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समपणम्‌ 


दरभज्ञा-राजपग्टितानामू अन्त राघव- 
नाटकस्य किफये परां ग्रीतिं दपतां 
श्रोचलदेवमिश्नमहोंद्यानाम्‌ 
आदरणायकरकमल यो: 
सबहुमानमुपायन करोति 


स््रां क्ृतिसिमाम 


ग्रकाशप्रणता 
रामचन्द्रमिश्रः 


ग्रनतारणा 


अथायमुपक्रम्यते अक्राशयितुं अक्राशसमच्बितों मुरास्कितोठनर्घराधव- 
नामा नाटकग्रन्थः | अस्य रचयितुः परिचयादिकं साहित्यिक॑ गोरव॑ चाग्न 
राष्ट्रभापायां लिखितमस्ताति तत एवावगन्तव्यम्‌ | 

अस्य पुस्तकस्य वहवष्ठीका: प्रथन्ते, यथा--2. पूरसरस्तर्त कता, 
२. हरिहर#ता, ३. मानविक्रमकृता, 2. रुचिपतिदतक्ता, ५. पमानन्‍्दकता, 
६. वरदपृत्रकृप्णकता, ७. लक्ष्मीपरकृता, ८, विष्गापण्डितकता, ६. ज॑वा- 
ननन्‍्दकता च | एतदन्या अपि टॉका: श्रृयन्ते | 

तंत्र यथोपलब्घाखिचतुराष्टीका विलोक्य मया व्यास्यानमिदं ग्स्तुर्ती- 
क्तम। अत्र व्याख्यानें गया ग्रयस्य सारल्यमानीवम, यद्यभायों5वि सत्र 
व्याख्यातः। आवश्यकतया ग्रतीयमानएछन्दो उलक्रारादिनिवेशो उप नोज्कित: | 
परिशि? च ज्ञातव्याः सवे5पि विपया: समावेशिता:। आशासेउनया टीकिया 
क्वात्रा अध्यापकाथ यथायोग्यमपक्रता भविष्यन्ति | 

परगृणपरमाणन्‌ पवर्तीशत्य विकसता सता नित्यक्षमामयतथा दोपेंक- 
हृशामसतां तु पुरः त्ञमाग्राथनाव्यापारस्थावि स्वप्रवन्ननामात्रतारतया क्षमा- 
प्राथनामन्तरव समाप्यामि स्वामिमामवतारणाम | 


मुजफ्करपुरस्‌ | विद॒षां विधेयः 
सं०२०१७ . -। रामचन्द्रमिश्रः 


समालोचना 
नाटकसाहित्यकी ग्राचीनता 


भारतीय नाटकसाहित्य विचारधारा तथा विकासक्रममें मूलतः स्वतन्त्र है 
इस बातको अब खभी आलोचक मानने लग गये हैं। 


वंदिक साहित्यकी सम्रीक्षासे पता चछता है कि वंदिककालमें नाटकके सभी 
ह्रॉी-संवाद, सद्जीत, नृत्य एवं अभिनय का किसी न किसी रूपमें अस्तित्व था। 
दके यम-यमी, उवंशी-पुरूरवा, सरमापणिके संवादात्मक सूक्तोंसे नाटकीय 
सवादका तत्त्व विद्यमान है। सामवेद तो सद्जीत-प्राण ही ह। आलोचकॉका 
नह कि ऐसे संवाद ही कालान्तर में परिसाजित होकर नाटकोंके रूपमें 
परिणत हुए हंगि । रामायण-महाभारतकाछमें नाटकका कुछ और स्पष्ट उल्लेख 
या जाता है। विराट पवर्म रड्सडशालाका नाम आया है। नट शब्दका भी 
वहाँ प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ श्रीधर स्वामीके अनुसार 'नवरसाभिनय- 
घतुर' है। हरिवंशर्म रामायगकी कथापर आश्रित एक नाटकके खेले जानेका 
वणन जाया ह । रामायणसे भी 'नट' “नत्तक' नाटक 'रह़्मञ्ज' आदिका वर्णन 
स्थान-स्थानपर मिलता है तथा 'कुशीलव' शब्दुका प्रयोग भी 'नट'! वा 'आभिनेता 
के अथम हुआ है। महामुनि पाणिनिने 'पाराशयशिलालिभ्यां मिक्ुनट्सूत्रयोः! 
इस सूत्रमें नटसूत्र अर्थात्‌ नाव्यशासत्रका स्मरण किया हे। इससे स्पष्ट है 
के उनके ससयमें या उनसे पूर्व भी अनेक नाटक रचे जा चुके होंगे, जिनके 
आधारपर इन नदसूत्रोंकी रचना हुई होगी। लछच्यग्रन्थोंकी देखकर ही तो लक्षण- 
ग्न्‍धोका निर्माण किया जाता है। 
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टथर द्वितीय ईस्वी सदी पूवकी एक प्राचीन नाटबच्माला भी छोटा नागपुर 
को पहाड़ियोंमें पाई गई हे जो नाटबशास्रमें वर्णित प्रेत्ञागहोंसे भिलती-जुछूती है। 
इस वरह संस्कृत नाटकोंकी अपनी परम्परा सिद्ध होती है। 


संस्कृत नाटकोसे रह््मद्धक लिए कहीं-कहीं 'यदनिका' शब्दका प्रयोग हआ है, 
इसीसे कुछ पाश्चात्त्य विद्वान अनुमान लगाते हैं कि संस्कृत नाटकॉकी उत्पत्ति 
यवन!' अर्थात्‌ 'आ्रीक' नाटकोंके प्रभावसे हुई है, किन्तु यह धारणा आन्‍्त है 
यवनिका! शब्दका रहस्य तो इतना ही भर है कि यह पर्द यवनदेशसे आये हुए 
वर्खोंसे बनाये जाते थे । ० 


( ३२ ) 


प्राचीन पद्धति-क्रमसे विचार करनेपर भी नाटक साहित्यकी प्राचीनता सिद्ध 
हो नी हु---भरतने अपने नाटयशासख्रमे लिखा है-- 
महेन्द्रप्रमुचद्‌ वरुक्त... किक. पितामहः । 
क्रीडनीयकमिच्छामो दृश्य श्रव्यं च यद्‌ भवेत्‌ ॥ 
न वेदव्यवहारो5यं संभ्राँव्य: शुद्धजातिपु 
तस्मात्सजापरं वेद पश्चम॑ साववणिकम्‌ ॥ 
एवमस्ट्विति तानुक्त्वा देवराज विखज्य च। 
सस्मार चतुरो वेदान योगमास्थाय तत्त्ववित्‌ ॥ 
धम्यमध्य यशस्यं च सोपदेशं ससंग्रहम । 
भविष्यतश्च॒ लोकस्य सबकर्मा नुद्शनस ॥ 
सवशास्प्राथसम्पन्न सचशिल्पप्रद्शकम्‌ । 
नाटयसंज्ञमिमं॑ वदं सेतविहास॑ करोम्यहम ॥ 
घुव॑ सहझ्ृल्प्य भगवान्‌ सर्वेवेदाननुस्मरन । 
नाटयबेद ततश्रक्रे चतुबदाइज्नसंभवम ॥ 
जग्राह पाय्यमरग्वेदात्सामब्यों गीतकानि च । 
यजुब दादभिनयान्‌ रसानाथवणादपि ॥ 
वेदोपवेद: सम्बद्धों नाट्यवेदों महात्मना। 
एवं भगवा खश्टो ब्रह्मगा ललितात्मकम्‌ ॥ 
आज्ञापिता विदित्वाइह नाटयवेदं पितामहात | 
पुत्नानध्यापय योग्यान्प्रयोग॑ चास्य तक्त्तः ॥ 
एवं प्रयोगे पग्रारब्धे  दुत्यदानविनाशने । 
थभवन्‌ क्तुभिताः सब दृत्या ये तत्र सद्गताः ॥ 
देवताजाम्पीणाञ्ञ राज्ञामथ कुटुम्विनाम । 
कृतानुकर्णं लोके नाटयमित्यभिथीयते ॥ 
शारदातनयने अपने 'भसावप्रकाशन' नामक प्रसिद्ध ग्रन्थमें छिखा हे-- 
“कल्पस्यान्ते कदाचित्त दग्ध्वा लोकान्‌ मठेश्वरः । 
स्प्रे महिम्नि स्थितः स्वर नृत्यज्नानन्दनिभरमस्‌ ॥ 
मनसंवास्जद्विप्णं ब्रह्माणं च. महेश्वरः । 
नियोगाद्‌ देवदेवस्य ब्रह्मा छोकानथासजत्‌ ॥ 
सप्रा स॒ देवदेवस्यथ पुरावृत्तमथास्मरत्‌ । 
दिव्यं चरिन्रमेश॑ मे कथमध्यक्षतामियात्‌ ॥ 
इति चिन्तापरे तस्मिन्नभ्यग्ान्नन्द्किश्वरः । 


( ३ ) 


स॒नाव्यवेदमध्याप्य सप्रयोग॑ चतुमखम्‌ ॥ 
.उवाच वाक्य भगवाजन्नन्दी तब्चिन्तिताथंवित | 
नाव्यवे दोपदिष्टानि रूपकाणि च यानि तु॥ 
विधाय तेपामेक तु रूपक लक्षणान्वितम्‌ । 
भरतेपु प्रयोग्य तत्तया सम्यगविजानता ॥ 
तस्मिन्‌ प्रयुक्ते भरतेंभवाभिनयकोविदेः । 
प्राक्तनानि च कर्मांणि प्रस्यक्ञाणि भवन्ति ते॥ 
एवं ब्रुवन्नन्तरधाननन्दी स भगवान्‌ भअभुः। 
श्रुत्वेतद्नचन प्रीतो ब्रह्मा देवें: समन्वितः ॥ 
ततस्त्रिपुरदाहार्यं रूपक॑ सम्यगभ्यधात्‌। 
अध्याप्य भरतानतत्‌ प्रयुइम्ध्वमिति चात्रवीत्‌ ॥ 
ततस्रिपुरदाहाख्ये कदाचिद्‌ ब्रह्मसंसदि । 
प्रयु ज्यमाने भरतेभविाभिनय को विद: ॥ 
तदेतत्‌ प्रेक्ञमाणस्य सुखेभ्यो ब्रह्मण: क्रमात्‌। 
वृत्तिभिः सह चत्वारः शड्ञाराया विनिगता॥! 
उपयुक्त समीक्षा तथा उद्धरणोंके आधारपर यह कहा जा सकता हे कि संस्कृत 
नाटक साहिस्यने अपने क्रमबद-विकाससें बंदिकवराइमय, इतिहास तथा पुराणसे 
प्रचुर प्रेरणा पाई है। इस प्रकार भारतीय नाटकों विकासमें बहुत समय लगा 
होगा । उन्हीं नाटकंमेंसे एक नाटक है ;-- 


अनधेराघवनाटक 


अनधराधघव रामायणकी कथापर आधारित एक्र खात अड्लोंका नाटक है, 
इसी नाटककी योग्यता तथा रोचकताक कारण इसके प्रगेता 'बालवाल्मीकि! 
नामसे प्रख्यात हो गये है । इस नाटककी भाषा, भावसमद्धि और कथावस्तु 
सवत्र सरल नहीं होनेपर भी विद्गवत्ता तथा कवित्वसे पू् मानी जाती है। 
अधिकांश कल्पनायें मौलिक तथा निजी ढड़के रूपमें प्राकृतिक हैं, जिनसे यह 
नाटक नितानन्‍्त गौरवपूण बन गया है। यद्यपि विदेशी आलोचकोने कहा है कि 
भारतीय विद्वान मुरारिको अनुचित तथा अनपेकज्षित ग्राधान्य देते हैं, परन्तु 
उनका ऐसा कथन इसलिये असद्गत है कि वे अनर्धराघवको विना समझे ऐसा 
कहते हैं। अनर्घराधव नाटक साहित्यका मेरुदण्ड, व्याकरण-नेपुण्यका परीक्षा- 
निकप माना जाता है। भद्योजिदीक्षितके ऐसे वेयाकरणने भी अपनी सिद्धान्त- 
कौसुदीमें इसके अनेक उद्धरण दिये हैं जिससे इसकी विद्धत्तापूर्णता असन्दिग्ध 
रूपमें प्रकाशित होती है । 


( ४ 9) 
कविवर सुरारि 


अधिकांश भारतीय कवियेकी नरह मुरारिका परिचय भी अन्धकारपण 
क्योंकि इन्होंने जो अपने विपयर्म लिखा है वह बहत स्वल्प है। उनके लेग्बसे 
इतनाही ज्ञात होता है कि यह मसौद्गल्यगोतन्रोत्पन्न 'वर्धमान'के पुत्र 'तम्तुमती' 
गभज थे । 
इनके समयका निरूपण इसी आधारपर किया जाता है कि इनके नाटकर्मे 
भवभूतिके नाटकका स्पृह्ृणीय अनुकरण पाया जाता है, अतः इनका समय 
भवभूतिके बाद होना चाहिये। ८”८०-<<८४ ए, डी. में वत्तमान 'अनन्तवर्मा'के 
दरवारम रहनेवाले तथा 'हरविज्य” महाक्राव्यक प्रणेता 'रत्नाकर'ने लिग्वा हें 
अज्लोत्थनाटक हृवोत्तमनायकस्य नाश कविव्यथित यस्य मुरारिरित्थम!। इससे 
इनका तत्पूववत्तित्व प्रमाणित होता है । मुरारिने लड्ढास अयोध्या आले हुए 
रामके मुखसे अन्यान्य स्थानोंक साथ 'माहिष्मती' नगरीका वर्णन करवाया है :-- 
हयं च करचुलिनरेन्द्रसाधारणाग्रमहिषी माहिप्मती नाम चेद्मिण्डलूमुण्ड- 
माला नगरी! 
माहिप्मतीके करचुलि-राजगण नवम शतकके मध्यमें 'माहिप्मती' छोडकर 
त्रिपुरी” तथा 'रत्नपुरा”! नामक राजदानियां बसा ली थीं । 
बहुत सम्भव है कि मुरारि 'उदात्तराधव! नामक रूपकके प्रणेता 'अनद्गहपं 
नामक 'करचुलि' नरेशक समकालिक रहे हों। अनइ्हपंका स्मरण “कुट्टिनीमत 
नामक ग्रन्थमें किया गया है । 
इन सभी बातोंपर ध्यान देनेसे प्रतीत होता ह कि मुरारि अष्टमशतकके चरम 
तथा नवमशतकके प्रथमभागमें विद्यमान थे । 
मुरारिका ग्रन्थ 
मुरारिकृत ग्रन्थ एकमात्र अनघराघव!ही प्राप्त होता हे। परम आदरणीय 
होनेसे वह एक ही ग्रन्थ माघकी तरह अक्षयकीत्तिका कारण वन गया । 
शाइ्धरपद्धतिमें लिखा है :--- 
“भवभूतिमनाहव्त्य निर्वागमतिना मया। 
मुरारिपद्विन्तायामिदमाधीयते मनः॥ 
अन्य सूक्तियां भी हैं-- 
'मुरारिपदचिन्ता चेत्तदा माघ मति कुरू। 
समुरारिपद्चिन्ता चेत्तदा माउंघे मति कुरु ॥! 
'मुरारिपदुचिन्तायां भवभूतेस्तु का कथा । 
भवभूति परित्यज्य मुरारिमुररीकुरु ॥! 


ुरारेस्तृतीयः पन्थाः? । 

मीमांसाके भाद्र हस्यादि सिद्धान्त अ्न्धेंसें जिनका नाम तथा मत आया है 
वह अआरारि मेथिल ब्राह्मण तथा प्रकृत-नाटक-प्रणेता मुरारिसे भिन्न थे। प्रायः 
'मुरारेस्तु तृतीयः पन्‍था? यह आभाणक उन्हींक विपयमे चला था क्योंकि उनका 
मत भटद्टमत तथा गुरुमतसे भिन्न था । * 

में समझता हैँ मुरारि भी दाक्षिणात्य ब्राह्मणंमेसे किसी ब्राह्मणवंशर्स उत्पन्न 
हुए थे क्योंकि उनक्मी कवितापर भवभूतिका बड़ा प्रभाव पड़ा हे, उनके समयमें 
और भवभूतिके समयमें जितना अन्तर है उतने समयमें दृरवरत्ती कविपर इतना 


प्रभाव होना सम्भव नहीं है ॥ 


मुरारिका शास्त्रीय पाण्डित्य 


अनधंराघवका प्रस्येक पृष्ठ ही मुरारिके शाख्रीय पाण्डित्यका प्रमाण है, खासकर 
मरारि व्याकरण, धम्ंशाखत्र, वेद, राजनीति और वंशेषिकके मर्मज्न प्रतीत होते 
हैं क्योंकि इन शाघ्लोंके तत्व उनके मुखसे अनायास निकल जाया करते थे। 
उदाहरगाथ देखिये-- 
राजनीति:---१-अहिभयो पजायजजरं सुहृदगृहसुपश्चुत्य *' * भात्मबल्/कदेश बालि- 
प्रतिग्रहाय प्राहिणोतः ( अंक २ ) 
२-आरण्योडग्निरिव सुखदुःखामषज तेजो विक्रमयति, मण्डलूस्य 
चानुग्राह्मो भवति! । ( अड्डू ७ ) 
३-राजपुत्रो ज्ञदो सी बालो नवबुद्धिरामपात्रमिव यद्यदाधीयते तत्तद्‌ 
आचूषति! । ( अह्ड ६ ) 
3- अरिपड्वग एवायमस्यास्तातपदानि षट तेषामेकमपि च्छिन्दन्‌ 
खश्नय अ्रमरी भ्रियम! । ( अछ्टू ६ ) 
व्याकरण-- १-प्रकृष्टकन्रमिप्रायक्रियाफलवतो विधीन! । ( अड्डू २) 
२-तपो भिरस्य आ्राह्मणातिदेशो 5पि क्षत्रकाय न जहाति! ( अड्ढू ४ ) 
वेदू-- १-'परिणमयति ज्योतिबृत््या यजूपि! । ( अज्ट २ ) 
२-गायत्री दपदा देंबी पाप्मानमपहन्तु ते। 
पुनन्तु पावसान्यर्त्वामध्नोतु ब्रह्म ते परम्‌ ॥! ( अड्ढ ४ ) 


धमंशाख-- १-न दीक्षिप्यमागाः क्रुध्यन्तीति रहितार  क्षत्रियमुपाददते ( अड्ड २) 
5 २-आतिपातिके कमंणि राज्ञां सद्यः शुद्धि! । ( अछ्डू ५ ) 
वशेपषिक--- १-विश्व॑ चाक्षुपमस्तमस्ति हि तमः केवत्यमौ पाधिक- 


प्राच्यादिव्यवहारवीजविरहाहिडमात्रमेव स्थितम् ।! ( अह्ठ २) 
२-विशेषिक-कन्दली प/श्डितो जगद्धिजपयमानः पयटामि! ( अड्डू ७५ ) 


( ६ ) 


मुरारिका कवित्व 
केवल झञाखीय पाण्डित्यके बलूपर कोई प्रसिद्ध नाटककार होने का दावा नहीं 
कर सकता है अतः मुरारिका कवित्व जबतक हमारे सामने न आवे तबतक हम 
उनके नाटकका आदर केसे करंगे। ६ 
इस सम्बन्धर्म म॑ उनके नाटकसे कुछ उद्धरण देकर उनके कवित्वका 
उदाहरण उपस्थित करता हूँ । देखिये :-- 
'क्रियाणां रक्षाय दशरथमुपस्थाय विमुखे 
मुनो विश्वामित्रे भगवति गते सम्प्रति गृहान्‌ । 
तपोलेशक्लेशादुपशमितबविध्नप्रतिभये 
प्रवृत्त यप्टु वा रघुकुलकर्थेवास्तमयते ॥ ( १. ४५ ) 
रामकों यज्लरत्ञाथ तपोवन ले जानेके लिये विश्वामित्र दुशरथके यहाँ आये भे, 
दशरथ विचार करते हैं कि विश्वामित्रके ऐसे तपस्वी यज्ञकी रक्षाके लिये मेरे 
पास आये अगर वे यो द्वीं लौट जाते ह और अपने तपके अंशको खच करके 
यज्ञ करने छगते हैं तब रघुवंशकी दानवीरताकी कथा ही अस्त हो जाती है । 
कितनी उदारभावना तथा प्राक्षक कथन है। 
एकद्ठिप्रभ्नतिक्रमेण गणनामेपामिवास्तं यतां 
कुृवाणा समको चयहृशशतान्यम्भो जसंवत्तिकाः । 
भूयो5उपि क्रमशः प्रसारयति ताः सम्प्रत्यमूनुद्यतः 
संख्यातुं सकुतूहलेव नलिनी भानो: सहस्ल॑ करान ॥ ( २. ५ ) 


कमलिनी सहस्रपत्रा होती है, जब सूथ अस्त होने लगते हैं उनके अस्त 
होते हुए करोंको एक-एक गिनती हुई यह कमलिनी अपने हज़ार पत्रोंको 
सहुचित कर लेर्तः हु, स्वयं मुंद जाती है, फिर जब सूर्य उगने लगते हैं तब 
उनके उदित होने वाले करों की गिनती सी करती हुई वही नलिनी अपने 
हजार पन्नोंको विकसित कर लेती है | कितनी अच्छी उत्प्रेन्ना है यह । 
ददातब्येयमवश्यमेव दुहिता कस्मेचिदेनामसौ 
दोलीलामसणीकृत ब्रिभुवनो लझ्ञापतिर्याचते । 
तत्कि मूठवरदी क्से ननु कथागोष्ठटीपु नः शासति 
त्वउ्नत्तानि परोरजांसि झुनयः प्राच्या मरीच्यादयः ॥ ( ३. ४४ ) 
रावण की ओरसे सीता की मेंगनी करनेके लिये आया हुआ पुरोहित शौप्कल 
जनकसे कह रहा है कि जब आपको कन्यादान करना ही है तब आप क्‍या 
देख रहे हैं, रावणके समान वीर पात्नका मिलना आपका सौभाग्य है। आप 


( ७ ) 


विचार क्या करते हैं, आपका विचार करना मूढ़ताका प्रतीक है, आपसे तो 
ऐसी आज्ञा नहीं की जानी है । 
रामने घनुभंड्र कर दिया, पुरोहित शीष्कलको इसकी खबर मिल गई, वह 
जारह। है, परन्तु जाते जाने चेतावनी देवा कितना रस्य है :-- 
समन्तादतालः सुरसहचर्रीचामर मरु- 
त्तर्गरुन्मी लद्‌ भुजपरिधसोरभ्यशुचिना 
स्वयं पौरस्प्येन बत्रिशुवनभुजा चेतसि कृता 
मरे राम त्व॑ मा जनकपतिपुत्रीमुपयथाः ॥ ( ३. ६१ ) 
रावणने जिस सीताका हृदयमें रख लिया हे उस सीताके साथ विवाह करना 
सपसे खेलना होगा, अतः ह राम, धनुभड् की कीत्तिमातन्रसे सन्तुष्ट होकर 
आए लोट जाँय, विवाहक फन्देम न पढ़ें । 
प्रसाद गुण कवित!की रीढ़ मानी जाती है। देखिए :-- 
अभेदेनोप'स्ते कुमुदमुदरे वा स्थितवतो 
विपक्षादग्नोजादुपगतवतो वा मथुलिहः । 
अपयराप्तः का $पि स्वपर परिचर्या परिचय 
प्रवन्ध: साथूनामयमनभिसन्धानमधुरः ॥ ( ६. ६ ) 
कप्नुद अपने उदरस रहनेवाले तथा शझत्रुभूत कमलेंके पाससे आनेवाले 
अमराद: समान आदर करता है, ठीक ही है साथुजन स्व तथा परका विचार 
क्रिथ बिना ही उपकार किया करते ह । 
कितने उदाहरण दिये जाँय, श्छोकोंका अथ-गीरव माघके श्छोकोकी याद 
दिलाते 6, वन्‍्धगाढता तथा उपस्थापन शलीक लिये एक श्लोक देखिये !-- 
कल्पान्तक्रस्रोत्करविकटमझुखो मानुपद्न्द्दयुद्ध 
क्राडाकपण्डूयदृजस्वलसकलभुजालो कभूयो विलक्ष: । 
नम्यूयात्तिष्ठमानस्तपरचलूमहाशखररंपात भी मा- 
मुर्वी गीवणगोष्ठीगुरुमदनिकपो नेकपेयः पिधत्त ॥ ६. ३१ ) 
रावणक युद्धावतरणका यह बर्णन कितना उद्ात्त बना है। 
[:. लकार आप दुख्मे कि इस नाटकर्मे कवित्वका बड़ा सुन्दर विकास है 
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कथासार 
अछ्लु 
महर्षि विश्वामित्रके आश्रममें यज्ञब्होनेवाला है, उन्हें।न दशरथक पास आकर 
राम तथा लच्मणको यज्ञरक्षार्थ आश्रम लेजानेकी इच्छा प्रकट की। हृदयमं 
व्यथित होकर भी दशरथने विश्वामित्रका अनुरोध स्वीकार क्रिया और विरश्वा- 
मित्र राम तथा लक्ष्मणको आम्रमसें ले आये । बसिषप्टन भी वामदेवक द्वारा 
विश्वामित्रके अनुरोधका समधन किया । 
अदू २ 
आश्रममें आनेपर रामने वज्ञको रक्षा की। एकदिन सन्ध्यासमय राज्न्नोनि 
उपद्रव मचाया । विश्वामित्रकी आज्ञासे धनुपष्पाणि रामने ताइका का वध किया ।- 
विश्वामितन्नने रघुकुलकी कीलिका गान किया। 
अछ्ल ३ 
विश्वामित्र राम तथा लच्मणके साथ मिथिला आये। वहाँ जनकने सीता- 
स्वयंवरकी पूरी तेयारी कर रखी थी । विश्वामित्रकें साथ राम-छच्मणको देखकर 
जनकको बड़ी प्रसन्‍नता हुई। विश्वामित्रने जनककी तथा जनकने विश्वामित्रकी 
बड़ी प्रशंसा की | वहीं पर विश्वामित्रने राम-लक्ष्मणका परिचय कराया । जनकने 
अपनी प्रतिज्ञापर खेद प्रकट किया। इस पर विश्वामित्रने कहा कि दिखलाइये 
हर-चाप, राम उसे भग्न करगे। इसी समय रावणका पुराहित शोप्करू आया, 
उसने बड़ी शरमिकाके साथ सीताकी मंगनी रावणक लिये की, उसकी बातके 
कल श्र ७. 0 « ५ त्त 
समाप्त होनेसे पहले ही रामन घनुभड्गः कर दिया और वह अपनासा मुंह छेकर 
चला गया। 
माल्यवान्‌ू तथा शूपणखाकें कथोपकथन रूपमें अनन्तर-करणीय ग्थिर 
किया गया । इधर हरचापभड्ढड- सुनकर कृपित परशुराम मिथिलामें आये। 
उनके कोपका सौम्य उत्तर रामने दिया, परन्तु वह बढ़ता ही गया, अन्तमें 
उन्होंने अपना वष्णव धनुष रामको चढ़ानेके लिये दिया, रामने जब उसे 
चढ़ा दिया तब उनका संशय दूर हो गया, ओर वह आशीर्वाद देकर तपस्या 
करने चले गये। उनके जानेके बाद सीता-विवाहोत्सवके साथ परशुराम-विजयो- 
त्सव भी मनाया ही जारहा था कि ककेयीज़े दासीके द्वारा पत्र भेजकर अपने 


( ६ ) 


वरदानेमें रामवनवास तथा भरतका राज्याभिपेक मांगा । सभीमर्माहत हो उडे। 
परम पितृभक्त राम सीता तथा रलच्मणके साथ वन चले गये । 
अड्टू ४ 
रामक बनसमें जाने पर रावणने भिक्षुका वेष बनाकर रामके आश्रममें प्रवेश 
किया, डस समय राम जाश्नमर्म नहीं थे। सीताका हरण हुआ, जटायु मारे गये, 
पीछे सब समाचार जानकर राम बड़े दुग्बी हुए, उन्होंने अपना प्रयोजन 


जे 


सिद्ध करनेके लिये बालिवधपूवक सुग्रीवक साथ मंत्री कर ली। 


अछ्ढ ६ 
सुआच द्वारा आयोजित सारी बानर-सेनाने समुद्र बांधकर लड्डापर भाक्रमण 
किया। युद्धमें इन्द्रजित कुग्भकर्णके मारे जानेके बाद रावण स्वयं लड़ने आया 
ओर बड़! भीषण युद्ध करता रहा। अन्‍न्तमें रामके अखोंसे आहत होकर वह भी 
धरःशार्णी हो गया । 
अंडूः ७ 
अश्नि-परीक्षाक बाद शुद्धा सीताको साथ लेकर पुृष्पक विमानपर आखझूढ़ हो 
जा ल्‍ हा [ गे 
रास आदि अयोध्याके लिये प्रस्थित हुए । मागमें नाना नदी, पवतों, स्थानोंको 
देखते हुए वह अयोध्या पहुँचे, जहां वसिष्ठ आदि उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। 
रामका राज्याभिषेक होता ह ॥ 


कथाका आधार 


अनघराबवकी कथा रामायणकी प्रसिद्ध कथापर आधारित है। जो कुछ 
परिवर्त्तन-परिवर्धन क्रिया गया ह वह नाटककी दृष्टि से ही। इसमें भी महाबीर- 
चरितकी तरह राम वनगमनका प्रसड़ः मिथिलामें ही उठा दिया गया है । 
माल्यवान तथः जाम्बवान्‌ की पूरी मन्त्रणायं कविकी सृष्टियां हैं जिनसे कथा तथा 
रसका परिपोष होता है। परशुरामका विस्तृत भाषण-वर्णन काव्यसौष्ठब लाने 
तथा बीर रसको परिपुष्ट करनेके लिये किया गया है। सप्तम अड्डमें कथा भाग 
नहींके बराबर है, उसमें तो कालिदास कृत रघुवंशके न्रयोद्श सर्गकी तरह 
केवल वर्णन मात्र है। 


पात्रालोचन 
४राम 

रामका चित्रण इस नाटकसें आदर्श, बीरके रूपमें किया गया है। विश्यामित्रके 
यज्ञ उनके गुरु विश्वामित्र उन्हें आदेश देते हें क्रि 'गृहाण चाप॑ निगृह्दण 
ताडकाम' उसपर वे कहते हैं कि यह तो खी है। आप इसको मारनेकी आज्ञा 
क्यों देरहे हैं। इसपर विश्वामित्र कह उठते हैं कि आश्रमकी बाधा समोप 
आरही है उत्तर-प्रत्युत्तत सतत करो, इसको मारो। इसपर राम उसका बंध तो 
करते हैं परन्तु उन्हें छूजा होती ही है । 

परशुरामसे बाते हो रही हैं, दशरथ, जनक, शतानन्द सभी गुरुजन उन्हें 
मना रहे हैं परन्तु उनका पारा नहीं उतरता, रामकी वीरता सौजन्यसे आद्वत 
है वह कुछु कठोर बात नहीं निकालते हैं। परशुराम बढ़ते जा रहे हैं, तब रामने 
देखा कि ऐसे काम नहीं चलेगा तब वे बोल उठे-- 

नुपानप्रत्यक्षानु किमपवदसे नन्‍्वयमहं शिशुक्रीडाभग्नत्रिपुरहरचन्वा तदव पुरः । 
अहझ्ारक्रराजुनभुजवनव्रश्चवनकलानिसृष्टा्थों बाहुः कथय कतरस्ते प्रहरतु' ॥ 

व्यथर्मे बड़े बूढ़ोँ का अपमान क्यों करते हैं, बाल्क्रीडामं ही शिवधनभंझक 
में तो आपके सामने ही खड़ा हें, सहस्लाजनको मारनेवाला आपका कोनसा हाथ 
मुझपर प्रहार करेगा ? कृपया इसकी आज्ञा दीजिये । 

कितना नम्र ओर दृढ़ यह वचन है, कितनी बहादुरी इस बचनक पीछे 
छिपी है । 

परशुराम परास्त होकर जाने लगते हैं तब भी रामन उनको बड़ी प्रतिष्ठा की 
जिससे उनकी दीरतामें चार चाँद लग गये हैं । 

२--लच्मण 

लच््मग का चित्रण इस ग्रन्थमें बहुत थोड़ा है पर जहाँ है वहाँ उन्हें रामका 
अनुगामी चित्रित किया गया है। चन्द्रोदयादि-वगनर्म वह रासक साथ हें। 
ताडकाके वधके समय जब राम खीवधक लिये कुछ विचारमें पड़ जाते 
लच्मण उन्हें कहते हैं कि जब विश्वामित्र कह रहे हैं तव कोई क्षति नहीं है । 

परशुरामके आनेपर इनका कोप भड़कता है, परन्तु रामके आदेशसे इन्होंने 
अपनेको संयत कर लिया | इस प्रकार यह बराबर रामके अनुगामी रहे । 


३--सीता 


सीताका चरित बहुत स्वल्प हे, विवाहके पहले, वन जानेके समय, कहीं भी 
सीताका कुछ ऐसा उढलेख नहीं है जिससे चारित्रिक विशेषतापर प्रकाश पड़े । 


( ११ ) 


४--रावण 

इस नाटक रावण प्रतिनायक है। प्रतिनायकका उत्कर्ष वर्णन फलतः नाय- 
कोत्कपमें पयंवसित होता है, .इस दृष्टिसे रावणका चित्रण बहत साधारण हुआ है। 
रावण वीर जवश्य है परन्तु इस नाटकुमें उसका चित्र विलासीका चित्र हे। 
उसको बह्रादुरीका अवसर उपस्थित होता है लड्ढाके घेरे जानेपर । उसे हम चरित्र 
नहीं कहकर कीत्ति कहते हैं । 

४--माल्यबान्‌ 

यह रावणका मातामह-अआरता तथा मन्त्री है। इसका राजनीति ज्ञान इसके 
भाषणोंसे स्पष्ट झलकता हैं। इसके चार गण सर्वत्र सतक॑ तथा बुद्धिमान है। 
माल्यवान्‌ भविष्यकी चिन्ता इतनी सावधानीसे करता है कि इसके लिये उसको 
धन्यवाद देना चाहिये। राम-रावगथुद्ध अभी दूर है परन्तु उसे उस समयकी 
परिस्थितिका चित्र अद्लित करके अपने सहचधर्मियोंको समझाना तथा तदलुसार 
आचरण करना है। बाली उसके मित्रोंमें है, उसके द्वारा की गई स्वपक्तपरपत्ष- 
विवेचना तथा राजनीतिक घात-प्रतिधातकी एक राजनीतिक विवेचना होगी। 

६--पर शुराम 

स्वाभाविक वीरता, तपस्या तथा गुरुभक्तिसे पूर्ण घे रष्न्‍नमश्बपर आते हैं, 
उनका ज्ञत्रियविरोध तथा वीरभाव इतना प्रकट है कि वह रामकी बातोंपर 
ध्यान तक नहीं देना चाहते; वे अपनी ही बात कहे जाते हैं । 

परशुरामको ब्राह्मणःवकी एवं तपस्या तथा क्षत्रियोचित वीरताका भी समान 
अभिमान है | शतानन्दकी बात्तोसे उनको चिढ़सी होती है । 

वीर होनेके कारण परशुराम रामकी प्रशंसा भी किये बिना नहीं रह सकते 
हैं, वह कह उठते हें--'नापराहुमस्मासु वत्सेन ।! 


5--विश्वामित्र 
विश्वामित्रका चरित्र इस नाटकमें मूलस्लोत माना जाता है, वे रामको उसी 
प्रकार संवारते हं जसे मुद्रारात्ासका चाणक्य चन्द्रगुप्तको । धनुष उठानेकी आज्ञा 
देते है तव धनुष उठता है, ताड़का-बधकी प्रेरणा होती है तब ताइक्रावध 
होता है। रामके सभी कत्तंब्योकी चिन्ता विश्वामित्रको ही है । 
इस नाटकमें पात्रके चरित्रपर कम ध्यान दिया गया है, वर्णन पर अधिक 
अतः चरित्रचित्रणका प्रकरण कुछ छोटा हो गया है । 
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रावणकी बहन 
तापसी 


॥ श्री: | 


अनर्धराधवस 


'प्रकाश' संस्क्ृत-हिन्दीव्याख्योपेतम्‌ 


प्रथ मोड 
निष्पत्यूदमुपास्मद्दे भगवतः कोमोदकीलश्ष्मणः 
कोकप्रीतिचकोरपारणपटुज्योतिष्मती लोचने । 
वि रिज ि लिन निकल कट कलम जि टन लि कि गगन कक ३ मी कर तक जा 
भूतेशे नियमाय मोनिनि गते दूरं क्वचिन्नन्दिनि 
मलाने बालविधों तथाम्रतभुजां सिन्धी भजन्त्यां क्रधम्‌ । 
यस्मिन्हेमवती बवन्ध विविधां भावानुबन्धोदूधुरां 
चेतोब्ृत्तिमसी क्पीष्ट कुशर् देंवो द्विपेन्द्राननः॥ १ ॥ 
श्रद्धानतेन शिरसा पितरं मधुसूदनम्‌ । 
प्रसूं जयमणि चाहं प्रणमामि पुनः पुनः॥ २॥ 
श्रीमन्मुरारिकविता-भावानववोधबद्धवमुख्यान्‌ । 
मन्ये कतिचन बालान प्रोत्साहयिता प्रकाशो ध्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
सन्‍्तो गुणेन तुप्यन्ति स नकान्तेन दुलभः। 
दोषाविलेडपि तेनात्र दक्पातः क्रियतां बुधेः ॥ ४॥ 
नाटकप्रणयनयशस्वी महाकविमुरारिः शिष्टाचारानुमितकत्तव्यताक नान्दी- 
संज्षया प्रथमानं मट्ललमारचयति--निष्प्रत्यूदमिति । प्रत्यूहस्यथविध्नस्याभावों 
निप्प्र्यूहम तस्मे निः्प्रव्यूहम्‌ विधाभावाय चिकीर्षितग्रन्थसमाप्तिप्रचारयोनिविद्न- 
सम्पत्तये भगवतः सर्वसामध्यशालिनः कौमोदकीलच्मणः कौमोदकी नाम विष्णु 
गदा लक्ष्म चिह्न यस्य तस्य तथोक्तस्य गदाधरस्य विष्णोः कोकस्य चक्रवाकस्य 
प्रीतिः आनन्दः चकोरस्य तदाख्यया प्रसिद्धस्य पक्षिभेदस्य पारणमुपवासान्त- 
भोजनझज तयोः कोकप्रीतिचकोरपारणयोः पदुनी ज्योतिषी ययोस्ताइशी लोचने 








विष्नशान्तिके लिये कौमोदकी नामक गदासे भूषित भगवान्‌ विष्णुके उन नयनोंकी 
उपासना करते हैं जिनमें कोककी प्रीति ,तथा चकोरके ब्रतान्‍्त भोजनमें उपयुक्त सू्ये- 


है 


२ अनध राघवम्‌ 


दा कम 0 8 के आ क 
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याभ्यामधेविबोधमुग्धमधुरभ्रीरधेनिद्रायितो 
नाभीपल्वलपुण्डरीकमुकुलः कम्बोः सपतल्लीकृतः ॥ १ ॥ 


नयने उपास्महे आराधयासः, भगवतों विष्णोनयने सूयचन्द्रात्मके, तत्र सूर्य- 
ज्योतिषा दिवससंयोगिनः कोकस्य प्रीति:, चन्द्रज्योत्स्नापिवस्थ चकोरस्य दिवसम- 
नाहारेण यापितवतो जायमाने चन्द्रोदये पारणञ्ञायत इति नयनयोस्तयोः कोक- 
प्रीतिचको रपारणपटुज्यो तिष्मच्वमुच्यते । याभ्यां सूयचन्द्रात्मकाभ्यां विष्णुलोच- 
नाभ्याम अधविबोधेन आंशिकविकासेन मुग्धमधुरा अतिमनोहरा श्रीः शोभा 
यस्य तथोक्तः सूयरूपनेन्रसम्पकवशादधंविकसिततया मनोहारीत्यथः, अधनिद्वा- 
यितः चन्द्ररूपद्धितीयनेन्नप्रभासंपकवशादधंमुद्वितश्च नाभी पल्वचरूमिव अल्पं सर 
इव तस्य यत्पुण्डरीक॑ सिताम्भोज तस्य मुकुलछः कलिका कम्बोः शह्भुस्य सपत्नी- 
कृतः सादृश्यं प्रापितः। अयमाशयः--विष्णोस्ते नयने भजामो ये सूयचन्द्रात्मक- 
तया कोकप्रीति चकोरपारणं च जनयतः, किल्ञ याभ्यां सम्पृक्त: कमललोचनस्य 
नाभीपल्वलपुण्डरीकमुकु्लों $शतो विकसितो मुद्वितश्व भूव्वा शह्डस्य साम्यमुपा- 
च्छुतीति। निः्प्रत्यूहमिति “अव्ययं विभक्ती'व्यादिना समासे “नाव्ययीभावादतों5- 
स््वपञ्नम्या: इति चतुथ्यां अमभावः। 'कौमोदुकील्ुक्ष्मण:ः इति भगवतों विशे- 
पर्ण एताखतया तस्य विप्लोपशमनसमथंतामाह । इतराण्यडज्ञानि विहाय भगवतो 
नेत्रयोरेव क्रियमाणा55राधना तदीयशुभदृष्टिनिपाताभिलापितां ध्वनयति ग्रन्थक्रतः। 
कोकप्रीतिचकोरपारणपटुत्वोक्त्या च परमकारुणिकयोनंयनयोविनव कब्जनोपाधि 
कोकानां प्रियाविरद्शोकापहारितया प्रीतिप्रदानेन चकोराणां ज्योत्स्नारूपभच्य- 
प्रदानविधया चोपकारितया निवेद्यमानया उपासनाकत्तेरमिलपिताथंग्रदातृत्व॑ 
ध्वन्यते । नाभ्याः पल्वलत्वरूपणेन गभीरताध्वनिः, पुण्डरीकस्य श्वेतगुणयोंगि- 
तया5धविकासितया च शद्भुसादश्यमवगन्तव्यम्‌ । अन्नाधविबोधमुग्धमधुरश्री रित्य- 
नेनेवारधनिद्राणव्वे लब्धेडवशिष्टाधंखण्डितत्वशड्टानिराकरणायाधनिद्रायितत्व॑ शब्द 
उक्तम्‌ इति केचित्‌। केचित्त अथतः प्राप्तेडषपि निद्वाणत्वे स एवं विशेषः शाब्द्ा 
वृत््या परिचीयतामिति तदुपादानं शाब्या वृत्त्या प्रकाशनं न पौनरुक्त्यमावहती- 
स्याहुः, तथा चोक्त सरस्वतीकण्ठाभरणे--आर्थ्या वृत्त्या लब्धस्य शा््रेतिहासादो 
दाव्या वृत््या भणन न पौनरुकत्याय! 

अन्न निष्प्रत्यूहमित्यनेन प्रकृते निर्गतः अत्यूहो रावणादियंस्मात्स निष्यर्यूहो 





चन्द्रात्मक ज्योति विद्यमान है, जिन सूयचन्द्रात्मक नयनोंके सम्पकतोा आधा विकसित 
तथा आधा मुकुलित भगवान्‌का नाभि कमल शह्ञकको समताको प्राप्त करवा दिया 
जाता दै ॥ १॥ 


प्रथमोषड्डः ] प्रकाश टीकोपेतम्‌ ३ 
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अपि च-- 
विर्मति महाकरूपे नाभीपथेकनिकेतन- 
स्प्रिभुवनपुरःशिल्पी यस्य प्रतिक्षणमात्मभूः । 
किमधिकरण कीटक्कस्य व्यवस्थितिरित्यसा- 
बुद्मविदद्द्रष्टु तस्मे जगन्निधये नमः ॥ २॥ 
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रामभद्वस्तमुपास्महे इति नायको रामस्तत्कृतरावणवधश्र सूच्यते कोमोदुकोति 
की प्ृरथिव्यां मोदकी हपहेतुरिन्द्रजिद्विनाशः, कोकग्रतीति कोकतुल्यो विभीपण 
चको रपदेन तदुपमः सुग्रीवः, अरधविमुग्धाधविकासपदा भ्यां रावणसेनाया अविकासो 
रामसेनाया विकासश्र सूच्यन्ते । 

उपमात्रालझ्वार:, कम्बोः सादश्यस्य कमरूमुकुछ बोधनात्‌। 'कौमोदकी गदा? 
'विश्वोउन्तरायः प्रत्यूह:' चिह्न लक्ष्म च छक्षणम! 'पल्वर्ू चाहल्पसरः? पुण्डरीकं 
सिताम्भोजम! 'कुडमलो मुकुलो5ख्रियाम! 'कोकश्चक्रश्नक्राकः “शट्झीउ5सख्री कम्बुर- 
ख्रियाम! इति सवन्र कोपाः । 

शादूलविक्रीडितं वृत्तम--सूर्याश्वर्मंसजास्तताः सगुरवः शादूलविक्रीडितम! 
इति तल्लक्षणात्‌ ॥ १॥ 

विर्मतीति | महाकल्पे महाप्रठये विरमति अतिक्रामति सति पुनः सर्गप्रारम्भ- 
काले नाभी एवं पन्थाः भगवददरप्रवेशमार्गग एकम अद्वितीयं निकेतनं वासस्थानं 
यस्य तथोक्तः, त्रिभुवनपुरः त्रिछोकीनगर्या: शिल्पी निर्माता असी आत्मनूः बह्मा 
कस्य वस्तुनः कीटक व्यवस्थितिः व्यवस्था किसधिकरणा च कस्मिन्नधिकरणे क 
पदाथः कन रूपेण व्यवस्थितः इति द्वप्टुं प्रन्यक्षमीज्षितु बस्य भगवत उदरमविशत्‌ 
तस्म जगन्निधये जगन्निवासाय नारायणाय नमः। महाप्र्यावसाने सृश्टिमारद्धु- 
कामो भगवन्नाभीकमलवास्तव्यों ब्रह्मा सकलस््रएव्यपदाथस्थितिपरिचयाथ यस्य 
भगवतो विश्वावासभूतमुद्रमविशत्तस्म जगन्निवासाय प्रलुये विश्वमास्मनि संहतवतते 
नमो 5स्तु इत्यथः । 


अनेन पद्चेन दशग्रीवे विर्मत्यात्मभू रामो लझ्कोदरं तत्सन्निवेशद्शनाय प्रविष्ट 


प्रलयकालक॑ समाप्त होनेपर विष्णुके नाभिकमलमे रहनेवालें तथा त्रिज्ुवन निर्माणके 
शिल्पी अह्मा जब संसार बनानेकी इच्छा करते हैं तब बनाये जानेवाले संसारकी क्‍या 
स्थिति है ? कितना बड़ा अधिकरण है ? क्‍या व्यवस्था है ? इत्यादि सभी बातोंको प्रत्यक्ष 
देखनेके लिये जिस भगवान्‌ विष्णुके उदरमें प्रवेश करते हैं, उस संसारके आश्रय प्रलुय- 
कालमें संसारकों अपने उदरमें समेट लेज़ेवाले विष्णुको नमस्कार है ॥ २॥ 


नील लिन त २ 





छ अनघेराघवम्‌ 





( नान्यन्ते । ) 
सूत्रधारः--अलमतिविस्तरेण । भो भो लवणोदवेलावनालीत माल- 
तरुकन्दलस्य॒ त्रिभुवनमौलिमण्डनमहानीलमणेः  कमलाकुचकलश- 
केलिकस्तूरिकापत्त्राकरस्य भगवत: “पुरुषोत्तमस्य यात्रायामुपस्थानीया 
सभासद:, कुतश्रिद्‌ द्वीपादागतेन कलहकन्दलनाम्ना कुशीलवेन रोौद्र- 





इत्यथंः सूच्यते। हरिणी वृत्तम्‌ , 'नसमरसलागः पडवेदेहंयहरिणी मता? इति 
तललक्षणात्‌ ॥ २ ॥ 

नान्यन्ते । नन्‍्दयति देवादीनिति नान्‍्दी, रद्गविप्नोपशान्तये नटः क्रियमाणो 
मड्गलाचरणविशेषः । उक्तश्न साहित्यदर्पणे--यन्नाव्यवस्तुनः पूर्व रड्गविज्नो पशान्तये । 
कुशीलवाः प्रकुवन्ति पूवरड्रः स उच्यते ॥ प्रत्याहारादिकान्यड्भान्यस्य भूयांसि 
यद्यपि। तथाप्यवश्यं कत्तव्या नान्‍्दी विप्नोपशान्तये ॥ आशज्ञीवंचनसंयुक्ता स्त॒ुतिय॑- 
स्मास्ययुज्यते । देवद्विजनृपादीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता | अन्नाष्टपदा नान्दी, 
तथा चोक्तं तत्रेव, 'पदय॑क्ता द्वादशभिरष्टाभिर्वा पदरुत”। अन्न पदशब्दः श्छोक- 
दपरः सुप्तिडन्तरूपो वेति दृधम , इह तु श्लोकपादपरकतयव समन्वयः कत्तव्यः । 

लबणोदः लवणसागरः ज्ञारजरूतया तथा नाम। वेछा तीरभूमिः। तन्न या 
वनाली वनराजिः तसयां यः दमालतरु: तापिच्छुबृक्त:, तस्य कन्दलस्य काण्ड- 
भूतस्य, लवणोद्धितटवनस्थितस्येत्यथः, त्रिभुवनस्य लोकत्रयस्थ मौलिय॑स्तकं 
तस्य मण्डनाय अलड्काराय यः महान्‌ नीलमणिनीलकान्तरत्न॑ तस्य तथोक्तस्य 
लोकन्नयवन्दनीयस्येत्यथं: । कमला लच्मीस्तस्याः कुचाबेब कछशौ तयो: केलि 
क्रीडा तद्थ कस्तूरिकया पतन्न पत्रावलीविरचनम्‌ तदड्डुरस्थेव, हरेः क्ृष्णत्वाश्रिभि- 
रिह रूपणम्‌ । पुरुषोत्तमस्य पुरुपश्रेष्टय। यात्रायाम्‌ उत्सव, “यात्रा स्याद्याप- 
नायां च गतो देवाचनोत्सव” इति धरणिः । उपस्थानीयाः उपस्थिताः, “भव्य- 
गेयप्रवचनीयो पस्थानीयजन्याप्लाब्यापात्या वा! इति कत्तेयनीयर्‌ । सभासदः 
सामाजिकाः । 'सभासदः सभास्ताराः सभ्याः सामाजिकाश्र ते! इत्यमरः। कत- 
श्रिद्‌ द्वीपात्‌ द्वीपविशेषात्‌ सिहलात्‌ । कुशीलवेन नटेन । ग्रवन्धम नाटकम । 
अभिनयता प्रयोज्यदुशयता । उद्वंज़ितः खंदितः । 





[ नान्दाीके अनन्तर |] 
सूत्रधार--अधिक विस्तारको आवश्यकता नहीं है । लवण समुद्रके तटपर वत्तंमान 
वनमालाके तमालवृक्षप्ररोह-समान, त्रिभुवबनशिरोभूषण मदहानीलमणितुस्य, लक्ष्मीके 
कुचकलशपर लिखित मृगमदलेखसदश श्यामवर्ण भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी यात्रामें उपस्थित 
सभासदो, किसी अन्य द्वीपसे आये हुए कलहकन्दल नामक नटने रोद्र, बीभत्स तथा 


प्रथमो5३: ] 'प्रकाश'टीकोपेतम्‌ ध 
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बीभत्सभयामकादुभुतरसभूयिष्ठं कमपि प्रबन्धमभिनयता नित्यं किला- 
यमुद्रेज़ितो लोकः | 
तत्कस्यचिद्भिमतरसभावभाज: प्रेक्षणकस्य प्रयोगानुज्ञया नाट्य- 
वेदोपाध्यायबहुरूपान्तेबासी मध्यदेशीयः सुचरितो नाम भरतपुत्रो5ह- 
मनुग्रह्मे | यत:-- 
प्रीतिनीम सदस्यानां प्रिया रहो पज्जीविनः । 
जित्वा तद्पहदतारमेष प्रत्याहरामि ताम्‌ ॥| ३ ॥ 
( आकाशे कण दत्त्वा |) कि त्रथ | 'वेंदेशिको भवानसमग्रपात्र: कथ- 
शे कमणि प्रगल्भते! इति | ( विहस्य । सप्रश्नयमज्ञलि बद्ध्वा। ) 





अभिमतरसभावभाजः अभीष्टरसभावज्ञालिनः । प्रेक्षणकस्य दृश्यकाब्य- 
प्रभेदस्य । नाव्यवेदोपाध्यायस्य नाव्यवेदाचायस्य बहुरूपनाम्नः अन्तेवासी शिष्यः, 
भरतपुत्रो नटः। अनुग्ृद्य अनुगृहीतः स्यथाम्‌। मां नाटक प्रयोजयितुमनुमन्यन्तां 
भवन्त इति तदाशयः । 

प्रीतिर।त । यतः यस्मात्‌ सदस्यानां सामाजिकानां या प्रीति: सन्‍्तोषः सा मम 
रज्जोपजीविनो नटस्य प्रिया अपेक्षिता । तस्याः प्रीतेः अपहत्तारम अपहारकम 
कलहकन्दुलनामानम ( सतत॑ नीरसनाटकप्रयोगेग भवदीयाग्रीतिकरम्‌ ) नं 
जित्या स्वप्रयोगनेपुण्येन विजित्य एपः अहम्‌ तां भवतः प्रीति नाम प्रियाम्र 
प्रव्याहरामि पुनरानयामि। अन्न प्रियाहरणतत्कत्तपराजयप्रियापुनरानयनादिभिरत्र 
नाटक वच्यमाणसीताहरणरावणपराजयसीताग्रत्याहरणादिरूपो $रथो ध्वनितः ॥ ३ ॥ 

वदेशिकः---अन्यदेशायातः पथिकः । असमग्रपात्रः तत्तद्भूमिकाग्राहिजन- 





भयानक रससे ओतप्रोत कोई प्रबन्ध नित्यप्रति दिखलाकर यहाँके लोगोंको उद्वेजित 
कर दिया हे । 

अतः आप नास्यकरलाके आचार्य बहुरूपके शिष्य मध्यदेशवासी सुचरित नामक 
मुझ नटको आज्ञा देकर क्ृताथ करें कि में अभमिमत रसवाले किसी रूपकका अभिनय 
दिखलाऊं। क्योंकि-- 

सदरस्योकी प्रीति नास्योपजीबी नर्टोकी प्रियतमा हुआ करती है, उसे छीनकर ले 
जानेवाले उस दुष्टको जीतकर मैं, उस प्रीतिरूप प्रियतमाकों वापस लाना चाहता हूँ ॥ ३॥ 

( आकाशर्मे कान लगाकर ) क्या कद्दा ? “आप वेदेशिक होकर बिना पात्रोंके ऐसे 
कार्यमें किस प्रकार उद्यत हो रहे हैं?। (इंसकर, नम्नताके साथ हाथ जोड़कर ) अदा, 


६ अनघराघवम्‌ 
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हन्त भो:; किमेवमुदीयते । भवद्विधानामाराधनी ज्ृृत्तिरेव 'मे पात्राणि 
समग्रयिष्यति | यत:-- 

यान्ति न्यायप्रवृत्तस्य तिवश्चो५पि सहायताम । 

अपन्थान तु गच्छन्त सोदरो5पि विम॒ुश्नति ॥ ४ ॥ 

( पुनराकाशे कर्ण दत्त्वा | ) कि बत्रूथ ! “तहिं प्रहितेयमस्माभि: 
पत्रिका! इति | 
( ग्रविश्य नटः पत्रिकां ददाति । सूत्रधारो ग्रहीत्वा वाचयति । ) 

“यत्र सवपुरुषाथे रहस्यनिःस्यन्दिनि-- 


विकलः। ईदशे. बहुपात्रप्रयोजनीयेडमिनयात्मके कार्य । प्रगल्मते प्रवृत्तिसाह- 

सिक्‍ये दशयति । भवद्विधानाम विज्मसामाजिकानाम । आराधनी-सेवाविधान्री । 
फ जीप 

बृत्तिः व्यापारों व्यवहारों वा | समग्रयिष्यति-पूणतां नेप्यति । 





यान्तीति । न्‍्यायपब्त्तस्थ नीत्यनुवर्त्तिनो जनस्थ तियञ्ञः तिय॑ग्योनिजाताः 
विवकविकला वानरादयो 5पि सहायताम्‌ उपकारतत्परतां यान्ति गच्छुन्ति, अपन्थानं 
कुव॒त्म गच्छुन्तं यान्‍्तं तु सोद्रः सगभ्यों5पि विमुञ्नति परिहरति । इह सन्मार्गानु- 
गतस्य रामस्य वानरादयो5पि सहायाः संबृत्ताः अपथप्रवृत्तस्य तु रावणस्य सोद्रो- 
5पि विभीषणस्त त्यक्त्वा राममाश्रित इति नाटकीय॑ वस्तु ध्वनितम्र ॥ ४ ॥ 


प्रहितेयमस्माशिः पत्रिकेति सदस्यवचनानुवादः - 


यत्र यस्मिन्‌ सर्वपुरुषाथ रहस्यनिस्यन्दिनि सर्वे पुरुषार्था: धर्मार्थकामसोक्षाः 
तेषां रहस्यं गोपनीय तत्त्वम्‌ तस्य निस्यन्दः धारण तद्गति सर्वपुरुषा र्थरहस्योद्धाटके 
३ दि कु 
सकलपुरुषाथ प्रदानक्षमे सन्दभ इति विशेष्यमध्याहत्य योजनीयम्‌ । 
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ऐसा क्यों कद्दते दँ। आप सरीखे महनुभावोंकों प्रसन्न करनेकी मेरी प्रवृत्ति ही मुझे 
पात्रोंकी जुटानेमें सहायता देगी | क्योंकि-- 


न्याय-सन्नतमागगंसे चलनेवार्लोको पशु-पक्षो भी सहायता प्रदान करते हैं, और अपथ- 
प्रवृत्त जनको उनके सोदरभी छोड़ देते हैं ॥ ४ ॥ 


( फिर आकाशमे कान लगाकर ) क्या कहा ? 'तो हमने यह आज्ञा पत्रिका दे दी!। 
( प्रविष्ट द्वोकर नट आश्ञापत्रिका देता है । सूत्रधार लेकर पढ़ता है ] 


“जिस प्रबन्धमें चतुविध पुरुषार्थका रहस्य प्रवाहित होता दै-- 


प्रथमो5ड्ड: ] प्रकाश 'टीकोपेतम्‌ ७ 


जमे पिका०टी के चित 
चेतःशुक्तिकया निपीय शतशः शासत्रास्॒तानि क्रमा- 
द्वान्तरक्षरमूतिभिः खुकविना मुक्ताफलेगुम्फिताः । 
उन्मीलत्कमनीयनायकगुण ग्रामोपलवल्गन- 
प्रोढाहंऊतयो लुठन्ति सुहृदां कण्ठेषु हारस्तजः ॥ ५ || 
तस्मे वीरारूतारम्भगम्भीरोदात्तवस्तवे । 
जगदानन्द्कन्दाय संद्भाय त्वरामहे! ॥ ६॥ 








ड्कॉचिक. १ 


चतःशुक्तिकयेति । ( यत्र सन्दर्भ ) चेत एवं शुक्तिका तया क्रमात्‌ यथावसरं 
शतशः शासत्राणि शत शतसुपदेशप्रद्शासनानि एवं अम्रतानि निपीय सादर पीत्वा 
समालोच्य वान्तः उद्दीर्णः मुक्ताफलः मॉक्तिकः अज्षरमत्तिमिः वणस्वरूपः सुकविना 
गुम्फिताः सन्द्ब्धाः उन्मीलतां प्रस्फुरतां कमनीयानां नायकगुणानां ग्रामस्य समु- 
दायस्य उपसंवल्गनेन सम्बन्धेन सद्भावेन प्रीढाहडःक्रतयः रचनोत्कषंजनिताभि 
मानशालिन्यः हारख्रजः मनोहारिण्यो वणमालाः सुहृदां सहृदयसामाजिकानां 
कण्ठेपु छुठन्ति निवसन्ति | अन्यानि अपि मौक्तिकानि शुक्तिकासु बहुशः पीत- 
पानीयासु वान्तानि सुचतुरपुरुषेण गुम्फितानि कमनीयमध्यमणिसंयुतानि सूत्र- 
ग्रथितानि सत्पुरुषाणां कण्ठेपु छुठन्तीति प्रसिद्ध तथव चेतःशुक्तिकया शास्रा- 
सतानि पीत्वा वान्तरक्षरस्वरूपमुक्ताफलग्रथिताः कमनीयनायकरूपमध्यमणितद- 
गुणरूपसूत्रसन्टब्धतयोत्कृष्टताजनितगवंभाजः अवन्धरूपमाऊलाः सहृदयसामाजि 
कानां कण्ठेपु स्थान छभन्‍त इत्यथः। अन्न वान्तशब्दप्रयोगेणाश्लीलत्व॑ माशक्)ि, 
तस्य दोपस्य लाक्षणिकप्रयोगातिरिक्तस्थलविषपयतया नियतत्वात्‌ , अन्न प्रकाशि- 
ताथ वान्तपदस्य लछाक्षणिकत्वात्‌ , तथा चोक्त दण्डिना--निष्ब्युतोद्गीणवान्तादि 
गौणबृत्तिव्यपाश्रयम्‌ । अतिसुन्द्रमन्यत्र ग्राम्यकक्षां विगाहते!। शि्लिष्टपरम्परित- 
रूपकमलडऊ्ढारः | शादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ५॥ 

तस्मै इति | तस्मे प्रसिद्धाय वीरादुभुतयों रसयोरारम्मेण सम्बन्धेन ताडका- 
वधधनुभंड्रादिप्रकरणप्रयोज्येन गम्भीर दुरवगाहम्‌ उदात्तं सवहयं च वस्तु कथा- 
वस्तु यत्र तस्म तथोक्ताय जगदानन्दकन्दाय सकलरसिकानन्ददात्रे सन्दर्भाय 





जिस प्रबन्धमें--हृदयरूप शुक्तियाँ शास्त्रूप अमृत पौकर यथाक्रमसे अक्षररूप 
मौक्तिक उत्पन्न करती हैं, उन्हें लेकर सुकविगण हार तैयार करते हैं, जिसमें नायक 
( नेता-सुमैरु) का रमणीय ग्रुण द्योतित द्ोता है, जिससे अहक्कार झलका करता है, 
ऐसे यह हार सद्गदर्यो के ग्लेमें शोभा पाते दं--यह् बात चरितार्थ होती हो ॥ ५॥ 

उस वीर तथा अद्भुतरसपू्ण कथावस्तुसे युक्त संसारको आनन्द प्रदान करनेवाके 
संदभको अभिनीत करने की शीघध्रता करे ॥ ६ ॥ क्‍ 


छ अनघराघवम्‌ 


बछन्का 











कि लक 

( विशृश्य सहषस्मितम्‌ । ) मारिष, रामायणमिति शणोषि तत्रभवतः 
कवित्वावतारप्रथमतीथस्य बल्मीकजन्मनो मुनेः सरस्वतीनियोसो यशः- 
शरीरमिच्चाकूणाम | 

नटः--अथकिम्‌ | / 

सूत्रधारः--त ञआतिबद्ध प्रबन्धानुबन्धिनी परिषदाज्ञा | 

नटः--( विहस्य । ) अहो, सकलकविसाथसाधारणी खल्वियं वाल्मी- 
कीया सुभाषितनीबी । 

सूत्रधारः--मारिष, किमुच्यते | 





नाटकरूपप्रबन्धाय व्वरामहे सत्वरा भवामः । अनुष्टुब वृत्तम ॥ ६ ॥ 

मारिषेति सूत्रधारामन्त्रणम्‌ । 

तत्रभवतः पूजनीयस्य, 'पूज्यस्तन्रभवानत्रभवान! इत्यमरः। कवित्वावतार- 
प्रथमतीथंस्य कवित्वेन कवित्वस्थ वा योड्वतारः ग्रकाशस्तस्य प्रथमतीर्थस्य 
आदिमस्थानस्य, आदिकवेरित्यथ: । वल्मीकजन्मनो वाल्मीकेः । सरस्वतीनिर्यासः 
वाक्प्रसरः | इच्चाकूणां यशःशरीरम , इच्चाकुकुलकी त्तिगाथा । 

अथकिम--सत्यमुक्त व्वयेति भावः । 

तत्प्रतिबद्धेति । तेन वाल्मीकिना प्रतिबद्धों विरचितो यो रामायणरूपः प्रवन्धः 
तदनुबन्धिनी तदनुसारिणी परिपदाज्ञा सामाजिकानामादेशः । सामाजिकाः 
कमपि रामायणानुगतं प्रबन्धमभिनेतुमादिशन्ति इति भावः । 


सकलेति । सकलानां कविसार्थानां कविसमुदायानां साधारणी संवादिनी सकल- 
कविभिः समानभावेनादइता । सुभापषितनीवी वाल्मीकिकृतसूक्तरूप॑ मूलधनम । 
सर्वे5पि कवयो वाल्मीकिसूक्तमुपजीवन्तीत्यथः । “नीवी स्याद्‌ वसनग्रन्थी नीवी 
मूलधने5पि च' इति विश्व: । 


कला अप ओह ज ह  च+ 


( विचार करके ) ( सहृष मुस्कुराकर ) मारिष, पूजनीय कविताके प्रथमावतारके लिये 
प्रसिद्ध भगवानू--वाल्मी कि मुनिको कृति सरस्वतीके सारभाग रामायणको तुमने सुना 
दोगा जो इक्ष्वाकुबंशियोंका यशः्शरीर है ! 

नट-ओर क्‍या ? 

सूत्रधार--राम।यणसे सम्बन्धित प्रबन्धके अभिनयकी आज्ञा परिषद्‌ दे रही है । 

नट--( इंसकर ) अदा सभी कवषिंगण वाल्मीकिकी- कविद्वारूप मूलधनका ही तो 
उपजीवन किया करते हें । 

सूश्रधार--मारिष, क्या कहना है? 


प्रथमोडछः ] “प्रकाश 'टीकोपेतम्‌ ६ 
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अपि कथमसो रक्षोराजस्तताप जगत्त्रयी 
मपि कथमभूदिष्व्वाकूणां कुले गरुडघ्वजः । 
अपि कथमरूषो देव्यो वाचः स्वतः प्रचकाशिरे 
सुचरितपरीपाकः सर्वः प्रबन्धकृतामयम्‌ ॥ ७॥ 
तत्र तावन्निरुपयामि रूपकमभिरूपमीदशम्‌ |. ( मुद्दतेमिव स्थित्वा । 
स्मरणमभिनीय । सोल्लासम्‌ । ) अस्ति मोद्नल्यगोत्रसम्भवस्य महाकवे भद्ठ 
श्रीवधमानतनूजन्मनस्तन्तुमतीनन्द्नस्य मुरारं: ऊतिरोभिनवमनघराघव 











अपि कथमिति | अपि असो रक्षोराजः सकलराक्षसचक्रवरत्ती रावण: जगतस्त्रयीं 
त्रिलोकीं कं तताप सन्‍्तापितवान्‌? अपि इच्चाकूणां तदाख्यया ग्रथितानां सूय- 
वंश्यराजन्यकानाम कुले वंशे गरुडध्वजः विष्णुः कथमभूत कंन प्रकारेण--रामा- 
त्मनाउवततार, अपि कथम ऋषों वाल्मीकी दव्यः देवभापषिताः संस्कृता गिरः वाच 
प्रचकाशिरे छुन्दो बद्ववागात्मना प्यंणमन , स्वः अयम्‌ प्रबन्धकृताम्‌ रामाथितत- 
त्त्प्रवन्धप्रणणनयशस्विनाम्‌ कवीनाम्‌ सुक्ृतपरिपाकः पुण्यपरिणामः, रावणकत्तक- 
जगत्सन्तापनतदुपशमोद्देश्यकरामावतारतग्यशोवणनप्रयोजनकादिकविनिष्ठ च्छन्दो 
बद्धवागवतारादि सब सुकविसुकृतनिदानकमेब, कथमन्यथेद॑ सम्भवेदिति । 
त्रयो उप्यपयः प्रश्नार्था,, अपिः सम्भावनाप्रश्नशड्रागर्हासमुच्चये! इति विश्वः । 
हरिणीवृत्तम ॥ ७॥ 

निरूपयामि विचाय॑ निर्धारयामि । अभिरूपम योग्य यथोक्तगुणयोगि । 
अभिनीय-शिरःकम्पादिना स्मरणं नाटयित्वा । 

वर्धभानतनूजन्मनः वर्धमानाख्यविदुषः पुत्रस्य । तन्तुमतीनन्दनस्य तन्‍्तु- 
मती नाम सुरारिमाता तनन्‍नन्दनस्य तत्पुन्नस्य । गोन्नं नाम च बध्नीयात्‌ पूजा- 
वाक्यं च पापदः। नाटकस्य च यज्नाम गर्भनिर्दिष्टलक्षणम! इति भरतोक्तदिज्ञात्र 
मुरारिजनकजननीनामनिद्‌ शः तत्कृतिप्रशंसा,च । तत्‌ अनघराघव॑ नाम नाटकम । 
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यह केसे सभव हो गया कि रावणने सारे संसारकों सन्तापित कर दिया, यह भी कंसे 
सम्भव दो गया कि भगवान्‌ विष्णुने इक्ष्वाकुवंशर्में जन्म ले लिया, और यह भी केसे 
सम्भव हो गया कि वाल्मीकिके हृदयमें वाणीने अपना प्रकाश फेलाया ? निश्चय ही यह 
सारा काण्ड सुकवियोंके पुण्यप्रतापका फल है ॥ ७॥ 

इसीलिये सोचता हूँ कि कोन रूपक उपयुक्त होगा । (क्षणभर रुककर ) ( याद करके 
उल्लासके साथ ) मौदगल्यगोत्रोत्पन्न महाकवि वर्धभान भट्टके पुत्र तन्तुमती नामक 





१. भमहाकवेः रत्यस्मात्पूव॑म्‌ बबाल॑वाल्मीकेः” शत्यधिकविशेषणम्‌ । 


१० अनघराघवम्‌ 


शक्कर अधिक िकाकपिका 








#*उ# प्िकपि प्रति स्किप रिक्त ट्रिक 
नाम नाटकम । तत्प्रयुख्ात्ता: सामाजिकानुपास्महे | ( विचिन्त्य सहर्षम्‌ । ) 
अहोा रमणीया खल्वियं सामग्री परिषदाराधनस्य | यत:-- 
मह्ग्यां रसपाठगीतिगतिषु प्रत्येकमुत्कर्षिणो 
मोद्वल्यस्य कवेगंभीरमधुरोद्वारा गिरां *व्यूतयः । 
वीरोदात्तगुणोत्तरो रघुपतिः काव्याथंबीज मुनि 
वोल्मीकिः फलति स्म यस्य चरितस्तोत्राय दिव्या गिरः ॥८॥ 
अयं तु प्राचेतसीयं कथावस्तु बहुमिः प्रणीतमपि प्रयुज्ञानो नाप- 





प्रयज्ञानाः अभिनयन्तः। सामाजिकान्‌ सहृदयसभ्यान। उपास्महे-आराधयामः । 

सामग्री--उपकर णम्‌ । परिषदाराधनस्य-सभ्यजनसन्तोपस्य । 

मदूवर्ग्या इति , मद्दर्ग्या: मम सम्प्रदाये वत्तमाना जनाः प्रत्येकम्म एककम्‌ रसाः 
नाटकप्रयोज्याश्शड्रारवीरादयः, पाठः स्वरस्वादमाथुयंम्‌ , गीतिः सडद्गीतशञ्ल तेषु 
उत्कषिणः उत्कर्पवन्तः, मौद्गल्यस्य मोदूल्यगोन्रोत्पन्नस्थ कवेमरारिनाम्नः गिरा 
व्यूतयः वाग्विस्तराः गभीराः अथंगोरवपूर्णा: मधुराः मनोहराश्र उद्वाराः उक्तयो 
यासु तादइश्यः अथंगोरवपूर्णा मनोहराश्रेत्यथः । धीरोदात्तगुणोत्तरः -धीरोदात्त- 
श्रेष्ठ: रघुपतिश्र काव्याथबीजम्‌ काब्ये वर्णनीयतया तद्थमूछम्‌ , यस्य रघुपते 
रामस्य चरितस्तोत्राय कीत्तिस्तुतये वाल्मीकिर्नाम मुनिः दिव्या: अमानुषीः गिरः 
वाचः फलति सम आविर्भावयति सम | एतेन सामग्रीपूणंता थोतिता, नटकविकाव्य- 
वस्तुकविभाषाणामुत्कृष्टतया प्रबन्धाभिनयसामग्रीपूत्तिरस्तीति भावः । “अवबि- 
कत्थनः क्षमावानतिगम्भीरों महासच्त्वः । स्थेयान्निगूढहमानो धीरोदात्तो दढब्रतः 
कथितः ॥! इति धीरोदात्तलक्षणम्‌ ॥ <८॥ 
अयम मुरारिः। प्राचेतसीयम्‌ वाल्मीकिकृतम्‌ । कथावस्तु चरितम्‌। बहुमिः 


्ननलन। ० टच ा। 


माताके गभसे उत्पन्ने मुरारिकृत अनधघराधव नाटक दूँ । उसीके अभिनयद्वारा सामाजिकों 
का अनुरज्ञन किया जाय । क्योंकि-- 

मेरे सहकमी रससृष्टि, पदपाठ, भीतिकला, सभी नाय्याप्नोंमें एकसे एक बढ़कर 
सिद्धहस्त हैं, मौदगल्यकवि मुरारिकी कविता गभीर मधुर-उदगारशालिनी है, काव्यके 
नायक वीर तथा उदात्तगुण-मण्डित भगवान्‌ रामचन्द्रही हैं, जिनके चरित की प्रश॑सामें 
वाल्मी किने दिव्यवाणीका प्रयोग सफल किया है ॥ ८ ॥ 

यह श्रोत्रियपुत्र मुरारि यदि वाल्मोकिद्वारा प्रयुक्त कथावस्तुका उपयोग करता है तो 





१. 'स्यूतयः इति पाठान्तम्‌ ॥।. २ 'बीरोदात्त-? इति। 


प्रथमो5कुः ] 'प्रकाश'टीकोपेतम्‌ ११ 
राध्यति श्रोत्रियपुत्र: | पश्य-- 
यदि क्षुण्णं पूर्वेरिति जदति रामस्य चरितं 
गुणेरेतावद्धिजंगति पुनरृन्यो ज़यति कः । 
स्वमात्मान तत्तद्गुणगरिमगम्भीरमधुर- 
स्फुरद्वाग्त्रह्माणः कथपुपकरिष्यन्ति कवयः ॥ ९, ॥ 
उपक्रममाणश्र स कवि: स्वनिर्भोासशब्दत्नह्माणमाचाय प्राचेतसं गिर 
च देवतामेवमुपश्लोकितवान | 








स्वन्‍्ककन कक. _वतथ+-कविया-परजारकिकिक हतउप्तककुरात-र४ 5, 


कालिदासादिपध्राचीनकविभिः, प्रणीतम्‌ प्रकाशित स्वकाव्ये आहतम्‌ , प्रयुक्षानः 
स्वनाटके उपाददानः । नापराध्यति न दोषभाग्‌ भवति। शक्रोत्रियपृत्रः वेदज्ञस्य 
वर्धभानस्य तनयः । 

यदि ध्षुण्णमिति | यदि पू्वें: प्राचीनः पण्डितेः वाल्मीकिग्रभ्गतिभिः हुण्णम 
बहुशो वर्णितमिति कृत्वा रामस्य चरितम्‌ रामायणीयं कथावस्तु जहति व्यजन्ति, 
यदि साम्प्रतिकाः कवयो भूतप्‌वकविभिराम्रेडिततया रामचरित्र न स्वकविताविषय 
चिकरीपन्ति, तदा तत्तदगुणानां माधुयोंजःप्रसादादीनां गरिम्णा गौरवेण गम्भीरमर्थ- 
गुरु मधुरं हुं च यथा स्यात्तथा स्फुरद्वागब्रह्म शब्दरूपं ज्योतियषां ते तथोक्ताः 
तत्तदगुणपूणकवित्वशालिनः कवयः कथम्‌ स्वम्‌ आत्मानम्‌ कथम्‌ उपकरिप्यन्ति 
प्रतिपत्तिख्पमुपकारं प्रापयिष्यन्ति यशस्विन करिष्यन्नि, यतः एतावद्धिः अपरिसंख्ये- 
को ७ 0 ७ ५] €्‌ ९ 
यंगुणजंगति को ्न्यो रामातिरिक्तो जयति सर्वोत्कपेंण वत्तते पृ्वंकविपरिग्रहीततया- 
यदि रामस्य चरितं साम्प्रतिकाः कवयो न स्वकवितायां विषयीकरिष्यन्ति तदा ते 
स्फुरदाग्ब्रह्माण: सन्‍्तो<पि कथमात्मानमुपकरि प्यन्ति, ताव्शपुण्यकीसिनायकान्त- 
रस्य दुलभव्वादित्यथः । शिखरिणीवृत्तम्‌ , 'रसें रुद्नेश्छिन्ञा यमनसभलागः शिख- 
रिणी!? इति तलल्‍लच्षणात्‌ ॥ ९ ॥ 

उपक्रमसमाण:--काव्यमार भसाणः, स कविः मुरारिः। स्वनिर्भासः स्वतः प्रकाशः 
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इसमें उसका कुछ दोष नहीं माना जाना चाहिये । 
यदि प्राचीन कवियों द्वारा वर्णित द्ोनेके कारण रामचन्द्रके चरितको अपनी 
काव्यकलाका आधार नहीं बनावें, तो दूसरा रामचन्द्रसमान चरितनायक इस संसारमें 
कहाँ पाया जायगा, और तब तत्तत्‌ ग्रुणकी गरिमा तथ। गम्भीरतासे पूर्ण वाणीवाले' 
कविगण अपनेको महाचरित प्रदशेन द्वारा केसे उपकृत कर सकेंगे ? ॥ ९ ॥ 
अपनी कविताके प्रारम्भमें महाकवि मुरारिने स्वतःप्रकाश शब्दतह्म वाले प्राचेतस 
वास्मीकि तथा सरस्वती की वन्दना निम्नलिखित रूपमें की है ॥ 


्फ 


१२ अनघंराघवम्‌ 





तम्ृषि मनुष्यलोक प्रवेशविश्रामशाखिन वायाम्‌ । 
सुरलोकादवतार प्रान्तरखेद्च्छिद वन्दे ॥| १० ॥ 
धातुश्चतुमुंखीकण्ठश्टज्ञाटकविहारिणीम्‌ । 
नित्यप्रगल्भवाचालामुपतिष्ठे सरस्वतीम्‌ ॥ ११॥ 


नटः--( सहषम्‌ | ) भाव, तत्प्रस्तूयताम्‌ । अस्य हि मौद्ल्‍ल्यानां* 


शब्द एव बह्म यस्य त॑ स्वतो5वतीर्णवाक्प्रसरम अनायासप्राप्तकवित्वप्रवाहमिस्यथः । 
आचायम्‌ सकलकविगुरुम्‌ । प्राचेतसम्‌ वाल्मीकिम्‌ । उपश'रोकितवान्‌ स्तुतवान्‌। 


तमृषिमिति । वाचाम्‌ कवितारूपवचनविन्यासानाम्‌ यः मनुप्यलोके मर्त्य 
प्रवेश! समागमः ततन्नर [ स्वगांत्‌ ( कवितायाः ) अवतारे अवतरणे पग्रान्तरखेदः 
शून्यवत्मनि निरवलम्बनतया गमनक्लेशः तं छिनत्तीति तथोक्त ] विश्रामशाखिन 
श्रमापहं तरूुं तम्र॒पिं वाल्मीकि वन्‍्दे । अनालूम्बे वत्मनि सकलेशं स्वर्गाद भुवमव- 
तरन्त्या: कविताया विश्रामदवृत्तभाव॑ भजन्तं वाल्मीकि नामर्पि बन्द इत्यथ:ः । 
आरयावृत्तम्‌ । रूपकमलड्जारः: ॥ १० ॥ 


पातुरिति । धातुः बह्मणः चतुर्णा मुखानां समाहारः चतुमखी मुखचतुष्टयम्‌ 
तस्याः कण्ठा एवं शड्राटकानि चतुप्पथम तत्र विहारिणीं सततविहारशीलाम 
प्रगल्‍्भवाचालाम्‌ समुझतां वावदूकाओ्व सरस्वतीम्‌ वाचम्‌ सतत सबदा उपतिष्ठे 
पूजयामि | ब्रह्ममुखवासरसिकां वाच मन्त्रद्वारा55राधयामीत्यथ:। ननु बहुभाषि 
त्वेन सरस्वत्या: का स्तुतिरिति चेन्न, सरस्वत्याः चतुमखमुखरूपश्टड्राटकविहारि 
तया पण्यसत्रीत्वेन रूपितत्वे वाचालताया एव स्तुत्यत्वात्‌। “शज्भगटक भवेद्वारिकण्टके 
च चतुपष्पधे! इति मेदिनी । 'स्याजल्पकस्तु वाचालः” इति च। रूपकं स्पष्टमलड्भार:॥ 

प्रसतूयताम्‌ आरभ्यताम्‌ । ब्रह्मपीणाम्‌ ब्रह्माणश्र ते ऋषयो बह्मपंयस्तेषाम 


वाणी मनुभ्यलोकमें प्रवेश करने चली तब बीचमें उसने अपने विश्वामके लिये 
वाल्मीकिरूप वृक्षको चुना, उस वृक्षने अपनी छायामें बेठाकर वाणीको छायारहित 
मागमें सुरलोकसे मत्त्यलोकतक आनेके कष्टकी दूर कर शीतलता प्रदानकी, मैं उस विश्राम- 
शाखी वाल्मीकि मुनिको नमस्कार करता हूँ ॥ १० ॥ 

ब्रह्मके चारो मुखरूप चतुष्पथमें विहार करनेवाली सदा प्रगल्भ तथा वाचाल 
सरस्वतीकी वन्दना करता हूँ ॥ ११॥ 

नट--( ह्षके साथ ) भाव, तब प्रारम्भ कर दीजिये । इस मोद्वल्य गोत्रोत्पन्न बह्म्ि- 


२. “'मोद्ल्यायनानाम” श्ति। 


प्रथमोषड्डः ] 'प्रकाश'टीकोपेतम्‌ १३ 
अरे िक०-* विज रिक्त #फरपिकाड रिफ| “र> रिक०-/ रेड पि०>गर> पिह० रेड ि० “रेड रिहा “रे *िक७ “९० रद “कक 
ब्रह्मपीणामन्वयमूधेन्यस्य मुरारिनामघेयस्य बालवाल्मीकेवौझायमम्ृत- 
बिन्दुनिष्यन्दि कंन्दलंयति कोतुक मे | 
सूत्रधारः--मारिष, स्थाने भगवत: कुतूहलमीद॒शमेबेतत्‌। तथाहि-- 
तत्तादगुज्ज्वलककुत्स्थकुलंप्रशस्ति- 
सोरभ्यनिभरगभीरमनोहराणि | 
वाल्मीकिवागमस॒तकूपनिपानलक्ष्मी - 
मेतानि बिश्वति मुरारिकवेबंचांसि! ॥ १२॥ 





वाकिकक पड तिि०उपिक िक 








ऋषिस्वरूपाणां ब्राह्मणानामित्यथः । अन्वयमू्धन्यस्य वंशे प्रधानस्थ । मुरारिनाम- 
घेयस्य मुरारिनामकस्य । बालवाल्मीकेः बाल्मीक्यवतारभूतस्य बालपदं वृद्ध- 
वाल्मीकेमें दकम्‌ । वाउःमसयम्‌ वचनविन्यासो नोटकमित्यथः । अम्भृतनिष्यन्दि सुधा- 
वषि। कोतुकम्‌ ऑत्सुक्यस्‌ । कन्दुठयति अछ्भुर॒यति। स्थाने भवतः कुतूहलम । 
उचितं तवोत्सुक्यम्‌ | ईद्शमेवंतत-उत्सुकुता जनकमेव वचन मुरारेरतो युक्त- 
मेव तत्प्रयोगे तवीत्सुक्यमिति भावः । 


नत्तादुगिति । तत्‌ प्रसिदम तादहक अनन्यसाधारणम्‌ उज्ज्वल्म्‌ स्वगुणप्रकाशम 
यत्ककुत्स्थकुलम्‌ सूयवंश्यराजकुलम्‌ तस्य या प्रशस्तिः चरितकीत्तनरूपा प्रशंसा 
तस्याः सोरभ्यं ख्यातिस्तया गरभीरमनोहराणि महानित सुन्दराणि च एतानि 
अरारिकवेबंचांसि वाल्मीकेंयद्‌ वागेवाम्गरतं तस्य यः कूृपस्तस्थ निपानलच्मीम 
कृपसमीपस्थेष्टकादिवद्धस्वल्पजलाशयशोभां विश्रति धारयन्ति । यथा कृपान्न्यून॑ 
निपान तथा वाल्मीकिवचनेश्यः किश्विन्स्यूनानि सुरारिवचनानीति भावः। आहा- 
वस्तु निपान॑ स्यादुपकूपजलाशये' इति कोषः । अतन्नान्यस्य धर्म कथमन्यो वच्यतीति 
सुरारिवचनस्य निपानस्य च विम्बग्रतिबिम्बभावात्‌ निदशनालझ्लारः, सम्भवन्वस्तु- 
सम्बन्धो उसम्भवस्वापि क॒नत्नचित्‌ । यत्र विम्बानुविम्बत्व॑ वोधयेत्सा निदशने'ति 
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वबंशमूवेन्ध वालबालमाकि मुरारिकी कविताये-जों अमृत बिन्दुका वर्षा करती दँ--मेरे 
हृदयमें उत्सुकता पदा कर रही हें । 

सूत्रधार-मारिप, आपका कोतुक टोक ही है, यह कविता ऐसी ही है । 

उन अवणनीय काकृत्स्वकुलको प्रशंसासे सुरभित गम्भीर तथा मनोहर मुरारिको 
कवितायें वाल्मीकिके वचनरूप अमृतके लिये कूप-निपानकी शोभा धारण करती हैं ॥१२॥ 
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१. क्चित 'तत्ताइगुज्ज्वल-? इत्यादि इलोकाग्रे अपि च। देवीं वाचमुपासते हि 
बह॒व:? इत्यादि इलोको इश्यते। हर 


१9 अनधेराघवम्‌ 


मिक शक के कक के उस कफ के से के से कक की की की या की बाकी मारी आती लीक हक बाकी आती“ हारी आती हक तबीआशी ही तीररी आकाश 
( नेपथ्ये गीयते । ) 
दिणअरकिरणुक्केरो पिआअरो को वि जींअलोअस्स । 
कमलमउलंकवालीकिअमहुअरकड्ढणविअड ढो !।। १३ ॥ 
[ दिनकरकिरणोत्करः प्रियाकरः कोपि जीवलोकस्य । 
कमलमुकुलाइुपालीकृतमघुकरकषणविदग्धः ॥ १३ ॥ ] 


5 सा / 
सूतच्रधारः--( आकण्य । ) कथमुपक्रान्तमेव नतकेः, यदियं दश- 
रथोत्सद्भाद्रामभद्राकिंणो विश्वामित्रस्य प्रावेशिकी ध्रुवा। ( पुरोज्चलो- 
ढ का न ८ ७ ५ 
क्य ससंग्रमम्‌ । ) अये, कथमत्रेव॒ तत्रभवतः कमलयोनिजन्मनो मुनेराय- 
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लक्षणात्‌ ॥ वसन्ततिलक वृत्तम्‌ , 'ज्ञियं वसन्ततिलूक॑ तभजा जगी गः इति 
च तन्नक्षणम्‌ ॥ १२॥ 

दिन+रेति । दिनिकरस्य सूयस्य किरणोत्करः तेजोनिवहः ( तत्स्वरूपः ) जीव- 
लोकस्य संसारस्य प्रियाकरः सुखदः को5पि अनिवंचनीयगुणगणः पुरुष: कमल- 
मुकलेन प्मकलिकया अड्डपालीकृतः क्रोडविनिहितः यः मधुकरो भ्रमरस्तस्य 
कर्षणे तत्‌ क्रोडात्‌ बहिनयने विदग्धः चतुरः क्षमः। यथा कमलमुकुलक्रोडीकृतस्य 
अ्रमरस्य ततो बहिनयने सूयकिरणोत्कर एवं दक्षस्तथा द्शरथस्य क्रोडे स्थितस्य 
रामस्य ततो विक्रृष्य तपोवननयने विश्वामित्र एवं सम इति ध्वनिः। एतद्गाथा- 
सूचितो5थॉ5्यमग्रे सूत्रधारकथनेन स्पष्टीभविष्यति ॥ १३ ॥ 


 उपक्रान्तम्‌ प्रारब्धम्‌ । प्रावेशिकी प्रवेशसूचिका। ध्रुवा गीतिभेदः। तथा 
चोक्त भरतेन 'प्रुवा तु गीतिभेदो5यं बृन्दसामा निवध्यते!। सा चेय॑ पश्चचधा 
प्रावेशिकी निष्क्रमणी परिक्रामण्यवस्थितिः। उत्थापनी तु पञ्नम्या ध्रुवा नाव्याथ- 
सिद्धये । तन्न प्रावेशिकी ज्ञेया प्रवेशे गानयोगतः ॥' ससंभ्रमम्‌ सादरम्‌ । कमल- 
योनिजन्मनः कमलयोनिब्रह्मया ततो जन्म यस्य तस्य मुनेवसिष्स्य । आयतनात्‌ 
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( नेपथ्यमें गाया जाता है ) 











यह सूयका किरण-समुदाय लोगोंको अनिवंचनीय आनन्द प्रदान करता है जो कमल- 
कुलकी गोदरूप कारागारमें बन्दीभूत मथुकरोंकी वाहर निकालनेमें पद्ध हे ॥ १३ ॥ 

सूत्रधार--( सुनकर ) क्यों, नत्तेकोने प्रारम्भ मी कर दिया? जिसमें दशरथको 
गोदसे रामको अलग करनेवाले विश्वामित्रकी सूचना देनेवाली यह गीत द। ( आगे 
देखकर घबड़ाहटके साथ ) अरे, वसिष्ठमुनिके आश्रमसे वापस आये हुए वामदेवके 


प्रथमोष्डः ] 'प्रकाश'टीकोपेतम्‌ १५ 





तनाञ््रतिनिवृत्तेन ऋत्विजा वासमदेवेन किमपि तद्गाचिकममिधीयमानो 
महाराजो दशरथस्तिष्ठति | तदेहि | न द्योस्तृतीयेन” भवितव्यमित्या- 
वामप्यनन्तरकरणीयाय सज्जीभवावः | ( इति निष्कान्ती । ) 


प्रस्तावभा | 
( ततः प्रविशति यथोीपदिश्ो दशरथो वामदेचश्व । ) 


द्शरथः--अहो, बहुधा श्रुतमपि भ्रगवतो वसिष्ठस्यानुशासन 
नव॑ नवमिव प्रमोदयति माम्‌ | 


आश्रमपदात्‌। पग्रतिनिवृत्तेन परावत्तमानेन । किमपि सातिशयरहस्यम्‌ । तद्गाचि 
म वसिष्ठसन्देशम्‌ । अभिधीयमानः उच्यमानः। वसिष्टाप्रमान्रिवृत्तो वामदेवों 
दशरथाय वसिष्टसन्देशं कथयंस्तिष्ठति, तदनयो रहस्यकथायां नावाभ्यां सट्नन्त- 
व्यमित्याह--न द्वयोरिति, न ह्ुयोस्तृतीयेन भवितव्यम्‌ न दुयोः कथायां तृतीयेन 
सम्मिलिव्यमिति 'षटकर्णो भिद्यते मन्त्र! इति स्मरणात्‌। आवाम नटसूत्रधारों । 
सज्जीभवावः उद्यती भवावः | 
प्रस्तावना--“'नटी विदूषकों वापि पारिपाश्विक एवं वा। सूत्रधारेण सहिता 
संलापं यत्र कवते ॥ चित्ररवाक्यः स्वकार्योत्थवीथ्यड्रश्रापि नाटके । प्रस्तावना 
हि सा ज्ञेया प्रकतार्थीचितं वचः ॥! इति तललक्षणस्‌। अयमेव पूवरद्गः, 'पूवे- 
रड्टः सभापूजा कवेगोत्रादिकीत्तनम्‌ । नाटकादिस्तथा संज्ञा सूत्रधारो<5प्यथो 
मुखम्‌ ॥ गीतिक्रिया च वाद्य च वर्णिकाग्रहणं तथा । शतिजवनिकायाश्र पू्चरद्ज- 
श्रतुविधः ॥! इति तत्स्वरूपस्य भरतेन निवेदनात्‌ | 
बहुधाश्रुतम अनेकवारमाकर्णितम्‌ । अनुशासनम्‌ आज्ञावचनम्‌ | नवं नव- 
मिव सततनूतनमिव । प्रमोद्यति आनन्दयति ॥ 


जी लग ननन++3>+न कक तन तन ला: 5 
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द्वारा कहे गये संवादकों सुनते हुए महाराज दशरथ यहां तो हैं। अतः चलो, दो 
आदमियोंकी रहस्य कथामें तृतीय नहीं वनना चाहिये। अब हम अपने अग्रिम कत्तव्यके 
लिये सज्जित हो लें । ( दोनोंका प्रस्थान ) 
[ प्रस्तावना समाप्त ) 
( इसके बाद यथोक्तरूयमें दशरथ तथा वामदेवका प्रवेश ) 


दुशरथ--अहा ! अनेक बार सुना गया भी वसिष्ठका अनुशासन नित्य-नूतनकी तरह 
मुझे आनन्दित करता हे । 


बकरी अब 2 चिकनी 
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१. क्वचित 'न द्योस्तृतीयेन भवितब्यमिति निष्क्रान्ती! श्त्येतावदेव पाठः । 





१६ अनघंराघवम्‌ 
#प/फि+०/ैल िड०-मपिए ि/+जिल ि/०./ पड मटर िध/9: पिन चिन्‍* 
वामदेवः 
मधुकेटभदानवेन्द्रमेदःप्लवविस्त्रा विषमंव मेद्नीयमं । 
अधिवास्य यदि स्वकेयशोभमिश्विरमेना मु पभुअते नरेन्‍्द्राः ॥ १४ ॥ 


दृशरथः--( सविमशस्मितम्‌ । ) सखे? वामदेव, 
तस्याश्येव परिपालयतः प्रजां मे 
कर्णोंपकण्ठपलितड्भरणी जरेयम्‌ | 
यदहरभेरुपमिव मामनुशास्ति सव्वे- 
मद्यापि तन्‍्मयि गुरुगुरुपक्षपातः ॥ १७५ ॥ 


+०*०-* फिर. १. फपिक०- 








मधुकैटमेति । मधुकटभौ दानवेन्द्री श्रथितो तयोमेंदुसो वसायाः प्लवेन ग्रवाहा- 
त्मना क्षरणेन विस्रा आमगन्धवती इये मेदिनी प्रथ्वी विषमा दुर्भोग्या एवं दान- 
वन्द्रयोस्‍्तयोवंसापड्लेन पह्लिलेयं धरिन्नी नोपभोगक्षमा आसीदिति पूर्वारद्धाथः- 
नरेनद्रा राजानः स्वकेयशोभिरधिवास्य स्वकीसिशिः सुरभीकृत्य चिरम उपभुक्षते 
तहि उपभुक्षते, राक्षसः पूतिगन्धितां प्रापिताया अस्य भुवों राजकीत्तिमिरेव 
सुरभीकृतत्वन वासक्षमता जातेति हृदि कृत्य भवन्तो5पि भुव यशसा सुरभीकत्त 
यतन्तामिति वसिष्टस्य सन्देशो वामदेवेन दशरथाय निवेद्यमानों बोध्यः। “विस 
स्थादामगन्धि यत! इति मेदिनी ॥ १४ ॥ 


तस्येति | तस्य वसिष्टस्याज्ञया आदेशानुसारम्‌ एव प्रजां रक्षतः पालयतो में 
मम इयम्‌ कर्णोपकण्छे कणपाश्व पलितड्वरणी शौक्ल्यसम्पादिका जरा वृद्धावस्था 
जातेति शेपः, वसिष्ठाज्ञयव प्रजा: पालयन्नहं वादह्धक्यं प्राप्त इत्यथः, अद्यापि इदद 
वृद्धावस्थायामपि गर्भरूपमिव अतिबालमिव गुरु, वसिष्टः सब कत्तव्यजातम 
माम अनुशास्ति आदिशति, तन्मयितस्य गुरुपक्षपातः, महान्स्नेहातिशयः, वृद्ध- 


कलम 
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वामदेव-यह प्रथ्वा मधुकेटम आदि दानवोके नंद प्रवाहसे दुर्गन्‍्ध पूर्ण हो रद्दी थी, 
इसे अपनी को त्तियोंसे सवासित करके ही इन नृपतियोंने उसका उपभोग किया ॥ १४ ॥ 

दुशरथ-५ विचारकर मुस्कुराते हुए ) सखे वामदेव, महाराज वसिष्ठको आज्ञासे 
हो में इस प्रथ्वीका शासन करता आया हूं, में अब बूढ़ा हो चला, फिर भी आज _ 
भो वत्तिष्ठ छोटे बालककी तरह मुझे सभी विषयोंमें राय देते दे यह उनका महान 
अनुग्रह है ॥ १५॥ 
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१, 'ऋषे' इति । 
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प्रथमो5कः ] प्रकाश'टीकोपेतम १७ 


>१/०४+९५/०९४००/ष७/ ४२० शक? ९०१ रि/स्कित जरि॒/न्‍क 
वामदेवः--महाराज, किमुच्यते | समानवृत्तेरपि कचिदेव कस्य- 
चित्तारामैत्रंकंम | तथाहि स तत्रभवान-- 
साधारणो रघूणां गुरुभवन्नपि विशेषदष्टिस्ते । 
नामोद्यति कमिन्दुः कुमुद पुनरस्य सवस्वम्‌ ॥ १६८॥ 
दृशरथः--वामदे व, मस॒ हि गुरुवचनश्रवणतृष्णामझुशीकरोंतते श्रोत्र- 
वृत्तिरिन्द्रियान्तरानुसारिणा हृदयमहागजस्य | तन्न किख़िदपरमब- 
शष्यत । 








पर ० मिड पक 
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मपि यन्मां गुरुरनुशास्ति तत्सव॑ स्नेहविजुम्मितमित्यर्थ: | 'पलितं जरसा शौक्ल्यम 
इति कोषः । पलितं क्रियते यया सा पलितड्लनरणी । वसनन्‍्ततिलकं वृत्तम ॥ १५॥ 
समानवृत्ते: सवजनसमवत्तिनः । तारामत्रकंम चक्तुराग:ः, समवृत्तेरपि जनस्य 
क्तचन स्नेहातिशयो दृश्यत इति भवति वसिष्टस्यास्ति प्रेमप्रकष इति भावः। 
साथारण इति । रघूणां रघुवंश्यानां साधारणो गुरुभवन्नपि वसिष्ठस्ते तब विषये 
विशेषदृष्टि: व्वयि छतसविशेषप्रेमा तिष्ठतीति शेषः, अन्न दृष्टान्तमाह--नामोदयतीति 
इन्दु श्रन्द्र:ः कन्‍न आमोदयति हषयति सवमप्यानन्दयतीत्यथः, अस्य चन्द्रस्थ 
पुनः कुमुदं स्वस्वम निधिभूतम्‌ , यद्यपि चन्द्रः सर्वानानन्दयति, तथा5प्यसौ 
कुमुदस्यात्यन्तमानन्द्जनक इत्यथ: | प्रतिवस्तृूपमालड्भारः, “वस्तु किश्चिदुपन्यस्य 
समानात्तत्सधमंण: । साम्यप्रतीतिरस्तीति प्रतिवस्तूपमा मता! इति तन्नक्षणम ॥१६॥ 
मम दशरथस्य, श्रोत्रवृत्ति: श्रवणव्यापारः इन्द्रियान्तरानुसारिणः किश्विद- 
परमिन्द्रियमनुसत्तमिच्छुतो हृदयमहागजस्य मनोरूपस्य करिणः गृरुवचनश्रवण- 
त॒बच्णाम्‌ वसिष्टादेशश्रवणाभिलापम्‌ अकछुशीकरोति अछ्डुशत्तां नयति, यदेव मम मनो 
विपषयान्तरे प्रसक्त भवितुमिच्छुति तदंव मम श्रोत्रवृत्तिगुरुवचनतृष्णारूपेणाहुशेन 


जता हाल नितिन न नकल ननिन कि लननननन लिन नम ननन कली ननक लि कल न नग्न क्‍ 5.“ 
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लिन, 


वामदेव--महाराज, क्या कहें, समवत्ती होने पर भी किसीके साथ क्रिसीका रूग्न 
मिल जाता है| महाराज वसिष्ठ-- 

यद्यपि सभी रघुवंशियोंके तुल्यभावसे गुरु रहे हैँ फिर भी उनकी आप पर खास 
कृपा रहती है, चन्द्रमा किसको नहीं आनन्दित करता दै किन्तु कुम॒ुद उसका सबंस्व 
कहा जाता है ॥ १६ ॥ 

दशरथ--इन्द्रियान्तरके साथ संबन्ध जोड़नेकी इच्छा रखनेवाले हमारे हृदयकों 
कान ग्रुरुवचन तृष्णा द्वारा अपने वशर्मे कर रहे हैं, तो क्या कुछ और सन्देश है ? 


25 ल 5 736 ५४/3७/७८5७ ४... 5 


१. अद्भुशयति? इति । २. 'तत्किममरमवशिष्यते? “तन्न किचिदवरिष्यते? इति च। 
२ अ० रा? 
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श्८ अनघराघवम्‌ 





टररिक कि (५ पेड रिफभ्जप्ि/ गिल “पक पित 
वामदेवः--महाराज, निःशेषमभिहितम्‌ | इमां तु सबेसंदेशसंग्रह- 
कारिकां कारिकामतिग्रयत्नेन भगवान्भवन्तमनुस्मारयति | 
दृशरथः--( सादरम्‌ | ) अवहेतोउस्मि | किमाज्नापयति' | 
वामदेवः-- 
हुतमिष्ट च तप्त च धमंश्धायं कुलस्य ते । 
ग्रहात्प्रतिनिवतेन्ते पूर्णकामा यदर्थिनः ॥ १७ || 
दृशरथः--( सहषम्‌ । ) सुष्ठु शिरसि कृतमाचायवचनम | 
कि च-- 
अस्मद्गोत्रमद्दत्त रः क्रतु भुजामद्यायमाद्यो रवि- 





तद्विपयान्तरालन्निवत्तयति, अन्यो5पि हस्तिपको मार्गान्तरं ग्रपित्समानं करिणं बला- 
दक्कुशेन निवष्तयति तद्गदित्यथः । 

निःशेषमभिहितम्‌-सर्व वक्तव्यमुक्तम्‌ । सर्वसन्देशसंग्रहकारिकास-सकल- 
सन्देशसझूलनरूपाम्‌ । कारिकाम-श्लोकम्‌ | € कारिका तु कृतो श्लोके ) अति- 
प्रयत्नेन-मह ता प्रयासेन । भवनन्‍्तमनुस्मारयति-त्वां स्मारयति । 

अवहितः--कृृतावधान:, श्रोतुमुत्सुकः । 

हुतमिति । हुत॑ होमः देवसोदहेशेन वह्नी हविस्त्यागः, इश्टमप़िहोत्रादि, तप्त 
तपः, धमंश्र ते कुलस्य, यत्‌ अतिथयो याचकाः पूणकामाः प्रा्थितं लब्ध्वा ग्रहा- 
व्पतिनिवत्तन्ते गच्छन्ति । तव कुलस्य होमो यागस्तपस्याधमश्रायमेव यदतिथयो 
लज्घकामा एव तब गुहात्प्रतिनिवत्तन्ते नालब्धकामा इत्यथ:। एतेन विश्वासित्र- 
कृतरामप्राथनायाः: अनुपदभाविन्याः साफल्य सूच्यते ॥ १७ ॥ 

सुष्ठु साधु । शिरसि कृतम्‌ अड्जीकृतम्‌। आचायवचनम वसिष्ठाज्ञा । 

अस्मद्वोत्रेति | क्रतुभुजां देवानाम आद्यः प्रथमो रविः अद्य अस्मद्गोन्नरमहत्तर 
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वामदेव--मद्दाराज, निःशेषरूपसे सन्देश कह चुका हूं, सभी सन्देशाकी समेट 
लेनेवाले इस सूत्रको भगवान्‌ वसिष्ठने विशेषरूपसे याद कराया है। 

दशरथ--( आदरके साथ ) सावधान हूं, क्या आदेश हे १ 

वामदेव--हो म, याग, धर्म, तथा तप ख़ब कुछ आपके वंशका यही है कि आपके 
धरसे याचक पूर्णवाम होकर द्वी लोटा करते हैं ॥ १७॥ 

दृशरथ--( सदृ्ष ) आचायेंके सन्देशकों मेने मली-भांति सिरपर चढ़ाया, आज 
यज्ञांशा भोक्ताओं में प्रथम सूर्य हमारे वंशके प्रवत्तेक सिद्ध हुए, आज हमारे 
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“क्माज्ञापयन्ति गुरव इति? इति । 
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प्रथमो5इ: ] 'प्रकाश'टीकोपेतम्‌ १६ 


च्छछ 











अर िकण्क डिक पक 


येज्वानो वयमच ते भगवती भूरद्य राजन्वती | 
अद्य स्व बहुमन्यते सद्दचरेरस्माभिराखण्डलो 
येनेतावद्रुन्धतीपतिरपि स्वेनानुग्रह्माति नः॥ १८ ॥ 


वामरेवः--राजपष, सहजानुभावगम्भीरमहिमानो ययमेव ताहशाय 
यशसे । *वरययं तु केवलमुपदेष्टार: । 


४” 


उन्मुद्रयति हि कुम॒ुदाकरमशरन्निशातनिस्तुपो5पि तुषारकिरणः | 


मदीयकुलमूलम, ( सूयस्य मदीयगोन्रमूलतायाः फलमद्यव लभ्यते मया ) अद्य 
ते वयं यज्वानः इष्टवन्तः ( यागसाफल्यमष्यद्यव प्राप्यते ) भगवती भूः सवसमर्था 
मही अद्य राजवन्ती प्रशस्तराजशालिनी । अद्य अस्माभिः सहचरेः सहाये 
सह्विः आखण्डल इन्द्रः स्वम्‌ आत्मान बहुमन्यते धन्य मन्यते, येन यत्‌ अरू- 
न्धतीपतिः वसिष्ठ:ः अपि स्वेन आत्मना अस्मान्‌ एतावत्‌ इयत्‌ अनुगृह्वाति 
अनुकम्पते। वसिष्टस्येयत्या: दयायाः पात्रत्वे नाद्याहं सूयंबंशप्रसूतत्व॑ यज्ञकतृ स्व 
राज्यमिन्द्रसख्यं च स्वीय॑ धन्य मन्‍ये इत्यथः । 'सुराज्षि देशे राजन्वान! इत्यमरः। 
शादूलवबिक्रीड़ितं वृत्तम ॥ १८ ॥ 

सहजति । सहजः स्वाभाविकोीं योउनुभावः प्रभावस्तेन गम्भीरः दरवगाहों 
महिमा माहात्म्यं येपां तथाविधाः यूयमेव तादशाय चसिष्टदयापात्रत्वप्रभवाय 
ताह्शकीत्तिशालित्वरूपाय वा यशसे प्रभव्ेत्यथः । 


उन्मुद्रयताति । शरदः ऋतुभेदस्य निशा रात्रिस्तया निशातः तीचणः समेधित 
करः अत एव निस्तुषः मेघाद्यनावृतः--शरन्निशानिशात निस्तषः--स न भवदति 
इति पश्चान्नजा समासे अशरन्निशानिशातनिस्तुपो5पि तुपारकिरणः शीतरश्समि 
चन्द्र: कुस॒दाकरम कुमुद्समूहम्‌ उन्मुद्रयति विकासयति स पुनवसिष्ठो द्वितीय- 


यज्ञ सफल छुए, आज हां एथ्वीने सुराजा प्राप्त किया, आज इन्द्र हमारे समान 
मित्रकी पाकर अपनेको आइत समझते हैं, जबकि स्वयं वसिष्ठ मुझपर इतना अनुग्रह्द 
रखते हैं ॥ १८ ॥ 

वामदेव--राजपष, स्वाभाविक प्रताप तथा मम्भीर महिमाके आश्रय आप स्वय उस 
फीक्तिके योग्य ६, इम तो केवल उपदेश देत है । | 
शरद निशामें प्रकट प्रकाश तथा मैधाद्यनावृत चन्द्रमा कुमुद कुलको विकसित 





.४७०-१। 





१. “नो भगवती” इति । २. “न केवलमुपदेश्ारोवयम्‌? इति । 


२० अनघेराघवमू 
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स पुनः किमुच्यते भगवान्द्वितीय परमेछ्ली वलिष्ठः ॥ १९ ।। 
अपि च-- द 
इृद्‌ वो याज्यानामुद्तिमुदित यत्कुलमभू- 
द्यविष्ट वा कुवेन्नक॒त सगरः पूतमुदधिम्‌। 
असो पूर्वेषां ते सुचरितपताका यदमर- 
स्रवन्ती रूत्स्नो5य त्रिभुवनमुरोस्तस्य विभवः ॥२०॥ 
कि च-- 
कोशिकस्थीकृतस्यापि यदाज्ञातिक्रमादभूत्‌ । 


परमेष्ठी अपरो ब्रह्मा किमुच्यते ? स हि सर्वाधिक कुमुदं प्रकाशयेत्‌ , बह्मवद- 
मितसामथ्यशालित्वादित्यथः । इदं तु कुमु॒दाकरं नाम वृचम्‌ , एकादशभिवर्णें 
रष्टादशभिः क्रमादुभो पादो। तत्कुमुदाकरवृत्त चरमौ तु दशाक्षरों यस्य इति 
तल्‍लज्षणम्‌॥ १९॥ 


इदमिति ' यत्‌ याज्यानां वसिष्ठेन याजनीयानाम वः युष्माक रघुवंश्यानाम्‌ 
कुल वंशः उदितमुदितम उदययुक्त हृष्टे च अभूत्‌ , यत्‌ इष्टं याग॑ कुबन्‌ सगरो 
नाम राजा उद॒धि सागर पूत्त खातम्‌ अकृत क्ृतववान्‌। यत्‌ अमरखवन्ती देवनदी 
गड्ठा ते तव पूवेषां भगीरथामिधपृवजन्मनाम सुचरितपताका कीत्तिवजयन्ती 
अय॑ कृत्स्नः सकलोउपि त्रिभुवनगुरोः वसिष्ठस्य विभवः प्रभावः अस्तीति शेषः, 
भवतां कुलस्योदये प्रमोदे, भवत्कुलोत्पन्नस्थ सगरस्य समुद्रखननप्‌वकयज्ञ- 
सम्पादनसाफल्ये भवत्कुलजस्थ भगीरथस्य गजड्गाप्रवाहानयनरूप सामथ्य च 
भगवतो वसिष्ठस्येव प्रभावो विजम्भते इत्याशयः । 'पूत्त त्रिषु पूरिते स्यात्‌ कलीय॑ 
खातादिक मतम' इति मेदिनी । 'पताका वजयन्ती स्यात! “खबन्‍्ती निम्नगापगा? 
इत्युभयत्रामरः ॥ २० ॥ 

वोशकेति । यस्य वसिष्ठस्थ आज्ञातिक्रमात्‌ आदेशोल्लड्नात्‌ कोशिकस्वी- 
कृतस्य विश्वामित्रेण याज्यतयानुमतस्यापि त्रिशझोनाम प्राचीननृपस्थ उपभोगाय 
वासविहारादिकमंणे थोः स्वर्गः भूः परथ्वीलोको5पि नाभूत्‌। वसिष्ठाज्ञामुल्लडः 
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करता है, वसिष्ठके सम्बन्धम क्या कहा जाय ? व तो अपर ब्क्मा हें ॥ १९ ॥ 

यह विश्वगुरु वसिष्ठका ही सारा प्रभाव है कि आपका यह याजिक वंश नित्य नूतन 
उदय प्राप्त करता रहा है, यज्ञ करते हुए सगरने सागर खुदवा डाला, आपके पूवज 
भगीरथका ही यह प्रताप है कि गह्ना प्रवाहित हैं ॥ २० ॥ 

जिस वसिष्ठकी भाज्ञाको नहीं माननेके कारण विश्वामित्र द्वारा अनुमगृहोत होनेपर भी 


प्रथमो5डूः ] प्रकाश'टीकोपैत म २१ 
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त्रिशड्रो रुपभोगाय न द्यौरपि न भूरपि ॥| २१ ॥ 
'प्रतीह्वारी-- जयतु जयतु देवः । देव, भगवान्कीशिको द्वारमध्यास्ते। 
दशरथः--( ससंग्रमम्‌ । ) कि? कोशिकः । ह 
वामदेवः--अहं तमुपेत्य श्रोतिन विधिना पुरस्कृत्य प्रवेशयामि 
तपोनिधिम ( इति प्रैतिहार्या सह निष्क्रान्तः | ) 
दशरथः--( सहषम्‌ । ) 
+ क्र 32 
यः क्षत्त्रदेहं परितक्ष्य टड्ढेस्तपोमयेब्राह्मणमुच्चकार | 


विश्वामित्र॑ पुरोहित॑ रृत्वेष्टवतो5पि ब्रिशकझ्नोन स्वर्गोइसिझ्यतू, न वा धरित्री 
वासक्षमाउवतंत, किन्स्वसो मध्येउलम्बत तदीदशप्रभावो वसिष्ठपिरिति भावः । 
पुरा किल त्रिशछुर्नाम राजा सदेहं स्वर्ग गन्तुकामों यागाय वसिष्ठ बृतवांस्तेन 
निपिद्धस्तत्पुत्नांश्व॒ ब्ृतवांस्तदनन्तरं विश्वामित्र॑ पुरोहित कृत्या यज्ञे प्रवृत्तो 
वसिष्ठेन चाण्डाछतयाभिशप्तः, देवाश्व तथज्ञे नोपासदंस्तदित्थं स्वं पौरोहित्य 
हीयमान विलोक्यापरां सृष्टि विधातुमुपक्रममाणो विश्वामित्रो बह्मणा प्रसाथ 
वारितो भूस्वा स्वतपसा त्रिशहुः स्वर्ग प्रेषितवांस्ततश्राण्डालस्य स्वर्गानहतामालो- 
क्येन्द्रेण हुंक़ृतो3धघः पतितो ब्यावापथिव्योरन्तरालेड्वत्ततेति पौराणिकी कथा- 
आनुसन्धेया ॥ २१ ॥ 

द्वारमध्यास्ते--द्वारदेशे तिष्ठतीत्यर्थः । 

ससंभ्रमम--संभ्रमश्चात्र तत्मभावजनित ग्रत्युत्थानस्वागतादिचिन्ताजन्यः । 

श्रीतेन--शास्त्रोक्तेन । पुरस्कृत्य आहत्य । प्रवेशयामि राजद्वारमानयामि । 

यः क्षत्रदेहमिति । यः विश्वामित्रः तपोमयेः तपस्यारूपः ट्कः पापाण- 
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त्रिशड्रुके लिये स्वगे तथा प्रथ्वी कहीं पर स्थान नहीं रहा, वे अपरमे लटकते रद्द ।, २१॥ 
प्रतीहारी--जय हो महाराजकी, देव, भगवान्‌ कोशिक, दरवाजेपर खड़े हैं ? 
दशरथ--( चकित होकर ) क्या कोशिक हैं ? 
वामदेव--में उनके पास जाकर वेदिक विधानसे सत्कृतकरके बुला लाता हूँ। 

€ प्रतीह्वरीके साथ जाते हैं ) 
दशरथ--( सद्दष ) 
जिस विश्वामित्रने तपस्यारूप छेनीसे काटकर क्षत्रिय जगीरको बआधह्यण शरीरके रूपमें 


ही पिन ली नी ५-53 
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7 २. 'प्रतीह्वरश इति । २. 'जयति जयति देवः?, 'जयतु देवः? इति च । 
३. “कि कोशिकः इत्यस्मादग्रे 'प्रतीह्वारः--अथ किम्‌! इत्यधिक क्चिद दृश्यते । 
४. 'प्रतीहारेण सह! इति । ड 


२२ अनघराघवम्‌ 


श्क्रकि 
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परोरज्ञोमिः स्वगुणेरगाधः स गाधिपुञज्नो५षि ग्रद्यान॒ुपैति ॥२२॥ 
( ततः प्रविशति वामदेवोपदिश्यमानवर्त्मा विश्वामित्रः । ) 


विश्वौमित्रः--सखे 'बामदेब', त्वमघनेव वसिष्ठाश्रमादागतोडसि । 
कश्नित्कुशली तावदरुन्धतीनाम्ना पतिब्रतामयेन ज्योतिषा सहचरित- 
धमो तत्रभवान्मत्रावरुणि: | 


वामदेवः-- विशेषेण पुनरद्य याज्यकुलमुपतिए्माने चिरन्तनग्रण- 
यिनि कोशिके | ९ 
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दारणाखभेदे: क्षत्रदेह क्षश्रियशरीरं परितक््य खण्डयित्वा तनुूक्ृत्य ब्राह्मणम 
उच्चकार तदेव कज्षश्नियशरीर ब्राह्मणमभावमानीतवान्‌ू , परोरजोभिः रजोगुण- 
संबन्धवर्जितेः स्वगुणेः सात्तिकगुणेः अगाघः अतलस्पर्शगभीरः सः विश्वामित्रः 
अपि ग्ृहान्‌ अस्मद्गृहान्‌ उपति, तद॒हो भाग्य ममेति भावः । 'टक्कृः पापाणदार णः” 
'अगाधमतलस्पशें? इत्युभयत्रामरः ॥ २२ ॥ 


कश्निदिति जिज्ञासासूचकमव्ययम्‌ , पतित्रतामयेन पातित्रत्यपूर्णन । ज्यों 
तिषा तेजसा । सहचरितधर्मा सद्गतधर्मा, अरुन्धतीसहधर्मिणीकः अरुन्धतीपति 
मत्रावरुणिः मिनत्रवरुणयोरपत्यं वसिष्ठः । 


याज्यकुलम यजमानगृहम्‌ , उपतिष्ठमाने समागते । चिरन्तनगप्रणयिनि 


प्राचीनमित्रे । त्वयि प्राक्तनसुहृदि रघुकुलगृहमायाते सातिशयकुशलः प्रसन्‍नो 
वसिष्ठ इृत्यथः । 


परिणत कर दिया, रजोगुणसे परे अपने सात्तिक गुर्णोसि अगाध वही गाधिपुत्र विश्वामित्र 
हमारे घर पधार रहे हैं ॥ २२ ॥ 


[ वामदेवके साथ विश्वामित्रका प्रवेश ] 


विश्वामित्र--मित्र वामदेव, आप अभी वसिष्ठके आश्रमसे आये हैं । अरुन्धती 
नामक पतिव्रताज्योतिसे सहचरित धर्मानुष्ठानकत्ता वसिष्ठ कुशल तो हें ? 


वामदेव--खास करके आज तिरप्रणयी कोशिकके यजमानग्रहमें पधारनेपर वसिपष्ठ 
सानन्द हें । 
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१, 'वामदेव” हत्यस्मादग्र 'कथय” इति ।' २. '(विश्वामित्रे! इति । 





प्रथमो5ड): ] “प्रकाश 'टीकोपेतम्‌ २३ 


पक जला के शक मरा कि लिए हल ते शा पलक 
विश्वामित्रः--सखे बामदेव, चिरेंण दशरथो द्रष्टट्य इति सबमनो- 
रथानामुपरि वतामहे | ु 
वामदेवः--( सविनयम्‌ । ) भगवन्कुशिकनन्दन, धन्यः खल्वय 
राजा सावित्रो यमेवमनुरुध्यन्ते भवन्तोडपि | 
विश्वामि त्रः-- सखे, धन्य एवायम ! 
नमन्नपतिमण्डलीमुकुटचनिद्रिकादु दि न- 
स्फुरचरणपल॒वप्रतिपदोक्तदोः सम्पदा । 
अनेन ससजेतरां तुरगमेधमुक्तभ्रम- 
त्तरड्रखुरचन्द्रकप्रकरदन्तुरा मेदिनी ॥ २३ ॥ 








लक 


स्मनोरथानाम्‌ सर्वाभिकपणीयानाम्‌। उपरि वर्त्तामहे सर्वेपि नः कामाः 
सिद्धा इति भावः । 

अय॑ राजा सावित्नः सूयवंशो द्धवो 5यं राजा दुशरथः । यम दशरथम्‌। एवमनु- 
रुध्यन्ते इत्थं बह मानयन्ति । 

नमदिति ' नमन्‍्ती पादयोः प्रणमन्ती या नृपतिमण्डली राजसमुदायः तस्या 
मुकुटानाम किरीटानाम चन्द्रिकया नानावणप्रभया दुदिने आच्छुन्ने स्फुरन्‌ राजन 
यश्ररणपलन्नवः पल्चवकोमल्ः पादः तेन अ्रतिपषदम सवन्र उक्ता प्रकटीकृता 
दोः सम्पत्‌ बाहुबढं यस्य तादशेन पादप्रणतराजन्यकप्रकटीकृतभुजवीय णेत्य थः, 
अनेन राजा दशरथेन तुरगमेधेषु अश्वमेधनामकयागमभेदेपु मुक्तानाम्‌ू अभिमन्त्य 
विसशनाम अ्रमताम अनिरुछ्प्रसरं सर्वासु दिक्षु सशब्बरताम तुरद्ञाणाम्‌ अश्वानाम 
खुरचन्द्रकप्रकरः चन्द्रकलाकारखुरसमूहः, तेन दन्तुरा नतोन्नता मेदिनी पृथ्वी 
ससृजेतराम क्रियतेस्स । अनेन दशरधेन अश्वमेत्रे व्यक्तेनाश्रेन सकलदिशासु 
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विश्वामित्र सखे वामदेव, बहुत दिनोंके बाद राजा दशरथसे मिलूंशा यह सभी 
मनोरथों के ऊपर है ' 

वामदेव--( नम्नता के साथ ) महाराज विश्वामित्र, ये सूर्यवंशी राजादशरथ धन्य हैं 
आप इतना आदर करते हैं 

विश्वामित्र-सखे; ये राजा दशरथ पन्‍्य हें । 
अन्यान्य राजगण इनके चरणों पर नत होते हें उनके मस्तकालझ्गारस्थित ज्योत्स्नासे 
प्रकाशित होनेवाले चरणोंकी शोभा ह्वी श्नक्रे बाहुके प्रतापका प्रतिपादन करती दे, यहद्द 

जाने अश्वमेधमें छोड़े गये अश्वके खुरचिह्ोंसे सारी एथ्वीकों निम्नोन्नत बना दिया दै ॥ 
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१. 'भगवन्तो5पि” इति । 


२४ अनधरराघवम्‌ 
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( पुरोष्बलोक्य सहषम्‌ । ) 
चिराद्श्णोजोड्थ शमयति समस्ताखुरवध्‌- 
कचाकृष्िकीड।प्रसम सु भग भावुकभज़:ः । 
त्रिज्ञोकीजड्डालोज्ज्वल्लसदजतेजा मजुकुल- 
प्रसतिः सुत्राम्णो विजयसहऊकऊत्वा दृशरथः ॥२७॥ 


सखे वामदेव, इयमनेन पीयूषतुषारसीकरासारवर्षिणी सुजनसंबाद- 





अ्रमता सकला अपि दिशो जिता इत्यथः। "मेघाच्छुन्नेडह्नि दुर्दिनमः “भुजबाहू 
प्रवेशे दो: इत्युभयत्रामरः॥ प्रथ्वीबृत्तम्‌, जसो जसयला वसुग्रहयतिश्र प्रथ्वी 
गुरु” इति हि तल्लक्षणम्‌॥ २३ ॥ 


चिरादिति । समस्तानां सर्वेपाम्‌ असुराणां राक्षसानां याः वध्वः अड्जनाः तासां 
कचाकृष्ठ्या केशाकपंणेन या क्रीडा विछासः तया सततं सुभगंभावुकी प्रसद्यमनो- 
हरो भुजी यस्य सः तथोक्तः सर्वासामपि निशाचरवधूनां तत्पतिवधप्‌र्वककेशा- 
कपकतया मनोज्ञो भुजो दधान इत्यर्थः। तन्रयाणां लोकानां समाहारखिलोकी 
तत्र जड्जालम अतिशीघ्रगं यत्‌ उज्ज्वल प्रकाशशालि सहजं स्वभाविकं च तेजो यस्य 
सः, सुत्राग्णः इन्द्रस्य विजयेषु ततन्न तन्र युद्धेपु जायमानेषु जयेपु सहकृत्वा साहा- 
यकेनोपकर्त्ता मनुकुलप्रसूतिः मनुवंशजन्मा अय॑ राजा दशरथः चिरात्‌ बहुकाला- 
नन्‍्तरम्‌ अच्णोः मम नेत्रयो: जाडइयम विषयग्रहाशक्तिम शमयति, नेत्रे विकासयति 
सकलासुरजयिन त्रिभुवनप्रचारियशरस शक्रसहायकमेन दृष्ठा चिरस्य विफासं 
भजतो ममाज्षिणी इति भावः। “जड्जालोतिजवस्तुल्यों” 'सुत्रामा गोत्रभिद वच्नी' 
इत्युभयत्रमरः, शिखरिणी वृत्तम्‌ , तज्नज्षणमुक्तपू्वम ॥ २४ ॥ 


अनेन लछोकनाधेन-राज्ञा दशरथ्रेन, पीपूषमेव यत्तघारं हिस॑ तस्य सीकरो- 
5म्बुकणस्तस्यासारो धारासम्पातस्तद्वर्पिणी सुजनानां संवादे परस्परालापे यत्कौतु- 
कमर आनन्दस्तस्य मेघलेखा घनश्नेणी पौरस्त्येनमरुता पूव॑दिग्देवेन शक्रेण 
सहसत्रशिखरीक्रियते सहल्लशिखरशालितां प्राप्यते, यथा जलसी करासारवर्षिणी 


बहुत दिनोपर आज राजा दशरथ हमारी आंखेोंकी तकलीफको दूर करेंगे, जिन्होंने 
समस्त असुर स्त्री सममुदायके कचाकषंणद्वारा अपने वाहुओंकी सुभगता बढ़ाई है, जिनका 
यश त्रिलोको में व्याप्त है, जो मनुकुलमें उत्पन्न हुए हैं, तथा जो युद्धमें इन्द्रकों विजय 
दिलाया करते हैं ॥ २४ ॥ 


सखे वामदेव, जेले पूरबसे आनेवाली वायु मेघमालाकों बढ़ाती द्ै उसी तरह इस 
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कोतुकमे घलेखा पौरस्त्येनेब मरता लोकनाथेन सहस्रशिखरीक्रियते । 

वामदेव:--भगवन्‌ , अद्य खलु दिलीपकुलकुशलकमकल्पलता- 
नामड्टरग्रन्थिमि' रुदीयन्ते किसलयानि | यदत्रभवानपि त्रिभुवनसना- 
तनगुरुरेबमस्म नरेन्द्राय स्प्रहयति । 

( इति परिक्रामतः । ) 

दृशरथः--( सह ससंग्रममासनादुत्थायोपस्ज्य च। ) भगवन्कुशिक 
ननन्‍्दन, ऐच्वाकः पडःक्तिरथोउभिवादयते | | 

विश्वामित्रः--स्वस्ति भवते सपरिवाराय | 

( इति सर्च यथोचितमुपविशन्ति । ) 





कल-ल्‍लसकराभनक-- कारक वन... कक नरक. +ामकीवस+-तयक्रलीगनकातनकाकणणण पाए... 


घनमाला पीरस्व्यवातेन सहसशिखरतां प्रापय्य तव्रिस्तायते तथवेन्द्रेण दशरथेन 
सह वार्तालापकोत्क॑ सह स्रवत्मंसु विस्तायते, इन्द्र: सवंदा दद्रथेन सह वात्तों 
लापं कामयत इत्यथः। 'सीकरोडस्खुकणाः समता मरुतो पवनामरी” धारासम्पात 
आसार: इति स्वत्रामरः । 

डिलीपेति | दिलीपस्य कु् वंशस्तस्य कुशलकर्माण्येव कल्पलूता सत्कर्मरूप- 
कल्पवज्नी तासाम्‌ अ्ुरग्रन्थयः पर्वागि तेः किसलयानि नवपन्नाणि उदीयनन्‍्ते 
प्रकाश्यन्ते, दिलीपवंश्यन॒पतिविहितसत्कमंरूपवल्ली किसलयानि प्रसूते, नवीभवति 
फलाभिमुखीभवतीत्यथः । अन्रभवान्‌-पूजनीयो भवान्‌ , त्रिभुवनसनातनगुरुः 
लोकत्रितयमूधन्यः, एवम्‌ पूर्वोक्तप्रकारेण । असम नरेन्द्राय-दृशरथाय । 

पड़िरथः--दशरथ:ः । ४ 
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राजाने सुजन संवादकों-जिसमें अमृतको बूंद वरसती रद्दती हैं-बढावा दिया करता है । 

वामदेव--मदहाराज, आज दिलीप वंशके शुभकर्मरूप तरुओंने नये पत्ते पेंदा किये हैं, 
जिससे आपके सदृश त्रिभुवनगुरु मुनि इस राजाको प्रशंसा करते हैं । 

( द्रोर्नों चलते हैं ] 

दशरथ --( सहृषे आसनसे उठकर समीप जाकर ) महाराज विश्वामित्र, इक्ष्वाकु 
वंशी में दशरथ प्रणाम करता हूँ । 

विश्वामित्र--आपका परिवारके साथ मह्नल बढ़े । 

[ सभी यथोचित स्थान पर बैठते हें ] 
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'उद्गीयन्ते? इति । २. 'सर्रणयम्‌? इति । 





5... 3३३ करके, 
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२६ अनधराघवम्‌ 
मन कि मम हद कल कर मल कक की कक आल का मी 
दशरथः--( 'सम्रश्रयम्‌ । ) भगवन्विश्वामित्र, 
क अस्कान्तारभाजां भवति परिभवः को5पि शोबापदो वा 
प्रत्यूहिन कतूनां न खलु मखभुजो भुजते वा दृर्वीषि । 
करत था कचिद्न्तवेसति वसुमतीदक्षिणः सप्ततन्तु- 
य॑त्सं प्राप्तोी:सि कि वा रघुकुलतपसामीदशो5यं विवतः ॥२०॥ 
विश्वामित्रः--( विहस्य | ) 
जनयति त्वयि वीर दिशां पतीनपि ग्रह्मक्ननमात्रकु दुम्बिनः । 





सप्रश्रयम--सविनयम्‌ । 


कब्चिदि।न । कान्तारभाजाम्‌ अरण्यवासिनां भवतां मुनीनां कोपि शौवापदः 
श्वापदकृतः परिभवः अनादरादिः क्लेशः भवति कब्चित्‌ किम? मखभुजो यज्ञ- 
भागभोक्तारो देवा वा कतूनां प्रध्यूहेन राक्ोसादिभियज्ञानां विध्निततया हवींषि 
न खलु भुझते अश्नन्ति वा ? वसुमतीदक्षिणः प्रथ्वीदक्षिणाकः सप्ततन्तु्यांगः वा 
कच्चित्‌ अन्तरवंसति मनसि वत्तते ? यत्‌ यस्मात्‌ सम्प्राप्त: अस्मद्गृहान्‌ समायातः 
असि, किंवा रघुकुलतपसाम्‌ रघुवंशचरिततपस्थानाम्‌ अयम ईदशः एतादइश 
एवं विवरत्त:; परिणामः । वनवासिनः श्रापदा अभिभवन्ति किम ? राक्षसकृत- 
विध्नेन देवानां हविभोंजने बाधा वा जायते किम ? प्रथ्वीदृक्षिणाकं यागग॑ वा कत्तु 
मन्तरभिलापो वरत्तते ? यदस्मद्गृहानागता भवन्तः, अथवाअय रघुवंशतपः 
प्रभावों यद्भधवारशाः समागच्छुन्तीति भावः । शुन इव पदमेषामिति श्वापदा 
व्याप्रा, ततो5गि शौवापदमिति।रूपम्‌ । द्वारादीनाशञ्व' इत्येजागमः। 'सप्ततन्‍्तु- 
मंखः क्रतुः' 'विवर्तः परिणासे स्यात! इति मेदिन्यमरो । खग्धराव्त्त तन्नक्षण 
यथा--सम्रभ्नर्या नां त्रयेण श्रिमुनियतियुता खग्धरा कीत्तितेयम! ॥ २७५॥ 


जनयतीति ' हे वीर, त्वयि दशरथे दिशांपतीन्‌ दिगधीशान्‌ इन्द्रादिनपि 
ग्रहाड्रणमात्रकुटुम्बिनः स्वद्गृहाड़्गसततस्थायिनः ( सबंदा यज्ञानुष्ठानात्सतर्ते 


दशरथ-( नम्रताके साथ ) क्या वनवासियोंको किसी प्रकारसे इवापदोंने कष्ट दिया 
है ? क्‍या यशमें कुछ बाधा हुई है जिससे देवोंको हृषि नहीं प्राप्त हो रही दे ! क्‍या 
आपके हृदयमें सारी प्रथिवी दक्षिणा में देकर कोई यज्ञ करनेको इच्छा हो रही हे! जो 
आप हमारे घर पधारे हैं, या यह रघुवंशियों के तपकाद्दी परिणाम दे ॥ २५ ॥ 

विश्वामिन्न--(हंसकर) दे वीर, आपने जब सभी असुरों को परास्त करके देवोंकों भी 
धरभरमें नियतवासी बना रकक्‍्खा है तब हम लोगों को भय किस प्रकारका £ भय तो 
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रिपुरिति श्रुतिरेव न वास्तवी प्रतिभयोन्नतिरस्तु कुतस्तु नः॥२६॥ 


आप च-- 
दत्तेन्द्राभयविश्रमाद भुत भुजासंभारगम्भीरया । 
त्वदृवृत्या शिथिल्ीकृतर्त्रिमुवनन्नाणाय नारायणः । 
अन्तस्तोषतुषारसो रभमयश्वासा निला पू रण- 
प्राणोत्तज्ञभुजज्ञतत्पमचुना भरद्रेण निद्रायते ॥ २७ || 





'पटरारारायकाव्पादपरामदककीि नमन 





व्वद्गृहोपस्थितिशालिनः ) जनयति कुबंति सति, रिपुरिति अस्माक॑ यज्ञस्थ 
शत्रुरिति श्रुतिरेव वास्तवी श्रवणमात्रमेव रिपूणाम्‌ न पारमार्थिक सक्तवमिति नः 
अस्माक॑ प्रतिभयस्य शज्रुकृतस्य त्रासस्य उन्नतिः बृद्धिः कुतः नु, शत्र॒णां नामसात्र- 
शिष्टत्वे शत्रुभयसम्भावना नितान्तनिरस्ता वेचेति भावः । द्रुतविरूम्बितं ब्ृत्त, 
'द्रुतविलम्बितमाह नभी भरौ” इति तज्नक्षणम्‌ ॥ २६ ॥ 


दत्तेन्द्रेति । दत्तम वितीणम्‌ इन्द्राय अभयम्‌ निर्भयत्व॑ येन ताहशो विश्रमों 
विलासो ययोः तयोस्तथोक्तयोः अतएणुव अद्भुतयोः आश्रयकरयोः भ्ुजयोः 
संभारः सामथ्यम्‌ तेन गम्भीरया उद्भटया त्वदूवृत््या त्वदीयव्यापारेण|इन्द्राय 
दत्ताभयस्य तव बाहुबलस्थ प्रभावेणेत्यथ: त्रिभुवननत्राणाय छोकरक्षाकमंणे शिथिली- 
कृतः अनपेक्षितः नारायणः विष्णुः अधुना सम्प्रति अन्तस्तोषेण आन्तरसम्तो- 
पेण तुपारः शीतछरः सौरभमयः सुगन्धपूर्णः राः श्वासानिलः तेन आपूरणं परि- 
पुष्टियंस्य तथाभूतेन प्राणेन प्राणाख्यवायुना उत्तुज्ञः समुन्नतो यो भुजन्नः शेष: 
स एवं तल्पः शय्या यत्र तथा भरद्र सुखम्‌ निद्वायते स्वपिति । इन्द्रायापि 
निर्भयभावं दत्तवतो रद्भुतयोस्तव भुजयोव्यापारेण जगति रच्यमाणे तन्नानपेक्षितो 
भगवान्विष्णुरन्तस्तो पव्यक्षकेन स्वेन सुगन्धिना श्वासानिलेन भच्यभूतेन फुन्न- 
तनो शेषनागे स्वतल्पे सुखं स्वपितीत्याशयः | 'तुपारः शीतलरः शीतः “दोदोंषा 
च भुजा भुजः तलपं तु शयनीये स्यातः इति सर्वत्र विश्वामरी । निद्भरायत इत्यतन्र 
'कत्तु: क्यडः? इति क्यडः। शादूलविक्रीडितं बृत्तम्‌ ॥ २७ ॥ 
केवल सुनने की बात रह गई है वस्तुतः वह कोई वस्तु नहीं है ॥ २६ ॥ 

इन्द्रको अभय देनेवाले आपके भुजबलगम्भीरव्यापारोंने नारायणके शिरसे भुवन 
रक्षाका भार उतार दिया है, अतः नारायण आन्तरिक सन्तोषकों अमिव्यक्त करनेवाल; 
इवासग्रहण करते हैं जिससे नारायण के तल्पभुजगपवनाश होने से स्थूल होते जाते हैं, 
और भगवान्‌ नारायण उस पन्नागशयश्न पर आनन्द की नींद सोते हैं | २७॥ 
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र्८ अनघराघवम्‌ 
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दृशरथः--( सर्वेलक्षस्मितम्‌ । ) भगवन्विश्वामित्र, अभ्यमित्रीणस्य 

तत्रभवतः सुनासीरस्य नासीरपूरकेण पदातिपरमाणुना मयापि कदाचि- 

डुदुघ्चतं घनुयन्मूलोडयमलीकलोकप्रवादी भवन्तमप्याप्याययति । 
विश्वामित्र:ः--( सोत्साोहस्मितम । ) 'सखे, 


तअलोक्याभयलग्नकेन भवता वीरेण विस्मारित- 
म्तज्ञीमूत मुह तंमण्डनघनुःपाण्डित्यमाखण्डलः । 


३/९४“र/९४१ “रे/प 








सर्वेलक्षम--सहझ्लोचम्‌ । 

अभ्यमित्रीणस्य शत्रोरभिमुखं गच्छुतः:। सुनांसीरस्य इन्द्रस्य। नासीरपूर- 
केण सन्याग्रगामिना । पदातिपरमाणुना ज़्ुद्रपदातिना। उदषृतम उत्थापितम्‌ । 
यन्मूलः यत्कारणकः । अलीकप्रवादः मिथ्याग्रचारः । आप्याययति तपंयति। शत्रू 
ज्नक्ष्यी कृत्य पिपासोरिन्द्रस्य सन्‍्यसमुदये5हमप्येकः पदातिः स्व॑ धनुरुग्यतं कृत- 
वानेतावतव ममेयं कीत्तिभंवन्‍्तमपि प्रशंसाथ मुखरयतीत्यथः । यो गच्छुत्यर् 
विद्विपतः प्रति । सोथ्भ्यमिन््योड्म्यमित्रीयो उभ्यमित्रीण?' इत्यमरः। 'सुनासीर 
पुरुहृतः पुरन्दरः” इत्यमरः। “नासीरोअ5ग्रगन्तरि! “अलीक स्वप्रियेअनृते' इति च 
विश्वामरी ॥ 

बेलोक्याभयेति । आखण्डल इन्द्रः गप्रेलोक्यम छोकन्नयम्‌ तस्य पद्भयम्‌ सब- 
तो5प्यकुतोभयत्वं तत्र रूग्नकेन प्रतिभुस्वरूपेण वीरेण भुजशीयंशालिना भवता 
तत्‌ अ्रसिद्धम्‌ जीमूते मेघे मुहूत्त क्षणिकं मण्डनमलझ्डरणं धनुः तस्य पाण्डित्यं 
चालनचातुय विस्मारितः, व्वया वीरेग त्रिलोक्यां निवृत्तभयायां कृतायां शक्रः कदापि 
सवं मेघालड्आारभूत॑ धनुरावश्यकताउभावेन न स्पृशतीति चिरादभ्यासाभावादसी 
तत्पाण्डिव्यमेव विस्म्ृतवानित्यथः । किल्व अजरस्न बहलम्‌ मर्खेषु यज्ञेषु अपि- 
तेन दत्तेन हविषा हवनीयद्वव्येण सम्फुल्लेन प्रबृद्धेन मांसेन उल्लसन्ती जायमाना 


दशरथ --( लज्जा तथा मुस्कुराहटके साथ ) भगवनू विश्वामित्र, इन्द्रने जब शब्रुओं- 
पर आक्रमण किया था तब उनको सेनामें में भो पेदल सेनिकके रूपमें धनुष उठाया था, 
जिसके चलते यह किंबदन्ती फैलाई गई जो आपको प्रसन्न कर रही है । 

विश्वामित्र --( उत्साहके साथ हंसकर ) सखे,-- 

त्रेलोक्यकों अभयदान देनेवाले आपने मैधरूप धनुषकी पण्डिततासे इन्द्र को सून। कर 
दिया है, अनभ्यास हो जानेके कारण इन्द्रने पनुविद्या पाण्डित्यसे संबन्ध छुड़ा लिया है 
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१. 'सोत्प्रासस्मितम्‌? इति । २. सखे शत्यस्मादग्रे दशरथ” इति । 


प्रथमोषडः |] 'प्रकाश'टीकोपेत म्‌ २६ 
#फकरिक अर पक पेट पिसीआी पे //पे४”आर//९७४#अरि/।रे४? उररि/ निज रे ५/*भ”फ/प॥? “पे /*रिक पि॒/रक ० रिर/ ३०7७“ ५/९ ७ मरे >न्‍रक हरि / रेट गण रिि/*िकआरिि/ रिहा रद ही पि/ग्फि"ररि/ टी “रस जरि/्थिटजगरि/ह जपि#प्फकी “हा 
कि चाजस्त्रमखापितेन हविषा सफुलमांसोलस- 
त्सर्वाज्ञीणवलीविलुप्तनयनव्यूढः कथं बतेते ॥ २८ ॥ 
वामदेवः--महाराज भूकश्यप, 'यथाह भगवान्कोशिकः | स्वय 
मनेकधा सुधमायामध्यक्षीकृतमहमपि ब्रवीमि | 
त्वय्यर्धासनभाजि किनरगणोद्गीत भंवद्धिक्रमे- 
रन्तःसंभ्रतमत्सरो५पि भगवानाकारगुप्ती कृती । 
उन्‍मीलद्धभवदी यद्क्षिणभुजारोमाश्च वि द्वोच्चर- 
जे 
ष्पेरेव विज्लोचनेरभिनयत्यानन्द्माखण्डलः ।| २९, ।। 


या सर्वांद्रीणा सर्वाज्गग्यापिनी वली स्थूछता तया विलुप्त समाच्छुननः नयनव्यूह 
सहस्न॑ नयनानि यस्य तथाभूतः सन्‌ कथर्थ महता कष्टेन बत्तते जीवति । व्वया 
सतत यज्ञानुष्ठानेइनवरतहविभोजनावसरप्राप्त्या शरीरस्थोल्ययोगादाश्बृतनय ने 5$- 
साविन्द्र कृच्छु जीवतीति तात्पयंम्‌ | शादूलविक्रीडित बृत्तम्‌ ॥ २८ ॥ 
भूकश्यपेति दशरथस्य नामान्तरमिति रुचिपतिः। यथाह भगवान्‌ कोशिकः 
विश्वामित्रोक्तं सत्यमित्यथ:। स्वयम्‌ आत्मना | सुधर्मायाम्‌ देवसभायाम्‌ | अध्य- 
क्षीकृतम प्रत्यक्तीकृतम्‌ । 
वय्यध॑ति | त्वयि दशरथे अर्धासनभाजि इन्द्रस्यासनाधमलझ्डुबति सति किन्न- 
रगणोदगीतेः किन्नरा देवयोनिभेदास्तेषां गणरुद्गीतः उच्चेः स्तुतः भवद्धिक्रम 
व्वदीयपराक्रभं: अन्तमनसि संभ्ठतमत्सरः सअन्तिह्वंषघो5पि € कथं किन्नरा मास- 
य मनुष्यमपीममित्थं स्तुवन्तीति ईप्यॉकलुपमानसः सनन्‍नपि ) आकारगुप्ठी 
मत्सरादिचिह्गगो पने कृती निपुणः आखण्डलः उन्मीलद्धिः भवदीयगुणगीतश्रवणात्‌ 
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सतत यज्ञमे समपित हृव्यभागसे इन्द्रका दहमें मांस बहुत बढ गया: दे, उसीमें उनके 
सारे नयन छिप गये हैं, न जाने वह केसे रहते हैं १ ।। २८ ॥ 

वामदेव--महाराज भूकर्यप, कौशिकने ठीक द्वी कहा है। मैंने भी जो वस्तु देव- 
समामें अनेक बार देखी है, वह कहता हूँ-- 

आप जब इंद्रके साथ अर्धासन पर विराजमान रहते हैं, उस समय जब किन्नरगण 
आपको कीतिका गान करते हैं, तब इन्द्रको मात्सय होता है परन्तु वह आकार गोपनमें 
बहुत चतुर होनेके कारण फड़कने वाले आपके दक्षिण बाहु में वत्तमान रोमाश्नसे विद्ध 
उनके नयनसे निर्गत बार्ष्पों द्वारा आनन्दका अभिनय करके रह जाने हैं ॥ २९० ॥ 
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२. 'वबामदेव: ह्त्यस्मादग्े “विहस्य”! इति । २. “यदाह” इति । 
३. 'बन्धोच्चरत्‌” इति । * 


३८ अनघंराघवम्‌ 








+५८- /2२७/१/००/७/र५»० ० २ पि#-क चिडन्म का फिक 
दृशरथः--( सस्मितम्‌। ) बामदेव, त्वमपि भगवन्तं गाधिनन्दन- 
मनुप्रविष्टी उसि । 


पतस्मे समराज्॒णप्रणयिने तिष्ठेत कः प्रज्यल- 
इम्मोलियरुतिमण्डलोझटभुजस्तम्भाय जम्भारये । 
नियंद्धिबेहिरेष रोषद्दनज्योतिःस्फूलिड्लेरिव 
स्वे रज्यद्धिरपीक्षणेः समतनोदाग्नेयमर्त्र द्विषाम्‌ ॥३०॥ 
विश्वामित्र:--( सगौरव दशरथबाहु'माम्शन्‌ । ) राजष वसिप्ठशिष्य, 
संवृत्तो5य यदि तव भुजच्छायया सम्प्रतीन्द्रो 


जा आजा 
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विकसक्निः भवदीयदक्षिणभुजायाः तव दक्षिणबाहोः रोमाज्नः रोमकण्टकेः विद्धानि 
अत एवं च उच्च रन्‌ उद्गच्छुन्‌ बाप्पं जल येभ्यः तथाभूतें: इब विलोचनेः स्वनयनेः 
आनन्दम अभिनयति नाटयति | दक्षिणभागस्थितस्य तव बाहौ जायमानेन रोमा- 
बेन तदत्तिभेदे जाते प्रवृत्ते च बाः्पे आनन्दाश्रुप्रवाहो यमित्यमिनयन्निन्द्रः अमर्ष- 
प्रभवमश्रु गोपयतीत्यथः । शादूविक्रीडितमेव बृसम्‌ ॥ २९॥ 

गाधिनन्दनम्‌--विश्वामित्रम्‌ । अनुप्रविष्टः अनुसतवान्‌। यथाउसौ मां स्तोति 
तथेव स्तुवेस्व्वमपि तदुनुसारी जात इत्यथः । 

एतस्मे इति | ग्रज्वलता दीप्यमानेन दम्भोलिद्यतिमण्डलेन उद्भटो भीपणौं 
सुजावेव स्तम्भी यस्य तथाभूताय प्रकाशमानवच्रभीषणभुजशालिने एतस्में जग्भा- 
रये समराद्डणप्रणयिने संग्रामभूमाववतीर्णाय कः तिष्ठेत आत्मानं प्रकाशयेत ? 
न को<पि शक्राभिमुखं रणे स्थातुमीश इत्यथ: । एपः इन्द्रः बहिः निर्यद्धिः रोष- 
दहनस्फुलिड्रेरिव कोपाग्निकणैरिव रज्यक्लिः रक्तीमवद्तिः स्वेः निजेः ईक्षणेः नयमेः 
द्विषां शत्रूणाम आग्नेयम्‌ अखम्‌ समतनोत्‌ विस्तारितवान्‌ , कोपरक्तानि तदीय- 
नयनान्येव शत्रूणां मनसि दहनाखभयमादधानास्तान्निवारयन्तीति भावः। त्रिषु 
स्फुलिड्ञो $ग्नि कण? “दुम्भोलिरशनिद्वयो:” इत्युभयत्रामरः । शादूंलविक्रीडितं 
वृत्तम ॥ ३० ॥ 
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दुशरथ--( हंसकर ) वामदेव, तुम भी भगवान्‌ विश्वामित्रसे मिल गये हो । 
इन्द्र जब युद्धक्षेत्रोन्मुख दो जाते हैं तब वज़प्रभाभासित भुजदंडशाली इन्द्रके सामने 
कौन ठहर सकता है ! उनकौ रक्त आंखें ऐसी प्रतीत होती हैं मानों रोषवद्धिकी स्फुलिद्ना- 
वलियां हों, उन रक्त आंखोंसे उनके शत्रु आग्नेय अम्नकी तरद् मौत हो उठते हैं ॥ ३० ॥ 
: विश्वामित्र--( आदरपूर्वक दशरथके द्वाथकों पकड़कर ) हे वशिष्ठके रिष्य राजपें ? 
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$. 'सखे वामदेव” इति । 
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निर्विप्रश्नीरियमभिनवा कीटशी ते प्रशस्तिः । 
इध्वाकूणां लिखितपठिता स्ववेधूगण्डपीठ- 
क्रीडापत्ञप्रकरमकरीपाशुपाल्‍य हि तचृत्तिः ॥ ३१ ॥ 


दशरथः--भगवन्सवोदूभुतनिधे, भगवन्तमनुगन्तुमुक्तिप्रत्यक्तिकया 
के वयम | एवं किल त्रिशडकुसह्लीत्तनोपाख्यानपारहश्वानः पोराणिका 
कथयन्ति-- 


आसोन्‍्कम्पत्रिदशपरिषन्मीलिमाणिक्यमाला- 
बालादित्यप्रकरकिरणस्मेर पादारविन्दे । 


संवृत्तोधयमिति | यदि अयमिन्द्रस्तव भुजच्छायया बाहुबलाश्रयेण सम्प्रति 
निविध्नश्रीः अबाधघलक्ष्मीकः संबवृत्त: इयं ते कीदशो अभिनवा नूतना प्रशस्तिः 
ख्यातिः, नेयं तवाभिनवा प्रशस्तिरपि तु कुलक्रमागतेवेति भावः । हि यतः इच्वा- 
कूणाम्‌ त्वद्वंशभवानाम्‌ नुपाणाम स्ववधूनाम्‌ स्वर्गंवासिनीनां रमणीनां गण्डपीठेषु 
कपोलाभोगेपु यः क्रीडापन्नप्रकरः। विलासाथ विरचितः पत्रावलीसमूहः तत्र चित्रिता 
या मकरी मकराख्यजलजन्तुस्त्री तस्याः पाशुपाल्य रक्षावृत्ति व्यापार: लिखित- 
पडटिता लिखिता पठिता च लोकोक्तिरियं लिखितपटितेति त्वत्कुलज़ाः प्राचीन- 
कालादेव देवानां रक्षास्वासक्ता अतस्त्वया शक्रो निर्बाधरच्मीकतां गमित इति 
तव प्रशंसा न नूतना5पि तु कुलक्रमागतेवेति तात्पयंस्‌ । मन्दाक्रान्तावृत्तम्‌ ॥ ३१ ॥ 

सर्वाद्भुतनिधे सकलाश्रयनिधान । उत्तिप्रत्युक्तिकया कथनोपकथनद्वारा । 
भगवन्तमनुगन्तुम्‌ त्वां तुलयितुम्‌ । के वयम्‌ न समर्था इत्यथः। त्रिशह्डुसड्डीत्त- 
नोपाख्यानपारदश्वानः-त्रिशछुकथाज्ञातारः । 

त्रासोत्कम्पेणि-- त्रासेन भयेन उत्कम्पा वेषथुशालिनी या ब्रिदशपरिषत्‌ देव- 
मण्डली तस्य मोलिपु किरीटेषु या माशिक्यमाला माणिक्याख्यरत्नविशेषस्रजः एव 
बालादित्यप्रकरकिरप्याः नवोदितसूयसमूह प्रभाः तः स्मेरं विकासशालिपादारविन्द॑ 
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आपके भुर्नोकी आश्रय बनाकर सम्प्रति इन्द्र निविध्न हो रहे हैं, इसमें जापकी 
कौनसी नवीन प्रशंसा होती दे ? इश्ष्वाकुवशियोंको देवाइनाओंके कपोलस्थरूपर वर्च॑मान 
क्रोड़ापत्र मकरीके पालनका भार लिखा-पढ़ी करके सौंपा गया है ॥ ३१ ॥ 


दशरथ--ददे सभो आश्चर्योके निश्रि विश्वामित्र, कथोपकथनमें आपकी बराबरी हम 


कहां तक कर सकते हैं ? त्रिशंकुकी कथाकों जानने वार्लोका कहना है कि-- 
भयभीत देवगणके मस्तकोंपर वत्तमान माणिक्यमभालाकी किरणस्वरूप बालरवियोंसे 


डर अनधेराघवध्‌ 

प्राचीमेतां भुवनरचनामन्यथा निर्मिमाणे 

कापण्योक्तीस्त्वयि रचितवानन्तराय महेन्द्र: ॥। ३२ ॥ 
( विहस्य । ) 

जवादाराद्धु त्वामुपनमति वगग दिविधदा- 

मपव्यस्तो मन्दे्‌रजनि रथहंसे! कमलभूः । 
'. नियच्छामो जिह्लां न तव चरितेभ्यः किमुत ते 

सुथासभ्रीचीनामतिपतति' वाचामवसरः ॥ ३३ ॥ 
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यस्य ताहशे तव्वयि विश्वामित्रे एतां प्राचीं भुवनरचनाम्‌ विश्वसश्टिम अन्यथा 
प्रकारान्‍न्तरेण निर्मिमाणे रचयति सति महेन्द्र: शक्यः कापण्योक्तीः दीनता- 
सूचकवचनानि अन्तराय रचितवान्‌ विध्नतयोपस्थापितवान्‌ । भयभीतदेवगण- 
शिरोरत्नसालाकान्तिसूय प्रभासमुदयविकासितचरणकमलस्त्वमिमां प्राचीनां सृष्टि- 
रचनामन्यथाकत्त प्रवृत्त एव दीनवचनानि प्रयुझानेनेन्द्रेण न्‍्यवायथा इत्या- 
शयः | पुरा द्वितीयां सृष्टि कत्तमुग्तं विश्वामित्नं भयोद्विग्ना देवाः समुपेत्य पाद 
पतनेन दन्‍्यवचसा च निवारयामासुरिति पुराणकथात्रानुसन्धेया । मन्दाक्रान्ता- 
वृत्तम ॥ ३२॥ 

जव'दिति । दि्विषदां देवानां वर्ग समुदाये त्वाम नूतनसृष्टिप्रवृत्त विश्वामित्र 
नामर्पिम्‌ जवात्‌ वेगात्‌ उपनमति प्रघृत्ते सति कमलभूः ब्रह्मा मन्देमन्थरगामिभिः 
रथहंसः स्वरथनियुक्तेह सेः अपव्यस्तः विसंस्थुलः अजनि जात:ः, देवेषु त्वां प्रसाद- 
यितुमहमह मिकावेगेन परापतत्सु स्वर्थस्थहंसगतिमान्यथाद्‌ ब्रह्मापश्चात्पदे भूत्वा3- 
पत्रपित इवाजायतेत्यथ:। तब चरितेभ्यो जिह्ठां न नियच्छामः निवारयामः त्व- 
चरितस्तुतेजिहां न निवारयामो वग्रम्‌, किसुत किन्तु सुधासपभ्रीचीनाम अम्ृत- 
सहचरीणां तव वाचामवसरः काल: अतिपतति अतिक्रामति, अतः परमपि यद्यह- 


++०+«-- अनिल ++++ जन “+-त++5+ 0 +3४०५५० ४७३० जी "लिन कतन-- ० अजिजतण+ 5 जजजलल+ अ« बे े2००क २ आज ०+.+क्‍__तह० ++-+>++७-+ ७» 


जब आपका चरणकमल खिल उठा था, और जब आप इस भुत्रकी रचनापद्धतिका 
पलट देना च।इन लगे थे, तब इन्द्र आपके सामने गिड़गिड़ा रहे थे ॥ ३१२ ॥ 

( इंसकर ) जब समस्तदेवगण तेजीसे आपकी आराधनाके लिए दौड़कर आने लगे थे 
तब र॒थमें जुतते द्ुए हंसोंकी मन्दगतिसे अह्ाकी पिछड़ जाना पड़ा था, में आपके चरित- 
कौत्तनसे अपनी जिहाको तिरत नहीं करूगा, ड्िन्तु सुधासद्ृश आपके वचनोंका अवसर 
बोता जा रद्दा है ॥ ३३ ॥ 


नी» (६ .,८४-००५ “००४55 जी >ाओना ज >ै ४-७: 


१. अपध्वस्त:ः इति । २, “अमिपतति'? इंते । 
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( अश्वलिं बद्ध्वा । ) भगवन्‌ , 'श्रसीद तावत्‌। उत्तरोत्तरेषां महोत्स- 
वानां कदाचिदपि न तृप्यन्ति पुंसां हृदयानि, यदियं त्वढुपस्थानसुलभ- 
सम्भावनातिप्रसज्गसज्ञीतनतकी मे चित्तवृत्तिनियों'गानुग्रहाय स्प्रहयति । 
अपि च | 
पएताभिम्तव कोतुकाक्तिभिरपि जेविद्यमूरतेरिव 
त्वण्रस्यामरशिल्पिना दिनक्रतो५वचछेदवेदाक्षरेः 
पूताः स्मी वयमद्य यद्यपि 'तदष्याशामपि स्यामद्दी 
वोढ विषध्विरनघता रघुकुले कब्पान्ततुन्मीलतु ॥ ३४ ॥ 
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मेव तब स्त॒तिं प्रवृत्तां रक्षेयं तदा तवोक्तयः कदा श्रयरज्निति विचायंव जिह्लां स्वीयां 
तब स्ततेनिंवतयामि न तप्तयेति भावः ॥ शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥ ३3३ ॥ 

उत्तरोत्तरेषाम--अग्रिमाग्रिमाणाम्‌ । महोत्सवानाम-भद्गा णाम्‌ | तृप्यतियोगे 
भद्गाणामिति करणे चष्ठी । व्वदपस्थानेन तवोपस्थित्या सुलूभः स्वयमुपनतो यः 
सम्भावनातिप्रसड्रः व्वद्विषयकादरातिशयस्तस्य सद्जीते कीत्तने नत्तेंकी नटी 
( भवदागमने भवदादरबुद्धया स्तुतिपरायणा ) मम चित्तबृत्तिःमनोदशा नियोगानु- 
ग्रहाय आज्ञाप्रदानरूपाय भवतो 5नुग्नहाय स्पृहयति स्पृरह्ाां करोति । 

एताभिस्तवेति | यद्यपि वयम्‌ तव एतामिः पूवनिर्दिष्टाशिः कोतुकोक्तिभिः परि- 
हासवचन:ः अमरशिल्पिना विश्वकमंणा त्वष्टस्य यन्त्रोल्लिखितस्यथ ज्रेविद्यमूृतः बेद- 
त्रयीमयशरीरस्य दिनक्ृतः सूयस्य अवच्छेदाः खण्डा एवं वेदाक्षराणि तरिव पूता 
सस्‍्मः पवित्रीकृताः स्मः, तदपि तथापि आज्ञाम्‌ भवदीयमादेशं वबोहु सम्पादयितुम 
विष्टि कर्मकरः स्याम्‌ , इयम्‌ अनघता असाधारणता रघुकुले रघुवंशे कल्पान्तं 


( हाथ जोड़कर ) भगवन , कृपा कीजिये । उत्तरोत्तर मदह्दोत्सवसे पुरुर्षोके 'हृदर्योंकी 
तृप्ति नहीं होती है, देखिये आपके आगमनसे गौरवश्ञालिनी हमारी यह चित्तवृतक्ति आपके 
आगमनप्रयों जनको पूछनेकी स्पृहा कर रही है। 

और--आऔपने जो यह वचन परिहासमें कहे हें--यह वेदत्रयमूत्तिधारी सूर्यके विश्व- 
कर्माद्वारा खण्डित होने पर उनके अंशभूत वेदाक्षरोंके समान हैं, यथ्पि इम आपके 
झशुभागमनसे ही पवित्र हो गये हैँ तथापि आपकी आज्ञाके पालनका अवसर मुझे मिले 
ओर यह गौरब रघुवंशके लिये प्रलयकाल तक वन्तंमान रहे ॥ ३४ | 
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१. प्रततीदतामुत्तरोत्तरेषामू! इति । २. 'नियोगानुयोगाय? इति । 
३, तथाप्रा ठामपि स्थामहम्‌? इति। ौ* 


३ अ० रा? 


३४ अनधेराघवम्‌ 


#फरि थी 
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विश्वामित्र:--( विहस्य । ) ऐन्दुमतेय, किमन्यज्नियोज्यम्‌ | 
निर्मुक्तरो घधवलेरच लेन्द्र मन्थ- 
संश्षुब्धदुग्धभयसागरमर्भगोरेः । 
राजन्निद वहलपक्षद्लन्मगाडु 
च्छेदोज्ज्वलेस्तव यशोभिरशाभ्ि विश्वम्‌ ॥ ३५॥ 


पुनरिदानीमपि-- 
शःस्तोमानुच्चेरुपचिनु चकोर प्रणयिनी 








समुन्मीलतु प्रसरतु । अयमाशयः--परिहासरूपतयोदीरिताभिरपि वेदत्रयमूत्ते- 
विश्वकमणा परितच्य क्ृशीकृतस्य सूयस्य खण्डभूतवंदाक्षररिव पताभिस्तव वाग्मि- 
वयं पतीकतास्तथापि तावकमादेश पालयितुमवसरं लभेय, इयमसाधारणता मम 
ले जायतामेतदर्थ तवादेशं श्रोतुं कामये इति । पुरा सौरं तेजो5सहमानया 

संज्ञानामिकया सूयपत्न्या3मिहितः पिता विश्वकर्मा सूथ यन्त्रमारोष्योज्लिख्य चेष- 
छीनतेजसमकरो दिति पुराणवार्त्ताउन्नानसन्धेया | शादलविक्रीडितं वृत्तम ॥ ३४ ॥ 

ऐन्दुमतेय-इन्दुमतीतनय । नियोज्यम-आदेष्टव्यम्‌ । 

निमुक्तेति । निमक्तः निर्मोकरहितः यः शेषः शेपनागस्तद्वद्धवरू: श्वतवर्ण:, 
अचलेन्द्र: मन्द्रगिरिः तेन यः मन्थः विलोडनम्‌ तेन संक्षुूब्धः चालितो यो दुग्घ- 
मयसागरः क्षीरसमुद्गवस्तस्य गर्भो मध्यभाग इव गोरः घवलवर्ेः, बहुलपक्षे 
कष्णपक्षे दलन्‌ उन्‍्मीलन्‌ यः मगाइच्छेद्श्वन्द्रखण्डम्‌ तद्वदुज्ज्वलस्तव यशोभि 
कीसिंभिः, हे राजन इदं विश्वम अशोभि शोभाशालि कतम््‌ | अन्न यशस उपमान- 
शत्रयमुक्तम , निर्मोकरहितः शेष एकम्‌ , मन्दरमथनचालितक्षीरसागरमध्यभागो 
द्वितीयम्‌ , कष्णपक्षप्रकाशमानम्‌ चन्द्रखण्डं तृतीयम्‌, तदेवमियं मालोपमा नासा- 
लड़ारः | वसनन्‍्ततिलक वृत्तम्‌ ॥ ३५ ॥ 

यशःस्तोमानिति । चकोरप्रणयिनीनां चकोरीणां या रसज्ञा जिह्ना तस्याः 
पाण्डित्यं चन्द्रिकापानचातुर्य तस्य छिंदुरं भेदक॑ यत्‌ शशिधाम चन्द्रुतेजः तस्य 


विश्वामित्र--( हंसकर ) दे श्नदुमतीनन्दन, ओर क्या कहना है ? 

दे राजनू, केंचुल छूटे हुए शेष नागकी तरह धवरऊ, तथा मन्दराचलद्वारा मथे गये 
क्षीरसागरके अभ्यन्तर भागकी तरह स्वच्छ तथा $ष८णपक्षके चन्द्रखण्डोंकी तरह स्वच्छ 
आपके यशसे सारा विश्व शोमित हो रदह्दा है ॥ ३५ ॥ 

अब भी आप-+- 

चकोरीगणकी रसज्ञाको अममें डालनेवाले स्वच्छ चन्द्रकरोपम यशको आप 
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रसज्ञापाण्डित्यच्छिदुरशशिधाम भ्र मभरान | 
अपि त्वक्तेजोमिस्तमसि शमित रक्षतु दिशा- 


मसो यात्रामेत्त्रीं नमसि नितरामम्बरमणिः ॥ ३६॥। 
किंठु कतिपयरात्रमायुधसप्रीचा रामभद्रंण संनिहितवतानब्रताना- 
सस्माकमाश्रमपर्द सनाथीकरिष्यते | अपि च--- 


मध्येकृत्य धन घिनोति जलधिः स्वरम्वु भिमेंदि्नीं 
हन्ति स्वेः किरणस्तमिस्प्रमरुण कृत्वान्तराले रविः । 





“रस िफम्मरीक िक> सि/ की 


अ्रमभरः सन्देहप्राचुय यत्र ताइशान--चकोर्यो हि चन्द्रकरान्‌ रसयन्ति, तासां 
रसज्ञायाः पाण्डित्यं चन्द्रकरान पीत्वा तृषप्यति, यशसि ताहशानां चन्द्रकराणां 
अत्रमो जायत इति तादशान यशःस्तोमान्‌ उच्चरुपचिन वृद्धि नय। तथा तव 
तेजोमिः प्रताप: किरणेश्व तससि अन्धकारे दुःखे च शमिते सति शान्ति गमिते 
5पि सति असी अम्बरमणिः सूर्य: नभसि आकाशे दिशां यात्रामत्रीं गमनेन 
मित्रतां नितरां रक्षतु ॥ तवेब तेजसा सूयसाध्ये तमोनाशे साध्यमाने तदुद्यस्य 
निरथकतया सूयस्य दिक्षु अ्रमणमिदानीं केवऊलं पवतनमत्रीरक्षणाथमिति तात्पयंम्‌ । 
शिखरिणीवृत्तम्‌ ॥ ३६॥ 
कतिपयरात्रम-कतिपयरात्रिपयन्तम्‌, आयुधसधीचा-छतास्त्रेण, रामभद्वेण- 
रामचन्द्रेण, सन्निहितवतानव्रतानाम-सन्निहितयज्ञानुष्ठानानाम्‌ू । आश्रमपदम- 
आश्रमः, सनाथीकरिष्यते-पालयिष्यते । कतिपयदिवसपयन्त रामी हताख्रः सन्‌ 
यज्ञपराणामस्माकमाश्रम परिपालयत्वित्यर्थः । 


मध्येक्रत्येति । जलूधिः सागरः घन मेघ॑ मध्येक॒त्य द्वारीक॒त्य स्वः अस्बुभि 
पानीयः मेदिनीं एथ्वीं घिनोति तपयति, रविः सूयः अरुण नाम स्व॑ सूतमन्तराले 
मध्ये कत्वा स्व: किरणः स्वप्रभामिः तमिल तमः हन्ति क्षपयति | त्वंच दशरथ 
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विस्तारित करें, आपके तेजसे अन्धकारके नष्ट हो जाने पर सूये भगवान्‌ आकाशर्मे 
यात्राको अनायास सम्पन्न करें ॥ ३६ ॥ 

किन्तु--कुछ दिनोंके लिये आयुधके साथ राम हमारे आश्रमोंको सनाथ करेंगे, 
क्योंकि हमारे यज्ञका समय समीप आ गयद्या है। और-- 

समुद्र मैधकी बीचमें करके अपने जल्से प्रथ्वीको आप्लाबित करता है, सूर्य अरुणको 


उबर जि धरम फममनयए 


२. 'भ्रमकरान्‌” इति । २. 'कतिपयमहोरात्रम्‌? इति । 


३६ अनघराघवम 
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त्वं रामान्तरितश्व पालय निजेरेच *धतापेः प्रजा 
मीटक्को५पि परोपकारसुहृदामेष स्वभावो हि वः ॥ ३७ | 
कि च-- 
दृष्टः साक्षाद्सरविजयी नाकिनां चक्रवर्ती 
मात्स्यो न्‍्यायः कथयति यथा वारुणी द्ण्डनीतिः । 
पातालेन्द्रादहिभयमथास्त्येव नित्यानुषक्तं 
तन्नः पुण्येरजनि भवता वीर राजन्वती भू: ॥ ३८ ॥ 








रामान्तरितः राम॑ मध्ये कुबंन्‌ निजः एवं अतापेः प्रजाम पालय, परोपकारसुहृदाम 
परोपकारकमंगणि दत्तचित्तानाम वः युष्माकम्‌ कोउपि विशिष्य निवक्तमनहंः ईहक 
स्वभावः अकृति:। सामान्येन विशेषसमर्थनरूपो्थान्तरन्यासोउलझ्लारः । शादूल- 
विक्रीडितं ब्त्तम ॥ ३७॥ 

इश्ट इति। नाकिनां देवानां चक्रवत्ती सम्राट्‌ इन्द्रः असुरविजयी असुराणां 
विजेता साज्ञाद्‌ दृष्टः प्रत्यक्षमालोकित:, इन्द्रो छासुराणामेव जेता नाधमस्थेति 
भत्यक्षमेवेज्षितम असुरविजयीत्यनेन तस्य आतृभ्रातृपुत्रादिवधश्रवृत््युक्त्या दुष्कृति- 
नस्तस्य राज्ये वासो नोपयुक्त इति व्यज्ञितम्‌। असुरविजयीत्यस्य असुरकचक- 
जयविपषय इत्यथंस्यापि सम्भवेन तस्यासुरेजितत्वमिस्यप्यथों ध्वनितः । वारुणी 
वरुणप्रवत्तिता दुण्डनीतिः शासनपद्धतियंथा यादशी, तत्‌ मात्स्यो मत्स्येषु प्रखतः 
नन्‍्यायः कथयति निवेद्यति, जलाधिपस्य वरुणस्य राज्ये प्रजारूपा मत्स्याः स- 
जातीयदुबलूभक्षका इति तत्रत्यो मात्स्यो न्याय एवं वरुणस्य दण्डनीतो साधू- 
नामल्पसामथ्यांनां महाधनबंलवद्धिनिग्रह प्रकाशयन्‌ तदीयराज्यस्य वासक्षमतां 
निषेधति । अथ किश्व पातालेन्द्रात्‌ वासुकेः अहिभय॑ सर्पाणां भय॑ नित्यानुपक्तं 
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बनाकर अपने प्रतापसे प्रजाका पालन करें, परोपकार-रसिकोंका कुद ऐसाही स्वभाव 
हुआ करता है ॥ ३७ ॥ 

इन्द्र सदा असुरोसे उलझे रहते हैं, उनके राज्यमें रहना स्वस्थतासे पूर्ण नहीं है, 
वरुणकी नीति कसी है ? इस बातको मात्स्य-न्याय ही बता देता है-अर्थात्‌ बड़े मत्स्य छोटे 
मत्स्योंकी निगल जाते हैं इसोसे वरुणका शासन दुष्ट सिद्ध होता है, वासुकिनागके राज्यमें 
रहनेवाले सर्पोको सदा भय बना रहता है अतः उनका भी राज्य अच्छा नहीं समझा 
जा सकता है, अतः हमारे सौभाग्यसे द्वी यह पृथ्वी आप सद्ृश राजाको पा सकी है ॥३८॥ 


१. 'प्रभावे:' इति । 


प्रथमोष्छूः ] “प्रकाश'टीकोपेतम्‌ ३3 
नस 2 ति पिन्‍ञी सी पि॒क्‍ 
दशरथः--( सविषादमात्मगतम्‌ । ) कथमिदमस्माक॑ सकललोक- 
शोकशडकूद्धशणशीलशीतलेभ्यः कोशि'कप्रसादेभ्यो रामभद्रप्रवासबेम- 
नस्य मुत्पत्स्यते | दृष्ट॑ वा निःशेषानन्द्निःस्यन्दिनीनामपीन्दुकरकन्द 


लीनां कमलवनीमीलनं कल द्लुस्थानम्‌ | ( विहस्य । ) का गतिः | 
कूमेराजभुजगाधिपगोत्रग्रावदिकरिभिरेकचु रीण:ः । 


सततसम्बद्धमस्त्येव, पाताले राजा वासुकिस्तत्पजाश्र सर्पा: ते: सह वासो रूत्युरेव, 
सर्पवद्देशे वासस्य 'ससपे च गृहे वासो खत्युरेव न संशय: इति निन्दितत्वात्‌ 
तदित्थं स्वगंजलपातालानां वासानहतोक्ता । तत्‌ तस्मात हे वीर नः अस्माकं पुण्यः 
सुकृतः भू: इये प्थिवी भवता राजन्वती शोभनराजयुक्ता अजनि जाता। तब राज्ये 
प्रजानां नास्ति क्लेश इति भाग्यमस्माकमिति भावः ॥ ३८ ॥ 
कललोकशोकदइझ््रणणील्शीतलेभ्यः । सबवंजनदुःखकण्टकोद्रणशीलेभ्य 
कोमलप्रकृतिभ्यः | कौशिकप्रसादेभ्यो. विश्वामित्रानुग्रहे भ्यः । रामभद्गप्रवासवेम- 
नस्यम्‌-«रामभद्गस्य प्रवासरूप दुःखम्‌ । उत्पत्स्यते--भविष्यति। यो विश्वामित्र 
सकललो कदुःखशल्योद्धर्ता स एवं कुतो मम पुत्र प्रवास्य मद्य॑ क्लेशं प्रदास्यतीति 
भाव: । निःशेपानन्दस्य--सर्वानन्दस्य । निष्यन्दिनीनामू--वषिणीनाम्‌ । इन्दुकर क- 
न्दलीनाम--चन्द्रकिरणनिचयानाम्‌ । कमलवनीमीलनम्‌ कमलाकरसकड़्रोचनम्‌ । 
कलड्डस्थानम्‌ अपकीत्तिनिदानम्‌ । सकललोककल्याणकरस्य मुनेविश्वामित्रस्य 
मत्पुत्रप्रवासजननद्वारा मददःखग्रद॒त्वं सकलानन्ददायिनश्रन्द्रस्य कमलकुलूसझ्ो चक- 
व्वमिव कलड्डपदमिति तात्पयंम । 
कूमंराजति | कूमराज: कमठः ( शेषस्य धर्त्ता, ) भ्ुजगाधिपः शेपनाग़ः, 
गोन्नग्रावाणाः कुछाचलाः, दिक्‍करिणो दिग्गजाश्व तः एकथुरीणः समानधरन्धर 
रघुवंशो मां दशरथं प्रसूय जनयित्वा कथ्थ केन प्रकारेण पराथविमुखः परकीयाथर्थ- 








रस प्हि/फि चित 
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दशरथ--( विषादके साथ स्वगत ) समस्त लोकके दुःखको दूर करने वाले 
विश्वामित्रके अनुग्नहसे ही हमको राम-प्रवासरूप कष्ट क्‍यों होने जारद्दों है? अथवा 
समस्त प्रजाजनकों आनन्द देने वाले चन्द्रमाकां कमलवन-संकोचन देखा ही हुआ है । 
( हँसकर ) कया उपाय है ? कूमेराज, भुजगराज, गोत्राचल |तथा दिग्गर्जोके साथ समान 
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१. 'कोशिकपादेभ्य:? इति पाठान्तरम्‌ । २ .“अप्युत्पत्स्यते? इति पाठान्तरम्‌ । 
३. 'कमलिनोमीलनम्‌' “कमलवनीविनिमीलनम्‌”? इति च । 
४. 'अड्डस्थानम्‌? इति । 


श्प अनध राघवम्‌ 








मां प्रसूय कथमस्तु विगीतो हा परार्थेविमुखो रघुवंशः ॥३९॥ 


विश्वामित्रः--( सस्मितम्‌ । ) राजष, ममकारो हि राजपुत्रेषु राज्ञा- 
मुपलालनक्लेशाय केवलम्‌ | उपयोगस्तु प्रजानाम्‌ | यथेतत्‌ | 


कश वेधव्यथा कष्टो नित्यमुद्दद्दनक्लमः । 
भ्रवणानामलंकारः कपोलस्य तु कुण्डलम्‌ ॥ ४० ॥ 


दृशरथः--भगवन्‌ , परमनुग्रहीता वयमेब॑ तत्रभवता सम्भाव्य- 





साधनपराडमुखः सन्‌ विगीतः निन्दितः अस्तु । कूमराजः शेष धत्ते स कुलाच- 
लान , ते दिग्गजान , ते च भुवं घारयनित, तदित्थमेते यथा पराथसाधनलग्ना 
तथंब सदा पराथंसाधनधरीणतां प्राप्तो रघुवंशः सम्प्रति मां प्रसूय मया परार्थ 
पराव्मुखीभूयोपेचयमाण कथ्थं निन्दितत्व॑ ब्जतु नतन्मया कथमपि कत्तमुचित- 
मिति भावः ॥ ३९ ॥ 


ममकारः--ममत्वबुद्धि: । उपलालनम पालनपोषणादि ॥ उपयोग: उपकारः । 
राजानः स्वं पुत्र ममत्वेन केवल पालयन्ति, नहि तेन स्वाथमपेक्षन्ते, राजपुत्रस्यो- 
पयोगं तु स्वपालनद्वारा प्रजा एव लभनत इति भावः॥ 


कष्टेति | क्रवणानाम्‌ श्रोन्नाणाम्‌ वेधव्यथा वेधजनिता पीडा कष्टा क्लेशदा, 
तथा नित्यं सततम्‌ उद्गहने कुण्डलघारणे श्रोत्राणां क्लमः श्रमः, तु किन्तु कुण्डलम 
कपोलस्य गण्डदेशस्य अलझ्लारः भूषणम्‌ । यथा श्रोन्नाणि वेधव्यथामनुभवन्ति 
कुण्डलानां वहने श्राम्यन्ति च पर तः कपोलग्रदेशा भूषिता भवन्ति, तद्गद्राजान 


स्वपुत्राणां लालनपालनादौ क्लिश्यन्ते, परन्तरुपक्रियन्ते प्रजा एव न जनकास्ते 
चामिति भावः ॥ ४० ॥ 


परम अनुगृहीताः--अत्यथंमनुकम्पिताः तत्रभवता-पूज्येन त्वया । एवं 
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रूपसे प्रथ्वीके भारकोी वहन करने वाले रघुवशको मेरे द्वारा पराथ॑विमुखताजन्य अयज्ञ 
केसे प्राप्त होगा ? ॥ १९ ॥ 


विश्वामित्र--( हंतकर ) राजर्ष, राजपुत्रोपर राजोंका ममत्व केवल लालन-पालनके 
समय क्लेशके लिये होता हे, उनसे लाभतो प्रजाओंको ही होता है। जेसे-- 

कारनोंको विधना पड़ता है, नित्य ढोनेका कष्ट उठाना पडता है परन्तु इतना होने 
पर भी कुण्डल कार्नोसे अधिक कपोलोंकी शोभा-बृद्धि करते हैं ॥ ४० ॥ 


दृशरथ--मगवन्‌ , आपके इस आदरतप्े हम -अनुगृहीत हो गये हैं, किन्तु इस 
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अन्क 


माना: | कि पुनरकृतास्र: क्षीर कण्ठो बत्सोड्यमिति मुग्धोडस्मि | 


विश्वामित्र:--( विहस्य | ) सखे, तत्रभवन्तं मत्रावरुणिम्ृषिं पुरो- 
धाय चरितत्रह्मचयब्रतस्य धनुर्वेदसंस्कारास्तावदस्य क्ृशाश्वप्रसादाद- 
स्मास्वायतन्ते | 


दृशरथः--( सविनयोपरोधम्‌ । ) भगवन्‌, उच्छवसितमपि रघुराज- 
बीजिनां त्वदायत्तमेव, किमु-त कामुकविद्यासम्प्रदायः | शह्लू सहस्नकि 
रणकुलकपक्षपातेनंव सहस्न॑ बत्सरान्भगवन्तं कृशाश्वमुपासीनो दिव्या- 
खमन्त्रोपनिषदमध्यगीष्टा: । 





नदी 


सम्भाव्यमानाः-इत्थमाद्वियमाणाः। अकृताखत्र:--अगृही त धनु व दशिक्षः । क्षीरकण्ठः- 
दुग्धमुखः । मुग्ध:--किहक्वत्तव्यताज्ञानशून्यः । 

बी न हि 

मत्रावर॒ुणिम--वसिष्ठम । पुरोधाय--पुरोहित कृत्वा । चरितब्रह्मचयव्रतस्य-- 
धतब्रह्मचयस्य ।  धर्नुर्वेद्संस्काराः--अखविद्याशिज्षा: ।  कृशाश्रप्रसादादू-- 
भगवतो मम गुरोः कृशाश्रस्यानुग्रहात्‌ू । आयतन्ते--आयत्ताः । ब्ह्मचयंमनेन 
साधु निरूढं सम्प्रति कशाश्वान्मया लब्धा धनुवेद्विद्या मयव रामः शिक्षणीय 
इति तदथचिन्तया5लरू भवता55स्मानमायास्थेति भावः । 


रघराजवीजिनाम--रघुराजः बीजी आदिपुरुपो येपां तेषाम्‌ रघुवंश्यानाम्‌ । 
उच्छूसितम--जीवनम्‌ । त्वदायत्तम--व्वद्धीनम्‌ । काम्मकविद्यासम्प्रदायः- 
धनुवंदोपदेशः । शझ्ले-संभावयासमि । सहस्रकिरणकुलेकपक्षपातेन--सू्य वंशा नुअह- 
बुद्धया । उपासीनः--से वमानः । दिव्यास्त्रमन्त्रो पनिषदम--दिव्यास्त्रमन्त्रर हस्यम्‌ । 
अध्यगीष्ठाः-अधीत वा न्‌ । 
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दुधमुद्द रामने अभी अस्त्रविद्या नहीं सांखी है अतः मूढ हो रहा हूं । 
विश्वामित्न--( हंस+#र ) वसिष्ठके तत्त्वावधानमें रामने ब्रह्मचय ब्रतका पालन कर 
लिया दे, अब श्सके धनुवँद-संस्कारका भार कृशाश्रके प्रसादसे हमारे ऊपर रद्दता है । 
ददारथ -( विनय और अनुरोधके साथ ) भगवन्‌ , रघुवंशियोंका उच्छवास भी 
आप पर ही निर्भर है, फिर धनुर्वेदकी क्या बात ? मैं समझता हूँ सूर्यबंश पर पक्षपात 
हो नेके ही कारण आपने सहस्ल संवत्सर पयेन्त कृशाश्र मुनिसे अख्विद्या सीखी थी । 


१. 'क्षीरकण्ठश्व! इति । २. 'प्रमुग्वी5स्मि!? इति । 
३. (कि पुन इति। ४. 'परिवत्सरान्‌” इति । 
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विश्वामित्रः--अलं च ते रामभद्रेडषपि बालोड्यमित्यल्ञीकसम्भा- 
बनया । दिव'"स्प्रथिव्योस्तिमिरतिरस्करिणीं तरणिरणुतरोडपि तेजसा 
तिरस्करोति । । 

दशरथः--( सस्मितम । ) भगवन्कुशिकवंशकेतो, कस्य तलिनी 
तादशी जिह्ना यस्त्वामपि ब्रवाणमघरोत्तरणामिसन्धत्ते | ( अपवाय । ) 
वामदेव, स्वमत्रभवान कोशिको त्रवीति | 


वामदेवः--राजप, किमत्र प्रष्टटया वयम्‌ | 
कोशिको५र्थी भवान्दाता रक्षणीयों महाक्रतुः । 
रक्षिता रामभद्रश्येदसुमन्यामहे वयम्‌ ॥ ४२ || 


अलीकसम्भावनया--मिध्याकल्पनया । दिवस्पृथिव्योस्तिमिरतिरस्करिणीम-- 
द्यावाभूम्योरावरणकारिणीम्‌ ( अन्धकारसन्ततिम ) । अणुतरः-स्वल्पाकारः । 
तरणि:-सूयः | तिरस्करोति-विनाशयति । 

कुशिकवंशकेतो--कुशिकवंशग्रदीप । तलिनी--स्वच्छा ( तलिन॑ विरले स्तोके 
स्वच्छे5पि वाच्यवत्‌ ) अधरो त्तरेण-उत्तरो त्तरमुक्तिप्रत्युक्तिकया । 

कौशिक इति । कौशिको विश्वामित्रोडर्थी याचकः, महाक्रतुः यागः रक्षणीयः 
पालनीयः, भवान्‌ दाता, रामभद्श्न रक्षिता मद्यागपालकः “चेत्‌ वयम तव 


शुभकध्यानपरा: अनुमन्यामहे, रामस्य विश्वामित्रकतकयागरक्षार्थ गमनमनु 
मोदामहे इत्यथः ॥ ४१ ॥ 





विश्वामिन्न--आपका यह समझना कि राम बालक हैं सव्वथा व्यर्थ है। पृथ्वी तथा 
आकाशर्मे भरेहुए अन्धकारको द्वोटासा सूर्य ही अपने करोंसे दूर कर देता है । 


दशरथ--( हंसकर ) हे कुशिक वंशके केतुरूप महाराज विश्वामित्र, किसकी जिहामें 
इतनी शक्ति है जो आपको उत्तर देसके? ( छिपाकर ) वामरेव, कौशिकतो ऐसा 
कहते हैं । 

वामदेव--रा जर्ष, इसमें मुझसे क्या पूछना है ? 

कोशिक याचक हैं, आप दाता हैं, यज्ञकी रक्षा करनी है, राम रक्षक हैं, इस हालतमें 
में अपनी सम्मति देता हूँ | ४१ ॥ 


८. 











5... 
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१. द्यावाषथिव्योः'; (दिवस्पृथिव्यो रन्तराले! ईति च। २. 'अपरोत्तरे? शति । 
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१७१३० मन पिडावलरक फिल्‍म रिट पिन कि फिधस्‍ कि िक्‍*. “रेड 





उक्त “फल रीफ  पि० /९० तट पाप “पक पिडाम ८ ०८" चिक्‍ा१ ८८ प/९ “९ ४०: पक 
अपि च-- 
जगतीभारखिन्नानां विश्रामो भवतामयम्‌ | 
यद्यथाकामसंपत्तिप्रीतार्थिमुखद्श नम्‌ ॥ ४२ 
कि च विशेषेण | ह 
पूरयितुमर्थिकामान्मेत्रावरुणेन गोत्रमुरुणा ते । 
संदिशता संदिए्टः समाधिदफ्छो5यमेवार्थ: ॥ ४३ || 
दृशरथः--बामदेव, एवमेतत्‌ | 
ध्यानमयदश्टिपातप्रमुषितकालाध्वविप्रकर्षेषु । 








जगती।ति । जगत्याः पालनीयायाः प्रथिव्याः भारेण पालनवहनादिश्रमेण 
खिनन्‍नानास्‌ क्लिश्यमानानाम्‌ भवतां महाराजानाम्‌ अयस्‌ विश्नामः कियतांशेन 
निवृुतिः यत्‌ यथाकामसम्पत््या यर्ेष्टवस्तुलासेन प्रीतानां सन्तुष्टानामथिनां 
याचकानां सुखस्य दशनमवलोकनम्‌ पृथ्वीपालनक्लिष्टा भवादशा महाराजा 
यथेष्टद्ाभसन्तुष्टयाचकमुखावछो कनेन-विश्रामसुखमनुभवन्ति, तद्‌ विश्वामित्र 
याचमानं प्रसाद्य भवानपि तत्सुखं प्राप्तु प्बततामिति भावः ॥ ४२ ॥ 

पूरथितृमिति . ते तब दशरथस्य गोन्नगुरुणा कुलगुरुणा वसिष्ठेन अथिका- 
मान्‌ प्रयितं याचकमनोरथान्‌ संपादयितुं सन्दिशता मन्मुखेन वाचिक प्रेपयता 
समाधिदृष्टः प्रणिधानसाज्ञास्कृतः अयमेवाथः सन्दिष्टः कथितः। समाधिद्वारा 
विश्वामित्रेण करिष्यमाणां रामभद्गस्य याच्जामेव सनसिकृत्य भवतः कुलगुरु- 
वंसिष्ठो भवनन्‍्त॑ याचकानां मनोरथान्‌ पूरयितुं सन्दिश्वांस्तदित्थमन्न विश्वामित्रा- 
नुरोधे पाल्यमाने फलतो गुरोरपि सन्देशः पालछितो भवतीत्यवश्यपालनीयो 5यम- 
नुरोध इत्याशयः ॥ ४३ ॥ 


ध्यानमयेति । नेष्टिकानाम्‌ निष्ठाशालिनां सिद्धिमताम्‌ सर्वपथीना स्वमार्गे- 
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ओऔर+ 
सारके मारसे थके हुए आप लोगेंके लिये यही विश्राम है कि यथाक्राम याचना 
करने वाले याचर्कोकी इच्छा पूरी करके उनके प्रसन्नमुखका दशन करें ॥ ४२ ॥ 
याचकाके मनोरथको पूर्ण करनेका सन्देश देकर आपके गुरु बसिष्ठने भी समाधिदृष्ट 
श्सी अर्थकी ओर इशारा किया था ॥ ४३ ॥ 
दशरथ -वामदेव, ठीक यही बात है 
ध्यानमय दृष्टिमें देश तथा कालका व्यवधान नहीं रहता है, अतः सिद्ध पुरुषोंकी 
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9, शानमय” इति । क 





४२ अनघेराधवम्‌ 
अर रिए० फिकपरिकप्कप्रि रि+ रित पिक 
विषयेषु नेष्टिकानां स्वपथीना मतिः क्रमते ॥ ४४ ॥ 
(विमृश्य ।) 
क्रियाणां रक्षाये द्शरथमुप्रस्थाय विमुखे 
मुनो विश्वामित्रे भगवति गते सप्रति ग्रह्न्‌ । 
तपोलेशक्लेशादुपशमितविप्नप्रतिभये 
प्रवृत्ते यथ्टं वा रघुकुलकथेवास्तमयते ॥ ४५ || 
( भुनि प्रति “) जगदूगुरो गाधिनन्दन, 
त्वं चेद्दीक्षिष्यमाणो मे रामभद्ग प्रतीक्षसे । 





सब्बारिणी मतिः बुद्धि: ध्यानमयेन दृश्पितेन ज्ञानयोगेन प्रमुषितः अपसारित 
कालस्य भूतभविष्यद्वत्तमानरूपस्य समयस्य अध्चनों देशस्यथ च विप्रकर्षो दरत्वं 
येपु तथोक्तेषु विषयेषु क्रमते प्रवत्तते। सिद्धिमन्‍्तो मुनयो ज्ञानरष्टया अतीतानाग- 
तादिक दूरस्थ च विषयजातं बुद्धी प्रत्यक्षीकुर्वेन्ति, तत्सम्भवति कुलगुरुमंम 
विश्वामित्राभिप्रायं मनसि निधायव तथा सन्दिष्टवांन्‌ स्थादिति भावः॥ ४४॥ 
क्रियाणामिति । क्रियाणां यागानुष्टानानाम रक्षाय रक्षाविधये दशरथम 
उपस्थाय दशरथ प्राथ्य तदीय॑ पुत्र रक्षक याचित्वा विम्लुखे प्राथिताथमलब्ध्वा 
सम्प्रति मुनी विश्वामित्रे गृहान्‌ स्वाश्रमान्‌ गतवति सति तपोलेशस्य स्वतपस्येक- 
देशस्य क्लेशात्‌ व्ययातव्‌ उपशमितम्‌ शान्तीकृत विध्नप्रतिभयं प्रतिबन्धभयय॑ 
येन तस्मिन्‌ स्वतपःप्रभावेण विध्न शमयित्वा यष्टे याग॑ कत्त वा प्रवृत्त सति 
रघुकुलकथा रघुवंश्यानाम्‌ दानजनिता कीत्तिकथा एवं अस्तमयते समाप्नोति। 
यज्षरक्षाथ विश्वामित्रो दशरथमुपेतः, स हि प्राथिताथमलरूब्ध्वा यदि पराचत्तते 
गत्वा च स्वतपोलेशस्य व्ययेन यज्ञप्रतिबन्धक शमयित्वा यागं कत्तमुपक्रमते तदा 
रघुकुलस्य दानशूरता समाप्ति गच्छुति, तदल मुनि विमुखीकृत्येति भावः। शिख- 
रिणीवृत्तम , तल्‍लक्षणमन्यत्र दर्शितम्‌॥ ४० ॥ । 


वं चेदिति | दीक्षिष्यमाणः यागदीक्षां ग्रहीतुकामः स्व विश्वामित्रः चेत्‌ यदि 








दृष्टियाँ अतीत, अनागत विषयेंके भी साक्षात्कारमें समर्थ रहती हैं ।| ४४ ॥ 
( विचारकर ) यज्ञकी रक्षाके लिये दशरथसे याचना करके विमुख होकर यदि 
विश्वामित्र अपने आश्रमको लोट जाते हैं और तपस्याके थोड़े अंशकों खचे करके यज्ञ 
करना प्रारम्भ कर देते हैं, तबतो रघुकुलकी कीत्ति-कथा ही समाप्त हो जाती है ॥ ४५ ॥ 
( मुनिसे ) जगदूगुरो विश्वामित्र, आप यज्ञकरेंगे इसलिये रामकी याचना करते हैं 
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२७/ ० *िक िड> पे रि#९/ कि रिक 
तन्नः पतिव्रतावृत्तमिय चरतु मेदिनी ॥ ४६ |। 

( नेपथ्याभिमुखः । ) कः कोडत्र भोः | 

( प्रविश्य । ) 
दोवारिकः--किमाज्ञापयति देव: | 
दशरथः--आहूयता रामभद्रः | 
वामदेवः--लक्ष्मणश्व | 
दशरथः--( सस्मितम्‌। )  ऋपषे, प्रथक्प्रयत्नापेश्षी नायमथः | न 
खलु प्रकाशमन्तरेण तुहिनिभानुरुज्िहीते | 

( दोवारिको निष्क्रान्तः | ) 
( ततः प्रविशतो रामलूद्मणों । ) 


राम॑ प्रतीक्षसे स्वयागरक्षकतया राम नेतुमिच्छसि, तदा नः अस्माकमियं 
मेदिनी धरा पतित्रतावृत्तम्‌ मालिन्यादिप्रोषितभत्त कवधूचिहृम चरतु करोतु । 
राम एवास्या धरायाः पतिः, तस्मिन्‌ त्वया नीयमाने धरेयं प्रोषितभत्तकतया 
मालिन्यं वहतामिति । अतश्च रामस्याचिरप्रत्यावत्तनीयता द्योतिता ॥ ४६ ॥ 

पृथक॒प्रयलापेक्ती--अतिरिक्तप्रयासकरः । अयमथः--लक्ष्मणाह्वानम्‌ । रामे 
आहूयमाने रूच्मगः स्वयमागमिष्यति, तदाह्वानं नापेच्यत इत्यथः । प्रकाशमन्तरेण 
प्रभां विना । तुहिनभानुः-चन्द्र:। उज्जिहीते-उदयते । यथा प्रभामतिरिच्य चन्द्रो 
न तिष्ठति तथव लच्मणं बिना रामो5तो रामाह्मानेनव लच्मणोप्याहूतो 
भवतीति भावः ॥ 
तो यह हमारी एएथ्वी कुछ दिनों तक प्रोषितपतिका पतित्रताको स्थितिको प्राप्त करे, 
( नेपथ्यकी ओर ) कोई है ? ॥४६॥ 

[ प्रवेश करके |] 

दीवारिक--मदहाराजकी क्या आज्ञा दे ? 

दशरथ-रामभद्रको बुला लाओ । 

वामदेव--लक्ष्मणकी भी बुलाते आना । 

दशरथ--( हंसकर ) मुनिवर, इसके लिये अलग यत्नकी आवश्यकता नहों हे। 
प्रकाशकों छोड़कर चन्द्रमा उदित नहीं होता है । 

[ दौवारिक जाता है ] 
[ राम तथा लक्ष्मण का प्रवेश ] 


४४ अनघराघवम्‌ 


......................0.....०००००/०२०००२००:००८० २०१:००४०२४००२००० 
रामः--( सहपम्‌ । ) 
सुराधीशक्रोधाज्जगद्परथा कतुमपरे 
पुराणब्रह्माणा भुवनपितरः सप्त च ऊंँताः । 
धृतास्तुश्ेनामी बहिरपि च वेश्वानरपथा- 
त्कथा पीराणी यच्चरितमितिह स्म प्रथयति ॥ ४७ ॥ 


कर्थ सोउपि भगवान्विश्वामित्रः स्वयमस्माभिरुपचरिष्यते | 





है अचबकाक्कनबलालगत, 


भुराधीशिति | सुराणाम्‌ अधीश इन्द्रस्तस्मिन्‌ क्रोधः बत्रिशक्षोरिन्द्रेण स्वर्गांद्‌ 
अंशनजन्मा कोपः तस्मात्‌ हेतो: जगत्‌ अपरथा भिन्नप्रकारक॑ कच्तुम अपरे अश्लि- 
प्वात्ताद्यपेक्षया भिन्नाः सप्त भ्रुवनपितरः मरीच्यत्रिप्रभ्दतयः सप्तपेयः कृताः । 
ततो नानादेवग्रणिपातात्तप्टेन प्रसीदता अमी स्वरचिताः भुवनपितरो ब्रह्माणः 
वेश्वानरपथात्‌ बहिः एथग्‌ 'ताः आकाशस्थस्थानविशेषे स्थापिताः। यद्दा 
वेशवानरपथाडइविर्दानात्‌ बहिरेव ताः दानाहुतिभागिनो न कृताः इति 
एताहशी पौराणी पुरातनी कथा यज्चरितं यस्य विश्वामित्रस्थ चरित्र प्रकाशयति 
स्म। यदा शक्रखिशझोः स्वगंग्रवेश नानुमन्‍्यतेस्म तदा स्वापमानकुपितो विश्वा- 
मित्रो 5परसष्टिनिर्मिस्सया सप्तापरान्‌ बरह्मणः क्ृतवान्‌ , अथ देवेः पादपतनादिना 
प्रसादितो इसौ स्वक्ृतांस्तान्‌ अह्मणो उन्‍्तरिक्षे सप्तर्षिभावेनास्थापयद्ति पौराणी वार्त्ता 
यस्य विश्वामित्रस्य चरित प्रथयति स कथमस्माभिः सेव्य इति वक्ष्यमाणेनान्वये 
वाक्याथविश्रान्तिः । शिखरिणीवृत्तम्‌ ॥ ४७ ॥ 


उपचरिपष्यते सेविप्यते । सोभाग्येन ताह्शपुण्यप्रकपशालिनो मुनेः सेवाया 
अवसरो लभ्यत इति स च लब्धो5स्माभिरिव्यहों भाग्यमस्माकमिति ध्वनिः। 


राम--( सह॒प॑ ) इन्द्रपर कुपित होकर जिस विश्वामित्र ने सात पुराण ब्रह्मा तथा 
भुवनपितरोंकी सृष्टि कर डाली थी, और देवोंकी प्रार्थनासे प्रसन्न होकर जिस विश्वामित्रने 
उन स्वरचित ब्रह्मा आदिको वैश्वानरपथसे वाहर रख दिया, इस प्रकारसे जिनकी कीत्ति- 
कथा प्रथित दे ॥ ४७ ॥ 


वही भगवान्‌ विश्वामित्र हमें अपनी सेवाका अवसर प्रदान करेंगे ! 


जौ 229 जी ध 


१. 'स्वयमुपचरिष्यतेषस्मामिः? इति। 


90 
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( इति परिकामन्पुरो$ वलोक्य हर्षातिशयं रूपयन्‌ । ) नून॑ बिनयनम्रयों 
स्तातवामदेवयो स्तृतीयः प्रशान्तपावनीयाकृतिः स भगवान्विश्वामित्रो 
भविष्यति । 
लक्ष्मणः--( साश्रयस्मितम्‌ । ) आँय, 
अयमयमीदशप्रश मविश्वसनीय तनु- 
भुवनभयंकरी: कथमधत्त रुषो५पि मुनिः । 
स्थितमिदमेव वा सदुमनोशतुषारतमा- 
स्तमसि सति ज्वलन्ति सहसेव महोषधयः ॥| ४८ ।॥। 





नूनम्‌ निश्रयेन । विनयनम्रयोः प्रणतयोः प्रहययोश्र । प्रशान्ता सौम्या पावनीया 
पवित्रताजननी चाकृतियस्य तथोक्तः । 

अयमयमिति । अयमयमिति संभ्रमे द्विरुक्ति, अयम्‌ ईदशेन दर्शनमात्रप्रत्येयेन 
प्रशमेन ग्रकृष्टया शान्त्या विश्वसनीया अशइ्ूनीया तनुः शरीर यस्यासोौं अपि 
मुनिविश्वामित्र:ः भुवनभयह्ूगरीः विश्वत्नासजननीः रुषपः कोपान्‌ कथम्‌ अधत्त 
धतवान्‌ ( जगतो ध्वंसन नवां सृष्टि च कत्त प्रबृत्तो भूत्वा कं विश्वभयमजनयत्‌ ) 
वा अथवा इदमेव स्थित स्थितिमयांदा यत्‌ मसद॒व्यः कोमलाः मनोज्ञाः मनो- 
हारिण्यः तुपारतमाः अतिसौग्याः महोौपधयः तमसि सति जाते अन्धकारे 
सहसेव एक पद एवं ज्वलन्ति प्रकाशन्ते। यथा कोमलानां शीतवीर्याणां चोष- 
धीनां सत्यन्धकारे दीपन॑ तथव श्ञान्तसौम्यस्यापि मुनेः परेण पराभवे दीपन 
स्वभाव इति अयमपि शान्तस्वभावो मुनिभुंवनभयद्ूूरीः क्रियाः कृतवान्स्यादिति 
तात्पयंम। कोकिलक वृत्तम्‌, 'हयऋतुसागरयतियुतं यदि कोकिककम! इति 
तन्नक्षणम्‌ ॥ ४८ ॥ 

( आते हुए सामने विश्वामित्रकोी देखकर प्रसन्नतासे ) पिताजी तथा वामदेव विनयसे 
नम्न हो रहे हैं, उनके साथ बेठे हुए यह प्रशान्त पावन आकारधारी भगवान्‌ 


विश्वामित्र होंगे । 

लच्मण--( आश्चय तथा हंसीके साथ ) इस तरहकी शान्तिसे जिनको देह अति 
विश्वसनीय लग रही है वही यह विश्वामित्र उस तरहके कोपको किस प्रकार धारण कर 
सके थे ? अथवा यही विश्वमर्यादा है, जो लतायें अति को मल सुन्दर तथा शीतल लगती हें 
वेही अन्धकार होनेपर सहसा जल उठती हैं ॥ ४८ ॥ 


अर.-त/१तीयीएी 
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६७. .यी. 


२. 'विलोक्य?; “अबलोक्य”? इति च । 
२. 'ततीया प्रशान्तपावनीयमाकृतिः” ईति । 


४६ अनघराघवम्‌ 
स्का रिफ० पिला हि चिि| के चल ९०१" ६/०//९/ पिक०/पवि/ “रेत पि/० ८ पि चिए/०* फिट २०८ फिन ० 4७०५० 4७/९०/९१०० “हि. २०? “र५८/* “पल ि० २०: रिक “रेल कीफे ०० “पार. #ररिक रिए/»८*रिफ िफत /*७” िक>८* पेड कर 
रामः--वत्स लक्ष्मण, एवं दुरवगाहगस्भीराश्चित्रीयन्ते महान्तः | 
अपि च-- 
वबतविद्दतिकरीभिरप्सरोभिः सह जगदस्य निग्मह्कतो ग्रणन्ति । 
नमदमरशिरःकिरीटरोचिमुंकुलितरोषतमांसि चेष्टितानि ॥ ४९ || 
वामदेवः--( 'सहष रष्दा । ) कथमागतों रामभद्गरः | ( मुनि प्रति । ) 
भगवन , 
(४5९ श्‌ः 
ब्रह्मज्योतिर्विवतंस्य चतुर्धा देहयोगिनः । 
ऋष्यशणक्र्चरोरंशः प्रथमो५य महाभुजः ॥| ५० ।। 





दुरवगाहगम्भीराः दुर्धर्षा: गस्भीरमतयश्च । चित्रीयन्ते-आश्रर्य कम कृत्वा विश्व॑ 
चमत्कुव॑ते । 

ब्रतविहतीति । ब्रतस्य तपसो विहति विध्न॑ कुवन्ति यास्तास्तामिः अप्सरोभि 
सह जगत्‌ भुवन निमृहृतः भस्मीकत्तुसुथच्छुतः अस्य विश्वामित्रस्य मुने 
चेष्टितानि चरितानि नमतां पादयोः पततां प्रसादनाथ विनीतानाम्‌ अमराणां 
शिरःकिरीटानि मौलिमुकुटानि तेपां रोचिभिः प्रभाभिः मुकुलितम उपशमितं 
रोष एवं तमो5न्धकारो येषु तथाभूतानि ग्रणन्ति पुराणविदः कथयन्ति । तपस्या- 
विष्नकरीभिरप्सरोभिः सहेव लोकान्दग्धुं प्रवृत्तोष्य मुनिः पादप्रणतः देन्वे 
प्रसादितः स्वं कोप॑ निवारयामासेति पुराणविदो5स्य चरितानि कथयन्तीति भावः | 
पुष्पिताग्रावृत्त, अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजों जरगाश्च पुष्पिताग्रा' 
इति तज्ञक्षणात्‌ ॥ ४९५॥ 

ब्रह्मज्योतिरिति । बह्मज्योतिर्विवत्तस्य ब्राह्मतेजः: परिणामस्य चतुर्धा प्रकार- 
चतुष्टयेन देहयोगिनः रामादिराजपुत्रचतुष्टयतया तदेहस्य ऋष्यश्शड्भचरोः मुनि 





राम--वत्स लद्मण, दुरवगाह तथा गभीर आशयवाले महान्‌ जन श्सी तरह 
आश्चयंजनक काये किया करते हैं । ओऔर-- 

तपस्या भक्ग करनेवाली अप्सराअंके साथ ही जब आपने संसारको समाप्तकर देनेकी 
तैयारी की थी, तब इनके चरणोंपर देवगण गिरे उनके किरीट्थ्यमणि-प्रकरकी प्रभासे 
विश्वामित्रके कोपरूप तमकी शान्ति हुई, यही इनके चेष्टित हैं | ४५ ॥ 

वामदेव--( देखकर हषंसे ) क्‍यों, रामभद्र आगये ? ( मुनिसे ) भगवन्‌ , चार भार्गों- 
में बंदे अह्मयतेज-परिणामस्वरूप ऋष्यश्वज्ध--चरुके प्रथम अंश यही महाभुज राम हैं ॥५०॥ 


२. गम्भीरचरिताः इति। २. राम दृष्टा सहषेम्‌? इति । 


अननकनन, 
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किक 
विश्वामित्र:--( सहषंसम्प्रमम वछोक्य । ) बामदेव, किमुच्यत आर- 
ण्यकेषु किमपि प्रकृष्टतमं त्राह्मण्यमृष्यश्द्धस्य । न केवलममुना वत्सेन 
त्रह्मर्षिविंभाण्डक: पुत्रवर्ता घुरमारोपितः, 'दशरथो<5पि | 
वदशरथः--भगवन्‌ , एवमेबेतत्‌ | 
ये मेत्रा/वरुणि पुरोहितवतो वंशे मनोजशिरे 
तास्ता वेनयिकीः क्रिया विद्धिरे येषां च युष्मादशः । 








विशेषहव्यान्नस्य प्रथ्मों $शः आद्यो भागः अय॑ महाबाहू रामः, ऋष्यशज्को नाम 
मुनियद्-बत्राह्मतेजःपरिणामभूत॑ चरुनामक यद्‌ हवनीयद्वव्यं चतुर्धा व्यभजत 
ततो ये देहधारिणो नृपात्मजाश्रत्वारो ।जनिपत तेप्वाद्योड्यं महाभुजो राम इति। 
“अथ चरुः पुमान्‌ हव्याननभाण्डयो: इति धरणिः॥ ७० ॥ 


आरण्यकेपु वनवासिमुनिषु | प्रकृष्टतमम्‌ अत्युस्कृष्टम्‌ । अमुना वत्सेन ऋष्य- 
श्द्गेण | पुत्रव्ता धुरमारोपितः--पृत्रवत्सु मूधन्यः कृतः । दशरथो<पि पुत्रवतां 
घुरमारोपित इति योजना । अयरूष्यशज्ञो निजेन ब्राह्मण्येन न केवल स्वजनक 
विभाण्डकमेव पुत्रवतां घुरमारोपितवानपि तु स्वतपसा दशरथमपि पुत्रवतां धुर- 
मारोपितवान्‌। स्वयं तपस्तप्त्वा स्वपितरं धन्‍्यतामनयत्‌ स्वतपःप्रभावेण दशरथ- 
मपि प्रशंसाशालिपुत्रभाजनमकार्पीदिति धन्यत्वसूष्यश्ज्गस्येति भावः ॥ 

ये मैत्रावरुणिमिति । ये राजानः मेन्रावरुणि वसिष्ठ पुरोहितवतः पुरोहितत्वेन 
बृतवतो मनोः वंशे जज्ञिरे जनिमलभन्त, >येषां राज्ञां मध्ये युष्मादशः त्वादशाः 
पुण्यपरिपाकशालिनः तास्ताः पसिद्धाः वनयिकीः विनयपूर्णा: क्रियाः व्यापार- 





विश्वामितन्र--( सहषे, अकचकाकर देखकर ) वामदेव, क्या कहा जाय, बनवासियों में 
ऋष्यश्वज्ञका कुछ अदभुत ब्राह्मण्य है, उसने केवल विभाण्डकको पुत्रवानोंका मूर्धन्य नहीं 
बनाया है, दशरथको भी पुत्रवानोंका मूर्धन्य बनाया है । 





दृशरथ--हाँ महाराज, टीक हे, 
वसिष्ठ जिनके पुरोहित हैं, जो मनुवंशमें उत्पन्न हुए, जिन्होंने बिनयपूर्ण सारी 
क्रियायं की, जिनको आप सरीखे ऋषियोंने सम्पन्न कराया, उन रघुवंशियोंमें दशरथ 








१, '“आलोक्य” इति | ' २. (प्रकृष्टतमं किमपि” इति ' 
३. 'राजपषिद्शरथो5पि! श॒ति । ४. वामदेव:ः? हति । 
७५. 'मेत्रावरुणम्‌? इति । 


भ्र्प अनघराघवम्‌ 
ध१५/९७१ <१५/०७१०ि,/९८ ०३११ हि /र पे ,/व७१ ०१९८० *९./९८००१९./०७००९./५०:९६/४ 
तेषाम अआलमेष ते दशरथः संप्रत्यमी ये पुन- 
जांतास्ते भ्रुवस्ृष्यश्यज्ञतपसामेशध्वयमिक्ष्याकवः ॥ ५१ ॥ 
( रामलूक्ष्मणावुपसपतः । ) 

पदशरथः--वत्सो, भगवानेप निःशेषभुवनमहनीयो महामुनिः 
कीशिकः प्रणम्यताम्‌ | | 

रामलक्ष्मणो--( उपसत्य । ) भगवन्विश्वामित्र, सावित्रों रामलक्ष्म- 
णावभिवादयेते | 

विश्वामित्रः--वत्सो, आयुष्मन्तो भूयास्ताप्‌ | ( इति भुजाभ्यां 
गहीत्वा राम॑ निःवेण्य च सबहुमानम्‌ | आत्मगतम्‌ । ) 





वसिष्ठोक्तेम॑न्त्रेदेघति जगतामाभ्युद्यिकीं 
घुरं सप्रत्येते दिनकरकुलीनाः क्षितिभुजः । 


कलापान विदधिरे क्ृतवन्तः, तेषाम राज्ञाम एप ते तव दशरथः अद्वलम्‌ प्रान्त- 
देशः, अन्तिमो राजा, सम्प्रति ये अमी इच्चाकवः रामादयो जातास्ते घ्रवम्‌ 
ऋष्यशद्गतपसाम्‌ ऐश्वयम्‌ प्रभावः। वसिष्टेन पुरोहितयोगिनो मनोवशे जातानां 
विनयपूर्णा: क्रिया: कृतवतां राज्ञामहमन्तिमो राजा, अमी रामादयस्तु ऋष्यश्टड्ड- 
तपसां प्रभावेण जाता इत्यथेः ॥ ५१ ॥ 

निःशेषभुवनमहनीयः समस्तलोकपूजमीयः । 

सावित्री सवितुः सूयस्य वंशे लब्धजन्मानी | अभिवादयेते भवन्‍्तं प्रणमतः । 

वमिष्रोक्तिरिति । एते दिनकरकुलीनाः सूयवंशोकूवाः ज्षितिभुजो राजानः 
वसिष्ठोक्तेमन्त्र: वसिष्ठव्याह्मताभिर्मन्त्रणामिः जगताम्‌ आश्युद्यिकीम्‌ जगन्मनज्जञलल- 
अन्तिम हैं, अब जो पैदा हुए हैं वह इशक्ष्वाकुृबंशी ऋष्यश्वज्ञके तपके प्रभावसे पेदा 
हुए हैं ॥ ५१ ॥ 








( राम-लक्ष्मण समीप आते हैं ) 
दशरथ--वेटे, यह हें अशेष भुवनगीतकीत्ति महामुनि विश्वामित्र, इन्हें प्रणाम करो, 
राम-लच्मण--( समीप जाकर ) महाराज विश्वामित्र, सू्यवंशी राम-लक्ष्मण 
प्रणाम करते हें । 
विश्वामिनत्र--बच्चे, आयुष्मान्‌ हो । (हार्थोसे रामंको पकड़कर) (देखकर साइर स्वगत) 
इस समय यह सूर्यवंशी राजागण बसिष्ठोक्त मन्त्रों द्वारा संसारके अभ्युदयका भार 


ि0एशशश/।ाशथी था या मम मी फल भी मनन भट न भा सन मम सम न न सी सर भ पट चक जड न शी भर पु 


१, अव्वनल: इति । २. 'बामदेवः इति ". ३, “च निवण्य! इति । 
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फयपिकत जाय 





गृद्दे येषां रामादिभिरपि कलामिश्वतरूभिः | 
स्वयं देवो लक्ष्मीस्तनकलशवारीगजपतिः ॥ ५२ ॥ 
अपि च-- 
त्वें तास्ताः स्मृतवानचो दशतयीस्त्वत्प्रीतये यज्वभिः 
स्वाद्दकारमुपादहित दविरिह जअेताझिराचामति । 
त्वां क्षीरोदजलेशय 'क्रतुलिदः पृथ्वीमबातीतर- 
अुदुवृत्ता द्शकंधरप्रभ्न॒तयो निम्राद्वितारस्त्वया ॥ ५३ |। 





साधनीम्‌ धुरं राज्यभारं दधति धारयनिति । येषां सूय्यवंश्यानां राज्ञां गृहे सम्प्रति 
लक्ष्म्याः सस्‍्तनकलश एव कुचकुम्भ एव वारी गजबन्धनयन्त्रविशेषः ( तन्न बद्धः ) 
गजपतिर्गजेन्द्रो भगवान विण्णुदेंवो नारायणः रामादिभिश्वतस्नभिः कलामिः जात 
इति शेष: ॥ अयमाशयः--सूय्य वंश्या अमी राजानो वसिष्ठोक्तमन्त्रणासखाः सन्‍तो 
जगन्मड्गलसाधनीः क्रियाः ऊतवन्तः, सम्प्रत्येषां ग़ृहेषु लचमीकुचकलशरूपबन्धने 
बद्धः ( तत्रासक्तः ) भगवान्‌ विष्णुः रामादिभिश्वतसभिः कलाभिरवतीर्ण इति 
भाव: । 'वारी तु गजबन्धनी” इत्यमरः । लूच्म्याः स्तनावेव कलूशो तावेब वारीति 
रूपकगर्भ रूपकम्‌। दण्डीदं रूपकरूपकनाम्ना व्याजहार--अलतानत्तकीतिवदिदं 
रूपकरूपकम्‌ ॥ ५२ ॥ 

तव॑ तास्ता इति। वे तास्ताः प्रसिद्धा: दशतयीनामघेयाः ऋग्वेदान्तव॑त्तिनी: 
ऋच:ः मन्त्रान्‌ स्मृतवान्‌ स्घखत्वा प्रकाशितवान्‌ । त्वत्रीतये व्वदीयसन्तोषाय 
स्वाहाकारम्‌ स्वाहाशब्दोच्चारणपूर्वकम्‌ उपाहितम्‌ दत्त हविघृतादिहवनीयद्रन्यम 
त्रेताग्निः अग्निन्नयी आचामति आस्वादयति । क्रतुलिहो देवाः क्षीरोदजलेशयं 
क्तीरसागरशायिन त्वाम्‌ पएथ्वीम अवातीतरन्‌ एथिव्यामवतारयामासुः, व्वया च 
उदवृत्ताः समुछझता दशकन्धरप्रग्ठतयो रावणादिका राक्षसा निग्नाहितारः निग्गहीता 
भविष्यन्ति । शादूलविक्रीडितं कृत्तम्‌ ॥ ५३ ॥ 








मलिक कि डल पा + पाशा: 


उठाये हुए हैं, जिनके वंशर्म स्वयं लद्षमीके स्तनरूप गजबन्धन स्थानके द्ाथीरूप भगवान्‌ 
विष्णु रामादिरूप चारों कलाओंसिे प्रकट हुए हैं ॥ ५२ ॥ 

आप रवयं जद्धरूप होनेके कारण दशतयी नामक ऋचाओंको स्मरण करके प्रकाशित 
किया, आपको प्रसन्‍न करनेके लिए ऋत्विग्गण स्वाह्कारपूवंक हृवि आगमें डालते हैं 
आप क्षीर समुद्रमें थे, देवोंने आपकी (एथ्वीपर अवतारित किया, अब आप दुराचारा 
रावणादिका निम्नद्द करंगे ॥ ५३ ॥ 
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१५ कऋतुभुज: इति । 
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४० अनधंराघवम्‌ 


पिफफि (करिए ९ 








म्फचकि 
घामदेव/--( सस्मितम्‌ | ) वत्सो, अयमत्रभवान्भवन्ती नेतुमागतः | 
रामलक्ष्मणो--यद्मिरुचितं भवते _ताताय च। 
( दशरथस्तौ सस्नेहमादाय 'भगवन्कोशिक' इत्यर्धोक्ति मन्यूत्पीडनिगृह्यमाण- 
कण्ठो वामदेवस्य मुखमीक्षते । ) 
वामदेव/--इमो तो रामलच्मणो | ( इत्यपयति । ) 
( विश्वामित्रः सादरं गृह्ाति । ) 
( नेपथ्ये शब्ल॒ध्वनिः | ) 
( वामदेवी निमित्तमनुमीदमानों दशरथमुल्लासयति । 
( पुनर्नेपथ्ये । ) 
वेतालिकः--सुखाय माध्यन्दिनी सन्ध्या भवतु देवस्य | संप्रति हि- 
किरति मिहिरे विष्वद्रीचः करानतिवामनी 





भवन्तौ युवां रामलच्मणी । 
मन्यूत्पीडनिगुद्यमाणकण्ठः शो कवेगा वरुद्धकण्टः ॥ 
बंतालिकः वन्दी, 'वेतालिका बोधकरा वन्दिनः स्तुतिपाठकाः इत्यमरः । 
माध्यन्दिनी मध्याह्कालिकी । देवस्य भवतो दशरथस्य ॥ 
किरतीति । मिहिरे सूर्य विष्वद्वीच: स्वतः सदञ्लरणशीलान्‌ करान्‌ मयूखान्‌ 
किरति क्षिपति सति जनस्य लोकस्य अतिवामनी अतिखर्वा देहच्छाया स्थल- 


वामदेव--( हंसकर ) वत्सो, यह तुम लोगोंको लेने आये हैं । 
राम-लच्मण--आपका तथा पिताजीका जो विचार हो । 
[ दशरथ राम-लक्ष्मणको स्नेहपूवंक पकड़कर--'मगवन्‌ कौशिक? इतना कहते ही 
शोकावेगसे रुद्धकण्ठ होकर वामदेवका मुख देखते हैं ] 
वामदेव-यही हैं राम-लक्ष्मण । ( सौपते हैं ) 
( विश्वामित्र सादर स्वीकार करते हैं ) 
( नेपथ्यमें शह्वध्वनि ) 
( वामदेव निमित्त देखकर दशरथको उल्लासित करते हैं, फिर नेपथ्यमें ) 
।छिक--यह मध्यन्दिनकी सन्ध्या आपके सुखके लिये हो । इसः समय-- 
सूर्य चारो तरफ अपनी किरण फेंक रहे हैं, अतिशय छोटी यद्द जन-जनकी छाया 
धर ा 


१. कचित्‌ 'सस्मितम्‌? इति नास्ति। २. 'ताताय भवते च!” इति । 
रे. शह्नध्वनिमन्नलगीतिश्व” इति । हे 
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स्थलक्रमठव््दे हदछाया जनस्य विचेंशते । 
गज़पतिघुखोद्वोगेराप्ये रपि त्रसरेणुमिः 
शिशिरमघुरामेणाः कच्छस्थलीमधिशेरते ॥ ५७ ॥ 


अपि चेदानीं पटीरतरुकोटरकुटीरमध्यासीना:-- 
प्रत्यक्षरसतखुधारसनिर्विषाभि- 
राशीमिंस््यधिकभूषितभोगभाजः । 
गायन्ति कञ्चुकविनिहुतलोमहणे- 
स्वेदोम॑यस्तव गुणानुरगेन्द्रकन्याः ॥ ५५ ॥ 








(कमर भूमिस्थितकूर्मत्रत्‌ विचेश्ठते प्रतीयते । मध्याह् सूर्यकरेषु स्वतः प्रसूमरेषु 
च्छायाउतिलष्वी सती स्थलकम्रय्यत्‌ प्रतिभासत इत्यर्थः। एणाः हरिणाः गजपति- 
>५ अर बे च्ै ल्‍ ग्रपि 
मुखोदगोणः करिशुग्डादग्डामिवृष्टः आप्यः जला त्रसरेणुमिः सूदमकणेः 
शिशिरां मधुरी मनोहारिणों च कच्छस्थलीं जलप्रायां भूमिमघिशेरते आश्रित्य स्वप- 
न्ति । हरिणीवृत्तम-नसमरसलागः पड़वेदेहयेहरिणी मता' इति तज्क्षणात्‌ ॥५४॥ 
पटीरतरुः चन्दनवृक्तः, तस्य कोटरं गह्दरमेव कुटीरं स्वल्पगृहं तद्‌ अध्यासीनाः 
आश्रिताः, चन्दुनतरुकोटरगृहे वसन्त्य उरगकन्या इति विशेष्यमध्याहत्तब्यं 
भवति । 'पटीर श्वन्दनतरो' इति मेदिनी ॥ 
प्रत्यक्षरेति | प्रत्यक्षरं व्वद्युगगानस्थ अक्तरेजक्षरे खुतः ज्षरितो यः सुधारसः 
अम्लुतद्ववः तेन निर्विवामिः विपशून्याभिः आशोशिः दुसद्राभिः अभ्यधिकम भूयसा 
मूषितस्‌ अलूडमकृतम्‌ भोगम्‌ फ्गादेश भजनिति ताः तथोक्ताः प्रत्यक्षरखुताझत- 
निर्विषीभूतदुद्राभूषितफगादेशशालिन्यः हत्याग्रपादहुयलभ्यं विशेषणम्‌ । किद्न 
कब्लुकेः निर्मोकेः विनिहुताः गोपिताः छोमहर्षा: गानरसास्वादुजन्यरोमाश्नाः 
स्वेदोमयः गानश्रमजन्मानः घधर्मनिचया यासां तास्तथोक्ताश्व उरगेन्द्रकन्याः 








जज लज जन अत 


स्थल-कमठकी तरह लगतो है, गजपतियोंके 'मुखसे निर्गेत जलबिन्दुओंसे शीतल तथा 
सुखद जलसमीपस्थ देश रद्दे हरिणगण सो रहे हैं ॥ ५४ ॥ 
ओर श्स समय चन्द्रन तरुके कोटरमें स्थित-- 
, प्रत्यक्षरमें निकलनेवाले सुधारससे निविष स्वदंद्ाओसि अपने भोग-मण्डलकों भूषित 
करनेवाली नागकन्यायेँ आपके गुणोंकी गा रही हैं, उनके रोमाश्न तथा स्वेद-प्रवृत्ति उनके 
कुन्चुकमें गुप्त हें ॥ ५५ ॥ 








हे 


२. 'धध्यमध्यासी ना: इति 


४२ अनधघेराघवम्‌ 
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विश्वामित्रः--सखे दशरथ, प्रियमपि तथ्यमाह वेतालिकः । 
मन्दोद्धतेः शिरोभिमंणिमरगुरुमिः प्रोढरोमाश्वद्ण्ड- 

स्फायन्निमोंकसंधिप्रसरद्विगलत्संमद्स्वेदपूराः । 
जिह्मायुग्माभिपूर्णाननविषमसमुद्गीणंवर्णाभिराम॑ 
बेलाशेलाडुमाजो भुजगयुवतयस्त्वद्‌्गुणानुद्ग्रणन्त ॥ ५६॥। 
( *सविनयविलक्षस्मितं च । ) राजर्ष, प्रत्यासीदति दीक्षाप्रवेशसमयः । 





भ्रुजज्ञकुमायः तव दृशरथस्य गुणान्‌ शोयोंदार्यादीन्‌ धर्मान्‌ गायन्ति “आशीरुरग- 
दष्ट्रायाम! इत्यमरः । 'भोगः सुखे स्न्यादिसतावहेश्व फणकाययोः” इति च। 
वसन्ततिलक वृत्तम्‌ ॥ ७० ॥ 

मन्दोद्धूतैरिति । वेला समुद्रतीरम्‌ तत्न यः शेलः पर्वतः तस्य अक्लभाजः उत्सड्न- 
वर्सिन्यः भुजगयुवतयः नागललनाः मणिभरेण शिरोरत्नभारेण गुरुभिः दुवहैः 
शिरोभिः ( उपलक्तिताः ) प्रौढः दीघं: यो रोमाश्चः रोमहर्ष: स एवं दुण्डः तेन 
स्फायन्‌ स्फीततामाप्नुवन्‌ यः निर्मोकः सपंकन्चुकः तस्य अन्थेः बन्धनदेशात्‌ 
प्रसरन विस्तारं गच्छुन्‌ अविगलन्‌ अच्यवमानश्र सम्मद्‌ः हथषः स्वेदपूरः गानश्रम- 
जनितस्वेदभरश्र यासां तथाभूताः, जिह्नायुग्मेन रसनाद्वितयेन अभिपूर्ण अत 
यदाननं मुख तेन विषम विपयंस्तवर्ण यथा स्यात्तथा उद्गीणें: उच्चारितेः वर्ण: 
अभिरामं मनोज्ञे यथा स्यात्तथा तव गुणान्‌ उदग्रणनित गायन्ति । समुद्गरतटस्थ- 
पव॑ताडूवत्तिन्यो मणिभरनमन्मूर्धानश्र नागयुवतयः प्रकटरोमाश्नदण्डव्यत्यस्त- 
निर्मोकसन्धिबन्धनतया पुझ्नीभूतानन्दस्वेदाः सत्यो मुखानां जिद्धाद्ययशालितया 
विषमसमुन्चायभाणवण यथा स्यात्तथा तव गुणान्गायन्तीति भावः। 'वेला तत्तीर- 
नीरयोः, 'प्रमोदामोद्सम्मदाः इत्युभयत्रामरः | स्नग्धरावृत्तम ॥ ५६॥ 

प्रत्यासीदति समीपमुपति । दीक्षाप्रवेशसमयः यागसझूल्पसमयः । 


विश्वामिनत्न-प्रिय मित्र दशरथ, प्रिय होनेपर भा श्स वेतालिककी उक्तिम सत्य दे । 
बेला-शेलके अछूमें वत्तेमान नागललनायें तुम्हारे युण गाती दें, उनके सिर मन्द-मन्द 
डोल रहे हैं, जिनपर मणिगणका भार विद्यमान है, अधिक रोमाश्न होनेसे उनके केंचुलमें 
छिद्र ही आये हें ओर उन्हीं मार्गों से उनके स्वेद प्रवाद्दित हो रहे हें, दो जिहायें होनेके 
कारण पूर्ण मुखसे आवाज विषम मावसे निकल रही है जो बड़ी सुन्दर रूगती है ॥ ५६'॥ 
( नम्नता तथा लज्जाके साथ ) यज्ञदीक्षा लेनेका समय निकट आ रहद्दा है, भतः इस 


कीट ५-2 >रराकिज०३०फ>ममप ७ जग 


१. दशर4:--( सविनयविलक्षस्मितम्‌ । ); विश्वामित्रः--'राजर्षे? श्ति । 
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तदेबंबिधमधुरगोष्टी भद्गनिष्ठराणां प्रथमे "तावद्यमेव भवितुमिच्छाम: । 
( दशरथो रामरूच्मणाववल्लोक्य बाष्पभरो त्तरज्ञितलोचनो मुनि प्रति 
'भगवन' इत्यर्धोक्ते वाच;स्तम्भ॑ नाटयति । ) 

वामदेवः--( ससंभ्रमम्‌ । ) भगवन्कोशिक, |साधय | शिवाः सनन्‍्तु 
पन्थानो वत्सयों रामलक्ष्मणयो: | 
( इत्युत्थाय सर्वे ययोचितमाचरन्ति । ) 


विश्वामित्र:--एवमास्यतां भवद्धिः | ( इति राजपुत्राभ्यामनुगम्य- 
मानो निष्क्रान्तः । ) 


दृशरथः--( दीघमुष्णं च निःश्वस्य । ) वामदेव, नूनमिदानीमस्मा- 
निव भगवन्तमपि कौशिकमका रणवत्सलं बत्सो मे रामभद्र: | 





तदेवंविधमधुरगोष्ठीभद्गनिष्ठुराणाम्‌ एताहशरोचककथागोष्ठीविधटकानाम । प्रथमे 
आद्या:। यज्ञकालातिपातभयादिमां सभां प्रथममहमेव हातुमिच्छामीति क्षमन्तां मां 
भवन्त इति भावः। हु 


साधय गच्छ, 'साधयेति च गत्यथं: इति भरतः । शिवाः कल्याणपूर्णा: । 


अकारणवत्सलूम्‌ निरुपाधिप्रेमशालिनम्‌ । दुःखाकरिष्यतीत्यादि वच्यमाण- 
क्रियापेक्ष कमंत्वम्‌ । 
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मधुर गोष्टीको तोड़कर कठोर वनने वालों में ही प्रथम बनना चाहता हूँ । 


( राम-लक्ष्मणकी ओर देखकर दशरथकी आँखें सनल हो आती हैं, मुनिके प्रति-- 
'भगवन्‌? इतना कहते द्दी उनकी आवाज रुक जाती है ) 


वामदेव--(धबड़।कर) भगवनू कौशिक, आप जाइये, राम-लक्ष्मणके मार्ग मज्नलमय हों, 
( उठकर सभी यथोचित आचार करते हैं ) 
विश्वामित्र--आप विराजें। ( राजपुत्रोंके साथ जाते हैं ) 
दशरथ--( लम्बी तथा उष्ण सांस लेकर ) निश्चय दमारी ही तरह सहजस्नेदी विश्वा- 
मित्रकों भी रामभद्र -- 


नील >>... 
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१२. तावद्धवितुम्‌? श्ति । २ “उत्तम्भितलोचनः इति । 


४9 अनघधराघवम्‌ 
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कचिद्स्मद्धियोगातिंदुःखी दुःखाकरिष्यति 
अपूर्वविषयालोकसुखी च सुखयिष्यति ॥ ५७ ॥ 
वामदेवः--( विहस्य । ) राजर्ष, वयं वा कोशिको वेति क्क पुनरेष 
कक्षाविभागो रामभद्रमाधुयस्य । पश्य | 
यविन्दोरन्वेति व्यसनमुद्य वा निधिरपा- 
मुपाधिस्तञ्नायं जयति जनिकतुः प्रक्ृतिता । 





कनिदिति | अस्मद्वियोगात्तिदुःखी अस्मद्वियोगपीडया खिन्‍नः सन्‌ वत्सो रामः 
विश्वामित्रमपि दुःखाकरिष्यति खेद्यिष्यति, अपूर्वस्य अदृष्टपूवस्थ विषयस्य 
तपोवनादेद शस्य आलोकेन दशनेन सुखी प्रसन्नश्न सुखयिष्यति आनन्दयिष्यति | 
यथा वयं रामस्य दुःखेन दुःखिनः तदीयसुखेन सुखिनश्र भवामस्तथेव सम्प्रति 
विश्वामित्रो5पि भविष्यति तस्यापि रामेउकारणवत्सलत्वादिति भावः ॥ ५७॥ 


कक्षाविभागः आश्रयविवेकः, रामभद्गमाथुयस्थ रामसौशील्यस्य । रामस्य स्व- 
९ छह 
भावगतं माधुय स्वेस्मिन्‌ समानमिति भावः । 


यदि न्‍्दोरिति । अपां निधिः समुद्रः यत्‌ इन्दोः शशिनः व्यसनम्‌ विपद्‌ कला- 
कज्यम्‌ उदय कलासमग्रत्वं वा अन्वेति अनुगच्छुति, तत्र तदनुगमे अयम्‌ उपाधि 
कारणं जनिकत्तेः जनकस्य प्रकृतिता स्वभावः । शशिनि क्षीणे सागरः क्षीयते 
वधधमाने च वर्धते, तन्र सागरस्य जनकस्य स्वभाव एवं पुत्रसुखदुःखानुगमने 
व्यवस्थापकत्व॑ भजत इति भावः। सम्भवति शकक्‍्यमिदं यज्जनकः सागर 
स्वभावेन पुतन्नस्य चन्द्रस्य व्यसनोद्यावनुगच्छुतीति, परन्तु अथ कः सम्बन्धः 
अन्न कीदशो जन्यजनकभावादिरूपः सम्बन्धों यत्तस्य चन्द्रस्य ( व्यसनोदयां ) 
कुमुदस अनुहरते अनुसरति ? समुद्रेण चन्द्रव्यसनोदययोरनुहरणे जन्यजनक- 
भाव उपाधिरास्तां नाम, परन्तु कुमुदेन चन्द्रव्यसनोदययोरनुहरणे को5पि 
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कभी इमारे वियोगके दुःखसे दुखी होकर दुखी बनावेगा, और कभी नये स्थानों 
के देखनेसे प्रसन्‍न होकर सुखी बनावेगा ॥ ५७ ॥ 


वामदेव--( हंसकर राज्ष, हम या विश्वामित्र यह श्रेणी विभाग तो रामभद्रकी 
मधुरतामें दे ही नहीं । दे खिये-- 


समुद्र जो चन्द्रमाके उदयमें उदय और ब्यसनमें व्यसन प्राप्त करता है इसका तो 
कारण स्पष्ट है कि वह चन्द्रमाका जनक है और जनक़का यही स्वभाव होता है, परन्तु 


प्रथेमो5क: ) प्रकाश'टीकोपेतम्‌ ५४ 
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अय॑ कः सम्बन्धो, यद्नुद्दरते तस्य कुमुद॑ 
विशुद्धाः शुद्धानां भ्रुवमनभिलन्धिप्रणयिनः ॥ ५८ ॥ 


दशरथः--( 'विमृश्य । ) एवमेतत्‌ | 


रत्नाकरो जनयिता सहजश्थ वर्ग: 
कि कथ्यतामम्ततकोस्तुभपारिज्ञाताः । 
कि तेरचिन्त्यमिद्द तत्पुनरन्यदेव 
'. तच्चान्तरं कुमुद्बन्धुरसोी यविन्दुः ॥ ५० ॥ 





नास्ति तादश उपाधिरिति मन्ये--विशुद्धाः निर्मंलस्वभावाः शुद्धानां निर्मलप्रकृती- 
नां जनानाम अनभिसन्धिप्रणयिनः अकारणस्नेहिनो भवन्तीति शेषः। अतश्र 
रामस्य विश्वामित्रे स्‍नेहो नासंभवीति भावः उत्प्रेज्ञाउलंकारः । शिखरिणी- 
वृत्तम ॥ '५८ ॥ 

रतनाकर इति | जनयिता उत्पादको रत्नाकरः सागरः, सहजश्च सोद्रश्व वर्ग 
समानोद्रजातगणाश्र अम्ृतकोस्तुभपारिजाताः कि कथ्यताम्‌ तद्विषये किमुच्य- 
ताम, पितरि सागरे सोदरेष्वम्रतकौस्तुभपारिजातेषु वा चन्द्रस्य तादशो5नुरागो 
नास्ति यादशः कुमुदे$स्ति, तदाह-किन्तेरिति । तत्‌ प्रेमबीजमिह जगति अचिन्त्यम्‌ 
अविभाव्यकारणकमेव भवति तद्धि तत्त्वान्तरं किमप्यन्यदेव जन्यजनकभावसमान- 
गर्भजातत्वादिभ्यः, अतएव इन्दुरसो कुमुदबन्धुरिति कथ्यते, कुमुदस्य चन्द्रेण 
को5पि सम्बन्धो नास्ति, तथाप्यसौ तत्रानुरक्ततम इति प्रेमबीजसनिर्धायस्वरूप- 
मिति भावः वसन्‍्ततिलक वृत्तम्‌ ॥ ५९ ॥ 
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चन्द्रमाका अनुसरण कुमुद करता है इसमें कौनसा सम्बन्ध है । अतः स्पष्ट दे कि विशुद्ध 
विशुद्धके साथ बिना किसी कारण ही प्रेम करते हैं ॥ ५८ ॥ 


दृशरथ--( विचारकर ) यह ठीक है-- 
सागर पिता हैं और अमृत, कौस्तुम और पारिजात सोदर हें इनके सम्बन्धर्मे क्या 


कहना है। उनके सम्बन्धमें कुछ मी अचिन्त्य है परन्तु चन्द्रमाके लिये कुमुद कुछ 


अद्भुत तत्व है, जिससे वह कुमुद बन्धुद्दी पुकारा जाता है अम्रतबन्धु या कौस्तुम- 
बन्धु नहीं ॥ ५९ ॥ 
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२. 'विमृश्य” इति कचिन्नास्ति । 


४६ अनघराघवम्‌ 


उपकनाधज रह" गररि# ७ >पपेक्‍प्िपपिजरिक्‍ी “के पिदिन्‍रि िए० परिकरि 

('वुनरवलोक्य ।) कथ लोचनपथमतिक्रान्त: सरामलक्ष्मणो भगवान | 
तद्दयमपि वत्सप्रवासदुमनायमानां दक्षिणकोसलेश्वरसुतां देवीमुपेत्य 
सान्त्वयामः | 


अन्रिए/त्रिक' “ि#. जहन्ि0 व्षिडित 





( इति निष्कान्ताः सर्चे । ) 


इति मुनीन्द्रसंवादों नाम प्रथमो5छ्ड: । 





लोचनपथमतिक्रान्तः दृष्टिवर्मवहिर्गतः । वस्सप्रवासदुर्मनायमानाम्‌ रामल- 
इमणयो: प्रवासेन खिद्यमानाम्‌ | दक्तिगकोसलेश्वरसुताम कोसल्याम्‌ । 


इति मैथिलपण्डितश्रीरामचन्द्रमिश्रशमंप्रणीते 
अनधंराघव'प्रकाशे' 
प्रथमाड़ 'प्रकाशः ॥ 


फीनननिनीननननीचनणप++ज * 
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( फिर देखकर ) राम-लक्ष्मणके साथ विश्वामित्र आँखेंसि ओझल हो गये । अतः हम 
भी बच्चेके प्रवाससे खियमानहृदया कौसक्याके पास जाकर उसे सान्त्वना प्रदान करते हैं । 


[ सबक; प्रस्थान ] 


प्रथम अड्डू समाप्त ॥ 
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१, 'पुरोपवलोक्य” इति । 


&# ०... बे. 
द्वतायाउड्डई . 
( ततः प्रविशति यजमानशिष्यः । ) 
शिष्यः--अये, प्रभातप्रायेब रजनी | /तथा हि । 


तमोभिः पीयन्ते गतवयसि पीयूषवुषि 
ज्वलिष्यन्मातंण्डोपलपटलधूमेरिव द्शिः । 

सरोजानां कषन्नलिमयमयस्कान्तमणिवत्‌ 
क्षणादन्तःशब्यं तपति पतिरयापि न रुचाम्‌ ॥ १॥ 





यजमानशिष्यः सोमयागदीज्षितस्य गुरोविंश्वामित्रस्य शिष्यः शुनःशेपः । प्रभात- 
पाया प्रभातकल्पा, ततन्न हेतुमाह-- 


तमोभिरिति । पीयूषवपुषि अम्रतमयपिण्डे चन्द्रे गतवयसि क्षीणायुषि अस्तंगते 
सति ज्वलिष्यतः सूय्यकिरणसंयोगेन तेजः प्रकटयिष्यतः माकत्तेण्डोफल्शलत्काप 
सूर्यकान्तमणिसमुदयस्य धूमेंः इव तमोभिः अन्धकारेः दिशः पीयन्ते आच्छादिताः 
क्रियन्ते, अद्यापि सम्प्रत्यपि रुचांपतिः सूर्य: अयस्कान्तमणिवत्‌ अलिमय॑ अमर- 
रूपस्‌ सरोजानाम्‌ कमलानाम्‌ अन्तःशल्य॑ हृदयगतं लौहनिर्मिताख्रविशेषम 
कर्षनू बहिनंयन्‌ न तपति न दीप्यते । अयमाशयः--चन्द्रे ३स्तंगते घूमपटली 
दिश आवृणोति मन्‍्ये सूर्यकान्‍न्तमणीनामनतिचिरकालेन सूयतेजसा प्रज्व- 
लिष्यतां धूमस्तोम इव प्रकटति, कस्यापि वह्ढे ज्वंल्ष्यितः पूव धूमस्तोम उद्गच्छुति 
किच्चास्तड्रतेडषपि विधो सूर्यों नोदितो, यस्मिन्नुदिति सति विकसत्सु कमलेषु 
तदन्तर्गता बद्धा अलयो वारिजान्तःशल्यानीव रविरूपायसकान्तेनाकृष्यमाणानि 
प्रतीयन्ते, अयस्कान्तमणिसन्निधाने सत्यन्तर्गतमप्ययःशल्यं बहिरेति, तत एवेय- 
मुस्प्रेत्ञा। अन्न धघूमेष्रु ज्वलिष्यन्मात्तण्डोपलपटलघूमत्वम्‌ , सूर्य चायस्कान्तमणि- 
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न्नना के जय 5 । 

















[ यजमान विश्वामित्र के शिष्यका प्रवेश ] 
शिष्य --अरे, रात्रि समाप्त-प्राय हो गई । क्योंकि 
चन्द्रमाके क्षीण द्वो जानेके कारण ज्वलित होनेवाले सूयकान्त मणिके धूमको तरह 
प्रतीत होनेवाले अन्धकारोंसे दिशायें घिरती जा रह्दी हैं, अयस्कान्तमणिवत्‌ कम्ेके 
अन्दर छिपे अमररूप अन्तःशल्यकों बाइर खींचनेवाले प्रभानाथका अभी उदय नहीं 


'हो रहा है ॥ १ ॥ हि 


ध्प अनघराघवम्‌ 


नरड “रचा सछप्क 











हरेक जिकीी 


अपि च-- 


जाताः पक्कपलाण्डपाण्डमधथुरच्छायाकिरस्तारकाः 

प्राची महुर॒यन्ति किचन रुचो राजीवजीवातवः 
लूतातन्तुवितानवतुलमितो बिम्बं द्धच्चुम्बति 

प्रातः प्रोषितरोचिरम्बरतलादस्ताचल चन्द्रमा: || २॥ 


( सबतोध्चलोक्य च । ) 


व्ड्मण्डलीमुकुटमण्डनपद्मराग- 
रत्नाहूरे किरणमालिनि गर्भितेद॒पि | 
व्वोत्प्रेक्ञाया च कमलान्तर्गतश्रमरराशावयःशल्यत्वम्‌ , तद्॒हिगंमे च तत्कृत॑ कषण- 
सुत्प्रेचयमार्ण बोध्यम्‌ । शिखरिणीवृत्तम--'रसरीशश्छिन्ना यमनसभलाग शिख- 
रिणी' इति च तललक्षणम्‌ ॥ १ ॥ 








जाता इति । पक्रः परिणतो यः पलाण्डुः 'पेयाज!” पद्ख्यातो मूलविशेषस्त- 
इन्मघुरा पाण्डुश्न च्छाया यासां तास्तथोक्ताः जाताः पलाण्डुपाण्डुमधराकृतयो 
जातास्तारकाः नक्षत्राणि प्राचीम पूवंदिशम अद्भुरयन्ति ईपत्‌ प्रकाशयन्ति, किश्न 
राजीवज्नीवातवः कमलजीवनो षधिभूताः रुचः अरुणकिरणाः प्राचीम्‌ न अद्लुरयन्ति 
प्रकाशयन्ति, चन्द्रे5स्तंगते क्षीणप्रभतया पलाण्डुवद्‌ भासमानानि नक्षन्नाणि पू्व॑स्यां 
दिशि स्वल्पं प्रकाश विस्तारयन्ति, सम्प्रति कमंठहविकासकारणीभूता अरुणरुचयो 
न प्राचीमुद््योतयन्तीति प्रथमपादद्ववस्याथः । इतश्र पश्चिमदिगविभागे लरूतातन्तु- 
वितानवत्तलम्‌ कीटभेद्सम्बन्धिसूत्रविस्तारसमानाकारम्‌ बिम्ब॑ मण्डल दधत्‌ 
धारयन्‌ प्रातः प्रेपितरोचिः प्रातःकाले गतग्रभश्रन्द्रः अम्बरतरात्‌ आकाशमण्डलछात्‌ 
अस्ताचलम चुम्बति स्प्ृरशति। प्रभाते कलुषीभूतकान्तिरयं चन्द्रमा रूृतातन्तु 
वितानवत्‌ प्रतीयमानो5सताचलमुपसपंतीति भावः । शादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ २॥ 


दिक्मण्डलीति । दिडमण्डली दिक्समुदायस्तस्य मुकुट प्रधानम्‌ प्राची दिशा 
तस्य मण्डनमर भूषण यत्‌ पप्मरागरत्नम्‌ सूर्यविम्बरूपम्‌ तद॒हुरे प्राचीदिगलड्ढाररूपे 











तारे पके इए प्याजकी तरइ पीताभ मधुर कान्तिवाले दो गये और कमलोंकोी जीवित 
करनेवाली कान्तियाँ प्राची दिशामें अद्भुरित हो रद्दी देँ। मकड़ेकी जालके समान गोल 
बिम्बकी धारण करनेवाला चन्द्रनिस्तेज होकर प्रातः कारूमें अस्ताचलको छू रद्दा दे ॥ २॥ 


( चारो ओर देखकर ) दिशाभके मुकुटमें शोभा पानेवाले पद्मरागके सटृंश भगवान्‌ 


द्वितीयोषछः ] 'प्रकाश'टीकोपेतम्‌ ४६ 
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सोखप्रसुप्तिकमचुत्रतचकवाल- 
' वाचालपड्ुजवनीसरसाः सरस्यः ॥ ३॥ 


अपि च-- 
प्रायीविश्रमकर्णिकाकमलिनीसंवरतिका संप्रति 


दे तिस्लो रमणीयमम्बरमणेर्यामुच्चरन्ते रुचः। 
सुक्ष्मोच्छवासमपीद्म॒ुत्सुकतया संभुय कोषाददि- 
निष्क्रामद्‌भ्रमरोघसंभ्रमभरादम्भोजमुज्॒म्भते | ४ ॥ 


कस लय मम मम 
किरणमालिनि सूर्य ग्भिते आकाशगर्भस्थिते अनुद्ति अपि सौखप्रसुप्तिकाः सुख- 
शयनप्रश्नकर्त्तारः ये मधुच्रताः अ्रमराः तेपां चक्रवालेन मण्डलेन वाचाला सशब्दा 
या पकुजवनी कमलाकरस्तया सरसाः रमणीयाः सरस्यः सरांसि जाता इत्यव- 
गन्तव्यम्‌ । प्राचीदिगलझ्लाररूपे सूय&नुद्ति४पि कमलानां सुखशयनग्रश्नपरायणे 
शब्दायमा नभ्रमर वाचालाभिः पद्मवनीभिः सरांसि मनोहरतां प्रपच्चन्त इत्यथः ॥ 
रूपकमलड्डारः । वसन्ततिलक वृत्तम्‌ ॥ ३॥ 

प्राचीत । सम्प्रति प्राच्याः पूर्वदिशानायिकायाः विश्रमकर्णिकाः विलासार्थ- 
कर्णाभरणभूताः कमलिनीसंवत्तिकाः पदश्मचिनीनवद॒लानि ( तत्स्वरूपाः ) अम्बर- 
मणेः सूयस्य द्वे तिस्रो रुचः प्रभाः द्यामुच्चरन्ते आकाशे उद्गच्छुन्ति सूयस्य द्वित्रा 
प्रभा वियति प्रकाशन्ते याः प्राचीदिडानायिकायाः कर्णाभरणीभूतकमलिनीपतन्राणीव 
प्रतीयन्त इत्यथः । सूच्मोच्छासम्‌ अल्पकिरणसंपर्कात्‌ स्वल्पप्रकाशमपि इृद्म्‌ 
अम्भोजम्‌ पद्मम्‌ उत्सुकतया उत्कण्ठ्या संभूय मिलित्वा कोषात्‌ कुड्मलछाद बहि 
निष्क्रामतः नियतः भ्रमरोघस्य संभ्रमभरात्‌ आवेगातिशयात्‌ उज्जम्भते साति- 
शप विकसति । सूयप्रकाशस्याल्पतया स्वल्पविकाशमपि कमल त्वरया बहिगच्छुतां 
अमराणां संञ्रमेण सातिशय विकसतीत्यथः । 'कर्णिका कणभूषणे” इृत्यमरः | 
संवत्तिका नवदलम” इति च। 'संभ्रमः साध्वसे5पि स्यात्स्वेतान्०रपि! इति 
हारावछी । शादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ४ ॥ 





सूयेके गरमित हो जानेपर मी सुखशयनकी जिज्ञासा करनेवाले अमरसे सरोवरके पह्ुुंजवन 
वाचाल हो रहे ढें ॥ ३ ॥ 


प्राची दिशाके विलासाथथ कर्णाभरणके नवदलतुस्य सूर्यकी दो-तीन किरणे आकाशर्में 


विचर रही हैं, थोड़ा-योड़ा खिलनेवाले यह कमर उत्सुकतावश कोपसे बाहर निकलने- . 
वाले अमर के संभ्रमसे खिल रहे हें ॥ ४ ॥ 


६० अनध राघवम्‌ 
#७/५४५/५- रेक ९ पि. 
अपि च-- 
पकद्विप्रभतिकमेण गणनामेषामिवास्त यतां 
कुबवोणा समकोचयद्शशतान्यम्भोजसंवर्तिकाः | 
भूयो५पि क्रमशः प्रसारयति ताः संप्रत्यमूनुद्यतः 
संख्यातुं सकुतूदलेव नलिनी भानो: सहस्त्र करान्‌ ॥ ५॥ 
अपि च-- 
प्रत्यासन्न सुरेन्द्रसिन्धु रशिर:सिन्दूरसान्द्रारुणा 
यक्तेज्रसरेणवो वियद्तिः प्राचीन मातन्वते | 


एकद्विप्रभ्तीति । अस्तंयताम्‌ अस्तंगच्छुताम एषां भानुकिरणानाम एकद्ठि- 
प्रश्वतिक्ररेण एको5यमस्तंगतो द्वितीयोअयमयं तृतीय इति क्रमेण गणनां संख्या- 
नमिव कुर्वाणा इयं कमलिनी दशशतानि तावत्संख्याः अम्भोजसंवर्त्तिकाः पद्मनव- 
दुलानि समकोचयत्‌ संकोचितवती, भूयः पुनरपि ताः दशशतानि संवत्तिका 
उद्यतः उद्गच्छुतः भानोः सहसे करान्‌ कौतुकेनेव संख्यातं गणयित्‌ क्रमशः प्रसार- 
यति। सायंकाले कमलस्य पत्राणि निमीलन्ति मन्ये-कमलिनी सहसर्र स्वदु््ांनि 
एककशो स्तंगच्छुतां रविकराणां गणनामिव कुवंती समकोचयत्‌ , प्रातःकाले 
सच तानि विकसिन्ति तन्मन्ये पुनरुग्यतस्तत्संख्यकान्‌ भानुकरान्‌ गणयतीवेति 
संकोचविकासकाले पतन्नसंख्यया रविकरगणनोस्प्रेच्यते । यतामिति इणः शतरि 
रूपम्‌ । यद्यपि दशशतशब्दः नपंसकलिदड्गस्तथापि संवत्तिकाशब्देन ख्रीलिड्रेनानवयो 
विशेषणतया जायत एव, “विंशत्याद्ाः सदकत्वे सर्वाः संख्येयसंख्ययो:” इत्युक्तेः, 
विशेष्यविशेषणभावश्चवाथयो रिति लिड्गविशेषोपस्थाप्यताया अतन्तन्नत्वात्च । सहस्त 
करानित्यत्र करगतं बहुत्व॑ सहख्रगतं चेकत्व॑ विवक्षितमिति भिन्‍नवचनत्वे5पि 
सामानाधिकरण्यम । पूर्वोक्तमेव वृत्तम्‌ | उत्प्रेज्ञाउलझ्लारः स्फुटः ॥ ५॥ 

प्रत्यासन्नेति । प्रत्यासन्नः पूवेंदिगधीशतया समीपस्थितो यः सुरेन्द्रो देवराज 
स्तस्य सिन्धुरो गज ऐरावतस्तस्य शिरःसिन्दूरेण मस्तकलिप्तसिन्दूरेण सान्द्रा- 
रुणाः सातिशयरक्ताः यक्तेजखसरेणवः यस्य तेजसः अणुपरमाणुविशेषाः इत 


#फिक गििचक 

















जि ना अं जि का "पाता आल 





नलिनीने एक-दो करके अस्त होनेवाली सूय-किरणोंकों गिनती हुई अपने सहस्त 
संख्यक पश्नोंकी समेट लिया था, अब फिर क्रमशः उदित होनेवाली सूयकिरणोंको गिनती 
हुई वही नलिनी अपने दलोंको प्रसारित करती जा रही है ॥ ५॥ 

समीपस्थित इन्द्रगज ऐरावतके शिरः-सिन्दूरसे सान्द्र रक्तवर्ण जो तेजःकण प्राची 


१. “आवचिन्वते? इति । 
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शह्ढे संप्रति यावदभ्युद्यते तत्तकुटक्लोन्स्॒जा- 
रज्यद्बिम्बरज श्छटावलयितो देवस्त्विषामीश्वर: ।। ५ | 
( प्रोब्वलोक्य । ) कथमिदमुदयाचलमोलिमाणिक्यमकंमण्डलमग्यापि न 
वि'हायस्तलमलंकरोति । तदस्मद्गुरो्बितायमानयज्ञस्य कुलपतेः कोशि- 
कस्यादेशात्समिदाहरणाय प्रस्थितोडस्मि । *ततक्त्वरितं गच्छामि । 
( इति परिक्रामति । ) 
( प्रविश्य संश्रान्तो बढुः | ) 

बटुः--अज्ज सुणस्सेह, कि वि अच्चरिअं भीसणं च बट्ढदि | [ आये 
शुनःशेप, किमप्याश्वथ भीषणं च वर्तते । ] 

शुनःशेपः--( सचमत्कारं परिश्रत्य ।) सखे पशमेढ़, किमाश्रय 
भीषणं च वतते | 
प्राचीन वियत्‌ पूर्वाकाशम्‌ आतन्‍्वते व्याप्नुवन्ति, यस्य सूयस्यथ तेजःपरमाणवो 
निकटस्पैरावतसिन्दूररक्ता इव प्राच्यां प्रसरन्तीत्याग्रपादृहयार्थ,, तत्‌ शझले संभा- 
वयामि, तकुंः विश्वकर्मणो गोलाकारों यन्त्रभेदस्तन्र यष्टकः पाषाणदारणसाधनाख- 
विशेषस्तेन या उन्म्रजा शुद्धिः संस्कारः ततो रज्यत्‌ रक्तीभवत्‌ यत्‌ बिम्बं मण्डल 
तस्य रजसाम्‌ रेणूनाम छुटामिः, समूहैवलूयितो वेशितः देवस्ट्विषामीश्वरः प्रभा- 
नाथः सूयः सम्प्रति यावदभ्युदयते त्वरितजुन्छ्ण्ल्ल्फल्ल्र । आकाशस्य रक्ता- 
भ्तया सूर्योद्यः सन्निहिततयोत्प्रेचयते । “यावत्पुरानिपातयोलूंद” इति भविष्यति 
लट्‌ । 'टक्को नीलकपित्थे च खनितन्रे टइ्ृणे ख्रियाम्‌! इति मेदिनी । उत्प्रेत्ालझ्भारः ॥९॥ 

उदयाचलमौलिमाणिक्यम्‌_ उदयाचलशिरोभूषणम्‌ । अकमण्डलूम्‌ सूय- 


नर 
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दिशाके आकाशर्मे फेलते जा रहे हें वह ऐसा लगता दै--विश्वकर्माकी खरादपर चढ़ाकर 
खरादे गये--अतएव तेजःपुञअसे वेष्टित भगवान्‌ सूर्य उदय प्राप्त कर रह्दे द्ों ॥ ६ ॥ 

( आगेकी ओर देखकर ) क्यों उदयाचलके मस्तकके अलक्कारस्वरूप सूयमण्डल 
अभभो भी नहीं आकाशमें आ रहा दे ? यज्ञषमें संलग्न स्वगुरु कोशिकके आदेशानुसार मे 
समिधा लाने चला हूं, इसलिये ज्ञीघ्र जाता हूं । ( जाता है ) 

( घबढ़ाये हुए वड्का प्रवेश ) 

वदु--आये शुनःशेप, कुछ अद्भुत तथा भीषण बात हुई है । 

># आ, अकचकाया हुआ लोटकर ) सखे पशुमेद , क्या अदभुत तथा भोषण 
हुआ है ? 


#सीक०->न खाक) तक, 





किन कना के 
(२३७०२ समान करममक-क-मन-+०- न, 





१. “नभमःस्थलम्‌? इति ।_ २. “त्वरितम्‌”? इति । 


६२ अनधराघवम्‌ 
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शुमेढः--अज्ज रामो त्ति को वि खत्तिअकुमारों आअदो त्ति 
सुणिअ कोदूहलेन धावन्तसस तवोवणपेरन्तपरिद्विदा पत्थरपुत्तलिआ 
सच्चमाणुसीभविअ मम ज्जेव्व संमुहँ परावडिदा। त॑ पेक्खिअ उत्तरा- 
सद्भवक्कलं वि उज्किअ पलायिदो मिह | [ “अद राम इति कोछपि क्षत्रिय- 
कुमार आगत इति श्रुत्वा कुवृहलेन धावतस्तपोवनपयन्तपरिस्थिता प्रस्तरपृत्रिका 
सत्यमानुषीभूय ममेव संमुर्ख परापतिता। तां प्रेक्ष्य उत्तरासज्ञवल्कलमप्युज्मित्वा 
पलायितो$स्मि! । ] 
शुनःशेप/--( विहस्य । ) सखे, साधु कृतप्‌। दिप्टथा हि जीबतः 
पुनरावृत्तिः । 
पशुमेढः--ता रक्खदु मं अज्जो इमाए दुद्धटरक्खसीए मुहादो। 
(इति वेषमानः पादयोः पतति ।) [तद्रक्षतु मामाय एतस्था दुश्राक्षस्या मुखात? ।] 
शुनःशेपः--( सस्मितमुत्याप्यालिन्नय च। ) 'वयस्य, श्वणोषि भगवतो 
गोतमस्य सहर्षरहल्यां नाम धमदारान्‌ | 





(बिम्बम । विहायस्तलम आकाइाम वितायमानयज्ञस्य प्रारब्धयागक्रियस्य । कौशि- 
कस्य विश्वामित्रस्य । समिदाहरणाय काष्ठान्याहत्तम्‌ , व्वरितम शीघ्रम्‌ । 


तपोवनपयन्तपरिस्थिता तपोवनोपकण्ठवर्त्तिनी । अस्तरपुत्रिका प्रस्तरमयी 
ख्रीमूत्ति-। सत्यमानुषीभुय-वास्तवमनुष्यरूप॑ प्रपद्य । उत्तरासड्गरवल्कलम उत्त- 
रीयरूपं वल्कलम । उज्ित्वा विहाय । 


अजनज 3 +ज अब अब तलन+-+ "पजनीजिओ-+-- 


पशुमेड--अ।ज रामनामक कोर क्षत्रियकुमार आया दे--ऐसा सुनकर मै उत्सुकता 
बश दोड़ा हुआ उसे देखने गया, जाते ही तपोवनकी सीमापर वत्तेमान पत्थरकी शिला 
सचमुच औरत बनकर मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसे देखकर में उत्तरीय-वल्कल छोड- 
कर भाग खड़ा हुआ । 

शुनःशेप--( हंसकर ) अरे मित्र, तुमने बहुत भला किया। भाग्यवश तुम जीते 
लोट आये । 

पशुमेढ--अब आप मुझे उस दुष्टराक्षसीके मुखसे बचावें। (डरले कॉपता हुआ 
चरणॉपर गिरता है ) 

शुनःशेप--(हंसते हुए उठाकर गले लगाकर) मित्र, गौतमकी खस्री अहल्याके विषयमें 
'तुमने सुना होगा । 
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१, गोदमतबोवण” श्ति । २. वत्स, शणोषि'; 'वयस्य, न भेतव्यम्‌ । श्ुणोषि? श्ति । 


द्वितीयो5डः ] 'प्रकाश'टीकोपेतम्‌ ६३ 


हज इक उमर के कक के  फओ के पी के पेज उस के सम के कक कस रस कक कक] 





पीिम०म पक सिमट चिकक 

पद मेढः--जा जणअवंसपुरोहिदस्स तत्थभवदो सदाणन्दस्स 
जणणी। *तदो तदो। [ या जनकवंशपुरोहितस्य तत्रभवतः शतानन्दस्य 
जननी । ततस्ततः: । ] 

शनःशेपः--सेयं पुरा पुरुहतखण्डितचरित्रा तस्य दीघतपसो 
मुनेमन्युना निजमेव तदिन्द्रियदौबल्यमेव॑ बविवतमानमनुभवन्ती संप्र- 
त्यस्य रघुराजपुत्रस्य तेजसा तस्मादन्धकारान्निरमुच्यत | तदलमावेगेन | 

पशमेढः--( उन्मील्य चक्षुपी सचंतोष्वलोक्य । ) अहो अच्चरिअं । 
अज्ञस्य पसादेण पुणोवि जीअलोए पविटठो म्हि। तह वि सह्ूज्जरो 
अज्. विण म॑ परिबरअदि | “ता अज्ज सुणस्सेह, मुहत्तअं 
विसमीअदु | [ अहो आश्चयेम्‌ । आयस्य प्रसादेन पुनरपि जीवलोके 
प्रविष्टोषस्मि । तथापि शबझ्जाज्वरोच्यापि न मां परित्यजति । तदाय शुनःशेप, 
मुहत विश्रम्यताम! । ] 

शनःशेपः--सखे, भयमिति किमेतद्‌ ब्राह्मणस्य | तत्पयवस्था*प 
यात्मानम्‌ | 





पुरुहृतखण्डितचरित्रा इन्द्रश्रंशितसतीत्वा । दीघतपसः महातपस्विन 
मन्युना कोपेन । इन्द्रियदीबल्यम्‌ मनोविकारम्‌ । विवत्तमानम्‌--चरित्रदो परूप- 
तया परिणममानम्‌ । तस्मादन्धकारात्‌ शिलाभावापत्तिरूपात्‌ । अलमावेगेन 
वृथा तवाय संभ्रम इति भावः । 

पयवस्थापय स्थिरीकुरु । 
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पशुमेढ -जो जनकवंशके पुरोहित पूज्य शतानन्दकी माता थी । तब""* । 

शुनः्शेप--इन्द्रने उसका पातिब्रत्य खण्डित कर दिया, महातपा मुनिके कोपसे 
अपने इन्द्रिय-दोबंस्यका वह फल भोग रही थी, आज रघुराजपुत्रके प्रतापसे उस 
प्रस्तरमावरूप अन्धकारसे मुक्त हुई हे | घबड़ानेकी जरूरत नहीं है । 

पशुमेढ्‌ -( आँखें खोलकर चारो ओर देखकर ) अहो, आश्चय! आपके अनुग्रइसे 
में फिर जीवछोकमें लौट आया | फिर भी शब्जाज्वर मुझे नहीं छोड़ रह्मा है, अतः आये 
शुनःशेप, थोड़ी देर विश्राम कर लें । 

शुनःशेप--जाद्यणकोी भय किस बातका ? अपनेको धीरज बंधाओ । 


पका ->रककृजा जग + नाक 


१. 'शुनःशेष:--अथ किस्‌ | पशुमैदः--तदो? श्ति । 
२. पर्यपस्थापय”: 'पर्यवष्टम्भय” इति । 


जलन +++न०+त++3>२4>नमनन्क 
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०3.। अनघराघवम्‌ 
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( इत्युपविशतः । ) क्‍ 
पशमेढ़ः--( चिरं विमृश्य, निःश्वस्य च सविस्मयम्‌ । ) कधं विसय- 
मिअतिण्हासलज्मलाए भअबदो हरिणो वि हरिणदा विटप्पीअदि | [ कर्थ॑ 
विषयम्गतृष्णासलल्अलया भगवबतो हरेरपि हरिणता विटप्यते । ] 
शुनःशेप:--( विहस्य । ) साधु "त्रवीषि | अल्पीयान्खल्वयं लोकः | 
क्थमैहिक सुखाध्यवसायाद्रे अमूर्भयस्यो रात्रयः पराहण्यन्ते | कि 
तु मनोहारिभिराहा”येराहियमाणलोचनद्वि तयस्यापि न जनो विवेक- 
मद्ुशयितु“मधीष्टे | कि पुननयनसहस्रतयस्य तादशि विभवे मरुतां 
पतिः | चक्लुःप्रीतिमुद्भवन्तीमनूद्धवन्ति चापराणि कुसुमचापचापलानि | 





विषयम्रगठृष्णासलज्जलया वेषयिकसुखोपभोगरूपतृष्णाया आस्फालनेन । 
हरिणता पशुभावः। विटप्यते अज्यंते, कथमय देवेन्द्रो 5पि विषयाक्ृष्टः सन्‌ ताहरशं 
कुकर्म करोतीति भावः। 'स्यादास्फाले सलज्जला! इति हारावली । 

अल्पीयान्‌ कुद्रो मन्दमतिः । ऐहिकसुखाध्यवसायात्‌ ऐहिकसुखप्राप्तिप्रया- 
सात, अमूः एताः । भूयस्यों रात्रयः पारलोकिकसुखसमयाः, राज्रेः सुख- 
कालतयेस्थमुक्तम्‌ । पराहण्यन्ते विनाश्यन्ते । कुद्ोे हि लोको यदृहिकसुख- 
लिप्सापारवश्येन पारलीकिकानि सुखानि विनाशयितुमुय्चच्छुतीति तात्पयंम्‌ ॥ 
मनोहारिभिः हृदयाव्ंकः । आहारयें: बाध्यमानतायामपि सुखसाधनत्वेनाभि- 
मन्यमाने: ख्रीधनादिभिः । आहियमाणलोचनद्वितयस्य आक्रृष्यमाणस्य नयन- 


[ द्वोनों बेठते हैं ] 

पशुमेढ -( देर तक सोचकर दीघेश्वास लेकर आश्चरयसे ) क्‍यों, विषय-मृगतृष्णासे 
इन्द्र भी हरिणको तरह वद्नित दो जाते हैं ? क्‍ 

शुनःशेप--( हंसकर ) ठीक कहते हो । यह संसार बहुत छोटा है, ऐदिक सुखकी 
प्रत्याशास दीधेकालिक सुखका नाश क्यों किया जाय ? किन्तु हृदयकों दरण करनेवाले 
मिथ्या सुर्खास्ते लोगोंकी आँखें श्स तरह बन्द होती दे कि लोग विवेकसे काम लेना 
छोड़ देते हैं । फिर इन्द्रको क्या बात ! जिनके हजार नयन वेसे हों। आँखके छड़ते 
ही कामदेवके और हृथकण्डे शुरू हो जाने हैं 
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१, 'विश्रम्य विमृश्य च! इति । २. अबीति भवान्‌” इति । 
३. अन्यथा कथम्‌” इति । ४. 'पुखाध्यवसायलब्पेः; 'सुखाध्यवसायात्‌” इति । 
५. “अआहियमाणस्य” इति । ६. द्यस्य”ः इति। ७, “इष्टे? इति । 


द्वितीयो5डः ] प्रकाश'टीकोपेतम्‌ ६४ 


डशविक 





की की का 

पशुमेढ़ः--( विहस्य । ) मण्णे एदाए एब्व मुणिघरणीए धुण्णपरि- 
णामो एत्थ रामभदस्स पवासे कारणम्‌ | [ “मन्ये एतस्या एवं मुनिगृहिण्याः 
पुण्यपरिणामो5त्र रामभद्गस्य प्रवासे कारणम्‌ । | 

शानःशोपः--इवदं ताव्अथमम । 

पशमेढ़ः-- ( साभ्यथनम्‌ । ) अज्ज, दुदीअं वि सुणिदु इमिणा दे 
बवअण्‌ण पज्लञस्सुआ म्हि | [ आय, द्वितीयमपि श्रोतुमनेन तव वचनेन 
पयुत्सुकीइस्मि' । | 

शनःशेपः--सखे, त्वयि किमकथनीयं नासम। अस्ति किप्कि- 
न्धायां पुरंदरस्य नन्‍्दनो वालिनांम प्लबगराज: तं च रजनीचरचक्र- 
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द्वमस्य । विवेकम्‌ ज्ञानम्‌। अछुशयितुस्‌ अ्ुशीकत्तम्‌ । न अधीष्टे न पारयति । 
विपयाणामय महिमा यत्तेराहायरपि आक्ृष्टस्य स्वस्थ नयनद्वयस्थ निरोधाय जन 
स्वं विवेक प्रयोक्तु न शक्नोति, यदि लोको विषयाक्रष्टस्य स्वनयनद्वयस्य विवेक- 
द्वारके निरोधे न क्षमो भवति, तदा तावत्यां सम्पदि विद्यमानायां यदिन्द्रो निज 
नयनसहस्॑ विषयग्रसक्तं न प्राभवद्वारयितु न तदाश्रयंमिति भावः । 

मरुतांपतिः देवेन्द्रः। चक्षुःप्रीतिम चक्तुरागम्‌ । उद्धवन्तीम्‌ जायमानाम्‌ । 
अनूद्धवन्ति पश्चाउजजायन्ते। कुसुमचापचापलानि कन्द्पंविकाराः। चक्त॒रागे जाते 
तदनन्तरमपरे कामविकाराः समुद्धवन्ति, दुनिरोधश्च चक्षुगंणो, नहि छोको 
नेश्रद्ययमपि निरोद्धुं शक्नोति, कर्थ शक्रः शक्यतां स्व॑ नेन्राणां सहर्ख निरोद्शु 
योवन धनसम्पत्तिः प्रभुग्वमि'!ति सवस्यानथवीजतायाः प्रसिद्ेरिति भावः ॥ 

मुनिग्गुहिण्याः गौतमखियो5हल्यायाः । पुण्यपरिणामः सुकृतपरिपाकः। अत्न 
बने । रामप्रवासे रामस्यागमने । अन्न वने यद्वाम आगतस्तत्राहल्यासुक्रतपरिपाक 
एव हेतुरिति तत्तकः । 

प्रथमम्‌ रामप्रवासकारणम्‌ । द्वितीयम्‌ अन्यदपि कारणम्‌ । 

अकथनीयम्‌ गोपनीयम । पुरन्दरस्य इन्द्रस्य । ननन्‍्दनः पुत्र: । प्लवगराजः 

पशुमेढ--( हंसकर ) मालूम होता दे इस मुनि-पत्नीका पुण्य-परिपाक ही रामके 
इस प्रवासमें प्रधान कारण बना है । 

शुनःशेप-यद्द पहली बात है । 

पशुमेढ --( प्राथनाके स्वरमें ) आपके इस बचनने दूसरी बात सुननेकी उत्कण्ठा 
जागृत कर दो हें । 

शुनःदोप-मित्र, तुझे कौन बात नहीं बताई जा सकती है? किष्किन्धामें इन्द्रका 


# जअज० रा० 
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बर्तिना दशकंधरेण सह 'प्रवृत्तमत्रीकमबलोक्य तु वानराच्छभल्लगो- 
लाहूगूलप्रभ्ृतीनामाचायेः सवो"मात्यानुमतो जाम्बवानवादीत्‌ | 


पदमेढः--( सकोतुकम्‌ । ) तदो तदो । [ ततस्ततः ] 


शनः्शेप:--(विहस्य) ततश्रच राजन्मायाविनी खल्विय॑ं राशक्षसजातिः । 
विशेषेण महेन्द्रावस्कन्दकन्दलितविक्रम: पितृबरी तबाय॑ रावण: । 
अपि च त्वदीयदोमूलसंपीडनगलितपोरुषो न विश्वविजयीति स्वयमा- 
शझ्डनीयः । नापि सामन्तान्तरजिषृक्षायामन्तरावर्तिनि समुद्रे लघु 





वानरराजः। रजनीचरचक्रवत्तिना रात्ोसराजेन । दृशकन्धरेण रावणेन ग्रवृत्तमेत्रीक 
प्राप्ससोहदस । वानराः जातिभेदाः, अच्छुभज्नाः भल्लूकाः, गोलाडगूलाः कृप्ण- 
मुखाः मक्कटाः। सर्वामात्यानुमतः सर्वेरमात्यः सम्प्रार्थि! । जाम्बवान्‌ नास 
वालिमन्त्री । 


मायाविनी छुलनापरा । महेन्द्रावस्कन्देन शक्रपराभवेण कन्दुलितः नवीभूतो 
विक्रमो यस्य तथाभूतः, इन्द्रदमनभ्रवृद्धोत्साह इत्यथः । पितृवेरी पितुर्वालिजनकस्य 
शत्रः। त्वदीयन त्वत्सम्बन्धिना दोमूलेन बाहना यत्‌ सम्पीडनम्‌ आस्कन्दनम्‌ तेन 
| गलितपोरुषः खण्डितपराक्रमः । पितुस्तव शत्रुस्त्वया चापि दान्तो रावण इति स 
त्वया शझनीय इति भावः। सामन्तान्तरजिधृत्षायाम्‌ राजान्तरस्वीकारे करणीये । 
अन्तरावत्तिनि मध्यस्थिते | समुद्रे सागरे। लघुसमुत्थः शीघ्रमुत्थातुं शक्तः । विराह- 
मण्लेन सवंवरिणा। मत्रम सख्यम्‌ अनथानुबन्धि अहितकरम्‌ । अनुपकारिणी 


बेटा ब।लि नाम+ वानरराज रहता हे। राक्षसराज रावणके साथ उसकी मेत्री बढ़ती देख 
वानर, अच्छभल्‍ल, गोलांगूल वगेरह पशुओंके गुरु जाम्बवानूने सभी अमारत्योंकी अनु 
मतिसे कहा । 

पशुमेंढ---( उत्सकतासे ) तब ? 

शुनःशेप--तब जाम्बवानने कहा कि-महाराज, राक्षसजाति बड़ी मायाविनी 
होती हे । विशेषतः यह रावण आपका पितृवेरी दे क्योंकि श्सके विक्रमका उदय इन्द्रके 
अपमानसे द्वो अंकुरित हुआ दे । फिर यह रावण विश्वविजयी है ऐसी शक्का मत करना, 


क्योंकि वह तुम्हारी काँखमें अपनी शक्तिको खो चुका दे। समुद्र के बीचमें होनेके कारण 
वह दूसरे सामन्तपर चढ़ाश्के समय शीघ्र सहायताये आ भी नहीं सकता है । 
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१. “'प्रवृद्ध” इति । अनुगतश श्ति । « विदृस्य? इति । 





5.०5. बज ४>ट फल अआलटऑि 


द्वितीयो5ड्ढः ] प्रकाश 'टीकोपेतम ६७ 
१ मिषिक परी 
समुत्थ: | तदनेन विरा द्धमण्डलेन सहासु'रविजयिना मेत्रमनथोन- 
बन्धि | कि च सव्धेयमनुपकारिणी पुलस्त्यापत्येषु प्रीतिरिति भगवानि- 


होदाहरणं हरिणाइ्ु शेखर: । | 
नथा हि--+ 
उक्षा रथो भूषणमस्थिमाला भस्माकहुरागो गजचम वासः । 
एकालयस्थे5पि धनाधिनाथे सख्यो दशेयं त्रिपुरान्तकस्य || ७ | 
पशुमेढ:--( सहासम्‌ । ) अहो ठेरभल्लुअस्स मन्तोवण्णासो परिहा- 
सकसलदा अ | तदो तदो | [ “अहो स्थविरभल्लूकस्य मन्‍्त्रोपन्यासः परिहास- 
कुशलता च । ततस्ततःः । ] 
शुनःशेपः--ततश्र तद्बचन॑ जराप्रलपितमित्युपहसति हरीश्वर 


अहिताधायिका | पुलस्त्यापत्येषपु रावणादिषु। उदाहरण निदर्शनम्‌ । हरिणाडु- 
शेखरः शशिशेखरः शिवः । 

उक्षा रथ इति । उक्षा वृष: रथः यानम्‌ , अस्थिमाला भूषणम्‌ अलऊड्भारः, भस्म 
विभूतिः अद्ञराग: अनुलेपनस्‌ , गजचम हस्तिकृत्तिः वासः वसनम्‌ , धनाधिनाथे 
कुबेरे एकालयस्थे केलासरूपकपवतवासिनि सख्यो मित्रे वत्तमाने5पि त्रिपुरान्त- 
कस्य शिवस्थ इयम्‌ पूर्वोक्तरूपा दशा स्थितिः अतश्र पुलूस्यापत्यमत्री न युक्ता, 
कुवेरस्यापि पुरूस्त्यापत्यतयेव्थमुक्तिः ॥ ७॥ 

स्थविरभल्डूकस्यथ वृद्धऋत्तस्थ | मन्त्रोपन्यासः मन्त्रचिन्ता । परिहासकुशलछता 
विनोदप्रियता च । 

जराग्रलूपितम्‌ वाधकक्रतमनथकत्वदोपयुक्तम । हरीश्वरे वानरराजे वालिनि। 
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अतः समस्त भूमण्डलके अपकारी उस रावणके साथ मित्रता करना अनथप्रद होगा । आर 
सबसे बड़ी बात तो यह है कि पुलस्त्यापत्योंके साथ प्रीति करनेमें अपकार दी होता है 
जिसके उदाहरण रूपमें शिव प्रस्तुत किये जा सकते हैं । 
बेलकी सवारी है, अस्थिमाला भूषण है, भस्म चन्दन दे, वसत्रकी जगह हस्तिचम दे, 
मित्र कुबेरके साथ कैलासरूप एक धरमें रहनेपर भी शिवकी यह दरिद्र दशा दे ॥ ७॥ 
पशुमेद --(हुसकर) अजो, यह बूढ़ा रोछ तो मन्त्रणा तथा परिहस दोनोंमें दक्ष दे। 
शुनःशेप--जाम्बवानूकी बातकों बालिने बृद्ध-प्रलाप कहकर टाल दिया। अनन्तर 
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० अत७--2ग नमन ण>>ल- हे | ७८नओ 5 3 मओ जी +>>न न 4० जन रन अमन >मटीक. 


१. 'विराद्धभुवन मण्डलेन? इति । २० 'घुरासुरविजयिना? इति 
३, 'अनर्थानबन्धि मबिता? इति। ४. 'शेखरोषपि!? इति । 


क्ष्८ अनघराघवम्‌ 
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उपांश तदनुमत्या महामात्यस्य केस रिणः पुत्रो हनुमान्कुमारं सुग्रीव- 
मादाय ऋष्यमूक॑ नाम 'पवतदुगेमनुप्रविष्ट: । 


शुमेढः--( साकूतम्‌ । ) अंज्ज, जो सो मारुदी तेदामल्लो त्ति 
सुणीअदि | [ “आय योञ्सो मारुतिस्नेतामल्ल इति श्रयते' । ] 


शनःशेपः--अथ किम | 


पश मेढः--( सविचिकित्सम्‌ू । ) अज्ज, जधा तथा भोदु । सामी 
सामी जव्व | त॑ परिच्चदअ तत्सरिसो तारिसस्स महाणुभाअस्स पडि- 
ऊलपरिग्गहो | [ आये, यथा तथा भवतु । स्वामी स्थाम्येव । त॑ परित्यज्य . 
तत्सदशस्तादइशस्य महानुभावस्य प्रतिकूलपरिप्रह:” । ] 


उपांशु एकान्ते 'उपांशु तृपभेदे स्यथादुपांश विजनेड्ययम' इति विश्वः | तदनु 
मस्या जाम्बवत्संमत्या । केसरिणः पुत्रः अश्जनायां वायोर्जायमानः न्ेन्रज 
केसरिपुन्न:। सुग्रीवम्‌ वालिनो5नुजं तन्नामानम्‌। आदाय सह नीत्वा, मारुतिः 
वायुसुतः हनूमान्‌ । त्रेतामल्लः द्वितीययुगे प्रख्यातों वीरः । 


अथकिम्‌ स्वीकारार्थकमव्ययम्‌ 'अथकि स्वीक्रियाथंकम! इति भरतः। 
सविचिकित्सम संशयेन सह यथ। तथा भवतु याद्शस्ताइशो जायताम स्वामिना 
मन्त्रिकथनोल्‍लडःघने5पि कृते मन्त्रिणस्तत्परित्यागो नोचित इति कथयति-- 


स्वामी स्वाम्येवेति | ते वालिनम्‌ । तारशस्य त्रेतामललतया ख्यातस्य। प्रतिकूल- 
परिग्रहः वेरिणा संधानम्‌ , वालिनं परित्यज्य तद्विपुणा सुग्रीवेण सह तादशस्य 
हनूमतः सन्धानं किमुचितमिति तदाशयः । 
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जाम्बवानूका अनुमतिसे महामात्य केसरीकें पुत्र इनुमान्‌ कुमार सुग्रीवकी लेकर ऋष्यमूक 
नामक दुर्ग चले गये । 
पशुमेढ--( सामिप्राय ) वही मारुति, जो त्रेतामस्लके रूपमें स॒ने जाते हें । 
शुनःशेप--ओर क्या ? 


पशुमढ्‌-( सन्देहके साथ ) भार, जो हो। स्वामी आखिर स्वामी हो है। उसे 
छोड़कर दूसरेका आश्रयण करना क्या उनके योग्य काये हुआ ? 


१ फनी ७०-१७ ८2 कि 7. डा ता ५ ल्‍लाओ अत पिजता कतार. सता. .>८धओ जय ० 
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१. 'केसरिनाम्न:” इति ।॥ २० 'आदाय छहुग्रीवम्‌? इति। ३. “'पवेतं सदुर्गम” इति । 


द्वितीयो5डूः ] प्रकाश'टीकोपेतम ६६ 
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शनः्शेपः--( विहस्य । ) पुरव किलायमाशनंयो भगवतः सहसख्न- 
किरणादू*व्याकरणबिद्यामधीयानस्तदात्मजन्मनी वानरयोनेः सुम्रीवस्य 
,साहायकमभिप्रायज्ञो गुरुदक्षिणीचकार | 


पद सेढः--( सानन्दम्‌ | ) हुं | ता डचितं जेव्ब गुरुपुत्तो सब्बह्य- 
चारी वा अणुबट्टीअदि | तदो तदो | [ हुं। तदुचितमेव गुरुपुत्रः सब्रह्मचारी 
बानुचत्यते । ततस्ततः” । | 


शुनम्शे ः--ततश्वाहिभयोपजापजजरं 'सुहृद्‌गृहमुपश्र॒त्य राक्षसराज: 





पुरव वालिनो5सन्मागंग्रहणात्‌ पूचत एवं । आअ्नेयः हनूमान्‌ । सहरत्र- 
किरणात्‌ सूर्यात्‌ व्याकरणविद्याम्‌ व्याकरणम्र शार्त्रं तदात्मजन्मनः सूयपुतन्रस्य । 
वानरयोनेः वानरजातोी ग्रहीतजन्मनः साहायकम्‌ सहायभावम्‌ सख्य॑ मेत्रीज् । 
अभिप्रायज्ञः सूर्याशयवेदी । गुरुदुक्षिणीचकार गुरुदक्षिणारूपेण दातुं मनसि निश्चित- 
वान्‌। यदाय हनूमान्‌ सू्योंद्‌ व्याकरणम्रीतेस्म तदव गुरोरभिप्रायमवेत्य तत्पुन्नस्य 
मन्त्रिव्व कत्तः गुरोः समीपे तदिच्छुया प्रतिज्ञातवान , अतश्र न वालिनो 5सन्मार्ग- 
प्रयन्नव्वात्परित्यागः, किन्तु गुरोरिच्छुया सुग्रीवानुवृत्तिरिति भावः ॥ 


सब्रह्मचारी सहाध्यायी । अनुवस्त्यंते सेव्यते । 


अहिभयम्‌ स्वपक्षप्रभवं भयम्‌, उपजापः प्रकृतिप्रकोप:, ताभ्यां जजरं जीण॑म , 
दुरवस्थमित्यथं: । 'महीभुजामहिभय स्वपक्षप्रभव॑ भयम्‌, 'समी भेदोपजापी च' 
इत्युभयत्रामरः । सुहृदग्रहम वालिभवनम्‌ । रावणो वालिमिन्रमसौ वालिनो 
अ्राता विरुद्दस्तत्सहचराश्वच कतिपये तथेति मिन्रस्य दुरवस्थतां विभाव्येत्यथः। 


चित + 5 ५++> +»- के. >कजननी-मरकान-निन+93+-3-+- --कनभ--५ ०»- नमन न पिननानिनननमननन-ममवकक+न+- न -ै+--»+०७++०_न्‍न+-+नममम»क»क-न जज ++3>->+++ज+- +--++-+. -“-+>«+->3०->-“--- --+>+ नी ०.७....-०+-२२०. >क>क+-न ०>-न 


शुनःशेप--(हसकर) पूवेकालमे हो जब मारुति भगवान्‌ सूयके पास व्याकरण विद्या 


पढ़ रद्दे थ तभी सूयने वानरयोनिमें उत्पन्न अपने पुत्र सुग्रीवकी सहायता हनुमानूसे 
सुरुदक्षिणामें स्वीकृत करा ली थी । 


पशुमेंढ--( सानन्द ) हाँ, तब तो ठीक दी है कि गुरुपुत्र तथा सहपाठीका आश्रयण 
किया । फिर क्या हुआ ? 


शुनःशेप--इसके बाद रावणने [देखा कि मैरे मित्र वालिके ग़दमें स्वपक्ष-सम्मव 


बॉ जिजज 
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१. सखे, घुरवाअ्षनेयो? श्ति । - व्याकरणम्‌? इति । 
३. 'सानन्दम्‌? इति क्चिन्नास्ति । ४. 'सुहत्कुलम्‌” इति । 


७० अनघराघवम्‌ 
मसल कर कल कफ ते अमल कर लत लहर नल कर कक आशा की अर 
खरदूपणत्रिशिरोमिमहामात्यरधिष्टितमात्मबलेकदेशं सिन्धोरुदीचि कूले 
वालिप्रतिग्रह्यय प्राहिणोत्‌ | 

पशुमेढः--कधं अपरिहीणमित्तधम्मो वि सो रक्खसो | [ 'कथम- 
परिद्दीनमित्त्रधर्मोषपि स राक्षसः । ] 

शनःशेप+--सखे, किमुच्यते । रावण: खल्वसो । 
प्रियाकतु त्वस्में नवनिजशिरःकतनरस- 

प्रदृष्य द्रोामा यः स परमिद्द लड़गपरिवृढः । 
विल्नक्षव्यापार किमपि दरदशयंस्य द्शम 

शिरस्ते मूथानः क्षणध्रतपुनजन्मसुभगाः ॥ ८ ॥ 





महामात्यः अधानेः स्वसचिवे: । अधिष्ठितम्‌ नियन्त्रितम , आत्मवबलूकदेशम 
स्वसेन्यावयवम्‌ उदीचि कूले उत्तरतटे। बालिग्रतिश्रहाय बालिरिज्षाय। प्राहिणोतत 
प्रहितवान । 

अपरिहीनमित्रधमंः--अत्यक्तमिन्नरसहायतः । 

किमुच्यते राक्षसराजो उसी अपरिहीनमित्रधर्म इति किमुच्यते, अर्थात्‌ रावणो 
मित्रकाय न विस्मरतीदि कि वक्तव्यम्‌ , असो राक्षसः सन्‍नपि सवंसपि व्यवहारं 
मानवोचितं ततो5पि वा विलक्षण बिभर्त्तीति तात्पयम्‌ , स्फुटीभविष्यति चल 
तदग्रेतनश्छो केन । 

प्रियाकत भति । नवनिजशिरःकत्तले नवसंख्यकस्वशिरश्छेदने यो रसो रागम- 
स्तेन प्रहप्यद्रोमा रोमाश्चितसमग्रदेहः स लझ्डापरिवृढः रायणस्तु असम वालिने 
प्रियाकतत हित॑ सम्पादयितु परम्‌ प्रधानम्‌ , अस्से वालिन रावण एवं सर्वा 
घिकप्रियकत्ततयो पकारक्षम इति। यस्यास्य रावणस्य क्षणएतपुनजन्मसुभगाः क्षणेन 
कत्तनज्षणमात्रेण छत पुनजन्म तेन सुभगाः कत्तनमात्र एव पुन तजन्मान इत्यर्थः । 
ते शिवायोपहताः मूधोनः शिरांसि किमपि विलक्षव्यापारं सलूज्जव्यापारं दशमं 
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भयकी स्थिति है तब उसने खरदूषण और त्रिशिरा नामक अपने मह्दात्माओंकी देख-रेखमें 
अपनी सेनाकी एक ठडुकड़ी समुद्रके उत्तर तटपर बालिकी सहायताके लिये भेजी । 

पशुमेढ--क्यों, राक्षस होकर उसने धमंका त्याग नहीं किया । 

शुनःशेप--मित्र, क्या कहना है, वहं रावण है । 

वह रावण ही बालिको प्रसन्नताके लिये पर्याप्त हो सकता है जिसने अपने नव 
मस्तकीकी काटकर भक्तिप्रसूत रोमान्न धारण किया था तथा जिसके सद्यःप्रसूत नव- 
मस्तकोने उसके दशम सिरकी अखण्डित रह जाने के कारण लज्जित द्ोते देखा था ॥८॥ 








द्वितीयो5इः ] “प्रकाश टीकोपेतम्‌ ७१२ 
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पद मेढ:--( सकौतुकम । ) तदो तदो | [ ततस्ततः । ] 
शनःशेपः-- ततः सुकेतुसता नागसहख्रबलथारिणी ताडका नाम 
राक्षती तस्मादनीकादागत्य मनुष्यमण्डलविहारकोतुकादिसामस्मदीयां 
भूमिमधिवसति | 
पद मेढ़ः--( सकौतुकम्‌ । ) णाअसअस्सबला इत्थी अत्ति त्ति अस्सु 
दपुव्व॑ कखु एवं । तदों तदों | [ नागसहखबल्ग ख्री अस्तीत्यश्रतपृष 
खल्वेतत्‌ । ततस्ततः । | 
शुनःशेप+--ततश्र श्रीतस्यथ विधेः प्रत्यूहमस्या: शद्भुमान: कुल- 
पतिरिमी दाशरथी रामलच््मणावानीतवान | 
पशमेढ्‌:--जाणे रामभद्दो त्ति को वि रक्खसाणं उबरि अबइण्णो 
क्खु एसो | [ जाने रामभद्र इति को5पि राक्षसानाथुपय्रवतीणः खल्वसों” । ] 


॥ ७ आड # (जा -4 अधिकनसाएक 
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शिरो दरशुः रृष्टवनन्‍तः। नवसु शिरस्सु छिद्यमानेषु पुनः प्ररोहत्सु च दशमं शिरो 
लज्जितमिव स्थितमिति भावः, एताहशादभ्रुतप्रभावो रावणो वालिनः सर्वाधिक- 
प्रिय इत्याशयः ॥ ८ ॥ 

नागसहस्रबलधारिणी सहख्रसंख्यकगजवबलसम्मितबला। तस्मात्‌ वालिरक्षार्थ 
रावणेन प्रहितात्‌ू। अनीकात्‌ सेन्‍्यात्‌। मनुप्यमण्डलविहारकौतुकात्‌ मनुजसमा- 
जमध्यविहारकीतूहलात्‌ । अस्मदीयाम॒ अस्मदुपषिताम्‌ । अधिवसति अधितिष्ठति । 
अश्रुतपूर्वम्‌ अन्यस्यां कस्यांचन खियामनाकर्णितम्‌ , अपूचमित्यर्थः । 

श्रोतस्य विधेः यज्ञकमंणः । अत्यूहम्‌ विध्नम्‌ । कुछपतिः विश्वामित्र:। आनी- 
तवान्‌ तपोवने नीतवान्‌ । 

राक्नसानाम्‌ उपरि अवती्ं सकलराक्षसविजयितया भुवमागतः । 


पशुमेढ--( कोतुकपे ) फिर क्‍या डुआ £ 

शुनःशेप--अनन्तर सुकेतुका पुत्रों हजार हाथियोंके तुल्यवलवाली ताड़का राक्षसो 
उस सनन्‍्यसमूहसे निकलकर मनुष्य-मण्डलमें विहारकी उत्कण्ठासे हमारा भूमिमें आ गई । 

पशुमंढ -( कौतुकसे ) हजार हाथियोंके तुल्य वलवाली स्त्री होती है, यह वात पहले 
मैंने नहीं छुना थी । फिर क्या हुआ ? 

शुनःशेप--अनन्तर उससे यज्ञका विन्न समझकर हमारे कुलपतिने रामलूक्ष्मणको 
यहां छा रखा है । 

पशुमेढ--मैं समझता हूँ रामभद्र मानों राक्षसतोंके ऊपर ( लिये ) भवतीणे हुए हैं । 


दे 
७२ अनधघराघवम्‌ 
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सम पिडाप् िि/ रत चिकन तक िफ /ी पित 

शनः्शेपः--सखे, एबमेतत्‌ । रामभद्र इति कोड्प्ययं चतुरक्षरों 
राक्षसरक्षासिद्धमन्त्र: । विशेषेण पुनरिदानीं भगवता कोशिकेन नत्रह्म- 
ज्योतिपस्ताद॒शं विवतमाश्चय दिव्यास्रमन्त्रपारायणमध्यापित: । 

पशुमेढ़ः--मण्णे सन्‍्तमईहि अत्थदेवदाहिं सम॑ बलादिबलाओ 
सत्तीओं वि रामे संकमिस्सन्ति | [ 'मन्ये मन्त्रमयीभिरद्नदेवतामिः सम 
बलातिबले शक्ती अपि रामे संक्रमिष्यतः । ] 

शुनःशेपः--अथ किम्‌ | तदपि “वृत्तमेव | 

पशुमेढ्‌:--अज्ज, णं भणामि जइ णिआओ जेव्व सत्तीओ 
णिआओ जेव्व अत्थविज्जाओ, ता कि त्ति अत्तणो विग्घोबसमे राहवस्स 
गोरअमुप्पादेदि तत्थभवं कोसिओ। अहवा पाहुणहत्थेण सप्पमारणं 





राक्षसरक्षासिद्धमन्त्र: रामभद्वस्य माममात्रे ग्रहीते राक्सापादानकं भय निव- 
त्तत एवेति रामनाम्नो राक्षसरक्षासिद्ुमन्त्ररूपत्वमुक्तम्‌ । ब्रह्मज्योतिपः वेद्रूपस्य 
तेजस: । विवत्तम्‌ स्वरूपभेदम्‌ । वेदस्यांशभूतमित्यथ: । दिव्याख्रपारायणम्‌ 
दिव्याख्रो पस्थितिकारणीभूतम्‌ । रामो हि स्वत एवं राक्षसेभ्यख्राता विशेषत 
सम्प्रति विश्वामित्रेण दिव्यासत्रमन्त्रपारायणमध्यापित इति तन्‍नाममात्रे ग्रह्ममाणे 
राक्षसभय निवत्तत एवेति भावः ॥ 


मन्त्रमयीभिः मन्त्रोन्चारणमात्रसमुपस्थायिनीभिः । बलातिबले शक्ती तदाख्य- 
विद्याभेदी । संक्रमिष्यतः समुपस्थास्यतः | बलातिबलाविद्यायां लब्धायां पुमान्मा- 
समेक तृप्तस्तिष्ठतीति तद्विद्याप्रभावः । 


वृत्तमेव बलातिबलयो विद्ययोः रामे संक्रमो जात एवेति भावः । 


विन मनन 33-१५ पीजी जी पद भतभभ: 


शुनःशेप-ख्रखे, यही बात है। रामभद्र यह चार अक्षरोंका राक्षससे रक्षार्थ सिद्ध 
मन्त्र है, खास करके अब जबकि हमारे कुलपतिने रामभद्रको अह्मज्योतिके परिणामरूप 
दिव्यास्त्र मन्त्रकी शिक्षा उन्हें दे दी है । 

पशुमेढ--मालूम पड़ता है मन्त्रमयी देवताओंके साथ बलातिबला नामक शक्तियाँ 
भी राममभद्रको प्राप्त हो गई हैं । 

शुनःशेप -ओर क्या ? वह भी द्वो चुका है । 

पशुमेढ -मैं कहता हूँ, यदि अपनी ही शक्तियाँ हैं और अपनी ही अखविद्यायें हैं 
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१. 'संवृत्तमेव” शति । २. ( विहस्य । ) 'अहबा? इति । 


द्वितीयो5ड्डः ] “प्रकाश टीकोपेतपम ७३ 
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क्खु एदमू । [ “आय, ननु भणामि यदि निजा एवं शक्तयो निजा एवास्रवियाः, 
तत्किमित्यात्मनो विध्नोपशमे राघवस्य गौरचमुत्पादयति तत्रभवान्क्रैशिक: । 
अथवा प्राघुणकहस्तेन सपमारणं खल्वेतत्‌ । ] 

शुनःशेपः--सखे, अनभिज्षोड्सि | स्वयं प्रयोगादन्तेवासिभिविं- 
हितः प्रयोगो महिमानमाचायोणामुपचिनोति | पश्य 
स्थानेषु शिष्यनिवहेविंनियुज्य माना 
विद्या गुरु हि गुणवत्तरमातनोति । 
आदाय शुक्तिषु बलाहकविप्रकीर्णे 
रत्नाकरो भवति वारिभिरम्बुराशिः ॥ ९. ॥ 
कि च दीक्षि प्यमाणा न क्रध्यन्तीति रक्षितारं क्षत्रियमुपाददते | 


निजा एवं शक्तयो निजा एव-यदि विश्वामित्रस्य हृदि तास्ताः शक्तयो 5खविद्याश्र 
सन्ति तदा रामानयनं किमथमिति प्रघट्टकार्थः। 

स्वयंप्रयोगात्‌ आव्मना कृतात्‌ अखग्रयोगात्‌। यद्याचायेः स्वयं गयुद्धे ततो 
यावद्यशः तदपेक्तया विद्यार्थिविहिते प्रयोगे आचायस्याधिक यशो जायत इत्यथः। 

स्थानष्बात । स्थानेपु उपयुक्तकालपात्रादिषु शिग्यनिवहें: छात्रसमुदयः विनि- 
युज्यसाना ग्रयुज्यमाना विद्या गुरुम आचार्यम्‌ गुणवत्तरम्‌ सातिशयगुणशालिनम्‌ 
आतनोति ग्रख्यापयति । आदाय सागरात्‌ गृहीत्वा बलाहकविप्रकीण्णे: मेघगणवित्तिपैः 
वारिभिः जले: अम्बुराशि: सागरः शुक्तिपु रत्नाकरो भवति। सागरादेव पानीयमा- 
दाय स्वातीनक्षत्रयों गाद मेघः शुक्तिषु क्षिप्तरम्बुसिः मुक्ताभाव॑ गतः सागरो रतच्ना- 
करपद आ्रप्नोति, तथव स्थाने शिष्यर्विनियुज्यमानया विद्यया55चार्यो गुणव- 
त्तरताख्याति रूभ्वत इति। प्रतिवस्तृपमाइलड्रारः ॥ ९॥ 

दीक्षिप्यमाणाः यज्ञ करिप्यन्तः | उपाददते आश्रयन्ति ॥ 


5 


तंवर भगव।नू विश्वांमत्र अपने विध्नाकी शान्त्म रामकां क्या गौरव अदान कौर रह हैँ ! 
अथवा, यह अतिथिके हाथसे सांपका मरवाना ही हे । 

शुनःशेप--मित्र नहीं जानते हो । अपने द्वारा किये प्रयोगकी अपेक्षा विद्यार्थियों द्वारा 
किय। गया प्रयोग आचार्योकी महिमादो अधिक बढ़ाता है। देखो-स्थानपर शिष्यों द्वारा 
अथुक्त विद्या गुरुकी ग्रुणवत्तरताको योतित करती है मेघों द्वारा शुक्तियोंमें डाले गये 
जलासे ही सागर रत्नाकर कहलाता है ॥ ९ ॥ 


और यह्द भी बात है कि यज्ञमें दीक्षितॉंकी कोप नहीं करना होता हे श्सलिये रक्षार्थ 
क्षत्रियको नियोजित करते हैं । 


शीयशीयी 0 जम पर 
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२. दीक्षमाणा शति । 


७४ अनघराघवम्‌ 
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पशुमेढः--अज्ज, सोह्णं मन्तेसि । अण्णं बि कि वि पुच्छि- 
दुकामा हि | [ अन्यदपि किमपि अष्टुकामो5स्मि । ] | 
झुनःशोपः-कि तत्‌ | ल्‍ 
पशुमेढः--सव्बधा णिगूढं वि वाणराणं छग्गुणअं कं अज्जेण 
पडिवण्णम्‌ | [ सवंथा निगूढमपि वानराणां षाह्ुण्यं कथमार्येण प्रतिपन्षम्‌ । ] 
शुनःशेपः--सखे, सबमेतदयोध्यायात्रायां समाधिमयेन चह्षुषा 
साक्षात्क्ृत त्रिभुवनवृत्तान्तस्य तातविश्वामित्रस्य मुखादश्रोषम्‌ । ( सबतो5- 
वलोक्य । ) अये; प्राभातिकी भुबनस्य लक्ष्मी: | तथा हि । 
प्रत्यग्रज्वलितेः पतज्ञमणिभिनीराजिता भानवः 
सावित्राः कुरुविन्दकन्दलरुूचः प्रायीमलंकुबते । 
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निगृठम गुप्तम | पाडगुप्यस्‌ सन्ध्यादिपडगुणअ्योगचिन्तारूपमन्त्रणा । आयेण 
त्वया शुनःशेपेन | प्रतिपन्नम्‌ ज्ञातम्‌ ॥ 


अयोध्यायात्रायाम यज्ञरक्ञाथ राममानेतुमयोध्यागमनसमये । समाधिमयरेन 
ध्यानरूपेण । चक्षुपा नेत्रेण। साक्षात्कृतत्रिभुवनवृत्तान्तस्य लोकत्रयबृत्त जानतः, 
जानटष्टया सवमपि वृत्तं प्रत्यक्तमीक्षमाणस्य । प्राभातिकी प्रातःकालिकी । 

परत्यग्रेति । प्रत्यग्रज्वलितः सूयकरस्पशंन तत्कालग्रदीप्तः पत्नमणिभिः सूर्य- 
कान्तोपरेः नीराजिताः समुत्तेजिताः अतएवं कुरुविन्दकन्दलरूचः पद्मरागनवा- 
छुरसमानकान्तयः साविद्नाः सूयसम्बन्धिनो भानवः प्राचीम प्वंदिशम अलछ्ु 
बते भूपषयन्ति । सपदि जायमाने सूर्य्रकाशे सद्यः प्रज्वलद्धिः सूर्यकान्तकिरण: समु- 
त्तेजिताः सूयकराः प्राची दिशमलछुवंते, ये पद्मरागनवाह्गुरवत्‌ प्रतीयन्ते । इत्याथ- 


पशुमेढ >आय, ठीक कंदत हो, और भा कुछ उशझ् पूछना हैं । 

शुहरेब:--तरह क्या दे ? 

पशुमेढ्‌-सवंबा छिपे इस वानरोंके रहस्यकों आपने कैसे समझा ! 

शुनःशेप--सखे ! अयोध्यायात्रामें आचाय विश्वामित्रके मुखसे ही यह सारी बात 
मैंने सुनी थी, उन्होंने समाधिदृष्टिसे त्रिभुवनवृत्तान्तका ज्ञान किया था ( चारों ओर 
देखकर ) अहा ! प्रभातकालकी केसी शोभा हे ! 

तत्काल प्रज्वलित सूर्यकान्तमणियोंसे नीराजित सूर्यकिरण विद्रुमदण्डकोी तरह 
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१. “अहं।” इति । २. 'भुवनलक्ष्मी:ः इति । 


द्वितीयोषड्ः ] प्रकाश'टीकोपेतम्‌ ७४ 
प्रोढ्ध्वान्तकरालितस्य वपुषश्छायाच्छलेन क्षणा- 
द्प्रक्षाल्ितनिमल जगद्हो निर्माकमुन्मुश्ञति ॥| १० ॥ 
अपि च-- 
पीत्वा भ्रशं कमलकुड्मलशुक्तिकोषा 
दोषातनीं तिमिरवृश्टिमथ स्फुटन्तः । 
नियन्मधुव्॒तकद्म्बमिषाद्वमन्ति 
बिभ्रन्ति कारणगुणानिव मीक्तिकानि ॥ ११ ॥ 


बे. करा 





अपि च-- 
९ विं €्‌ः 
विकसितसंकुचितपनविकस्वरेष्वम्वुजेषु दुलेक्ष्याः । 
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पादहयस्यार्थ:। अहो आश्रम जगत्‌ संसारः छायाच्छुलेन अनातपव्याजेन ओ्ौढ- 
ध्वान्तेन गाढान्धकारेण करालितस्य आच्छादितस्य वपुषः स्वशरीरस्य अग्रक्षालित- 
निमलम्‌ अक्षालितमपि स्वच्छुम्‌ निर्मोकम्‌ कब्चुकम्‌ उन्मुञ्जति व्यजति। छाया- 
रूपतमोबृतमिदं जगत्‌ प्रकाशमासादयत्‌ निर्मोक्रृमिव जहातीत्यथं:। अपहृतिरत्रा- 
लड्भारः । शादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ १० ॥ द 

पीत्वेति । कमलानां पद्मानां कुड्मछानि कलिकाः एवं शुक्तिकोपाः मुक्तास्फोटाः 
ते दोषातनीं रात्रिसमयसअझ्ञाताम्‌ तिमिरवृष्टिम्‌ अन्धकारम भ्शम्‌ अत्यथम 
पीत्वा निगीय अथ ग्रभाते नियन्मधुच्तकदम्बमिषात्‌ नियद्भ्रमरसमूहव्याजात, 
कारणगुणानू्‌ बिश्रन्ति धारयन्ति इव मोक्तिकानि वमन्ति आविर्भावयन्ति । निशि 
कमलानि यावन्तमन्धकारं पीतवन्ति, तान्येव तन्न कोपे मुक्ताभावमापद्य कारण- 
गुणानुबन्धित्वात्कार्याणां श्यामानि मोक्तिकानीव अ्रमरान्प्रातव॑मन्तीवेत्युस्प्रेक्षा ।«७ 
अन्न कमलरकोषा एव मुक्ताशुक्तयः, निशि पीतोडन्धकार एबं जलभरों यो मुक्ता- 
भावं प्राप्त, कारणस्य श्यामतया मोक्तिकानामपि श्यामता, अमरा एवं मौक्तिका- 
नीति च यथायथमवर्सेयम्‌ ॥ ११ ॥ 


विकसितेति । मधुलिहां भ्रमराणाम्‌ अधघः आदरातिशयः विकसितानि पूवदिने 


रक्ताभ दोखती तथा प्राची दिशाकी अलंकृत करती हैं, प्रोढ़ अन्धकारसे आबृत अपने 
शरीरकी छायाके रूप में यह जगत्‌ अन्धकाररूप अपना निर्मोक त्याग कर रहा है ॥ १० ॥ 
कमल-कोषरूप शुक्तियोने रात्रिके अन्धकार रूप जलकों पी लिया और निकलते हुए 
अमर-समुदायरूप मुक्ताको निकाल रहे हैं, अन्धकाररूप जलसे बननेवाले अमररूप मुक्ता- 
गण कारणगुण-समान काये होते हैं--इसलिये काले हैं ॥ ११ ॥ 
कमल शीत्र-शीघ्र विकसित संकुचित तथा पुनविकसित हो रहे हैं इनमें कोन 
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कलिकाः कथयति नूतनविकासिनी मंचुलिहामघेः । १२ ॥ 
( आदित्य मण्ड्ल निवण्य । ) 
कटुभिरपि कठोरचक्रवाकोत्क्रविरहज्वरशान्तिशीतवाीरये: । 
तिमिरहतमयं महोभिरअञञ्जअयति जगन्नयनोधमुष्णभानुः ॥ १३ ॥ 


प्रफुूल्लानि सह्लुचितानि पुनर्निशि निमीलितानि पुनवत्तमानदिने विकस्वराणि 
विकासशीलानि यानि कसलानि तेपु दलक्ष्याः परिचेतुमशक्या: नूतनविकासिनी 
अद्यव ग्रथमवारं प्रस्फुटिताः कलिकाः कथयति बोधयति । विकसितेषु बहुषु 
कमलेपु कतिचित्‌ कमलानि दिनतन्रयाद्विकसन्ति कानिचिद्दिनद्वयात्‌ कानि- 
चित्चाद्य प्रथममेव विकसितानि, तेषु का कलिका नूतनविकासिनी का च 
प्राचीनेति विवेकस्यान्यथाकत्तमशक्यतया अमरादरातिशयदर्शनमेव विवेकहतुः, 
यत्र भ्रमराणामादराधिक्यं सा कलिका प्रत्यग्रविकसिता, या च प्राचीनधिकासा 
तस्या मन्दमथुत्वात्‌, प्रत्यग्रविकसितायाश्राक्षममधुतया समधिकादरभाजनत्व- 
मिति बोध्यम । 'पूजायां मकरन्देजपि भवेदघस्तथा55दरे! इति विश्वः ॥ 
आर्यावृत्तम्‌ ॥ १२ ॥ 

कड्ुमिरपीति | अयम्‌ उष्णभानुः सूर्यः कद्ुभिः ईपत्तीचणेः अपि कठोरो दारुणः 
यः चक्रवाकोत्कराणां चक्रवाकबृन्दानां विरहः तेन यो ज्वरः सनन्‍्तापः तस्य शान्तो 
शमने शीतवीयें: शीतरूस्वभाषें: महोभिः स्वकिरणः तिमिरहतम्‌ अन्धकार- 
क्तपितम आन्ध्यरूपरोगनश्घ जगताम्‌ नयनोघधम्‌ नेन्नचयम्‌ अज्ञन्‌ अज्लितं कुवन्‌ 
जयति । यथा कटुशीतल पिप्पल्यादिद्वव्य तिमिरहतरष्टीनां जनानामअञ्ननकमंणि 
“उपकारक भवति तथव कटवोउपीमे भानुभानवों विरहपराभूतचक्रवाकतापशमने 
इृष्टशीतवीय ताभाजोी छोकलोचनानि तमःपराहतानि स्वसम्पर्कात्‌ रूपग्रहण- 
समर्थानि कृत्वाउज्ननवन्तीव कृषत इति भावः । पुष्पिताग्रावृत्तम--“अयुजि 
नयुगरेफतो यकारो युजि च नजी जरगाश्च पुण्पिताग्रा! इति तब्नक्षणम्‌ ॥ १३ ॥ 
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कलिकाये हें और कौन क्रमल ? इस बातका निणेय अ्रमरों द्वारा किये गये आदरसे ही 


होता है | १२॥ 
( सूयमण्डलकोी देखकर ) 
कु होनेपर भी चक्रवाक-समुदायके कठोर विरइ-ज्वरको शान्त करनेमें शीतवीय 
प्रमाणित होनेवाले अपने तेजसे संसारकी आंखोंको अजित करनेवाले भगवान्‌ सूयेकी 
जय हो ॥ १३ ॥ 
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१. “आदित्य निवण्य च? इति । 
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द्वितीयोष्छूः ] 'प्रकाश'टीकोपेतम्‌ ७७ 
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तदनुजानीहि मां समिदाहरणाय । 
शुमेढः--अहं वि खत्तिअकुमाराणं दंसणे उक्कण्ठिदोक्मि | ता 
कद्धेहि कहिं पेक्खामि | [ अहमपि क्षत्रियकुमारयोदंशन उत्कांण्ठतो5स्मि । 
तत्कथय कुत्र प्रेक्षे । ] 


शुनःशेपः--( विहस्य । ) नन्वेतावेव यज्ञवाटमुत्तरेण विहारभू- 
मिपु क्रीडलः । तदुपेत्य निःशक्कलुमवलोकय | 
( इति निष्क्रान्ती । ) 
विष्कम्भकः । 
( ततः प्रविशतो रामलच्मणों । ) 


रामः--अहो विचित्रमिदमायतनं सिद्धाश्रमपद॑ नाम भगवतो 
गाधिनन्दनस्य | 
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अनुजानीहि अनुमन्यस्त्र । समिदाहरणाय काष्टान्याहत्तम्‌ ॥ 

यज्ञवाटम्‌ यज्ञभूमेरुत्तरस्यां दिशि। एनपा द्वितीया' इति यज्ञवाटस्य कमंता ! 
विहारभूमिषु विचरणप्रदेशेषु । 

 विष्कम्भकः वृत्तवर्तिज्यमाणानां कथांशानां निदशकः । सडस्षिप्तार्थस्तु 

विष्कम्भ आदावड्डूस्य दशितः । मध्येन मध्यमाभ्यां वा पात्राभ्यां सम्प्रयोजितः ॥. 

स चाय मिश्रनविष्कम्भकः, मध्यमोत्तमपान्रप्रयोजितत्वात्‌ ॥ 

आयतनम्‌ स्थानम्‌ । सिद्धाभश्रमपदम्‌ वामनमूर्तेभंगवतो हरेः स्थानम्‌ । गाधि- 
नन्दनस्य विश्वामित्रस्य । 


अच्छा तो अब मुझे लकड़ी लानेके लिये जानेकी अनुज्ञा दो । 

पशुमेढ-में भो क्षत्रिय कुमारोंकों देखनेके लिये उत्कण्ठित हो रह्दा हुँ, अतः यह तो 
बताओ कि वे हैं कहाँ ? 

शुनःशेप--( हंसकर ) यही तो यज्ञस्थलकी उत्तर ओर विह्ारभूमिमें खेल रहे हैं, 
जाओ नि:शहझ्कू होकर देखो । ( दोनोंका प्रस्थान ) 

( विष्कम्भक ) 
( राम और छक्ष्मणका प्रवेश ) 
राम--अहा ! गाधिनन्दनका यह सिद्धाश्रम नामक आश्रम बड़ा विनिन्र है । 





का पे जा 5 


१. 'सिद्ठ/श्रमं नाम! इति । 
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रद अनघराघवम्‌ 
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तत्ताटडकतृणपूलकोपनयनक्लेशाधिरदेषिभि 
मेंध्या वत्सतरी विहस्य बदुमिः सोल्लुण्ठमाल्नभ्यते । 
अप्येष प्रतनुभवत्यतिथिशिः सोच्छवासनासापुटे- 
रापीतो मचुपकपाकसुरपिः प्राग्वंशजन्मानिलः ॥ १४ |। 
लक्ष्मणः--आय, किलात्रव 
देवः कोौस्तुभकिजल्कनीलोत्पल्मसो हारिः । 
स्वय किमपि तत्तेपे तपः कपटवामनः ॥ १५॥ 


अलसनरसवन्‍लम्त स्‍नररजकलापमनत_ऊसाफ “रपन्‍लस 











तत्ताइागेति । तत्ताइक दुःखजनक यत्तणपूलकोपनयनम्‌ तृणमुष्टयपहरणम्‌ 
तल्कलेशात्‌ चिरद्वेपिभिः बहुदिवसष्तशत्रुभावः ( सवंदा तासां गवां कछूते 
तेवंदुभिः तृणपूलकानासानयन क्रियते, तत्र कमणि क्लेश वहन्तो वटवो गवां द्वेषिण 
सन्ति ) वु॒भिः विहस्य प्रसन्नहसितः मेध्या सबलक्षणपवित्रा वत्सतरी द्विवष- 
वयस्का गीः सोल्लुण्ठम सोपहासम्‌ आलभ्यते मायते। 'महोत्ते वा वत्सतरीं 
दब्यादतिथये गृही'ति स्मृतेगविधस्य शास्त्रोक्ततणा बटवो गयां वर्ध कुव॑न्तीति 
भावः । अपि एपः मथुपकपाकसुरभिः हूयमानमथुपकस्य पाकेन सुगन्धितः अत 
एवं अतिथिभिः सोच्छूासनासापुटं: आपीतः सादरं विकसितघ्राणेन्द्रियमाघ्रात 
प्राग्वशजन्मानिलः हविर्गेहवातः प्रतनूभवति क्षीयते॥ आहडपवों लभिमारणाथ:, 
“श्वेत छागमालमेत' इत्यन्र यथा। 'आलम्भपिश्नविशरघातोन्माथवधा अपि! इत्य- 
मरः। प्राग्वंशः प्राग्धविगहात्‌' इति च ॥ १४ ॥ 


देव शति | कोस्तुभो नारायगवक्षःस्थितो मगिविशेषः स एवं किब्जल्कः केसरो 
यस्य ताहशम्‌ नीलोत्पलठम्‌ नीलकमरूम्‌ असो देवों हरिः कपटवामनः स्वेच्छा- 
गृहीतवामनरूपः स्वयं किमपि अनिवचनीयरूपमविभाव्यफर्ल च तपः (अन्न ) 
तेपे अनुषप्ठितवान्‌। अतो5स्य स्थानस्य महत््व्म। इह भगवतो 5तिश्यामत्वान्नीलो- 
व्पलत्वेन रूपणम्‌ , कोस्तुभस्य च भगवतो हन्मध्यस्थितत्वाद्दी प्िमत््वान्च किन्जल्क- 
स्त्रेन रूप बोध्यम्‌ । हरिणा त्रिविक्रमेण किल वलिच्छुठनाथ वामनरूप॑ क्ृत्वा ततन्न 
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बढुओंकी घास खिलाना पड़ता था इसी द्वेषते वे उलाहना देकर मैध्यवत्सतरीका 
वध करते हैं, मधुपकी-पाकसे सुगन्धित प्राग्वंश वेदीकी यह आग अतिथियों द्वारा विस्तारित 
नासापुटसे पीयमान होनेके कारण क्षीण होती जाती हे ॥ १४ ॥ 

लच्मण--आये, यहीं पर-- 

कोस्तुमरूप जिनका किक्षल्क है ऐसे नौलकमलस्वरूप भगवान्‌ विष्णुने कपट वामना- 
बतारमें कुछ अद्भुत तप किया था ॥ १५ ॥ 


द्वितीयोषछः ] 'प्रकाश'टीकोपेतम्‌ ७६ 
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इत्थमेतन्महातीरथेमध्यासीना छ्विजातयः । 
अकुतोभयसंचाराः षटकर्माणि प्रयुञ्ञते ॥ १६॥ 

( *अन्यश्व दृष्ट्रा । ) आयें, 
एश्येते पशुबन्धवेद्विलयेरोदुम्बरीद्न्तुरे 
नित्यव्यज्ितगह्मतन्त्रविधयो रम्या ग्रहम्थाश्रमाः । 
यत्रामी ग्रद्मेधिनः प्रचलितस्वाराज्यसिहासना 
वेतानेषु रृपीटयोनिषु पुरोडाश वषटकुबते ॥ १७॥ 








सिद्धा श्रमे तपस्तप्तमिति कथातन्नानुसन्धेया । 'किक्लल्कः केसरो3स्त्रियाम', “खर्चों 
हस्वश्व वामनः? इत्युभयन्रामरः ॥ १५॥ 

इत्थमेतदिति । इत्थम वामनक्ृततपस्याधिकरणतया एतत्‌ सिद्धाश्रमनाम 
महातीथंम्‌ अतिपावन स्थानमध्यासीनाः आश्रिताः द्विजातयों आह्यणाः अकुतोभय- 
सश्जाराः स्ंतो निर्मंयसश्जाराः सन्‍तः पटकर्माणि दानादिपटशास्रोक्तकर्माणि 
प्रयुज्षते अनुतिष्ठन्ति । दानमध्यापनं पितृतपणातिथिपूजनम्‌ । होमी वलिश्व 
विप्राणां घट कर्मांणि दिने दिने! इति। यद्वा यजनयाजनाध्ययनाध्यापनदानप्रति- 
ग्रहाः पट कर्माणि ॥ १६ ॥ 

पश्येत इति । पश्येत्यस्थय वाक्याथः कम। पशुवन्धों यागभेदस्तस्थ वेदयः 
परिष्क्ृता भूमयस्तासां वलयेः समूह: ओदुस्बरीदन्तुरः उदुम्बरकाष्ठकृतस्थूणायुक्ते 
नित्यव्यश्लितः सततप्रकाशितो ग्रहतन्त्रविधिः ग्रुद्योक्तकमंजातानि [येषु ताइशा 
रस्याः गृहस्थाश्रमाः सन्तीति शेष, | यत्र ग्ृहस्थाश्रमेषु अमी ग्रहमेघिनः सदारा 
गृहिणः ग्रचलितस्वाराज्यसिंहासनाः प्रचलितम्‌ “मामयमधिकरिष्यती'ति हेतोः 
कम्पितं स्वगंराज्यासन येभ्यस्तादशाः वेतानेषु यज्ञसंबन्धिपु कृपीटयोनिषु अभ्निषु 
वषटकुवते/जुद्यति । पशुबन्धयागे हि पशुबंध्यते ओदुम्बरीस्पशश्र क्रियते, 'ओऔदुम्बरीं 
स्पृष्ट्वोद्गायेत्‌! इति स्मरणात्‌ । यद्वा औदुम्बरी सर्पफणाकारः काष्टभेदो यः खल॒ 
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इस प्रकार इस महातीयंमें रहनेवाले ब्राह्मगगण निभेय होकर अपने कप्तेव्य यजन- 
याजनादि षटकमंका प्रयोग किया करते हैं ॥ १६ ॥ 

आप देखें-यह हें यहाँके रमणीय ग्ृहस्थाश्रम, जिनमें पशु-बन्धन-बेदीके वेष्टन स्वरूप 
औदुम्बरकाष्ठ उच्च-नोचता उत्पन्न कर रहे हैं, और जहाँपर स्वगग॑ राज्यके सिंहासनकों 
प्रचलित कर देनेवाले गृहमेधीगण यज्चिय वद्ठिमें पुरोडाशका द्ोम किया करते हैं. ॥ १७ ॥ 


डा 3-७ अत ही जीत + _>> 


अन्य त्र च? इति । 
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पल हर मी 
रामः--( सहषस्मितम्‌ । ) "बत्स, इतोडपि तावत्कृताथयावश्चक्षुषी | 
प्रसन्नपावनो5यस्पीणां समवायः | इदसमीपाम्‌ 
प्रयित्वेव सवाह्षमतिरिक्ताः शिराततीः | 
जटारूपेण बिश्राणं:ः शिरोभिगंहन सद्‌ः ॥ १८ ॥ 
कि च-- 
तपःकशतरेर डे: स्रष्टमाकारितेरिव । 
साय प्रातरमी पण्यमग्निहोत्र भ्रयुज्ञते ॥ १९॥ 
( इति परिक्रमतः । ) 
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जन्नत 


पशुवन्धाथ निखात्य प्रियते । “दन्तुरस्तून्नते दनन्‍्ते तथोन्नतनते5पि च'” इति मेदिनी 
कारः । 'कृपीटयोनिज्वलनः इत्यमरः॥ १७॥ 

कृताथयावः साथकीकृबः | चक्षुपी नयने। प्रसन्नपावनः सुन्दरः पविच्नश्च । 
समवायः समुदायः । 

प्रयित्वेति। अमीषाम्‌ ऋषीणाम सदः सभा गोष्ठीत्यथः, सर्वाज्गस पूरयित्वा 

प्य इव अतिरिक्ताः उवरिताः शिराततीः शिरासमुदयान्‌ जटारूपेण जटास्वरूपेण 
बिश्राणः शिरोभिः गहनम्‌ व्याप्तम्‌ अस्तीति शेषः। एपां सुनीनां शिरस्सु वत्त- 
मानाः जटाः सवद्धव्याप्तासु शिरासु अवशिष्टामिः शिराभिरिव घटिताः ग्रतीयन्त 
इत्यथः ॥१८ ॥ 

तपःक्शेति ! स्रष्टम निर्मातुम आकारितेः कल्पिताकारः अपूरितरिव तपःकृश- 
तरेः तपस्याज्ञामः अड्गभेः करचरणादिभिः उपलक्षिताः अमी ऋषयः पुण्यम्‌ पवितन्रता- 
करम्‌ अम्लिहोत्रम यागविशेषम प्रयुञ्ञते कुबते। अन्यत्रापि चित्रलिखितादों प्रथम 
रेखा क्रियते ततो वर्ण: पूयते, तथंवर्षां तपःक्ृशानाम्पीणासड्रानि रेखाभिरिव 
रचितानि अतिभानित । अस्थिपु अनिभा इमे5ग्रिहोत्रमाचरन्तीति भावः ॥ १९॥ 
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राम--( हृ५से हंसकर ) वत्स, इधर भी अपनी आंखें कृताथ कर, प्रसन्न तथा पावन 
यह हैं ऋषियों का समुदाय । यह हे इनकी गोष्ठा, 

सिरा-समुदायोंसे ही इनके सर्वाज्न बनाये गये हें ओर जो सिरायें वचगई हैं उन्हें ये 
जटा रूपमें शिरोदेशमें रक्खे हुए हैं ॥ १८ ॥ 

तपस्यासे कृश श्नके अक्ल ऐसे दोखते हैं मानो बनानेके लिये खाके तैयार किये गये 
हों | यह मुनिगण सायं-प्रातः पतव्रिछ अगस्रिदोतश्व क्रिया ऋरते हैं ॥ १९ ॥ 


नतीजा 3 न ऑिलस 


१. 'सहषम्‌? इति । २. 'वत्स, लद्धमंण” इति । 
३, 'तावत्कृता्थय” इति । « 'उपासते? इति । 


द्वितीयोडइूः ] थ्रकाश'टीकोपेतम्‌ ८ 
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सलक्ष्मणः--( सहासम्‌ । ) आय, रमणोयमितो वतंते | 
बालेथतण्ड्लविलो पकद्थिताभि- 
रेताभिरग्निशरणेषु सघमिंणीमिः । 
व्तत्वासददेतुमपि दृण्डमुदस्य मान- 
माप्रातुमिच्छति रूगे मुनयो हुसन्ति || २० ॥ 
रामः--( परिक्रामन्सकोतुकानुरागम्‌ । ) वत्स, 'इतस्तावत । 
आद्रप्रसतिरियमज्जननय शवेदि- 
नंदिष्ठमेव दरिणी ठणुते तृण च । 
वत्सीयतापसकुमारकरो पनीत- 
नीवारनिव्तमपत्य मवेक्षते च ॥ २१ ॥ 


वालेयेति । बलिः पूजोपहारः तस्मे हित॑ बालेयम्‌ तादशस्य तण्डुलस्य विलो- 
पेन भक्तणद्वाराउपहरणेन (कदर्थिताभिः क्लेशितामिः सघर्मिणीमिः सत्रीमिः अप्लि- 
शरणेषु होमगहेषु तत्व्रासहेतुम तण्डुककणापहारिस्गभयजनकतयोदस्यमानम 
उत्थाप्यमानस्‌ दण्डम्‌ सगे आध्रातुमिच्छति सति मुनयो हसन्ति। अग्न्यगारे बलि- 
कमगे | तण्डुलन्यासः कृतः, आश्रयंस्र॒गास्तान्भज्षयन्ति, तेषामनया चेष्टया मुनि- 
ललनाः: कदर्थिताः सत्यो झूगांस्तान भीषयितु दण्डमुदस्यन्ति, स्गाश्व भयापरि- 


चिततया तमपि दण्डमाप्रातुमिच्छुन्ति, तदिद स्वमालोकमाना मुनयो हसन्तीति- 
भावः । स्वभावोक्तिररूंकारः ॥ २० ॥ 


आढरप्रसुतिगिति | आद्रप्रसूतिः अभिनवग्रसूता इयम्‌ हरिणी अद्गनयज्ञवेदिनेदिष्ठ म्‌ 
अजिरस्थितयज्ञवेदिसलन्विहितम्‌ एवं तृणम तृणुते कवलूयति, वत्सीयाः वत्सहिता 
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लच्मण--( हंसकर ) इधर बड़ा रमणीय है । 

अग्निगृहरमें बलिके लिये रखे गये तण्डुलोंको दरिग खाजाते हैं, इसपर मुनिल्ियाँ 
खीझकर उनको डरानेके लिये दण्ड उठाती हैं, परन्तु हरिण इतने हिलेमिले हें कि वे 
उस दण्डको सूंघने की इच्छा करने लगते हैं, जिसे देखकर मुनिगण उन मृर्गोकी छिठाढ़ 
पर हंस देते हैं | २० ॥ 

राम--( चलते हुए कोतुक तथा प्रेमसे ) अइ्नमें वत्तमान यज्ञवेदीके समीपस्थ 
तेग नह व्याई हुई दहरिणी चर रही है, उसके बच्चे जिसे तपस्वी-कुमार अपने हाथोंसि_ 
नावार खिलाते हैं. उन्हें वह स्वस्थ भावर देख भी रही है ॥ २१ | 


२. 'विलेप? इति । २. “उचञ्नास? इति । ३, 'इदं तावत्‌” श्ति । 
४. तुणानि? इति । ५, अपेक्षते! इति । 


६ आ० रा० 
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अपि च-- क्‍ 
विष्वक्तपोधनकुमार समप्यमाण- 
श्यामाकतण्डलहतां च पिपीलिकानाम्‌ | 
श्रेणीभिराभ्ममपथाः प्रथमानचित्र- 
पत्ञावलीवलयिनो मुद्मुद्ृदन्ति || २२ ॥ 
'ल्क्ष्मण:--अहो पशूनाम प्यपत्यवात्सल्यम्‌ू । अहो शिशुनामपि 
सत्कमंताच्छील्यम्‌ | 
रामः--( अन्यतोष्चलोक्य । ) 


मुनिविनियोगविल्टूनप्ररूढ्सदुशाद्वलानि बह्ीषि । 


चर चर चर कै च््े 
ये तापसकुमाराः तपस्विजनबालाः तेपां करः हस्तः उपनीतः समर्पितः नीवारः 
धानन्‍्यविशेषेः निवूतम तृप्तम अपत्यम्‌ बाऊकम्‌ हरिणम्‌ अवेक्षते पश्यति च। सद्यः, 
प्रसूता हरिणी दूरगमनाक्षमतया समीपस्थाड्ननवेदिप्ररूढ तृणमभ्यवहरति, तथा 
कुवेत्येव च वस्सप्रियतापसकुमाराहतनीवारलाभतृप्तं स्वमपत्य प्रेत्चते चेति भावः ॥ 
विष्वगिति । आश्रमपथाः तपोवनमार्गाः तपोधनाः ऋषयस्तेषां कुमार: वाल: 
समप्यमाणान्‌ दीयमानान्‌ श्यामाकतण्छुलूकणान्‌ तदाख्यतण्डुलांशान्‌ हरन्ति 
तासाम्‌ पिपीलिकानाम श्रेणीमिः विष्वक समनन्‍्तात्‌ प्रथमानाः विस्तार गच्छुन्त्य 
पत्रावल्‍यः रचनाविशेषास्तासां वलयाः सनन्‍्त्येषु ते तथोक्ताः मुदम दशका- 
नामानन्दम्‌ उद्गहन्ति प्रादुर्भाववन्ति । आश्रममा्गेष सुनिकुमारोपहतश्यामाक- 
तण्डुलकणहारिपिपीलिकाततिः पत्रावलीरिव विरचयन्ती दशंकानानन्दयति । 
वसन्ततिलकमेव बृत्तम्‌ । 'समन्ततस्तु परितः सवतो विष्वगित्यपि! इत्यमरः ॥२२॥ 
अपत्यवात्सल्यम्‌--सनन्‍्ततिस्नेहः । सत्कमताच्छील्यम्‌ शुभकमग्रवृत्तिः ॥ 
मुनिविनियोगेति । अयं गोकणतणकः मझूगशावकः उपकण्ठकच्छेषु समीपस्थित- 
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चारोओर ऋषि कुमार श्यामाकतण्डुल देरहे दें और चीटियाँ उन्हें ले जारही हे 
उनकी पह्लियाँ विस्तीर्ण पत्रावलीकी वलयसी दीखती हैं जो आनन्द प्रदान कर 
रही हैं ॥ २२॥ 

लचक्षमण --भद्दा ! पशुओंमें मी बड़ी अपत्यप्रीति दुआ करती है, भोर शिशुओंमें भी 
सत्कमे-प्रवृत्ति होती हे । 

राम--( दूसरी ओर देखकर ) मुनिकी आज्ञासे जिनके नये कोमलपत्ते खण्डित कर 
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१. 'लक्ष्मणः:--( दृष्टा )! इति । २. प्रसव? इति। ३. 'रामः इति क्वचिन्नास्ति । 








दितीयो5३: ] 'प्रकाश'टीकोपेतम पे 
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गोकणतर्णको५यं तर्णोत्युपकण्ठकच्छेषु ॥ २३॥ 
( इति परिक्रामतः । ) 

लक्ष्मण:--आये, ० 

इयमेमि रालवालेः पदे पदे श्रन्थिलासु कुल्यास । 

तीव्रतमा ज़लवेणिः प्रवद्ति विश्रम्य विभश्रम्य || २७ | 
रामः--वत्स, साधु दृष्टप । 

आलवालवचलयेषु भूरुद्दां मांसलस्तिमितमन्तरान्तरा । 
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नदीतीरेषु मुनीनां विनियोगार्थ यज्ञकमंणि व्यवहाराथंम विलनानि उत्पाटितानि 
पुनः प्ररूढानि च सुदुशाह्लानि कोमलूहरितानि बहींषि कुशान्‌ तर्णोति खादति । 
गोकर्णो5श्वतरे5पि स्यान्म्ट्गसपंविशेषयो, 'तर्णोी बालूकः समौ! इत्युभय- 
त्रामरः ॥ २३ ॥ 

ग्यमैभिरिति । इयम्‌ तीत्रतमा अतिवेगवती जलवेणिः वेणीरूप जरूम जल- 
प्रवाह: आलवालः पयोदानाय वृक्षाघोदेशे निर्मितः स्थलः पदे पदे स्थाने स्थाने 
अन्थिलासु .ख्रोतोविध्नकरीषु पावतीषु कुल्यासु क्ृत्रिमसरित्सु विश्रम्य विश्वम्य 
अवहति सब्लरति। ग्रवाहस्य वेगवच्त्वेडपि मध्ये मध्ये स्थितरालवालः प्रतिरुद्ध- 
सब्चारतया मन्दुसब्लारिता वण्यते। जलस्य सूच्ष्मप्रवाहतया स्रोतोविष्नाधायक- 
कुटिलवेगतया च वेणीरूपत्वम्‌ । “कुल्या5छपा क्ृत्रिमा सरित! इृत्यमरः ॥ 
आयाकृत्तम ॥ २४ ॥ । 


आलवालेति । भूरुहाम वृत्तषाणाम आलवालुवलयेषु वृत्षमूलस्थजलाधारेषु 
अन्तरा अन्तरा मध्ये मध्ये मांसरूस्तिमितम्‌ प्रचुर॑ निश्चलकनञ्च, पुनः एवम 


हिना आन अल ता ह। "| 
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लिये गये हैं ऐसे कुशों को जलप्राय देशके पास यह हरिण विशेषका बालक सानन्द 
चर रहा दे । २३॥ 
[ दोनों चलते हैं ] 
छक्ष्मण--आये, पग-पगपर आलबालोंसे ग्रन्थियुक्त कुल्यावोंमें तीत्रगामिनी होकर मी 
यह जलथारा रुक-रुककर प्रवाहित होती है ॥ २४ ॥ 
राम--वत्स, तुमने ठीक देखा है, 
वृक्षोंके आलवालों में पानी गम्भीर तथा मन्दप्रवाह दीखता -है, परन्तु वही पानी 


१. इत्युभो? इति। २. 'तीजतरा जलबेणी? इति । ३. 'दृष्टम्‌ | अद्दो? इति । 


पे अनघेराघवम्‌ 


रेी 





केरलीचिकुरभमज्निभकुर सारणीषु पुनरम्बु दृश्यते || २५ || 
तदेहि। 'भगवतीं कौशिकीमालोकयन्तों मुहृतमात्रमास्मानं 'पुनी- 
बहे । ( परिकम्यावलोक्य च। ) क्चिस्सांक्रामिकोडपि विशेषो नेसर्गिक- 
मतिशेते | तथा हि । 
जडस्वच्छस्वाडुप्रकृतिरुपहूतेन्द्रियगणो 
गुणो यद्यप्यासामयमयुतसिद्धो विजयते। 
तथाप्युत्कषोय “स्फुरति सरितामाश्रमसदा- 
मिदानी बानीरद्रुमकुसुमजन्मा परिमलः ॥ २६॥ 





सारणीषु जलग्रवाहिकासु केरलीचिकुरभश्जिभडुरम केरलदेशस्थवनिताकेशपाश- 
कटिलम्‌ अम्बु दश्यते। 'आलवालः स्थितो मूले वृक्षस्य जलधारके” इत्यमरः ॥२ण॥ 


भगवती क्ोशिकीम्‌ , तदाख्यां पुण्यां नदीम । मुहृत्तम क्षणम्‌ । पुनीवहे 
पविश्नीकुर्व: । साइ-क्रामिकः संसर्गजन्यः । विदशेषः गुणोद्यः । नेसर्गिकम्‌ स्वा- 
भाविकम्‌ । अतिशेते अतिक्रामति । स्वाभाविकगुणापेक्षयापि संसर्गंजन्यो गुणो 
सुख्यतां भजत इत्यथः । 

जडेति ' जडा जीता स्वच्छा निमला स्वादुः सुस्वादा प्रकरतिः स्वभावो यस्य 
सथाभूतः उपहूर्तेन्द्रिगणः आक्ृष्टकरणवर्गग, अयम्‌ अयुतसिद्धः गुणान्तरा- 
मिश्रणजन्मा स्वाभाविकः आसाम्‌ सरितां गुणः यद्यपि विजयते सर्वोत्कषण 
बत्तते तथापि इृदानीम आश्रमसदाम्‌ आश्रमवासिनाम्‌ उत्कर्षाय परितोपाय 
वानीरद्रुमाणां नदीतीरवत्तिनां वेतसतरूणां कुसुमेभ्यः पुष्पेम्यो जन्म यस्य 
सारशः परिमलः सुगन्धः स्फुरति प्रसरति । यद्यप्यासां नदीनां स्वाभाविकी 
स्वच्छुशीतलस्वादुजलता ग्रसिद्धा, तथापि सम्प्रति तटस्थवानीरकुसुमप्रभवः परि- 


नालियोंमें पहुँनकर केरटी सख्लरियोके केशपाशका तरह टढा-मेढ़ा। दौख पड़ता दे ॥ २५ ॥ 
चलो, थोड़ी देर भगवती कोशिकीके दरशनोंसे अपनेको पवित्र करलें। ( चलकर तथा 
देखकर ) कहीं-कद्दी संक्रमण करके होनेवाली विशेषतार्य स्वाभाविक ग्रुणको जीत लेती हैं । 
यद्यपि जलका स्वाभाविक शीत स्वच्छ सुस्वादुग्रुण इन्द्रियॉकी आक्ृष्ट करनेवाला है, 
तथापि आश्रमवाहिनी सरिताँंव। यह वानी रकुसुमजन्मा परिमल उनके उत्कर्कों बढ़ा: 
रहा है ॥ २६ ॥ 


१. 'कौशिका मगवता मबलोकयन्तों महूनेम! इति । २५ 'पुनीमह्दे? इति । 
३. 'लैसगिकमधिकम्‌! इति।. ४. 'पदय? इति ! ५. 'श्रयति? इति । 


द्वितीयोडइ: ] 'प्रकाश'टीकोपेतम्‌ पर 
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सलक्ष्मणः:--आय, पुरस्तादनुकीशिकीतीरमालोकय | 
तेमेंघाजननवतप्रणयिभिव्यूहैच॑ट्नामियं 
सिक्ता नित्यवसन्तविश्वमवती रम्या पत्लाशायली । 
पुतस्यां दरिणारिपाणिजरूणिश्रेणिश्चिय: कोरका 
गोपायन्ति तपोवर्न वनकरिक्रीडाकराकषेणात्‌ | २७ | 
( नेपथ्ये | ) 





मलः समीपस्थाश्रमवासिनां विशेषतृप्तये जायत इत्याशयः। 'शीतवानीरवब्जुलाः 
इत्यमरः । 'विमर्देत्थि परिमलो गन्धमात्रेषपि दृश्यते! इति विश्वः। शिखरिणी- 
वृत्तम्‌ ॥ २६ ॥ 

पुरस्तात्‌ अग्रतः । अनुकौशिकीतीरम्‌ कौशिकी नदययास्तीर देशसमीपे । 


तमंघेति । सेधा धारणावती बुढ्धिस्तस्या जननाय उत्पादनाय यत्‌ बतस 
नियमः पलाशमूले जलदानरूपस्तत्प्रणयिभिस्तदासक्तेंः वटनां मुनिबालकार्ना 
व्यूहे: समुद्यः सिक्ता जलराद्रीकृता नित्यवसन्तविश्रमवती सदावासन्तिक- 
विलासधारिणी इय॑ रम्या सुन्दरतमा पलाशावली दृश्यतामिति शेषः, एतस्‍स्यां 
पलाशावल्यां हरिणारेः सिंहस्य पाशिजाः नखा एवं सृणिश्रेणयः अ्डुशावरूय 
तासां श्रीरिव श्रीयपां ते तथोक्ताः कोरकाः कलिकाः वनकरिभिः वनगज 
क्रीडया अनायासचे ष्टया करे: शुण्डादण्डेः आकर्षणात्‌ नमनात्‌ लवनाच्च तपोचन 
रक्षन्ति । मेघाजननाय छुन्दोगब्रह्मचारिणः पलाशमूलं सिद्चन्तीति बेदिक- 
प्रसिडथा तस्य ब्रतस्य पूत्तये मुनिबालकेः सिक्तमूला पछाशवनी सततानुभूय- 
मानवसन्तविलासा नित्यकुसुमिता च दृश्यते, किश्लास्यां पलाशवन्यां सिंहनखा- 
छुद्याकाराणि फुल्लानि कुसुमानि वनकरिणां हृदयेषु सिंहनखश्नममुत्पादयन्ति 
तद्धयजननद्वारा वनकरिकराकषंणापदस्तपोवन रक्षन्तीति भावः । “ब्यूहस्तु बल- 
विन्यासे निमले बवृन्टतकयो:, अछुशो 5ख्री स्णिः स्रियाम!, 'कलिका कोरकः पुमान 
इति सत्र विश्वामरी । शादूंलविक्रीडितं वृत्तम ॥ २७ ॥ 


लचमण--आये, आगेकी ओर कोशिकीके तटमें देखो-- 


बुद्धिवधेन-निमित्तक वतमें संडग्न वदुओंका समुदाय सींच-सींचकर इस पलाशवनकों 
नित्य वसन्त-विश्रमशाली बनाये रहता दे, इस पलाशवनरमें सिदंके नखकी तरह दीखने- 
वाली पलाशकलिकार्ये वनगर्जोंके आकर्षणसे इस वनकी रक्षा किया करती हैं ॥ २७ || 


( नेपथ्यमें ) 


पद अनघराघवम्‌ 
कर ४पके १५/७१४०९५/९/००९५/५/००९/००० ० /७ जररि//रि/ “मरे नमरिए/ि/पनि/प् किक जि 


रामभद्र, कियश्विरमवलोकनेन कृतार्थीक्रियन्त तपोवनविहारभू- 
मय: | संप्रति हि 
परिणमयति ज्योतिवृत्त्या यजूंषि रुचां पतिः 
किमपि *शमिनः सावित्राण्य रहस्यमुपासते | 
गुरुरय मनुष्ठास्यन्माध्यन्दिनीं सवनक्रिया- 
मिह मखविधो नेदीयांस भवन्तमपेक्षते ॥ २८ ॥ 
रामः--( अश्रुतमभिनीय सानुरागम्‌ । ) 
'वारांस्रीनभिषुण्वते विद्धते वन्येः शरीरस्थिती- 
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कियच्चिरम्‌ कियन्तं काल यावत्‌ । अवलोकनेन दर्शशनेन । कृतार्थीक्रियन्ते 
सनाथ्यन्ते । तपोवनविहारभूमयः तपोवनचत्वराणि । 

परिणमयतीति | रुचांपतिः प्रभाकरः ज्योतिबृत््या तेजोरूपेण यर्जंषि यजुबेदान्‌ 
परिणमयति परिणतानि करोति, यजरूप॑ धारयति, मध्याहं सूयस्य यजरूप- 
तयेत्थमुक्तम्‌ , तथाच पुराण उक्तम-ऋडमयः प्रातरादित्यो मध्याहें च यजु 
मंयः । साय साममयश्रेति त्रयीमय उदाहृत” । शमिनः शमनिष्ठाः मुनय 
किसपि अनिवचनीयं सावितन्नाख्य साविन्ननामधेयं रहस्यं ततक्तम उपासते । 
अय गुरु: आचार्यों विश्वामिन्रः माध्यन्दिनीं मध्याह्कालिकीं सवनक्रियाम्‌ स्नान- 
विधिम्‌ अनुष्ठास्यन करिष्यन्‌ू इह मखविधो यज्ञानुष्ठाने भवन्तं नेदीयांसम्‌ 
निकटवत्तिनम्‌ अपेक्षते इच्छुति । स्नानाय ग्रस्थितो गुरुमंखरक्षाय भवन्तं वेदि 
समीप स्थापयितुमिच्छुतीत्यथंः, अतश्र विहारभूमिविलोकने विलम्बं॑ मा क़था 
इत्याशयः ॥ 'सवन त्वध्वरे स्नाने! 'रहस्तच्े<रसे गुद्ये! इत्यु भयत्र विश्वः ॥ हरिणी- 
बृत्त, तलल्‍लक्षणं यथा 'नसमरसलागः पड़वेदहयहरिणी मता' इति ॥ २८ ॥ 


वाराखीनिति ' ( धन्या इसे मुनयः ) नत्रीनू वारान्‌ त्रिधा अभिषुण्वक्त 


रामभद्ग, तपोपनको विद्दारभूमियोंकों कितना दर तक आप देखते रहेंगे ? अब सृय 

अपनी किरणोंको यजुड्त्तिमें परिणत कर रहे हँ--अर्थात्‌ मध्याह्व हो रह्य है, शमीजन 
सावित्री मन्त्रका जप कर रहे हैं, हमारे गुरुदेव माध्यन्दिन यश्ञकों करनेके लिए यज्ञ- 
भूमिमें आपको उपस्थित देखना चाहते हैं ॥ २८ ॥ 








१, 'यमिन? इति। २. “अधिष्ठास्यनू? इति । 
३, अश्रुतिम' इति। ४. 'त्रीन्वारान? इति। 


द्वितीयोष्छूः ] “प्रकाश'टीकोपेतम्‌ ८७ 
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रैणेय्यां त्वचि संविशन्ति बसते चापि 'त्वचस्तारवीः । 
तत्पश्यन्ति च धाम नाभिपततो यज्चामंणे चक्षुषी 
धन्यानां विर्जस्तमा" भगवती चर्ययमाह्ाद्ते | २९, 
( नेपथ्ये पुनस्तदेव  पठयते । ) 
रामः--( श्रुत्वा ससंभ्रममूध्वमवलोक्य च । ) कर्थ “सगनमध्यमध्यारूढो 
निदाघदीधिति:। “बत्स, तदेहि | यज्ञवाटमधिप्टाय ऋ्रमेण कृताहि- 
कस्य भगवत:ः कोशिकस्य प्रत्यनन्तरीभवाव: | 
( इति परिक्रामतः । ) 








सस्‍्नान्ति, वन्‍यः वनजातेः फलमूलादिभिः शरीरस्थितीः प्राणयात्राः विद्धते 
कुबते, ऐणेय्यां व्वचि म्रगचर्मणि संविशन्ति स्वपन्ति, अपिच तारबवीः त्वचः 
तरुवतकलानि वसते परिद्धते । यत्‌ धाम ब्रह्ममयं तेजः चामंणे चमरचिते 
लोकिके चच्चुपी नाभिषपततः नालोकयतः, तत्‌ धाम पश्यन्ति सक्षात्कुवन्ति, 
अतः धन्यानां पुण्यात्मनामेषामषीणाम्‌ भगवती सर्वंसामथ्यशालिनी विरजस्तमाः 
रजस्तमो भ्यामस्पृष्टा सात्तिवकी चर्या अनुष्ठानविधिः आह्वादते द्शकजनमनांसि 
सुखयतीत्यथं: ॥ २९५ ॥ 

गगनमध्यमध्या रूठः--आकाशमध्यमागतः  । निदाघदीधितिः-उष्णकरः । 
यज्ञवाटम्‌ यागाग्निम यज्ञमाग वा, अधिष्ठाय-आश्रित्य । कृताहिकस्य-क्ृतदिन- 
कृत्यस्य । प्रत्यनन्तरीभवावः-सन्निहिती भवावः ॥ 


राम ( अनसुनीक। अभिनय करके ) तीन बार स्नान करते हे, वनके कन्दमुलांस 
शगेरयात्रा चलाते हैं, सृगचमंपर सोते तथा वृक्ष प्वचा पहनते हैं, चम वक्षुअंसे नहीं 
दीखनेवाले ब्रह्मतजका प्रत्यक्ष करते दँ, इस तरहकी दिनचर्या किन्हीं रजोशुण-तमोयुणसे 
हीन धन्य पुरुषोंकी ही दुआ करती है ॥ २९ ॥ 
( नेपथ्यमें फिर वही बात दुहराई जाती दे ) 
राम--( सुनकर घबड़ाहटके साथ ऊपर देखकर ) क्‍यों, भगवान्‌ सूर्य आकाशके 
मध्यमें आ गये। भाई चलो, यज्ञस्थलमें आहिककृत्य सम्पन्न करके बेठे हुए भगवान्‌ 


कोशिकके समीप चलें । 
( दोनों जाते हैं ) 
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१ त्वच तारवीम्‌? इति । २. (विरजन्तमा? इंतिे । ३, “तथेव? इति । 
४. गगनमध्यारूढः'; गगनमध्यमारूढः? शति । ५, 'बत्स? शति कचिन्नास्ति । 
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प्८ अनघे राघवम्‌ 
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लक्ष्मणः--( सचेतो दृष्द्ा ।) आय, 
उद्दयामयमणिद्यतिव्यतिकरप्रक्रीडदर्को पल- 
ज्वालाजालजटालजाइलतटीनिष्कूजकोयश्यः 
भोमोष्मप्लवमान' सूर्यकिरणक्ररप्रकाशा दशो 
राविष्कम समापयन्ति घिगमूमध्याह्शून्या दिशः ॥३० 


अन्तिकतम्मा चेय॑ यज्ञवाटभूमि: | तदेतदेव न्यग्रोधच्छायामण्डप- 
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उद्दामद्यमणाति । उद्दामा प्रबला या द्यमणिद्यतिः सूयप्रभा तस्या व्यतिकरेण 
सम्बन्धेन प्रक्रीडन्‌ ज्वलनू यः अकोपलः सूयकान्तमणिस्तस्य ज्वालाजालेन तेजः- 
समूहेन जटालासु व्याप्तासु जाड्ररूतटीपु निजलभूमिषु निष्कूजाः अशब्दाः कोयष्टय 
टिट्विभा यासु तास्तथोक्ताः, उहण्डसूयंकरसम्बन्धप्रज्वलदुकोंपलज्वालाव्याप्तनिजे- 
लदेशमूकीभूतटिट्टिभा इत्यथं: । किश्व भोमे पाथिवे प्लवमानाः सन्तरन्‍्तो ये सू्य- 
किरणास्तः क्ररप्रकाशाः पाथिवोष्मसमेधितसूर्य करसम्वन्धादतिक्ररप्रकाशा अमू- 
दिंशः दशो: सम नयनयोः आविष्कर्म आविष्कारं समापयन्ति, दृकशरक्ति प्रति 
बध्नन्ति, अमूः मध्याह्ृशून्याः दिशो घिक ? मध्यादह्दे ऋरप्रकाशशालिनीषु दिशा- 
स्वातपभयाज्जनसश्थाराभावेन तार्सा शून्यतया5न्र घिक्‍कार उक्तः | सर्वांस्वपि 
दिशासु सूयकरातिशयप्रकाशसमिद्धार्को पलप्रभासु सतीषु जाइलभूमिषु टिट्विभा- 
मुृकीभूय समय यापयन्ति, दकसामथ्यमपेतं, छोकसन्ञारश्रातपभयादवसितप्राय- 
स्तदमूमध्याहसूयकरातपेन शून्यतां गमिता दिशो घिगिति भावः । “थरमणिस्तरणि- 
मित्र: इत्यमरः । 'जड्नल निज्लस्थानम! इतिधरणिः ॥ ३० ॥ 


अन्तिकतमा अतिसमीपस्था । यज्ञवाटभूमिः-यज्ञाग्निवेदिः । न्यग्रोधच्छाया- 








छच्रमण--( चारों ओर दे खकर ) आयें, 

उद्दाम सूयकर-सम्पकसे चमकनेवाले सूर्यकान्त उपलोंकी ज्वालाजालसे ब्याप्त निर्जेक- 
प्रदे शॉ्में टिट्टिम पक्षिगण निःशब्द बेठे हुए हैं; और प्ृथ्वीकी गर्मीसे बढ़े हुए सुययकरोसे 
क्र प्रकाशवाली दिशायें मध्याहमें शुत्यसी प्रतीत होकर दृष्टिशक्तिका लोप सी कर 


रही हैं ॥ ३० ॥ 


समीपमें ही तो यशशाला है। अतः इसी न्यग्रोधवृक्षकी छायावाले मण्डपर्मे बैठकर 





१. 'निरूप्यः इति। २. 'सूरकिरण” श्ति । 
३. 'यशज्चभूमिः | तदेतन्न्यग्रोध” इति । 


द्वितीयोषड: ] “प्रकाश'टीकोपेतम्‌ ८ 


मध्यासीना ऋत्विज: प्रत्यवेक्षामहे । गलितयोवने पुनरहनि भगवन्तं 
द्रच्याथ: | 
रामः--एवमस्तु | | 
( इति परिक्रम्य नाय्येनोपविशतः । ) 
लक्ष्मणः--( पाश्वतोष्वलोक्य । ) आय, 
मध्येव्योम क्रीडयित्वा मयूखान्भानोबिम्बे लम्बमाने क्रमेण | 
स्वर स्वर मूलतः पादपानां पश्य च्छायाः कश्चिदाकषंतीव ॥ ३१ ॥ 


रामः--( समन्तादवलोक्य । ) वत्स, मध्यन्दिनमतिक्रान्तमिति दिन- 
मप्यतिक्रान्तमेव । 'पश्य | 
गगनशिखरमुदयाद्रेरधिरूढाः कप्मकरथहरयः । 




















मण्डपम्‌ न्यग्रोधतरुतलम्‌ । अध्यासीनाः-आश्रिताः । ऋत्विजः-यज्ञाधिकृतान्‌ । 
प्रत्यवेज्ञावहि-पश्यावः । 

मध्येव्यो मेति । मध्येब्योम आकाशमध्ये मयूखान्‌ स्वकरान्‌ क्रीडयित्वा सब्लाय 
भानोः सूयस्य विस्बे मण्डले क्रमेण लम्बमाने पश्चिमाचलगामिनि सति ( कश्नि- 
ज्जनः ) पादपानां दृक्षाणां छाया: मूलतः मूलदेशात्‌ स्वरम्‌ स्वरम्‌ यथेच्छुम मन्द- 
मन्दुत्न आकपषंतीव आकृष्य नयतीव | इति पश्य अवलोकय | "मात्तों गो चेच्छा- 
लिनी वेदलोकः इति लक्षिता मालिन्यत्र वृत्तम्‌ ॥ ३१ ॥ 

मध्यन्दिनम्‌ मध्याह्मः | अतिक्रान्तम्‌ व्यतीतम्‌ । 

गगनेति । उदयाद्रे!ः उदुयाचछात्‌ गगनशिखरम्‌ अन्तरिक्षस्योद्ध्वंदेशम्‌ कश्टम्‌ 
क्लेशपूवकम अधिरूढाः आरूढवन्तो5करथहरयः सूयरथाश्राः अधुना ( ततो 








ऋत्विजोंकी रखवाली करते हैं, दिनके ढलनेपर कोशिकके दशेन करेंगे ॥ 
राम-णऐसा द्वी होवे । 
( चलकर दोनों बेठते हैं ) 
लच््मण--( पाश्वदेश देखकर ) आये, आकाशके मध्यमें किरण्णोसे खेलकर क्रमशः 
सुय-बिम्बके लम्बित होनेपर वृक्षोंके नीचेसे कोई छायाको धीरे*्बीरे खींच सा रद्दा हे ॥३१॥ 
राम -( चारो ओर देखकर ) मध्याद्व बीत गया तो दिन भी बीत ही गया । देखो-- 
जो सूय-रथके अश्व उदयाचलऊसे गगन शिखरपर बड़ी कठिनाइसे चढ़ सके थे, वही 
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१. “अध्यासीनानृत्विज:? इति । २० 'तथाहि? इति । 
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अस्तमद्दीधरमचुना झटिति सुखेनावरोहन्ति | ३२ ॥ 
लक्ष्मण:--आय, नूनमद्य रक्षांसि परापतिप्यन्ति। यदयमध्वर- 
वेदिकासंनिधानं ते शुनःशेपमुखेन भगवानुपाध्यायः प्रशास्ति । 
रामः--( सरोषाहंकारम्‌ । ) वत्स, यद्येवं स्यात्‌ 
कल्पान्तकक शक्ृतान्तभयंकरं मे 
निष्प्रश्चतः क्रमुविघातकृताममीषाम । 
नीराक्षसां वसुमतीमपि कतुमय 
पुण्याहमज़्लमिद धनुरादधातु ॥ ३३॥। 


#रपि| क्‍ड मम चित पिल्रफ चित. पिफतफ,. अन्त 





व्योमशिखरात्‌ ) झटिति सुखेन अक्लेशेन अस्तमहीरुहम अस्ताचलम्‌ अवरो- 
हन्ति । उपर्यारोहणस्य क्लेशसाध्यत्वेषपि अधोवरोहणस्य सुखसाध्यतया ये 
सूर्याश्ना उदयाचलाद गगनशिखरारोहणे क्लेशमापुस्त एवाधुनागगनशिखरात्ततो 5- 
सस्‍्ताचलावरोहणमनायासेनाचरन्तीति तात्पयम्‌ ॥ ३२ ॥ 

परापतिष्यन्ति यज्ञविध्नमुत्पादयितुमागमिष्यन्ति । यत्‌ यस्मात्‌। अध्वरवेदि- 
कासन्निधानम्‌ अध्वरवेदिपाश्व॑ वस्थानम्‌ । शुनःशेपमुखेन तद्द्वारा। प्रशास्ति 
आदिशति, यतो यज्ञवेदिपाश्वे विश्वामित्रस्व्वदीयामुपस्थितिं कामयते तन्मन्ये 
तेन राजक्षतानामागमन सम्भाव्यते, न च तदनुमानमसड्गत संभवति, तदवश्यमद्य 
ते राक्षसाः समागमिष्यन्तीति मम विश्वास इति भावः ॥ 

यथ्येवं स्यात्‌ यदि राक्षसा आगच्छेयुः । 

कब्पान्तेत ' कल्पान्ते प्रढयकाले ककशोडतिभीषणो यः कृतान्तो यमस्तद्वद्‌ 
भयड्जरम भीपणम्‌ , क्रतुविघातकृताम्‌ यज्ञविध्वंसकानाम्‌ निष्प्रध्नतः विनाशयतः 
मे मम रामस्थेदं धनः अद्य वसुमतों प्ृथ्वीं नीराक्षसाम्‌ समाप्तसकलयातुधानां 
कत्त पुण्याहमजले पवित्रे दिने स्वकत्तव्यप्रारम्भम आदधातु करोतु । यदि राक्षसा 
आगमिष्यन्ति, तदाहमपि राक्षसनाशप्रारम्भ करिष्यामीति भावः ॥ ३३ ॥ 
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सूयरथाश्रव इस समय आसानासे अस्ताचलपर उतर रहे हैं ॥ ३२॥ 

लचमण--आयं, निश्चय आज राक्षस आवेगे, क्यों कि शुनश्शेपके द्वारा भगवान्‌ 
वौशिक आज आपको यज्ञवेदीके पास रहनेका आदेश दिया दे । 

राम--( कोप तथा अहड्भारसे ) वत्स, यदि ऐसा छुआ, तब, 

कश्पान्तकालमें कुषपित यमराजकी तरह भयदूर तथा यश्च-विध्नकारी राक्षप्तोंकी पीस 
देनेवाला यह मैरा धनुष इ्स पृथ्वीको नीराक्षस करनेका पुण्याह मह्नल प्रारम्भ करे ॥३३॥ 
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१, 'लक्ष्मणः--( सहषम्‌ । )! इति । २. “आदधाति? इति । 
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द्वितोयोडडूः ] 'प्रकाश'टीकोपेतम ६९ 


कप ०“ गिए मिकिि 
लक्ष्मणः--( विहस्य । ) कथं रजनीचरचक्र'विनाशोत्कण्ठाविसंस्थ- 
लमायहदयमदीघदशिनं 'भगवन्तं कोशिकमपि संभावयति | 
अविद्याबीजविध्वसादयमाघेण चक्षुषा | 
कालो भूतभविष्यन्तो वतमानमवीविशत्‌॥ ३४ ॥ 
रामः--किमुच्यते  तत्रभवान्विश्वामित्रः । 
प्रशातब्रह्मतत्त्वो५पि स्वर्गयिरेष खेलति । 
ग्रहस्थस मयाचारप्रकरान्तेः सघततन्तुभिः ॥ ३५॥ 








वम्शिकररेलपिकल 


रजनीचराणाम्‌ राक्षसानाम , चक्रस्य समूहस्य, विनाशाय या उत्कण्ठा 
व्यग्रता, तया विसंस्थुलूम्‌ विवशम्‌ , आयहृदयम्‌ तव चेतः, अदीघदशिनम्‌ अपुरः- 
शोचिनम्‌ । अयम्‌ भावः--यदि भवान्‌ राक्षसविनाशाथमसुत्कण्ठते तदा मनन्‍्ये भवान्‌ 
विश्वामित्रमदीधद्शिनमाह, यतः स हि राक्षसनाशं भवता काय निश्चयेन मनुते, तत- 
स्तत्रोत्कण्ठाप्रकाशनं तद्दीघंदशिताग्रव्यायकम्‌ , तहीघंद्शिताविश्वासे राक्षसवधस्य 
तद्विश्वासानुसारेणासिद्धकल्पतया तद्विषये उत्कण्ठाया अनोचित्यादिति भावः ॥ 

अविद्यात । अय॑ विश्वामित्रः अविद्याबीजविध्वंसात्‌ अविद्यारूपाज्ञानकारणस्य 
ज्ञानेन विनाशनात्‌ आर्षेण चकछ्ुषा ध्यानदृष्टया भूतभविष्यन्तो नाम कालो वत्त- 
मान नाम कालम अवीविशत्‌ प्रवेशितवान्‌। तावषि कालभेदी वत्तमानकालमिव 
प्रव्यक्षमीक्षमाणः प्रत्यक्षविषयत्वाविशेषात्तयोरपि वत्तमानकाल एव प्रवेशं कारित- 
वानिति भावः ॥ ३४ ॥ 

प्रशञातेति । ग्रज्ञातब्रह्मतत्त:ः आसादितब्रद्मयतस्वावबोधो5पि एपः विश्वामित्र 
स्वर्गीयः स्वगंसाधनीभूतः ग्रहस्थसमयाचारप्रक्रान्तः ग्रहस्थजनोचिताचारप्राप्त 
ग्रहस्थजनसाध्ये: सप्ततन्तुभिः यज्ञ: खेलति क्रीडति। आत्मतक्त्विदां मुक्ततय॥ 


कल 3>>कल-: 


लच्मण--( हंसकर ) राक्षसोंकों मारनकी उत्कण्ठासे तरल आपका यह हृदय भगवान्‌ 
कोशिकको अदूरदज्ञीं समझ रहा है। 

अविद्या-बीजको विनष्ट करके आषंचश्षुके सहारे भगवान्‌ कोशिकने भूत-भविष्यकालको 
वत्तमानमें ही समाविष्ट कर दिया है ॥ ३४ ॥ 

राम--पूज्य विश्वामित्रके विषयमें क्या कहना है ? 

ब्रह्मतत््तका ज्ञान प्राप्त करके भी यह कोशिक ९€वर्गसाधक तथा ग्ृहस्थोचिताचार प्राप्त 
यज्ञोंसे खेला करते हैं ॥ ३५॥ 


फल पी 
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१. “चक्र! इति क्वचितन्नास्ति । २, भगवन्तम्‌” इति क्वचितन्नास्ति । 
३. “वत्स, किमुच्यते तत्रमवान्कीशिकः । तथा हि? इति । 
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ध्र अनघेराघवम्‌ 


अपि च-- 
आद्रीकृतो विनयनम्रमहेन्द्रमोलि- 
मन्दारदाममकरन्द्रसेरिवायम्‌ । 
प्रक्रान्तकुण्डलित नूतनभूत सगे- 
स््रशछुच चरितमद्भुतमाततान ॥ ३६॥ 
लक्ष्मणः--( परोब्बलोक्य । सहषम्‌ । ) 


आशभिरघध्वरचर्याशिः श्रोतमर्थ रूतार्थ पन । 
अये कुलपतिः सो5यमित एवाभिवतंते ॥ ३७॥ 











की. जरिए रेडपती 
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स्व्गंसाधकयज्ञप्रवृत्तिबूंथा, तत्र हि अनाव्मविदो गृहस्थाः प्रवत्तेरन्‌ , तेषामेव स्वगे 
साभिलापत्वाचित्यात्‌ , नहि मुक्त्यधिकारिणः स्वगे प्रवृत्तिर्चिता, आत्मज्ञानितया 
मोक्षाधिकृत स्यापि विश्वामिन्रस्थेयं यागप्रवृत्तिः क्रीडा एव, तत्साध्यस्वगंख्पफलनि 
राकाड-च्ञत्वादिति भावः॥ ३० ॥ 

आद्रोक्त इति । विनयेन पादुप्रणिपातेन नम्नस्य विनतस्य महेन्द्रस्य मौलि- 
मन्दारदाम्नः शिरःस्थितमन्दारकुसुममाछाया रसा मकरन्दाः तेः आर्द्रीकृतः 
शेत्यं प्रापित इव अयम्‌ विश्वामित्रः प्क्रान्तकुण्डलितः पूर्व प्रक्रान्तः प्रारब्धः पश्चात्‌ 
कुण्डलितः प्रतिबद्ध: समाहृतः नूतनभूतसगः नवीनसशष्टियंन तथाभूतः सन्‌ अद्भुत 
विस्मयावहम्‌ त्रशइवम्‌ त्रिशकुसम्बद्धम चरितम आततान कृतवान्‌। महन्द्व- 
प्रणिपातेन तच्छिरःस्थितमन्दारमकरन्दरिवा्द्दीक्ृृतो5रय॑ विश्वामित्रः प्रशान्तकोपो 
भूस्वा सद्यः प्रारब्धां निजां भूतसष्टि निरुछुवानित्थमत्यद्भुतमिदु्मीय त्रशझूव 
चरितमिति बोध्यम्‌ । आर्द्रीक्ृत इवेति हेतृत्प्रेत्ा। वसन्‍्ततिरूक वृत्तम्‌ ॥ ३६ ॥ 

आमभिररेति । सो5यं कुलपतिः आचार्यों विश्वामित्रः आज्िः प्रत्यक्षमीक्षणीयातरिः 
अध्वरचर्यामिः यज्ञकमंमिः श्रीतम्‌ अर्थ वेदुस्य रहस्यं तत्त्वम्‌ कृतार्थथन्‌ चरिताथ- 





_>मीन माइक... 


पादप्रणत इन्द्रके शिरोमन्दार-पुष्पपससे जिनका चरण मिंगाया जा चुका है ऐसे 
भगवान्‌ विश्वामित्रने त्रिशडुके चरितसम्बन्धमें नवीनविश्वकी सृष्टिका प्रारम्भ तथा 
परित्यागरूप आश्चर्य काये कर दिखाया ॥ ३६ ॥ 


लचमण--( आगे देखकर ) ( सहृषे ) इन यशज्ञक्रियाओं द्वारा श्रोत अथेकों कतार 
करनेवाले यद्द विश्वामित्र इधर हो आ रहे हैं ॥ ३७॥ 
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१. 'सकौतुकम्‌” इति। २. स्वाभिः? इति । 


द्वितोयोषछः ] “प्रकाश'टीकोपेतम्‌ ६३ 


शक सर कल मकर कल कक पक आज कली कक कक जज कक पद मी शक 
( ततः प्रविशति दीक्षितवेषो विश्वामित्रः । ) 
 राभः--( निर्वण्य। सबहुमानम्‌ । ) बत्स लक्ष्मण, पश्य-- 
कमणः श्रयमाणस्य व्यञ्जन्श्घिकोज्ज्वलाम्‌ | 
तपस्तेजोमयीं लक्ष्मीमय्य पुष्णाति में गुरु: ॥ ३८ ॥ 
विश्वामित्र:--( परिक्रामन्सहपंम्‌ । ) हनत | कृतक्रृत्यप्रायमात्मानं 
पश्याम: । यतः-- 
निवृत्ता बहु तावद्ध्वरभुजामातपेणो5५यं विधि- 
दायादेन सम॑ सुकेतुदुद्दिता चार्येव घानिष्यते | 





यन्‌ इत एवाभिवत्तते इत एवायाति | एतदनुष्टितयज्ञादिक्रियाभिवेंदार्थ: सत्यापितो 
भवति शिष्टाचारप्रमाणकत्वाद वेदस्येति भावः ॥ ३७ ॥ 

कमेण इति । अद्य मे मम गुरुः विश्वामित्रः श्रुयमाणस्य वेद्प्रतिपाथस्य कमण 
क्रियाकलापस्य व्यक्षनः प्रकाशकः ( तत्तद्यज्ञीयपरिच्छुदः ) अधिकोज्ज्वलाम 
समधिकदीपतिमतीम तपस्तेजोमयीं तपस्यातेजःसम्पत्सम्पन्नाम लचष्मीस्‌ श्रियम्‌ 
पुष्णाति | यज्ञपरिच्छुदे्‌रस्यथ शोभा5घिकी क्रियत इत्यथः ॥ ३८ ॥ 


कृतकृत्यप्रायम्‌ सफलीभूतम्‌ । स्वकत्तव्य॑ सिद्धमिव प्रतीम इत्यथंः । 


निवृत्त इति | अध्वरभुजाम्‌ देवानाम्‌ आतपंणः समन्तात्‌ तृप्तिजननकः अय॑ विधिः 
यज्ञः तावत्‌ साकस्पेन निवृत्तः सम्पूर्ण), अद्य सुकेतुतनया ताडकादायादेन पुत्रा- 
दिना सम॑ सह घानिष्यते मारयिप्यते । पुनः अग्रे च वृषभध्वजस्य शिवस्य धनुषो 
भद्गे भक्षनमेव एकः पणो निबन्धनं शुल्क॑ यस्यास्तां तथोक्तां बधूं सीतां नाम 
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( दीक्षित-वेषमें विश्वामित्रका प्रवेश ) 
राम -( देखकर सादर ) वत्स लक्ष्मण देखी- 
धुत्युक्त उपवासादि कर्मोके आचरणसे अधिक दीप्विशाली तपस्या तथा तेनसे पूणे 
शोमाको आज हमारे आचाय विशेषरूपसे धारण कर रहे दें ॥ १८ ॥ 
विश्वामित्र-( चलते हुए-सह्ष ) में अब अपनेको इत्यकृत्य सा समझया हूं । 


जन ,९/७« >+-+०क+ “ कं बडे सतसन 


क्योंकि--यशभागमोक्ता देवोंको सन्तुष्ट करनेवाला यह यज्ञ पूरा हो गया है, बान्धवों 
के साथ ताडका आज मारी जायेगी । शिवधनुष भनज्ञ द्दी जिसे पानेकी बाजी है ऐसी 


बीज मल ० #%० 


१. 'कृतकृत्य भिवात्मानं पश्यामि! श्ति । पयतः! इति कविन्नास्ति । 
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६५ अनधराधघवम्‌ 
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पाणोरुत्य पुनत्नेषध्वज धनुर्म क्ैकशुल्कां वधू 
मेक्ष्वाके सुरकाय दिश्षु चलति स्वास्थ्यं विधातास्महे।।३९॥। 
( रामलच्मणावृत्थायोपसपतः । ) 
विश्चामित्रः--( राममतिचिरं निवंण्य सस्नेहकौतुकम्‌ । ) 
पष वेहारिक वेषमादधानो धनु्धेरः । 
तक्त्वमान्तरमस्माकमम्ते रिव लिम्पति !| ४० ॥ 
उभो--( उपख्त्य । ) भगवन्‌, दाशरथी रामलक्ष्मणावभिवादयेते । 
विश्वामित्रः--( आलिज्ञथ । ) वत्सो, किमन्यदाशास्महे | 








पाणौकृत्य विवाह्य ऐचवाके रामे सुरकायदिक्ष देवकार्यसम्पादिकासु दक्षिणदिशास्‌ 
चलति प्रतिष्ठमाने सति स्वास्थ्यम्‌ निवृति विधातास्महे करूयिष्यामः । देवतातृप्ति 
जनको यागो जातकल्पः, अद्य रामेण ससुता ताडका हनिष्यत एवं, इतः पर रामो 
हरधनुभड्शुल्कां सीतां परिणीय यदा दक्षिणाशास्थितानि तत्तद्राक्षसवधात्मकानि 
देवकार्याणि सम्पादयितु तस्यां दिशि प्रचरिष्यति, तदाहं निश्नति कलयितास्मी 
ति तात्पयम्‌ । शादूलविक्रीडितं ब्ृत्तम्‌ ॥ ३९॥ 


एप इति । एपः धनुधरो रामः वहारिकं क्रीडाकालोपयुफक्त वेषम्‌ रूपम्‌ आद- 
घानः धारयमाणो5स्माक॑ दर्शनकृतार्थानाम्‌ आन्तरं तत्तम्‌ अन्तःकरणम्‌ अम्ृतः 
सुधाभिः सिद्चतीव । वेहारिकं वेषमाधाय भ्रमतो धनुर्धरस्य रामस्य दर्शनेनास्माक- 
मन्तःकरणानि सुधायां मजनमिवाचरन्तीति भावः ॥ ४० ॥ 

दाशरथी दशरथपुत्रो । रामलचमणो नाम | अभिवादयेते भवन्तं प्रणमतः । 
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सीताको व्याहकर रामचन्द्र जब देवकायोथ प्रस्थान कर देंगे तब मै स्वस्थ हो जाऊंगा ॥३९॥ 
( राम-लक्ष्मण उठकर समीप आतेदहें ) 
विश्वामित्न--( रामको देरतक देखकर ) यह विहारवेषधारी पनुर्धर राम हमारे 
हृदयको अमृतसे लिप्त कर दे रह्दा है ॥ ४० ॥ 
दोनो--( समीप जाकर ) महाराज, दशरथके पुत्र राम, लक्ष्मण आपको प्रणाम 
करते हें । 
विश्वामिनत्न--( गले लगाकर ) बच्चों, और क्या आशीर्वाद दें । 
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२. धनुध्वसेक-? इति।. २. “अतिचिराय” इति । ३, 'विहस्य? इति । 
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युवाभ्यामभिनिदृत्तयोगक्षेमस्य वज़िणः । 
पेश्वय प्रक्रियामात्रकृतार्थाः सन्‍्तु हेतयः || ४१ ॥ 
( उभो तृष्णीमधोग्रुखी स्तः। ) 
विश्वामित्रः--( विहस्य । ) वत्सो, समन्तादुपशीलितो5यं संनि- 
वेश कबच्चिद्स्मदीयास्तपोवनभूमयो रमयन्ति वामुपस्नेहयति वा 
गाहंस्थ्यमृषी णा म्‌ । 
उभो--( सप्रश्रयम्‌ । ) भगवन , 
रम्यमेतद्रम्यं वा कः परिच्छेत्तमहंति । 
कि तु दयातिगं चित्तमद्य नो पश्यतोरभूत्‌ ॥ ४२॥ 





न्किन्ि 





युवाभ्यामिति | युवाभ्यां भवद्भ्यां रामलक्ष्मणाभ्याम्‌ अभिनिवृत्ते सम्पादिते 
योगज्षेमे यस्य तथोक्तस्य, अलब्धलाभो योगः, लब्धस्य परिपालनं क्षेमम्‌ , ते 
प्रात्वतः सम्पादितसकलाभीश्स्येति यावत्‌ वज्रिणः इन्द्रस्य हेतयः अखरागि ऐश्वर्य- 
प्रक्रिया सम्पत्पतिष्ठा तन्मात्रकृतार्थाः सम्पत्पतिष्ठामानत्राधायिकाः सन्तु जायन्ताम्‌। 
भवद्भ्यामेव सर्वेष्वभीष्टाथंषु साध्यमानेषु शक्रः प्रतिष्ठामान्नप्रयोजनकमख्रचय 
धारयत्वित्यर्थं: ॥ ४१ ॥ 

समन्‍्तात्‌ सवतः। उपशीलितः दृष्ट!। सन्निवेशः ऋष्यावासभूमिः। वाम- 
रमयन्ति पसन्नतां प्रापयन्ति | इमां भुवं दृष्ठा वां हृदय प्रसीदति ? अत्नत्यानां 
गाहस्थ्यं वा दृष्ठा मनः स्निद्यतीत्य थ: ॥ 


रम्यमिति । एतत्तपोवर्न रम्यम्‌ हृदयावजकम अरम्यम अतथाभूत॑ वा इति 
कः परिच्छेत्त ज्ञातुम॒ अहति ? न को5पि वनमिद्‌ं रभ्यतया<रभ्यतया वा ज्ञातं 
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तुम दोनों इन्द्रके योग-क्षेमक्ी चिन्ता करते रहो ओर इन्द्रके अख्र उनके ऐथ्वर्यके 
प्रतीक भर बने रहें ॥ ४१ ॥ 
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( दोनों चुप रहते हैं ) 
विशामित्र-( हंसकर ) वत्स, तुम दोनोंने तो इस प्रदेशको अच्छी तरह देख 
लिया है। क्या हमारा यह तपोवन तुम्हें अच्छा लगता है ओर क्या हमारा यह गाहस्थ्य 
तुम्हें अच्छा लगता है ?। 
दोनों--( नम्रतासे ) मगवन्‌ , यह रमणीय है या अरमणीय, इसका निर्णय कौन 
कर सकता है, किन्तु इसे देखकर हमारे हृदय रजतमसे रद्दित हो गये हैं ॥ ४२ ॥ 
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'कवचित्‌? इति । 


६६ अनधराघवम्‌ 


७०१७ पिल्‍पपिडी नि#/प्डिनअरि/१ “पे प्कग पिन्‍/ रे * री आपि (प्री 
( 'इति सर्व यथोचितमुपविशन्ति । ) 

विश्वामित्रः--( साकूतस्मितम्‌ । ) वत्सो, 

इंद्द वनेषु स कोतुकपामनो “मुनिरतप्त तपांसि पुरातनः | 

तमिव वामवलोक्य तपसर्विना नयनमदयय मनाग दमीमिलन ॥४३॥ 

( उभौ मुहतंमुन्मनीभवतः । ) 

विश्वामित्र:---( स्वगतम्‌ । ) अय, किमप्युत्साहबधनाय प्राग्भवी 
यमनुस्मारितमन्तः:करणमनयो: । तदेतावदस्तु । अन्यतः अ्रक्षिपामि 
( प्रत्यगवलोक्य प्रकाश ससंभश्रमम्‌ । ) कथमुदयगिरिकाश्मीरकुझुमकेदारस्य 


+९/१*॑ 





शक्‍्नोतीत्यथः, एवं सामान्यतो वनस्यावर्णनीयतामुक्त्वा स्वानुभवमाह--किन्तु 
रम्यतया5रम्यतया वाउस्य वनस्य ज्ञान कत्त मशक्तत्वेडपि पश्यतोः वनमिदं साक्षा- 
व्कुबतो: नो आवयोः चित्तम दृयातिगम्‌ रजस्तमस्री अभिभूय स्थितम्‌ अभूत्‌ ॥४२॥ 

इृह वनेष्विति । सकोतुक वामनः कपटवामनमूत्तिः पुरातनो मुनिभगवान्‌ 
इ॒ह एघु वनेषु तपांसि अतप्त कृतवान्‌। तपस्विनों मुनयः अद्य तमिव वामनावतारं 
भगवन्तमिव अवलोक्य नयन सरवं॑ नेत्रम्‌ मनाक्‌ ईषत्‌ उदमीलयन्‌ उनन्‍मीलितवन्तः, 
ज्ञानदृष्टया मुनयो भगवन्त वामनमिव युवां दृष्टवन्‍्त इत्यथः । ब्रुतविरूम्बित 
'द्रतविलम्बितमाह नभी भरो? इति च तल्‍लक्षणम्‌ ॥ ४३ ॥ 

उत्साहवधनाय उत्साहं वधयितुम्‌। अनयोः रामरुक्मणयो:। अन्तःकरणम्‌ 
चित्तम्‌। प्राग्भवीयम्‌ पूवजन्मगतम्‌ वृत्तम्‌। अनुस्मारितम्‌ स्घतिपर्थ नीतम्‌ , 
तदेतावदस्तु अधिक पूव॑बृत्त मा वादि। अन्यतः पग्रक्षिपामि प्रसड़'ं परिवत्तयामि । 
उदयगिरेरुद्याचरूस्य यत्काश्मीरकुड्डमम्‌ तत्केदारस्य तत्तेन्रस्य । प्रभातसन्ध्या 


( सभी यथो चित रूपमें वेठत हे ) 
विश्वामित्र--( हंसकर साभिप्राय ) वत्स, श्सी बनें पुरातन वामनावतार विष्णुने 
तपस्या को थी, उन्हींको तरह तुम्हँ देखकर यहाँके तपस्वियोंने आज अपनी [आँसें 
उन्मीलित करली हें ॥४३॥ 
( दोनों थोड़ी देरके लिये अनमने रहते हैं ) 
विश्वामिन्न--( स्वगत ) उत्साह बढ़ानेके लिये मैंने इन्हें कुछ पूवेजन्मवृत्त स्मरण कर। 
दिया है। श्तना ही रहे, अब दूसरी कथा चलाता हूँ । ( पश्चिमकी; ओर देखकर, घधवड़। 
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२. “इति यथोचितमुपविशन्ति: 'इति यथोचितमुपविशन्ति सर्वे! इति च | 
'उदमीलयनू? इति। ३. 'क्षिपामि! इति। ४. 'ससंभ्रमम्‌! इति कचिन्नास्ति । 
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प्रभातसंध्यालताया: प्रथमस्तबको गभस्तिमाली हस्तहस्तिकया कुतूह- 
लिनीमिर्दिंगज्ञनामित्रीरुणीं यावदुपनीत: । ( सनिर्वेदं व । ) 
शयाता5स्तमेष चरमाचल चूडचुम्बी 
पड्ढेरुद् प्रकरजागरण प्रदी पः 
॥ स्वतः स्फुरत केरबमाः पिवन्तु 
योत्सत्ताकरम्भपुद्रंभरयश्चकारा: || ४७ || 
( सबंतो5वलोक्य” । ) 
अयमपि खरयोषित्कर्णकराषाय मीष- 
द्विसमरतिमिरोणा जजरोपानतमनिः । 








प्रातःझाल एवं छता वलली तस्याः प्रथमस्तवक आदगुच्छः। ग्भस्तिमाली सूथः । 
कृतदकिनीमिः सूथयमायत्तीकत्तुझुत्काशिः । दिग्ननाभिः दिशारूपाभिवनिताशिः । 
वारुणीम्‌ पश्चिमाशाम । 

तोउस्तमिति। पह़ुंरहप्रकरस्य कमलूकुछस्य जागरणाय प्रबोधाय प्रदीपः एव 
सूयः चरसाचलचूडचुम्बी अस्ताचलशिखरस्पर्शी सन्‌ यातः अस्तंगतः, आ इत्य- 
नास्थासूचकमव्ययम्‌ , करव॑ कुसुदम सवतः ससनन्‍्तात्‌ स्फुरतु विकसतु, आः 
चकोराः पक्तिसेदाः उदरम्भरयः उदरभरणार्थिनः ज्योत्स्नाकरम्भम्‌ दधिसक्त- 
समानां चन्द्ररुच पिबन्तु आस्वादयन्तु । 'करम्भा दृधिसक्तव्रः इत्यमरः। वसन्‍्त- 
तिलक वृत्तम ॥ ४४ ॥ 

अय|मति । अयम्‌ भानुमान्‌ सूय: अपि मदकलानाम्‌ मत्तानाम्‌ कलविड्डीनां 
चटकीनाम्‌ काकुः ध्वनिभेद एवं नानन्‍दी स्तुतिवादस्तत्करेभ्यः लितिरुहशिखरेभ्यः 
वृत्ताग्रभागेभ्यः खरयोपषितः गदुृभ्याः कणवत्‌ काषायम्‌ कपायवर्णम ईषत अल्पम 
यथा त्तथा विसुमरम्‌ प्रसरणशीलम्‌ यत्‌ तिमिरं तदेव ऊर्णा मेषादिलोम तया 
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हटके साथ ) उदयाचलरूप केसरकी क्यारीके केसरस्वरूप ' तथा प्रभातसन्धियोंके प्रथम 
स्तवक स्वरूप इस सूयंकों दिशाओंने हाथों-हाथ पश्चिम दिशामें पहुँचा दिया । 

पश्चिमाचलके शिखरपर वत्तेमान यह कमलकुलको जगानेवाला दीप सूये अस्त हो 
गया, अब सवतः कुमुद विकसित होंगे, तथा चकोरगण भरपेट ज्योत्स्नारूप दधि-सक्तका 
भक्षण करें ॥ ४४ ॥ 


( चारो ओर देखकर ) गदंभके कानकी तरह कपायवर्ण तथा फैलनेवाले अन्धकाररूप 
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१. “जात; स एप! इति । “चुललम्बी? इति । ३. 'संप्रति? इति । 
तत्स्नां कषायमथुरामधुना चकोरा? इति । ५. इद्ठा? 'अवलोक्य च! इति। 


७3 अ० रा० 


ध्द अनधेराघवम्‌ 





'४ै९५/९७१०/पेह ० रि/९४१:५//९४१८९/ हा. चिक 
मदकलकल वविड्लीकाकुनान्दीकरेभ्यः द 
क्षितिरहशिखरेभ्यो भानुमानुच्चिनोति ॥ ४५ ॥ 
अपि च-- | 
मन्त्रसस्कारसंपन्नास्तन्वदोदन्वती रपः | 
एतत्ज्रयीमय ज्योतिरादित्यिख्यं निमज्ञति ॥ ४६ || 
रामः--( सवंतो निरूप्य । ) वत्स लच्तमण, 
तापनेरेव तेज्ञोमिः 'प्लुएनिर्वाणमेचकाः । 
दि्शो जाताः प्रतीची तु सघुदाचरति क्रमात्‌ ॥ ४७ ॥ 


जजरम ग्रस्तम्‌ उपान्तं यस्य तत्‌ अचिः तेजः उच्चिनोति आकर्षति । अयमस्तं 
च्रजन्भानुः खरयोपित्कणंवर्णम ईपतप्रकाशप्रसारान्धकारस्पृश्यसानञ्ञ निजमचिः 
मत्तचटकीकुलकाकुध्वनिरूपस्तुतिवावयान्युद्घोपयद्भ्यो वृतक्षाग्रभागेभ्यः समा- 
कषतीत्यथेः। “भवेन्मद्कछो मत्ते!, 'चटकः कलविह्वः स्यात्तस्य ख्री कलविह्लिका', 
'काकुः ख्रियां विकारो यः शोकहर्पादिभिध्वने:?, 'ऊर्णा मेपादिलोम स्यात! इति सर्व- 
त्रामरः । मालिनीवृत्तम्‌ “ननममययुतेयं मालिनी भोगिलोक: इतितज्नक्षणम ॥४०॥ 

मन्त्रसंस्कारेति । औदन्चतीः उदन्‍्वतः सागरस्येमा औदन्वतीः अपः जलानि 
मन्त्रसंस्कारसग्पननाः अपः जलछानि मन्त्रसंस्कारसम्पन्नाः मन्त्रजनितसंस्कार 
शुद्धाः तन्‍्वत्‌ कुबंत्‌ आदित्याख्यम्‌ सूयनामकम्‌ एतत्त्रयीमयम्‌ वेद्न्रयस्वरूपम्‌ 
ज्योतिस्तेजो निमज्जति जले मज्जति । |सूर्यो >य॑ वेद्त्रयमृ त्तिरात्मसम्बन्धेन सागर- 
गतानि जलानि पावयन्नम्भसि निमज्जति, सूर्यो 5स्तंगत इति ॥ ४६ ॥ 

तापनैरिति । दिक्काः प्रतीच्यतिरिक्ताः पूर्वोत्तरदक्षिणाः दिशः तापनः सूर्यसम्ब- 
धिन्निः तेजोमिः प्लुशः दग्धाः निर्बाणाः शान्ताश्र अत एवं मेचकाः श्यामा जाताः, 
प्रतीची तु क्रमात्‌ समुदाचरति पूवरूप॑ प्राप्नोति। प्रतीच्यतिरिक्ता द्शिः प्रागेव 


ऊर्णासे जजेर अपने तेजकी भगवान्‌ सू्य मदमप्त-चटकल्जीकों सशब्द करनेवाले वृक्ष 
शिखर से समेट रद्दा है ॥ ४५ ॥ 

समुद्रके जलको मन्त्रसंस्कार सम्पन्न करनेवाला यह वेदत्रयमृर््ति आदित्य नामक 
ज्योति सागरमें डूब रद्दा है | ४६ ॥ 

राम--(चारो ओर देखकर) वत्स लक्ष्मण, अन्य दिशायें सूय॑-तेजले जल-बुतकर काली 
पड़ गई हैं, केवल प्रतीचीमें अभी कुछ तेज विद्यमान है, वद्द क्रमसे शान्त हो रहा है ॥४७॥ 


१, “अवलोक्य” इति । २. 'दग्ध-? इति । 


द्वितीयो5ड्ू: ] प्रकाश'टीकोपेतम्‌ ६६ 


वह रिका>०*पिए िि#+“ रि चित 
कि च-- 
$+८७ हो... नील. जे ५ 
कांचिद्विभ्रति भूतिमाश्रमशुवो वेतानवेश्वानर- 
ज्वालोपप्लवमानध्‌म वलभीविश्ान्तद्ग्मित्तयः । 
भ्रूयन्ते बटवस्तृयीयसवनस्वाध्यायदीघोनपि 
स्पर्धांवन्धमनों हर प्रति मुहुः स्वान्द्राधयन्तः स्वरान ॥४८॥ 
विश्वामित्रः--वत्स 'राघव, 
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सौरतेजोहीना इति सूयदग्धश्यामऊूतया संभाव्यन्ते, ग्रतीची व्वस्तमनकालेडपि 
यत्किन्षित्तेजोयुक्ततया क्रमात्सम॒ुदाचरतीत्युच्यते । 'समुदाचरस्तु शोभायां पूर्व- 
रूपे भये5पि च' इति विश्वः। “निर्वाणमस्तंगमने', 'काल्श्यामलूमेचकाः “प्रष्टप्लु- 
ष्टोषिता दग्धे! इति सर्वत्रामरः ॥ ४७॥ 

कआंनचदिति ' वितानो यज्ञस्तत्सम्बन्धी यो वश्वानरो वह्िस्तस्य उ्वालया उप- 
प्लवमानः अधिकतां गच्छुन्‌ यो घूमः स एवं वलभी सोधोपरिगृहम्‌ ततन्न विश्रान्ताः 
विशेषतः भ्रमं प्राप्ताः दिगभित्तयों दिकुप्रदेशा यत्र ताइश्यः आश्रमभुवः काश्चित्‌ 
अनिवंचनीयाम्‌ भूतिं शोभां विश्रति धारयन्ति स्पर्धा परस्परजिगीपा तस्याः 
बन्धेन अनुबन्धेन मनोहरं यथा स्यात्तथा मुहुः वारंवारं तृतीयसवने सायंकालिक- 
स्‍्नाने स्वाध्याये जपे दीर्घान्‌ अपि स्वान्‌ स्वरान्‌ द्वाघयन्तः दीघतां प्रापयन्तः 
वटवः श्र॒यन्ते । यज्ञवहिज्वालादीर्धीकृतो धूमस्तोमो वलभीवत्‌ प्रतीयमानो दिग- 
अ्रम॑ जनयति, तेनाश्रमभूमयो नितान्तमनोहराः श्रतीयन्ते, किल्ल वटवः सायंस्नान 
समाप्य स्वाध्यायमारभमाणाः परस्परस्पधया स्वान्‌ स्व॒रान्‌ प्छुतान्‌ कुर्व॑त इत्यथः । 
“वितानो यज्ञविस्तार” इति विश्वः। 'वटवः श्रुयन्ते! इत्यन्नाघाराधेययोरभेदोप- 
चाराद्‌ ध्वनिश्रवणमेव विवज्षितम्‌ , यथा प्रयुक्त कविभिः--अश्रुयत पाग्चजन्यः 
“विलूपन्त कपिश्षलमश्रोषम! इतिमाघकादम्बयों:। 'सविशेषणे हि विधिनिषेधौ 
विशेषणमुपसड-क्रामतः इति न्‍्यायाद्‌ विशेषणलाभः ॥ ४८ ॥ 
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आश्रम-भूमिकों कुछ अद्भुत शोभा हो रही है, क्‍योंकि वहाँ पर यज्ञाग्नि-धूमरूप 
वलभियाँ दिशाओंका अम उत्पन्न कर रही हैं, वद्धछोक साय॑ सन्ध्या-स्नानसे स्वतों 
दीधेस्व॒वको और भी दीघे इसलिये कर रहे हैं कि उनमें जोरसे पढने में होड़सी 
लग गई है ॥ ४८ ॥ 

विश्वामित्र--वत्स राधव, 


कट... 
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१. वडभीविश्रान्त-? इति । २. 'रामभद्ग? इति । 


१०० अनधराघवम्‌ 


लहर कक 
उन्मुक्ताभिदिवसमधुना स्वेतस्ताभिरेव 
स्वच्छायाभिनिचुलितमिच प्रेक्ष्यते विश्वमेतत्‌ । 
परयन्तेषु ज्वलति जलधो रलसानो च मध्ये 
चित्राह्लीयं रमयति *तमःस्तोमलीला धरिजत्री || ४९ || 


लक्ष्मणः--( सनिवंदम्‌ । ) 
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तेजोमय तमोमयमन्यतरस्यां तदेव दिक्वक्रम्‌ | 
किमपि विचित्रा धात्रा सृशिरियं सुवनकोषस्य ॥ ५० ॥ 





उन्मुक्ताभिरिति । एतत्‌ विश्य॑ जगन्मण्डऊम दिवसम अखिलमपि दिनम 
उन्मुक्ताभिः परित्यक्तामिः सूयतेजःसान्निध्यात्‌ तिरोहिताभिः ताभिः प्राचीनाभिः 
एव स्वच्छायामिः अधुना अस्तमनकाले सबंतः समन्तात्‌ निचुलितम्‌ आवृतम्‌ इच 
प्रेचयते दश्यते। अस्य विश्वस्य या च्छाया सूयतेज:साज्निध्यात्तिरो हितेवासीत्सा- 
धुना तदस्तमने सति पुनरपि सन्निधाय जगदाबवृणोतीवेति पूर्वार््यथं:.। तमसां 
स्तोमस्य समुदयस्य लीला विलासो यस्यां सेयं तमःस्तोमसमाकुलछा ,घरिन्री धरणी 
पयन्तेषु प्रान्तेपु जलधौ समुद्रे रत्नसानौ सुमेरुषवंते च ज्वरूति दीप्यमाने सत्ति 
चित्राज्ली विविधवर्णरज्ञिता सती रमयति विछोककानां मनः प्रमोदयति | क्चित्‌ 
तमःस्तो मनीला, क्चिदुच्चतमस्थलेपु सद्यः सूयस्पृष्टत्यक्तेपु च प्रदेशेषु सावशेष- 
सूयकरद्योतिता चेयं नानावणतां भजन्ती प्थिवी प्रमोद्यति मानसानि दुर्शकाना- 
मित्यथः । तमःस्तोमसुमेरुर॒त्नसमुद्रसलिलसम्बन्धवशाच्छयामरक्तश्वेततया भुवश्चि- 
ब्राह्नीभाव उक्तः | 'रत्नसानुः सुराल्यः इत्यमरः ॥ मन्दाक्रान्तावृत्तम ॥ ४९ ॥ 

तेजोमयमिति । तदेव द्किचक्रम्‌ दिडमण्डलम्‌ पश्चिमायां तेजोमयम्‌ सूयकर- 
युक्तम , अन्यतरस्यां प्राच्यादी दिगवकाशे तमोमयम्‌ अन्धकारपूर्णश्व इति विधात्रा 
बरह्मणा कत्नां इयं भुवनकोषस्य ब्रह्माण्डस्य विचित्रा सृष्टि, एकतः प्रकाशपूर्ण- 


कं 5 
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जो छाया दिन भर सूयकरोसे अभिभूत होकर परित्यक्त सी बनी रही, उसी दावाने 
इस समय विश्वको व्याप्त कर रख हे। प्रान्ददेश, सागर, सुमेर और मध्यदेशके चमकते 
रहनेके कारण चित्राज्ली यह पथिवी बहुत आनन्द दे रही है ॥ ४९ ॥ 


रूचमण--( उदास भावसे ) यही दिछमण्डल एक भागमें तेजोमय तथा अपर 
भागमें तमोमय है, जिससे स्पष्ट है कि ब्ह्माने इस संसारको विचित्र बनाया है ॥ ५० ॥ 
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१. 'तमःस्तोमनीला' इति। २. धातु" इति। 
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द्वितीयोष्डडः ] प्रकाश'टीकोपेतम्‌ १०१ 


ंीशा० कि 











रीकी सिरीज ि वफिीीफिलरफीि 
( सवंतोब्वलोक्य । ) न्‍ 
चूडरत्नः स्फुरक्निविषधरविवषराण्युज्ज्वलान्युज्ज्वलानि 
प्रेक्यन्ते चक्रराकीमनसि निविशते खूयकान्तात्कशानुः । 
कि चामी शब्ययन्तस्तिमिरमुमयतो नि्भराहस्तमिस्त्रा- 
संघट्टोत्पिणएसंध्याकणनिकरपरिस्पर्धिनो भानित दीपाः ॥५१॥ 
रामः--( विलोक्य । ) 
विश्व चाक्षुपमस्तमस्ति द्वि तमःकेवल्यमोपाधिक- 


मन्यतश्र सान्धकारमिदसछुत विश्वं बह्मगा कृतमिति भावः। धात्रा भुवन- 
कोषस्य सूृष्टिःः अन्न 'उभयप्राप्ती कमंगी'ति सूत्रेण कमंणि पष्ठी नियम्यते5त 
कत्तरि तृतीया ॥ ७५० ॥ 


चूडारत्मैरिति ! विपधराणां भुजड्गानां विवराणि विलानि स्फुरद्धिः तिमिरव्याप- 
नात्‌ प्रकांश विस्तारयद्धिः चूडारत्नः शिरोसमणिभिः उज्ज्वकानि उज्ज्वलानि 
प्रेचयन्ते, प्रतिविवर॑सर्पफणासणयः प्रकाश विस्तारयन्तीति तानि प्रकामोज्ज्वछानि 
दृश्यन्त इत्यथः। कृशानुः सनन्‍्तापरूपो वहिः सूयकान्तात्‌ सूथकान्तमणिं विहाय 
चक्रवाकीमनसि तदाख्यपक्षिजातिभेदहदये निविशते प्रवेश करोति, सूय5स्तमिते 
सूयकान्तमणयः शान्ता अजनिषत, मन्‍्ये तत्नव्यस्तापो भानुकिरणेप्वस्तं गतेषु 
रात्रिवियोगिनीनां चक्रवाकीणामन्तनिविशते, ततन्न सन्‍्टापो वदछ्धंत इत्याशयः । 
कित्च अमी प्रत्यग्रज्वालिताः दीपाः तिमिरम्‌ अन्धकारं शल्ययन्तः खण्डयन्त 
उभयतः उभयोः पाश्वेयोः निभरम्‌ अत्यथम्‌ यो5हस्तमिख्नयोदिनरात््योः सहद्डुद्दो 
मिलन तेनोत्पिष्टाया: चूर्णितायाः सन्ध्याया ये कणसमूद्ास्तेषां परिस्पर्धिनः 
तुल्या: भान्ति शोभन्ते, उभयतो मिलत्योदिनरात्योमंध्ये चूणितायाः सन्ध्यायाः 
कणा इच प्रतीयमाना ध्वान्तमपध्नन्तोअमी दीपाः प्रतिभान्तीति भावः। 'तमिस्रा 
तामसी रात्रि, “आशीविषो विषधरः इत्युभयत्रामरः ॥ ७५१ ॥। 


विश्वमिति । चाक्षुषं चन्तु्राह्म प्रत्यक्षम विश्वम्‌ जगत्‌ अस्तम्‌ तिरोहितम्‌ , 
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( चारो ओर देखकर ) प्रकाशित होनेवाले मस्तकस्थ रत्नोंकी कान्तिसे सर्पोके बिल 
चमक रहे हैं, सूयेकान्तमणिकी ज्वाला चक्रवाकियोंके हृदयमें प्रवेश कर रही है, दिन 
ओर रात्रिके संघ्षसे पिसी गई सन्ध्याके कणसे समता रखनेवाले यह दोप अन्धकारको 
उभय भागसे छेद रहे हैं ॥ ५१ ॥ 

राम--( देखकर ) 


संसारकी इक्‌-शक्ति समाप्त हो गई है, सवन्न अन्धकार ही अन्धकार है, औपाधिक 


॥ 


१०२ अनघेराघवम्‌ 
वर पिक :७० ै४०/१७//०:६///००१९/ शेर रि/००९८ ९५००१७/ ४८१९० ४४०९९ रि#+ व फेटननकित ३०१९८ ००ीज फेज ८ 
प्राच्यादिव्यवद्दारबीजविरहादिड्यात्रमेव स्थितम्‌ | 
ग्रह्मन्ते भयहेतवः पटुमिरष्यक्षान्तरेभाति च 
ध्वान्तेनातिघनेन वस्तु वचसा ज्ञातः स्वरेणामुकः || ५२ ॥| 
कि च-- 
घनतरतिमिरघुणोत्करजग्धानामिव पतन्ति काष्ठानाम्‌ । 
छिद्गैरमीभिस्डुमिः किरणव्याजेन चूणोनि ॥ ५३ ॥ 








चक्तुरिन्द्रियग्राह्म समस्तमपि वस्तुजातमदश्यमजायत तमो 5भिभवात्‌ , तमःकेवल्यम्‌ 
केवलो उन्धकारः अस्ति, सवंतः केवल तमो व्याप्तमस्तीति शेष:। उपाधिविशेषण 
तत्संबन्धी औपाधिकः यः प्राच्यादिव्यवहारः, तस्य बीज सूयः, तत्सम्बन्धादेव हि 
प्राच्यादिव्यवहारः प्रथते, सूर्योद्यसम्बन्धवती ग्राचीत्यादिव्यवहारों हि सूयजनित 
इति तेषां व्यवहाराणां बीज सूयस्तस्य विरहात्‌ अस्तंगमनात्‌ दिडससात्रम्‌ निरु- 
पाधिका केवलछा दिक एवं स्थितम्‌ वत्तमानमस्ति । पटुलिः दृश्यग्रहणसमर्थः अपि 
अज्ञान्तरः अतिभिन्नस्त्वगादीन्द्रिय) भयहिेतवः भीतिकारणानि गृद्यन्ते रज्जव 
स्पृष्टाः सत्यः सपतया ज्ञायन्ते इत्येव॑ प्रकारेणान्ये5पि पदार्था: अ्तिभासमासाद- 
यन्तीत्यथ: । अतिघनेन सान्द्रेण ध्बान्तेन तमसा वस्तु घटपटादिकम्‌ वचसा आप्त- 
वाक्येन भाति प्रकाशते, स्वरेण परिचितशब्दोच्चारणध्वनिना च अमुकः अयमसा- 
विति विदितो भवतीत्य्थ:। अतिगाढे तमसि सन्‍्तते चक्षुर्ग्राह्म जगदस्तमेति, 
तमःकेवल्यं विजम्भते, सूयरूपोपाधिविगमे प्राच्यादिव्यवहारस्य तदायत्तस्यानु 
दयाहिक्सामान्यमात्र प्रतीयते, वस्तुग्रहणसमर्थान्यपीन्द्रियागणि भीतिकारणानि 
वस्तूनि गृहुन्ति, वस्तूनां च प्रत्ययः केवलूमाप्तवाक्यायत्तः व्यक्तिपरिचयश्व स्वरा- 
घीन इति सवंतः प्रसुतं गाढ॑ तम इति भावः । शादूलविक्रीडितं वृत्तम ॥ ५२ ॥ 


धनतरेति । घनतर सातिशयसान्द्र यत्‌ तिमिरम अन्धकारः स एवं घुणो- 
त्करः काष्ठकीटसमूहस्तेन जग्धानाम्‌ कवलीकृतानाम्‌ काष्टानाम्‌ दिशां दारूणाश्व 
चर्णानीव अमीभिः उद्धुभिः नक्षत्र: छिद्रंः नक्षत्रूपकीटनिष्कासितकाष्टविवरें: इच 


«3 जनक ज-ममनकनन लेने नॉन -न-नमनभ-जक हनन्‍नििपफओन+॑ज अप जून जज गज का उछल बल न है हि 


प्राच्यादि व्यवहारके बीज सूयके नहीं रह जानेसे एक मात्र दिशा सामान्यतः रह गई। 
समर्थ इन्द्रियगण भी तमोमाद्वात्म्यसे भथयजनक वस्तुओंका ज्ञान करा दे रहे हैं, किसी 
वस्तुका ज्ञान शब्दसे होता हे प्रत्यक्षसे नहीं एवं व्यक्ति का भी ज्ञान उसके स्वरसे ही 
होता दे, रूपसे नहीं ॥ ५२ ॥ 
अति घने अन्धकार रूप घुर्नो द्वारा मक्षित काष्ठों ( दिशाओं ) का चूर्ण उड्शगण रूप 
छिद्दोंसे उनकी किरणोंके व्याजसे गिर रहा है॥ ५३ ॥ 


द्वितीयो5ड्डूः ] प्रकाश'टीकोपेतम्‌ १०३ 


#रिफरिफ*१/ ७ “के पिह० ० रेड 0 सह चिहत “नि रि>"कगिए िहप्टप्ि रिहा 





'अप्कि /०/ रे 'ि#प्ए रे पिहाक/ रेड (०: िड रिह/०/िक रिह०० रेड हु ० हु हग्कि  ि #पिक पिंक 
( नेपथ्ये कककलः । ) 
( सर्वे ससंभ्रममा कणयन्ति । ) 
(( पुनस्तत्रेवर । ) 

निमजचअक्षुसन्‍तभ्रमद्तिकपिशक्ररतारा नरास्थि- 

ग्रन्थि दन्‍्तान्तरालअ्थितमविरत जिह्नया घइयनती | 
ध्वान्ते5पि व्याक्तवकज्वलद्नन्नशिख्नाजजरे व्यक्तकर्मा 

निर्मान्ती ग्र॒भ्नरोद्रीं दिवमुपरि परिक्रीडते ताडकेयम ॥५७॥ 








किरणव्याजेन मयूषमिषेण पतन्ति । अन्येषां घुणभज्षितकाष्ठानां चुर्णानि पतन्ति 
तथंव दिशामपि काष्ठापदामिलप्यानां तिमिररिव घुणभंकज्षितानां सतीनां किरणा- 
नीव चर्णानि पतन्तीति भावः। 'काष्ठ दार्विन्धनं समम', 'द्शिस्तु ककुभः काष्टाः” 
तारका5प्युडु वा खियाम! इति सवन्रामरः ॥ ५३ ॥ 

निर्मज्जदिति । निमज्जत्‌ निमग्नीभवत्‌ कोटररूप॑ यज्चछुः तस्य अन्तः मध्ये 
अ्रमन्‍्ती अतिकपिशा पिड्ल्‍लाभा क्ररा भयजनकतया द॒दर्शां च तारा कनीनिका 
यस्याः सा तादशी तथोक्ता, दनन्‍्तान्तराले दशनपडद्,िमध्ये ग्रथितं लग्नं॑ नरास्थि- 
ग्रन्थि मनुष्यास्थ्नो ग्रन्थिम्‌ अविरतम्‌ सततम्‌ जिह्या घद्दयन्ती चारूयन्ती, व्यात्तं 
विवृत यन्मुखं वकत्र तन्न ज्वलन्ती प्रकाशसाना या अनलशिखा वह्िदीधितिः 
तया जज रे ध्वान्तेउपि व्यक्तकर्मा दृश्यमानव्यापारा दिवम्‌ आकाशम्‌ , गृधरौद्वीम 
गधस्येव रोद्ं तीत्रक्रत्व॑ यस्यास्तां तथोक्तां निर्मान्ती कुबंती सती इयं ताडका 
उपरि ऊध्वदेशे परिक्रीडते। कोटरनिमग्ननयना पिड्न्‍जलतारा नरास्थिमा्ां दन्त- 
लग्नां चाल्यन्ती मुखस्थिताग्निज्वाठया तमसि भिद्यमाने सति व्यक्तरूपा दिवं 
भीषणां कुबतीय ताडकोपरि अ्रमतीत्यथः | खग्धरावृत्तम्‌ ॥ ०४॥ 





( नेपथ्यमे कलकल ) 
( सभी घबड़ाहटसे सुनते हें ) 
( फिर वहीं पर ) 
आंखे भीतर पेठी हैं, जिनके भीतर अतिकपिशवर्णा भयह्ुलर कनीनिका घूम रही है, 
दन्तान्तराल-ग्रथित नरास्थि-ग्रन्थिकों बरावर जीभमसे चला रही है, फैलाये हुए मुखके 


भीतर जलने वाली आगसे अन्धकारके जर्जर द्ोनेके कारण उसका ककत्तंव्य स्पष्ट दीख 
रह्दा है, ऐसी आकाशर्मे ग्रभकी तरह मंडरानेवाली ताड़का क्रीडा कर रही दे ॥ ५४ ॥ 
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१, 'आकलयन्ति? इति । २. तन्नेव मो; 'भो: भोः इति च । 


१०४ अनघ राघवम्‌ 
कक से उफ से सेफ ऊ सके के सके से की के की की की की मक्का आकी 00 शी आआशीआकी जल ए ८ 
अपि च-+- 
त्रेताक्‍खिकुण्डपूर च वर्षन्तो रुधिरच्छठाः। 
हिस्त्राः खुबाहुमारीचमिश्रा नः परिवृण्वते ॥ ५५ ॥ 
विश्वामित्रः--( *साकृतम्‌ । ) कथं ताडका । वत्स रामभद्र, 
विधानमानुश्नविक ग्रहेपु नः प्रतिस्किरन्‍तो किमिय॑ प्रतीक्ष्यते । 
सुबाहुमुख्येः सममाततायिभिग्नंहाण चाप निग्रह्दाण ताडकाम |५६ 
रामः--( सघृणातिरेकम्‌ । ) भगवन्‌ , 'स्रियमिमाम्‌ | 
( पुनर्नेपथ्ये । ) 





त्रेतेति । हिंखाः क्ररकर्माणः सुबाहुमारीचमिश्राः सुबाहुमारीचसहितास्त- 
व्यधाना वा राक्षसाः बत्रेतारिनः अग्निन्नयं तस्य कुण्ड पूरयित्वा इति ब्रेताग्नि- 
कुण्डपूर रुधिरच्छुटाः वषनतः नः अस्सान्‌ यज्ञव्याएतान परिवृण्वते अवरुन्धनित । 
ज्षिणाग्निर्गाह पत्यो हवनीयखयो5ग्नयः। अग्निन्नयमिदं त्रेता! । “ब्रेताग्निऋण्ड- 
प्रम' इत्यत्र चर्मोद्रयोः पूरे: इत्यनुवत्तमाने 'वर्षप्रमाणे ऊलोपश्रास्यान्यतरस्याम 
इति णमुरू ॥ ७छ० ॥ 

विधानभिति । नः अस्माकम्‌ तपस्विनास्‌ गृहेपु आनुश्रविक वेदिकम विधानम 
यज्ञानुष्ठानविधिम्‌ प्रतिस्किरन्ती नाशयन्ती इये ताडका कि कुतः ग्रतीच्य ते ? 
अस्या विनाशे समयप्रतीक्षा व्यथति भावः । ततू अस्या विनाशस्य सद्यः सम्पाय- 
तया चाप॑ घनुग्रृहाण घारय, “आततायी वधोद्यत: इति छक्षितेंः आततायिशभि 
सुवाहुमारीचम्ुख्यः समम्‌ ताडकां निग्॒हाण घातय। “अग्निदो गरदश्रेव शख- 
पाणिधनापहः । ज्षेत्रदारापहारी च पडेते आततायिनः” ॥ ७५६ ॥ 
खियमिमाम्‌ ख्त्रियं ताडकां हर्तु कथमाज्ञापयन्ति भवन्त इति भावः ॥ 


जज 








अग्निहोत्रके कुण्डको भर देनेवाली राधरवृष्टि करते हुए सुबाहु-मारीच आदि हिंख्न- 
राक्षस हमें घेर रहे हैं ॥ ५५ ॥ 

विश्वामित्र--कयों ताड़का हे ? वत्स रामभद्र, 

हमारे घरोंमें प्रस्तुत वैदिक विधानोंकोी नष्ट-भ्रष्ट करती हुई इस ताड़काकी प्रतीक्षा 
क्या करते हो ? अब तुम पनुष घारग करो और उपद्रवकारी सुबाह्ु आदिकोंके साथ 
इस ताड़काको मारो ॥ ५६ ॥ 

राम--( दयापू्वंक ) महाराज, इस स््रीको ? 











१. साशइूमिव?; 'सुसंश्रममिव? इति । 
२. 'स्रियमिमां क्रथ॑ इनिष्येः; (स्रियमिमां कथं निगृक्षामि! इति च । 
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अन्रह्मण्यमत्रह्मण्यम्‌ | भोस्तात विश्वामित्र, परिभूयामहे | भ्रहीयता- 
मधिज्यथन्वा दाशरथिः ] 
रामः--( विहस्य । नेपथ्यावलोकितकेन । ) बालर्ष शुनःशेप, मुहूत 
घथीरो भव | हु 
अलं किलशित्वा गुरुमल्पको5यं विधिस्त्वदाशेव गरीयसी नः । 
न कोशिकस्य त्वयि धमंपुत्रे पुत्र मचुच्छन्द्सि वा विशेषः ॥ ५७ || 
विश्वामित्रः--वत्स, 'कतमुत्तरोत्तरण । नन्‍्वय॑ नेदीयानाश्रमो- 
पघात: | 
लक््मणः- ( सव्यथमिव । स्वग॒तम्‌ | ) 








अब्ह्मण्यम्‌ “अब्नह्मण्यमवध्योक्ती! महदभयमुपस्थितमित्यर्थ: । परिभूयामहे 
वय शुनःशेपादयो 5म्री भिर्यातृघान रनादइता भवामः । प्रहीयताम्‌ प्रेप्ययाम्‌ | अधिज्य- 
घनवा तचापः | दाशरथिः रामः ॥ 

अलर्मित । गुरु विश्वामित्र॑ क्लिशित्वा अरूस वृथा गुरुन क्लेशनीय इत्यर्थः। 
अय॑ ताडकावधरूपो विधिः व्यापारोइह्पकः अत्यल्पः, नः अस्माक्क॑ तवेवाज्ञा 
गरीयसी, तथेबाज्ञया मया ताडकावधो विधेय इति भावः । धर्मपुत्रे धर्मतः 
पुत्रवत्पाल्यमाने त्वयि शुनःशेपे पुत्रे ओरसे तनये मथुच्छन्द्सि वा तन्‍नामके 
कौशिकस्य विश्वामित्रस्य वा विशेषः तारतस्यमस्ति ॥ ५७ ॥ 

कृतअआुत्तरोत्तरेण वाको वाक्य कृत्वा 3लम्‌ । नेदीयानू समीपस्थितः । ओश्चमोंप- 
घातः आश्रमबाघा । 





न 
न 


( अश्रद्यण्य--अनथे हो रह्या है, दे तात विश्वामित्र, हम सताये जारद्दे हैं, 
. भनुषपारों रामभद्गको भेजिये ) 
राम--( हंसकर ) अजी बाल ऋषि शुनःशेप, थोड़ी देर ठहरो । 
इस संबन्धमें गुरुको क्‍्लेश देना व्यर्थ है, यह बहुत छोटा काय है, श्सके लिये 
आपको ही आज्ञा पर्याप्त है, विश्वामित्रके लिये पर्युक्त शुनःशेप तथा पुत्र मधुच्छन्दसरमे 
कोई अन्तर नहीं है ॥ ५७ ॥ 


विश्वामित्र--उत्तर-प्रत्युत्तर व्यर्थ है, आश्रमका उत्पीडन समीप आता जारहा दै । 
लच्मण--( व्यथासे स्वगत ) जब कोशिक आश्ा दे ही रहे दें तब आये रामचन्द्र 


चाा 


१. “अब्रद्मण्यं भोः? इति । २. 'कृतं कृतमुत्तरेणः 'कृतं कृतमुत्तरोत्तरेण” इति । 


१०६ अनधंराधवः 








/िफिल// 'िन्‍ण्डपि/ ०० किक 


मीमांसते किमार्यो5यं कौशिके5प्य कल । 
वाचमेषामस्॒षीणां द्वि शास््रमेवानुवतेत ॥ ५८ ॥ 
रामः--( स्वगतम्‌ । ) ु 
गुवादेशादेव 'निर्मीयमाणो नाधर्माय सत्रीवधो5५पि स्थितो5यम्‌ । 
अद्य स्थित्वा श्वो गमिष्यद्धिरव्पेलेजञास्माभिर्मालिताश्षेज्ञितेव ।५०९॥ 
कि ले 
बे दीघ प्रजाभिरतिकोतुकिनीभिरात्रि- 
रस्मिन्नकीतिपटहे मम ताडबमाने । 





मीमांसत इति | अयम्‌ आय: पूजनीयो रामः कौशिके विश्वामित्रेषपि अनुशासति 
आज्ञां ददृति सति कि मीमांसते विचारयति ( कथमहं ख्तरियं हनानीति विभाव- 
यति ? ) हि यतः शास्त्र कत्त एपां मुनीनाम एुवं वाचमनुवत्तते अनुधावति । 
सुनिवचसामेव शाखरूपत्वे एतदीयख्रीवधाज्ञाया अपि शाख्ररूपतया ततन्न विचारा- 
वसरस्याभाव इति भावः ॥ ७८ ॥ 


गुवदिशादिति । गुरोः विश्वामित्रस्य आदेशात्‌ आज्ञया एवं निर्मीयमाणः क्रिय- 
माणः अयम्‌ स्रीवधः अधर्माय पापाय न स्थितः समर्थ, गुर्वाज्ञयानुष्टीयमानोय॑ 
खीवधो मम पापसुत्पादयितुं न शकनोतीत्यथ:। ननु मास्तु पापमथापि लज्ज़ा त्व- 
वश्यं भाविनी, तत्राह--अद्येति । अद्य अस्मिन्‌ दिने अन्न स्थित्वा श्रः परदिने इतो 
गमिष्यक्निः ग्रस्थास्यमाने: अल्पः बालः अरस्माभिः मीलिताक्षैः मुद्बगितलोचनः 
लज्जा जिता एव, नयननिमीलनजेतब्याया लज्जायाः कि भेतव्यमित्यर्थ: । निमीलित- 
_नयनेनास्मादकायस्थानात्‌ सत्वरप्रस्थाने केनापि दुष्कृतस्याज्ञानाननास्ति लज्जा- 
प्रसर इत्याशयः ॥ शालिनीवृत्तम ॥ ५५ ॥ 


दोघेमिति । अतिकौतुकिनीमिः कर्थ रघुवंशीयेनापि सनन्‍्तानेन ख्रीवधः कृत 
इत्याश्रयचकितामिः आमिः प्रजाभिः जनेः अस्मिन्‌ मम अकीत्तिपटहे स्रीवधरूपा- 


७क++->नकननान-+ ““- »+ा 


क्या विचार करते हें, इन ऋषियोंके वचन शाख्त्रका ही अनुसरण करते हैं ॥ ५८ ॥ 

राम -( स्वगत ) गुरुदेवकी आज्ञासे किये गये श्स स्री-वधमें भी अधर्म तो होगा 
नहीं, रही लाजकी बात, आज हम हैं कल चले जायेंगे, तब तक आंखे बन्द करके लज्जाकों 
भी परास्त कर दे सकते हैं ॥ ५९ ॥ 

किन्तु यहाँक़ी यह उत्कण्ठित प्रजा मैरी इसे ख्री-वध रूप दुयंशका जब कीत्तैन करेगी 
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१, 'निर्मायमाण:” इति । 


बब्न बन ऑलति3४++-+ नसीब बन+ 4 >-लील ली ज भा।ा चल कभी +ककल-+4ऊ+जतन्‍+ ७5 न्‍> >+-+-+ “तल »%& »-3--3-3>-०+«त+44०+०+>> ८--+-++ ४+++-८८४५४५४ न»... -»३१००-०७+»०व+७+-२२२3३क्न ७७'.ल्>>+ “&2-“77+++++++5« कि 33 








5 १. 





१.20 00 00007%00.0000 00. | जि की आशा आधी मम भी जन जन आह 90500 आज 


द्वितीयोषइछः ] 'प्रकाश'टीकोपेतम्‌ १०७ 


एप मरिक चिक 





कल स 

ज्योतिमेयेन बपुषा जगद्न्तसाक्षी 

. ल्ज्िष्यते कुलगुरुभंगवान्वसिष्ठः ॥ ६० ॥ 
( नेपथुये । ) 
अलमिष्द्वा मखरान्मूत्रोः खड॒गधारेयमस्ति नः । 
अद्वीयानय पन्थाः स्वन्लॉकमुपतिष्ठते ॥ ६१ ॥ 
रामः--( श्रुत्वा 'सरोष ससंभ्रम॑ चोत्थाय सविनयमजलिं बद्ध्वा । ) भग- 

व5्-जगत्त्रयगगुरो गाधिनन्दन, 








'जमऐ५/१क अर / नि! ,/क..*पिक#रनिक, 





यशोडिण्डिमे ताडबमाने वाद्यमाने सति ज्योतिर्मयेन ज्ञानास्मकेन वपुपा जगदन्त- 
साक्षी संसारविनाशप्रत्यक्षकर्ता स्वद्ष्टा कुलगुरुः मदीयवंशगुरुः भगवान्‌ वसिष्ठः 
दीघ चिराय लणज्जिष्यते त्रपामनुभविष्यति, मद्गुरुकेडपि रघुकुले कथमेतादशः 
कलऊझ्ली जातो यो वधूमवधीत्‌ इति त्रपामनुभविष्यतीत्यर्थ:। साक्षीशब्दे 'साक्षाद्‌- 
द्रष्टरे संज्ञायाम! इतीनिः ॥ ६० ॥ 


अलमिति। हे मूर्खाः अज्ञानवन्तो यागपरायणाः, मखान्‌ तांस्तान्यागानिष्ट्वा 
सम्पाद्य अलम्‌ , इयमस्माकम्‌ , खड़गधारा अस्ति विद्यते, यागसम्पाचस्वगंस्यानया 
खड्गधारयेव लभ्यत्वे अनेकविधप्रयाससम्पाद्यागप्रवृत्तिबुंधेति भावः । ननु स्वर्ग- 
फलस्य यागखडगधारो भयमागंसाध्यत्वे किमिति स्वर्गसाधनाय याग एव नोपादीयतां 
तत्राह--अद्वीयानिति। अथं॑ खड्गधारारूपः पन्‍थाः अदवीयान्‌ सक्निहिततमः, 
स्वगंलोकमुपतिष्ठते याति । नानाविधर्रीहिप्रोक्षणावघातफलीकरणपुरोडाशहोम- 
प्रभ्तिमिः क्रियाकलापर्याग: सम्पायते तेनापूर्व जन्यते, तेन च स्वर्गलाभ इत्येष 
यागात्मकः पन्‍्था बक्रो विप्रकृष्टध, मम तु खडगधारापातेन युद्धहतस्य सद्यः स्वर्ग- 
लाभनियमेन सपदि स्वरगंलाम इत्यय नेदीयान्मार्गस्तदुर्ल याग॑ कृत्वाउउयात युद्धे 
रूत्वा शीघ्र स्व लमध्वमिति भावः ॥ ६१ ॥ 





तब ज्ञानदृष्टिसे समस्त विश्वको घटनाओंको देखनेवाले मेरे कुलगुरु भगवान्‌ वसिष्ठ लज्जित 
हो उठेगे॥ ६० ॥ 


मूर्खो, यज्ञ करना व्यर्थ है, हमारी तलवारकों धार तो है ही, यह तलवाररूपी 
सीधा रास्ता स्वगंकी चला गया है॥ ६१॥ 


राम--( सुनकर तेजीसे उठकर हाथ जोड़कर ) हे जगत्त्रय गुरो विश्वामित्र, 


काफी ० त 5० >> ओ33>स 3, 4००... 


१. 'ससंत्रममुत्थाय!; 'सरोषसंभ्रममुत्थाय”ः इति च । २. 'भगवन्गुरो? इति । 


जा 3>ञ 5-०... 
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दशरथगहे संभूत मामवाप्य धनुधर 
द्निकरकुलास्कन्दी को5यं कलड्रःनवाह्ुरः । 
इति *न वनितामेतां* हन्तुं मनो विचिक्रित्सते 
यद्धिकरणं अघमेस्थीय तवेव वर्चासि नः | ६२ || 
( प्रणिपत्य निपथ्याभिभुखम्‌ । ) “भोस्तपोधना:, मा भ्रष्ट । 
रजनिचरचमूरम्रपास्यजक्नयमद्मागत एवं 'रामचन्द्रः । 


दशरथेति | दशरथगृहे दशरथभवने दशरथस्थ घधमभार्यायां वा सम्भूत॑ जात॑ 
मां राम धनुधरम्‌ चापपाणिम्‌ अवाष्य प्राप्य दिनकरकुछास्कन्दी सूयकुछापमान- 
जनकः कलड्डस्य अय॑ नवाछ्लुरः नवप्ररोहः कः इति एतां वनितां ख्तरियं ताडकां 
हन्तु मारयितुं मम मनो न विचिकित्सते न सन्देग्धि, यद्‌ यस्मात्‌ अस्माक 
नवानुशिष्याणां तवेव व्चांसि धमंस्थीयम्‌ धमप्रवृत्तिजननक धर्माधमंव्यवस्थापकम्‌ 
अधिकरणम्‌ निणंयवचनम्‌ । यतस्तवव वचांसि वय ज्षत्रिया धमनिश्रायकतया- 
$5द्वियामहे 5तो 5स्याः ख्रियो वध कर्थ प्रवत््यतामिति मस॒ मनो न संदिग्घे, त्वदाज्ञा- 
मादाय प्रवृत्तेरित्यथं: ॥ हरिणीवृत्तम, “नसमरसला गः पडवेदह यह रिणी मता' इति 
च तल्‍लक्षणम्‌ ॥ ६२ ॥ 


रजनिचरेति । अमूः सम्मुखस्थिताः रजनिचरचमू: राक्षससेनाः अपास्यन्‌ समुत्‌- 
क्षिपन्‌ नाशयिपष्यन अयमहं रामचन्द्रः आगत एव आयात इव। पुरःस्थाया 
राक्ोससेनाया अवश्यविनाशको 5हं रामचन्द्र:ः समायात इति तपोधनर्मवद्धिमंय न 
करणीयमित्यथ:, नन तवागममात्रेण कर्थ न भय॑ करणीयमेपां राक्षसलानामति 
दुदन्तत्वादिति चत्तत्राह-- 
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दशरथके कुलमें उत्पन्न तथा पनुषधारी मुझको प्राप्त करके सूयके वंशकों स्त्रीवपरूपी 
यह नया कलझू ,लग रहा है, इसलिये मुझे दिचकिचाहट नहीं हो रही दे क्योंकि 
धर्माधिकारमें हमारे लिये आपके ही वचन प्रमाण हैं ॥ ६२ ॥ 


( प्रणाम करके नेपथ्यकी ओर देखकर ) तपस्वियो, डरिये मत, 
इन राक्षस-सेनाओंकों दूर भगानेवाला यद्द रामचन्द्र आगया है, विश्वामित्र करस्थ 
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१. (दि? इति । २. 'एनाम्‌” इति । ३. 'धमेस्थानम्‌? इति । 
४, 'निपथ्यामिमुखमवलोक्य” इति । ५. 'मा मैष्ट तपोधनाः, मा भेष्ट'; 'मा भेष्ट 
भोस्तपोषना:, मा भेष्ट! इति च । ६. 'रामभद्ग/ इति । 


द्वितीयोषडडः ] प्रकाश 'टीकोपेत म्‌ १०६ 
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कुशिकखुतकुशाश्रतोयबिन्दोरिद्मनुकल्पमवेत कामुक मे ॥ ६३॥ 
( इति धनुरारोपयन्निष्क्रान्तः । ) 
लक्ष्मणः--( 'साशइूमात्मगतम्‌ । ) दष्टया क्षात्रण धर्मंण कोमार- 
मप्यशन्यमायस्यासीत्‌ । ( नेपथ्यामिमुखमवलोक्य हे नाट्यन्प्रकाशम । ) 
भगवन्कीशिक, पश्य पुरस्तादाय चृतघनुपि 
वायव्यास््॑रव्यतिकरनिरालम्बनस्ता ड केयः 
प्राप्ता जीवन्‍्मरणमसुभिविंप्र"मुक्तः सुबाहु: । 








कुृशिकसुतेति । कुशिकसुतस्य विश्वामित्रस्य यत्कुशाग्रतोयम्‌ तस्य विन्दो 
पृषतः अनुकल्पं गोण रूप॑ मे कामुक घनुः अवेत जानीत यथा विश्वामित्रकुशा- 
ग्रतोयविन्दो: प्रभावेण तच्छप्ताः सवंडपि शझत्रवः सद्यो विपय्चन्ते तथव मम धनु- 
पा5पि स्वे5पि राक्षसाः सद्यो विपादनीयाः, तदल भयनेति भावः । 'मुख्यः स्यात्प्र- 
थमे कल्पे3नुकल्पस्तु ततो5घमे! इत्यमरः ॥ ६३ ॥ 

दिष्टया आनन्दप्रकाशकम्‌। ज्ञात्रेण धर्मण वीरतया। कौमारम्‌ बाल्यम्‌ । 
अशून्यम्‌ युक्तम्‌ । यथाअयं रामो यौवने विक्रमधरों भावी तथव बाल्ये5पि विक्रम- 
धरः संवृत्त इत्यानन्द्विषय इत्यथ:। आये रामचन्द्रे । घृतधनुपि सज्यीकृतचापे 
जाते सति, पश्य तत्फल पश्येत्यथः । 

वायव्यास्त्रेति । ताड़काया अपत्यं पुमान्‌ ताडकेयः सुबाहुर्नाम वायब्याख्स्य 
व्यतिकरेण सम्बन्धेन निरालम्बनः आश्रयरहितः सन्‌ जीवन्मरणं प्राप्तः सन्‌ असुभिः 








कुशाग्र जल-बिन्दुके तुल्य ही आप मेरे पनुषकोी समझ लें ॥ ६३ ॥ 
(धनुष लेकर चलते हें ) 


लच््मण--( साशड़ स्वगत ) सौभाग्यवश आय॑ रामका बाल्य भी क्षात्रध्मसे पूर्ण 
रहा । ( नेपथ्यकी ओर देखकर हु प्रकाशित करते हुए, प्रकट ) भगवन्‌ कोशिक, देखिये, 
रामके पनुष धारण करते ही-- 

वायव्याख्रके संपर्कसे निराश्रयः होकर मारीच जीते ही मरा हुआ है, सुवाहुने प्राण 
त्याग कर दिया, यह ताड़का भी खण्डित द्वोकर करुणा, आश्चय, त्रास तथा क्रोधसे 
ऋषियों द्वारा देखी जारही है ॥ ६४ ॥ 
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१. 'सोत्साइशइमात्मगतम्‌”? इति । २, 'सप्रकाशम्‌? इति । 
३. 'पश्य पद्य” इति। ४. 'पनषि पते? इति । ५, “विप्रयुक्त: इति | - 


११० अनधराघवम्‌ 


जय भफा अर पिह टन क्‍पिकातरी पट चिट चिकन ७८ चि/०० ८ रिक/ ८ चिट रिक्‍ध५०१िधय र८० 4१९ 
कृत्तोन्मुक्ता भुवि च करुणाश्थयबीभमत्सहास- 
ऋतआरसक्रोधोत्तरल सब्िभिदेश्यते ताडकेयम ॥ ६७ ॥। 





विश्यामित्रः--( विलोक्य । ) वेत्स लक्ष्मण, विस्मय्रेन प्रमोदेन 
चे परवन्ता वर्य न वाचामधघीश्मह | वक्तवग्यमेब वा फकिमस्ति | न 
खल्वियमद्यतनी वः प्रतिष्ठा । 


दिक्‍कूलंकषकीरतिधोतवियतो निर्ब्याजवीर्यों द्धता- 
स्ते यूयं रघवः प्रसिद्धमहसो येः सो5पि देवाधिपः । 





प्राणविंप्रमुक्तः परित्यक्त: । इयज्व ताडका कृत्ता छिनना भुवि प्रथिव्याम्र उन्मुक्ता 
त्यक्ता सती करुणया ख्रीत्यकृतया दुयया आश्रयंण कथ्थं महाराक्षस्यथा अस्या वालेन 
पराजय इति विस्मयेन बीभसत्सेन घृणया हासेन प्रसादजन्मना हसितेन त्रासेन 
कदाचिदियं पुनर्जीविता चेत्सातिशयमुपद्ववेदिति भयेन क्रोधेन तदुपद्गवस्मरण- 
जन्मना कोपेन च उत्तरल यथा स्यात्तथा ऋषिभिः दरृश्यते ॥ ६४॥ 


विस्मयेन आश्रयण, कथमयं बालो रामस्तथा भयद्जभरीमिमां राक्सीमहन इति 
जायमानेनाश्रयण । प्रमोदेन विध्नापगमजन्मना हषंण । परवन्तः पराधीना 
हतचित्ता इत्यथ:ः। न वाचामधीश्महे न किमपि वक्‍तु पारयामः । अद्यतनी 
नवीना। प्राक्तनी एवं युष्माकमियं प्रतिष्ठा3तो नात्र किमपि विशिष्य वक्तव्यमव- 
शिष्यत हत्यथेः ॥ 


दिक्कूलडुपेति । दिशां कूलझ्ूपा दिगनतव्यापिनी या कीत्तिस्तया धौतं क्षालितं 
वियत्‌ आकाश यस्तथाभूता यूय॑ ते प्रसिद्धा रघवः रघुवंश्याः निर्व्याजवीर्योद्ध ताः 
अकपटपराक्रमदप्ताः तथा प्रसिद्धमहसः प्रख्याततेजस्काश्च, स्थ इति शेषः। असुरा- 


जन जल लहन तणा टी कीणधभज ज पिन ““-+ 





विश्वामित्र -( देखकर ) वत्स लक्ष्मण, विस्मय तथा आनन्दते हम पराधीन हो 
रहे हैं, हंममें बोलनेकी शक्ति नहीं रह गई है। अथवा कहना ही क्या है, यह प्रतिष्ठा 
तुम्हारे कुलके लिये कुछ नई नहीं है । 

दिगन्तव्यापी यशसे आकाशको पवल बना देने वाले तथा अकपट पराक्रमशाली तुम 
रघुवंशियोंका तेज प्रसिद्ध ही है, तुम रघुवं शियोंने तो इन्द्रकी जयके निदान अपने पनुष- 
पारणसे इन्द्रको पोलोमीके कुचमण्डल पर पत्रभज्गरचना-निर्माणकी कला सिखला दी है 
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१, 'असुभि: इति। २, “न च!? इति। ३. वीरबताः इति । 


द्वितीयो5ड्ूः ] प्रकाश'टीकोपेतम्‌ १११ 


मर कर की पर मा शक कप शक कब कक की मर लक कम 
विभ्राणेरसुराधिराजविजयक्रीडा निदान धनुः 
पोलोमीकुच पत्रभज्वरचनाचातुयमध्यापितः ॥ ६७ || 
लक्ष्मणः--भगवन्‌ , पश्य । 
अद्य नेशाचरीं सेनामेनामुन्सूलयज्नयम्‌* | 
3आधान वीरघमेस्य निर्माय त्वापुपस्थितः ॥ ६६॥ 
( प्रविश्य । ) 





रामः--( 'सर्वेलक्ष्यस्मितम्‌ । ) 
पूधा वसिष्ठः कुशिकात्मज्ञो5य त्रयस्त एते गुरवो रघणाम्‌। 


घिराजविजयक्रीडानिदानम्‌ असुरमुख्यपराजयसाधन पधुर्बिश्राणेयें: रघुवंश्येःस 
देवाधिपः इन्द्रोडषपि पौलोमीकृचपत्रभड्ररचनाचातुर्यम शचीस्तनदेशाधिकरण- 
पत्रावलीविरचनकौदरालम्‌ अध्यापितः शिक्षितः ।_ दिगन्तविख्यातकीत्तयो 5कपट- 
शोयंशालिनश्व राघवाः प्रधिता एवं, येषां राक्षसजत्रधजुर्धराणां प्रभावेण जितेषु 
राक्षसेषु विजेतव्याभावेन शक्रः पुलोमात्मजाकुचपत्रभद्जरचनायासेव समय गमयती- 
त्याशयः । शादूंलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ६५॥ 

अद्यति - अय॑ रामः अद्य एनां नशाचरीं राक्षसीं सेनाम्‌ उन्मूलयन्‌ विनाशयन्‌ 
वीरधमस्य वीरचर्याया: आधानं स्वस्मिन्‌ संस्थितिं निर्माय कृत्वा त्वामुपस्थितः 
प्राप्त । राक्सबलमुन्मूलयन्नय रामोउ्द्य स्वस्मिन्वीरधर्ममाधाय भवदुन्तिकमुप- 
पन्नस्तत्सत्यं त्वदुक्तमित्यथः ॥ ६६ ॥ 

स्वेलच््यस्मितम्‌ सलज्जमन्दहासम्‌ । 
पूषेति , पूषा सूथः, वसिष्ठः, अय॑ कुशिकात्मजश्व एते त्रयः ते असिद्धा: रघूणां 








अर्थात्‌ उन्हें युद्ध करनेकी आवश्यकता नहीं होती हैं क्योंकि उनको ओरसे तुम रघुवंशी दी 
लड़ा करते हो और वह शपनी खीके स्तर्नोपर क्रीडापत्रभक्ञ बनानेमें लगे रहते दें ॥६५॥ 
_. लच्मण--भगवन्‌ देखिये, आज यह रामचन्द्र राक्षससेनाका नाश करते हुए वौर- 
धर्मका आरम्म करके आपके पास उपस्थित हो रहे हे ॥ ६६ ॥ 

( प्रवेश करके ) 


राम--( लज्जाके साथ हंसकर ) सूर्य, वसिष्ठ, तथा विश्वामित्र यही तीन रघुवंशके 


कली जी फल 





बल ीडिनध लिन ४ लीन ० ७ै5>लट 5५ 5ल 5 टी र>ट 3 ला ७ तल ४55 नी 25 33७ 5.> 55 रत 5ट ०5-०5 5ल जल ऑाफिली+जी डॉ +०+> *४ ७४++४+८४४+४४+ 


१. पत्व्रभद्नि? इति । २. 'इव? इति । ३, 'आधारम्‌? इति । 
४० 'विधाय” इति । ५, 'सवेलक्ष्यम! इति । 


११२ अनघराघवम 
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री रिडन०*र रिशत /१०*र/० का 4८. 
महामुनेरम्य” गिरा कृतो5वि ख्रेणो वधो *मां न सुखाकरोति |।६७॥| 
( आश्रममवलोक्य । ) 
प्रत्यासन्नतुषारदीधघितिकर्खक्ल श्यत्तमोवल्ल री 
3बल्याभिमखध मवछिभिरमी समीलितव्यअ्नाः । 
श्वः सचीवरयिष्यमाणबटुकव्याधतशुष्यत्त्वचो 
निद्राणातिथयस्त 'पोधनगद्दाः कुबन्ति नः कीतुकम ॥६८।॥ 
( “पुरतोइ्बलोक्य । ) 


गुरवः कुलपूज्याः, तथापि अस्य महामुनेविश्वामित्रस्थ गिरा बचसा कृदोडनुष्टितो- 
उपि खेणो वधः ख्रीहत्या ताडकाविनिपातरूपा मां न सुखाकरोति प्रीणयति | 
गुरोरपि विश्वामित्रस्याज्षामनुरुध्य यद॒हं खियं ताडकां हतवांस्तन्मे हृदये दुःख- 
मुत्पादयतीत्यथं: ॥ ६७॥ 


प्रत्यासन्मेति । प्रत्यासन्नस्य उदयोन्मुखस्य तुपारदीधितेश्रन्द्रस्य करः किरण 
क्लिश्यन्त्यः नश्यन्त्यो यासतमोवबल्लयः अन्धकारश्रेणयस्तत्कल्पाभिः तत्त्याभि 
मखधघूमवल्लिमभिः यज्ञोद्रतधूमलताभिः सम्मीलितानि तिरोहितानि व्यक्षनानि 
द्वाकुडयादिचिह्वानि येषु तादइशाः, तथा श्रः भाविदिने सज्ञीवरयिष्यमाणा 
परिधास्यमानाः वटुकः ब्रह्मचारिशिः व्याधूताः कम्पिताः शुप्यन्त्यश्र त्वचों वल्‍्क- 
लानि येषु तादशाः, निद्राणाः शयिताः अतिथयः अभ्यागताः येषु तथोक्ताश्र तपो 
नग्ृहाः नः अस्मा्क कोतुकम्‌ आनन्दातिरेक कुबन्ति जनयन्ति । आसनन्‍नोदयस्य 
चन्द्रस्य प्रकाशेन नश्यन्व्या तमोलेखया समानाकाराभिधूममालाभिस्तिरोहितानि 




















गुरु हैं, आज महामुनि विश्वामित्रके कहनते किया गया यह स््रीवध मुझ आनन्दित नहीं 
कर रहा दे ॥ ६७ 
( आश्रमकी ओर देखकर ) 


अभी-अभी उदित होनेवाले चन्द्रमाकी किरणों से नष्ट होते अन्धकारकी तरह दीखने- 
वाले मखधूमोंसे आच्छादित तथा कलह पहने जानेवाले सूखनेको डाले गये वल्कलेंसे 
घिरे तथा जिनमें अतिथि गण सो रहे हें ऐसे यह तपोधर्नोंके घर मेरे कुतूहलकी सृष्टि 


कर रहे हें ॥ ६८ ॥ 
( आगेकी ओर देखकर ) 
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१, 'तस्य? इति । अयम” शति । ३, 'कल्पाभिः इति । 
४. 'तपोवने! इति । ७. 'पुरोष्वलोक्य” इति । 


द्वितौयो5ऋ: ] 'प्रकाश'टीको पेतम्‌ ११३ 
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स्फुरति पुरतो माद्यन्मायच्चको रविलाचन- 
प्रकरकिरणश्रेणीद्सस्वद्दस्त घन महः । 
हृदय लघु मा भूः प्रेयोदशनप्रतिभरय॑ 
कुचलयद्शामिन्दनेत्र' सुधाभिरनक्ति नः || ६९ || 
अपि च-- 
उनन्‍्मीलन्ति सुणालकोमलरूचों राज़ीवसंवर्तिका- 
बाह्मचिह्ञानि तपोवनगृहाणाम्‌ , वटवश्व श्वः परिधेयानि वल्कलानि चालयिस्वा 
शोषयन्ति, यत्र तत्रातिथयः सुखं शेरते, तदीरशास्तपोवनग्रुहा अस्माकमन्तरान- 
न्दातिशयं सजन्तीति तात्पयंम्‌ । शादूलवबिक्रीडितं दृत्तम्‌ ॥ ६८ ॥ 
स्फुरताति । मादतां माद्तां नितरां हप्यतां चकोराणां ये विछोचनप्रकरास्तेषां 
किरणश्रेणीमिः मयूखनिचयः दत्तेन स्वहस्तेन हस्तावरूमग्बनेन घनं सानद्रं महः 
चान्द्रं तेजः स्फुरति राजते | चन्द्रोदये प्रसन्‍नतां प्रकाशयन्तश्रकोरा यज्नन्द्रोपरि- 
दृष्टिपातं कुवन्ति तन्‍नयनमयूखेस्समेधितं चान्द्रं तेजो राजते इत्याशुस्धः। हे कुव- 
लयदशां हृदूय, लघु मा भू: कातरं भास्म भवः, अयमिनदुश्रन्द्रः प्रयसो 5त्यन्त- 
प्रियजनस्य दर्शने प्रतिभूलग्नकः नः अस्माक नेत्रे चछुपी सुधाभिरमतेरनक्ति 
सिशज्नति । चन्द्रोदयस्य विरहिणां कृते कन्द्पंज्वरदायितया चन्द्रमुद्तिमवलोक्य 
स्वयमेव कुसुमबाणवशगः प्रियः समागमिष्यतीति हृदयमाश्वास्यते । कुबछूय- 
दशामग्रक्रान्ततया5सम्बद्धाभिधानमिदमिति मत्वा केचित---भगवतो हि चेतस्यन्ध- 
कारे महद्दुःखमुत्पननमत आह हे मदीयहदुय, मा लघु उपतप्त भूः, अय॑ कुबछय- 
दशां प्रतिभू: प्रियदशने इन्दुः सुधाभिनेत्रे अनक्ति, अतो न्धकारापनोदः सम्निहितः 
इत्यथमाहुः ॥ इतरे तु--प्राच्यां दिशि तेजः्पटलमालोक्य क्रिमयमन्य एवं कश्चन 
मायावी राक्षसः समुपागत इति बुद्धिरुत्पन्ना, ततो निपु्ण निरूप्याह--हे मदीय- 
हृदय, मा लघु भूः मा त्वरिष्ठाः नासो राक्षसः कश्चित्‌, किन्तु कुवलयहझशां प्रेयो- 
दुशनप्रतिभूरिन्दुरयमिति वणयन्ति । न चातीतानागतज्ञतया रामस्य नेदशी शज्लो- 
चितेति वाच्यम्‌ , सवंदा तस्य तथात्वानभ्युपगमात्‌ । अन्यथा राक्षसमायादशने 
तस्य मोहाप्राप्तिप्रसद्ेन तथावर्णनस्यासम्बद्धत्वप्रसड्रात्‌ । 'प्रतिभूलग्नकः पुमान! 
इत्यमरः । हरिणीवृत्तम्‌ , लछक्षणमन्यत्रोक्तम्‌ ॥ ६५९ ॥ 
उन्‍्मीलन्तीति । मुणालकोमलरुचः म्णालधवलकान्तयः राजीवानां याः संब- 





मतबाले चकोर मयनांवे अति बहुमूल्य आनन्द प्रदान करनेवाला यह तेज आगेबी 
ओर फेल रहा दे, हृदय, घबड़ाओ मत, ख्तरियोंके हृदर्योमें प्रियतमोंके आनेका विश्वास 
दिलानेवाला यह चन्द्रमा अपनी किरणोंसे हमारी आँखोंकों शीतलता प्रदान कर रहा है ॥ 
मृणालको तरह स्वच्छ एवं कमलदलोकोी सह्ुच्रित करनेवाले यह बन्द्रमाके किरण 


८ ज० रा० 


११७ अनधराघवम्‌ 
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संवरतंबतवृत्तयः कतिपये पीयूषभानोः कराः | 
'अप्युखैधेवल्लीभवत्सु गिरिष क्षब्धो यमुन्मज्ञता 
विश्वेनच तमोमयो निधिरपामद्गाय फेनायते || ७० | 
( सनिवंदम्‌ । ) 
इन्दुयद्दयाद्रिमूध्ति न भमवत्यद्यापि तन्‍्मा सम भू- 
नासीरे5पि तमःसमुच्चयममूरुन्मूलयन्ति त्विषः । 


'ररिकरः.. मरिदाति 








त्तिकाः नवदलानि तासां संवर्त्त प्रठढये यत्‌ बतं सड्डल्पः तन्र वृत्तिव्यापारों यासां 
तास्तथोक्ताः कमलदलसझ्लोचनप्रवृत्ता इत्यर्थ:। पीयूषभानोः चन्द्रमसः कतिपये 
असमस्ताः करा उनन्‍मीलन्ति स्फुटीभमवन्ति, उस्र: चन्द्रकिरणेंः गिरिषु पर्व॑तेषु 
धवलीभवत्सु श्वेततामश्नत्सु उन्‍्मज्जता उनन्‍मज्जनं कुबंता ( प्रकटपृथग्भावमाप्नु- 
बता ) विश्व॑ंन जगता क्षुब्धो मथित इवायम्‌ तमोमयः अन्धकारस्वरूपः अपां- 
निधिः सड्ुद्रः अह्याय झटिति फेनायते फेनमुद्ठमति । कमरूदरूसक्लोचके शशि- 
करनिकरे किश्विदुन्मीलति सति प्रकाशीभवत्सु गिरिषु उन्‍्मज्जता विश्वेन मधित- 
इवायं तमोराशिरूपः सागरः प्रकाशरूपं फेनमुद्रमति, अन्यो5पि सागरः गिरिणा 
मन्दरेण मध्यमानः फेन॑ व्यजतिस्मेति मनसिक्ृत्येत्थमुक्तम । “उत्प्र्षाछ॒ड्रारः 
स्पष्ट:। 'संवत्तिका नवद्लूम!, द्रागुझ्टित्यअञ्षसाउह्नाय!,'विश्व॑ जगति स्थान्नपुंसकम! 
इति सवन्नामरः । शादूलविक्रीडितं बृत्तम्‌ ॥ ७० ॥ 

इन्‍्द्रिति | अद्यापि सम्प्रत्यपि यदि इन्दुः चन्द्रः उदयाद्रेः उदयाचलस्य मूर्ध्नि 
शिरोदेशे न भवति नोदयते तत्‌ मा सम भूत्‌ नोदयताम्‌ , अमूः स्विषः अमी 
चन्द्रकराः नासीरे उदयादग्रेडपि तमसामन्धकाराणाम्‌ समुच्चययम्‌ समुदायम्‌ उन्म्‌- 
लयन्ति निरवशेषमवसाययन्ति, चन्द्रसम्पाद्यस्य तमोनाशरूपकार्यस्य तदीय स्वि- 
ड्भिरेव सम्पाद्यतया चन्द्रोदयापेक्षा नास्तीत्यथं:॥ न केवर्ं तमोनाशरूपकायमेव 
स्विषः सम्पादयन्ति, किन्त्वन्यान्यपि नेत्रानन्द्जननकुमुद्विकासनादिकार्याणि ताः 





प्रकटित हो रद्दे हैं, किरणोंसे पर्वत धवल हो रद्दे हैं, इससे सागर श्षुब्ध हो रहा है, 
यह संसार मानो सागरसे निकल रहा है और इसीलिये यह सागर फेनायमान दो 
रहा है । ७० ॥ ग 

चन्द्रमा अभी भी डदयाचलकी चोटीपर भले ही न आया हो, परन्तु उश्तकौ 
किरणें आगे-भागे ही अन्धकारराशिका नाश कर रही हैं, आंखोंको आह्ादित तथा 
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१. “अप्युग्रेःः इति । 
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द्वितीयोषड्:ः ] 'प्रकाश'टीकोपेतम्‌ ११५ 
अप्यष्णोमुंद्‌मुद्विरन्ति कुमुद्रामोद्यन्ते द्शिः 
संप्रत्यूध्वेमली तु लाइछनम भिव्यडन्कुंप्रकाशिष्यते |७१॥ 
( सहषम्‌ | ) 
काश्मीरेण द्हानमम्बरतल वामश्रवामानन- 
द्वराज्य विद्धानमिन्दुटबदां भिन्दानमम्भःशिराः 
प्रत्युयत्पुरुह्नतपत्तनवधदत्ताघेद मौह्ूर- 
क्षीबोत्सज्कुरह्मेन्द्व मिदं बिम्व॑ समुज्ञम्भते ॥ ७२ ॥ 








कर्वते, तदाह--अप्यचणो रिति । अच्णो: दशोः अपि मुदमानन्द्सुद्गिरन्ति दृदति, 
कुमुदेः विकासितेः कुमुदकुलेः दिशः आमोदयन्ते सुरभीकृवन्ति, असो इन्दुस्त 
सम्प्रति तमोनाशनेन्रानन्दनकुमुद॒द्वा रकदिक्सुरभीकरणरूपकार्या गां व्विड्शिरेव कृत- 
सवे तु छाब्छनं स्वं कलड्डमभिव्यडः-क्त स्फुटावभासतां नेतुं प्रकाशिष्यते उदयिष्यते 
सम्प्रति चन्द्रोदयस्य तत्कलझ्लाभिव्यक्तिमतिरिच्य प्रयोजनानतरं नावयाम इति 
भावः । स्वकीयः सन्ति कार्याणि सम्पाधन्ते स्वयं तु कलड्टमात्रं प्रकाश्यत इत्यहो 
शोच्यता शशिन इति ध्वनिः । शादूलविक्रीडितमेव वृत्तम्‌ ॥ ७१ ॥ 

कार्मीरेणेति । काश्मीरेण कुछुमेन अम्बरतरूम आकाशदेशम्‌ द्हानम 
लिम्पत , वामश्रवाम्‌ सुन्द्रीणां स्नीगाम्‌ आननद्वराज्यम मुखप्रतिपक्षताम 
( साइश्यम ) विद्धानम्‌ , इन्दुद्पदाम्‌ चन्द्रकान्तोपछानाम्‌ अम्भगशिराः जला- 
घारभूतनाडीः भिन्दानम्‌ खण्डयत्‌ , ( स्वेद्यत्‌ ) प्रत्युद्यतीभिः श्रत्युद्गच्छुन्तीमि 
पुरुहृतपत्तनवधूमिः पुरन्द्रपुरीललूनाभिः दत्तो योअघस्तस्य दर्भाकुरेण ( अतिभ- 
सितेन ) क्षीबः मत्तः उत्सड्गकुरड्मः क्रोडस्थहरिणो यस्य तथाभूतम्‌ इृद्मनदवं 
द्रसम्बन्धि ब्रिग्बं मण्डल समुज्जम्भते उदयते । प्रथमोद्तिकिरणानामतिरक्तत्वा- 





दिशाओंको कुमु्दोंसे आमोदित कर रही हैं, फिर पीछे चन्द्रमा भी अपने कलझ्ूको व्यक्त 
करनेके लिये उदित होंगे ही ॥ ७१ ॥ 

आकाश केसरके रंगमें रंगनेवाला, स््रियोंके मुखक्ी समता करनेवाला, चन्द्रकान्त- 
मणियोंकी जलवाहिनी सिराको प्रवाहित करनेवाला यद्द चन्द्रमाका बिम्ब उदित दो 
रद्द है, इसके उदय द्वोते हो स्वर्गंकी जिलों द्वारा. दिये गये अधेर्में वत्तेमान कुशाहुरोको 
खाकर इसका अद्गुस्थ हरिण अलसा गया है ॥ ७२ ॥ 


तीर नीता 





१. (उद्भइन्ति? इति । २. “अभिव्यक्तुम्‌? शति । 
३. 'सहृर्ष च! इति । ... ४ दूवद्डर-? शति । 


११६ अनधराघवम्‌ 


८6०९० ऑअ १ ल्‍र७१०/ ७१० १९:८७ ३२ हरी नी - 
एताश्थ-< 
पोलोमीकुच कुम्भकुझुम रजःस्वाजन्यजन्मोद्धताः 
शीतांशोयुतयः पुरन्द्रपुरीसीम्नामुपस्कुर्वते । 
पएताभिलिद्दतीमिरन्धतमसान्युद्धअ्तीभिदिंशः 
क्षाणीमास्तृणतीमिरन्तरतमं व्योमेद्मोजायते || ७३ ॥ 
अपि च-- | 
नंवाय भगवानुदश्वति शशी गव्यूतिमात्रीमपि 
द्यामयापि तमस्तु केरवकुलभ्रीचा टुकाराः कराः । 
मप्नन्ति स्थलसीघ्ति शलगहनोत्सड़ेषु संरुन्धते 
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व्कुछुमसाचश्यम्‌ , 'काश्मीर॑ कुछ्ुमेषपि स्थात्‌”, “'नाडी तु धमनिः शिरा? इति 
मेदिन्यिमरी ॥ ७२ ॥ 


पौलोमीति » पौलोमीकुचकुम्भकुछुमरजसाम्‌ इन्द्राणीस्तनकलशकुछुमरजसां 
स्वाजन्ये समानकुले जन्मना उत्पत्त्या उद्धताः हइृप्ताः, शीतांशोद्यतयः चन्द्रकरा 
पुरन्द्रपुरीसीम्नाम्‌ स्वगंसोमादेशानाम्‌ वियताम्‌ उपस्कृबते गुणान्तराधानं कुव॑ते । 
इन्द्रख्सीकुचकुम्भकुछुमरजःसाजात्यसगर्वा अमी चन्द्रकराः व्योम्नि स्वंगुणमाद- 
घत इत्यथ:। अन्धतमसानि गाढान्धकारान्‌ लिहतीमिः आस्वादयन्तीमिः नाश- 
यन्तीभिरित्यथः, दिशः प्राच्यादिदिगविभागानुद्म्रथ्नतीमिः प्रकटयन्तीभिः क्षोणीं 
पृथ्वीमास्तृणतीभिः आच्छादयन्तीमभिरेताभिय तिभिः चन्‍न्द्रकान्तिभिः अन्तरतमम 
मध्यगतम इदं ब्योम ओजायते उज्ज्वलीभवति। शादूलविक्रीडित वृत्तम ॥ ७३ ॥ 


नैठायमिति | अय॑ भगवान्‌ शशी अद्यापि सम्प्रत्यपि गब्यूतिमात्रीम्‌ क्रोशह्वय- 
परिमाणाम्‌ अपि द्याम आकाशम नव उदश्नति नोत्तिष्ठते, तु पुनः कैरवकलश्री- 
चाटुकाराः कुमुद्वन्दशो भा55लछो ककर्त्तारः कराः चन्द्रकिरणाः स्थलूसीम्नि स्थलू- 
देशे तमः मथ्नन्ति विध्वंसयन्ति, शलानाम्‌ पवतानास्‌ गहनानाम्‌ वनानाश्चोस्सद्वेषु 
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पौलोमी-कुचकुम्म पर वत्तमान कुद्टुँम-रजका तुलना प्राप्त होनेसे गवित यह 
चन्द्र्यतियाँ प्राचीदिशायो प्रकाशित कर रही हैं, यह च-द्रच्यतियाँ अन्धकारकों चाटती 
जा रही हैं, दिशाओंको व्यक्त करती जारही हैं, पृथ्वीकोी विस्तीण करती जा रही हैं 
इनसे आकाश दीपित हो रहा है ॥ ७३ ॥ 

अभी भगग्गन्‌ चन्द्रमा दो कोश ऊपर भी नहीं उठ सके हैं, तभी कैरवकुलव॥ 
ओरीबृद्धि करनेवाले यह च-द्र-किरणें स्थल-स्थल पर अन्धकारोंकों मथित कर रहे हैं, पवग 


द्वितोयोषडूः ] 'प्रकाश'टीकोपेतम्‌ ११७ 
जीवग्रादहमिव कचित्कचिदरषि उछायासु ग्रह्वन्ति च ।७७।। 
( ज्योत्स्नातिशयं *विभाव्य । ) 
कि नु ध्वान्तपयोधिरेष कतकक्षोदेरिवेन्दोः करे 
रत्यच्छो५षयमधश्चव 'पहुमखिल छायापदेशादभूत्‌ | 
कि वा तत्करकतरीभिरभितो निस्तक्षणादुज्ज्वल 
व्योमेवेद्मितस्ततश्थ पतिताश्छायाउछलेन त्वचः || ७५ '। 
( परिक्रम्य पाश्वतोइ्वलोक्य । ) 


कक अजब १- अरकटओ 5 


अभ्यन्तरेषु संरुन्‍न्धते अवरुद्ध कुबन्ति, तथा क्लचित्‌ क्चित्‌ छायासु जीवग्राह 
गरृहुन्ति च । यथा राजभटाः शत्नन्‌ स्वस्वामिनि दूरस्थेडपि स्थलेषु विध्वंसयन्ति, 
पवतकाननमध्ये निरुध्य वशयन्ति, क्चिज्जीवग्राहं ग्रुहन्ति च, तद्बदमी चन्द्रकरा 
गव्यूतिमात्रीमपि दिव॑ समाक्रामति चन्द्रे स्थले तमांसि नाशयन्ति, पर्वतवन- 
गतानि तु तानि निरुन्‍्धन्ति, क़चिच्छायासु जीवग्राहं गृह्न्ति चेत्यर्थः । 'नृपादेवणने 
चाटुरालोके चाटुरिप्यते'; “गव्यूतिः ख्रीक्रोशयुगम्‌! इति घरण्यमरों॥ ७४ ॥ 

किन्यु ध्वान्तात । अय॑ ध्वान्तपयोधिः अन्धकारसागर कतकक्तोदे जलस्वच्छु 
ताकारकौषधिविशेषचूणरिव इन्दोश्रन्द्रस्य करेः किरणेः अत्यच्छुः अतिनिमेक 
किन्‍नु ? अखिल पहुं छायापदेशात्‌ अथः च अभूत्‌। किंवा तस्य इन्दोः करा एव 
कत्तय: छेदनसाधनाख्राणि ताभिरभितः समन्ततस्तक्षणात्‌ खण्डनात्‌ इदं व्योम 
आकाशम्‌ उज्ज्वलम्‌ भवति, छायाच्छुलेन इतस्ततस्तस्य व्योग्न एव त्वचः पतिताः, 
अन्यस्यापि निकृत्तस्य बृतक्षादेस्व्वचः इतस्ततः पतनित तद्ृदित्यथः, उपरि प्रका- 
शो 5धश्छाया, तन्मन्ये ध्यान्तपयोधिः कतकक्षोदोपमरेमिश्रन्द्रकर रत्यच्छी जातो$- 
धश्च छायाच्छुलात्पक्रमवतिष्ठतेडथवा चन्द्रकररूपकत्तरिकया व्योमवत्तश्छिन्नस्तत्त- 
योज्ज्बलता, छायाच्छुलेन च तत्तरुत्वचां पात इति विवजक्षितो5थं:। अन्न संदे 
हालड्जारः स्पष्टः | शादूलरूविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ७५ ॥ 


था चनोमें घर रह हे, कई,-कर्दी छायामे जावित बन्दा बना रह दढू ।। ७४ ॥ 

( अधिक ज्योत्स्ना देखकर ) क्या यह अन्धकार सागर ही चन्द्रकिरण रूप 'निर्मली! 
चुणके संपकेसे ऊपरमें स्वच्छ तथा छायाके छलसे नीचे मलिन हो रहा है, अथवा 
चन्द्रकिरण रूप तीक्षा अखसे यह आकाश रूप फल दील दिया गया है जिससे स्वच्छ 
आकाश निकल आया है और छायाके रूपमें उसका छिलका बिखर गया है ॥ ७५ ॥ 

( चलते हुए आगे देखकर ) 
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2. निभाव्य च? इंत । - 'पकुपटलम! इंत ! 
३. 'परिक्रम्यावलोक्य च! 'परिक्रम्य सवंतोउडवलोक्य” इति च । 


श्श्८ अनघे राघवम्‌ 








दुलविततिभ्ृतां तले तरूणामिद्द तिल्नतण्डलितं स॒गाड़रोचिः 
मद्चपलचकोरचणञ्चुकोटीकवल्लनतुच्छमिवान्तरान्तरा5 भूत्‌ ॥७६।॥ 
( विभाव्य च । ) 
तिभुवनतमोलुण्टाकीनामहो मिहिरत्विषा- 
मभिविधिरसो फोकश्रेणीमनस्यवशिष्यते* । 
क्षयमपि तमः कोपादन्तः प्रविश्य विनिप्नतः* 
शशधरकरानच्छिन्नाग्रांश्वरन्ति चकोरकाः | ७७ || 








दलेति । दलविततिभ्ठ॒ताम्‌ विस्तृतपत्राणाम्‌ तरूणाम्‌ वृच्ताणाम्‌ इह तले 
अधश्रदेशे झुगाझुरोचिः चन्द्रयतिः तिलतण्डुलितम्‌ तिलसड्लीणंतण्डुलवदाचरितम 
अतएव अन्तराउन्तरा मद्चपलानाम्‌ प्रमोद्चदुलानां चकोराणां चब्चुकोटिमि 
कवलनेन आस्वादनेन तुच्छे शून्‍्यमिवाभत्‌, विस्तृतपत्रवृक्षाधोभागे सड़ीणतिल- 
तण्डुऊुसमानं _ छायामिलितमिन्दुरोचिः प्रमोदचपलूचकोरचज्चुपुटभज्षितरिक्त- 
मिवावभासत इत्याशयः । उप्प्रेत्ालझ्लारः । पुष्पिताग्रावृत्तम्‌ ॥ ७६ ॥ 


त्रिसुवनेति । अहो आश्रयम्‌, त्रिभुवनतमोल॒ण्टाकीनाम्‌ लोकत्रयव्याप्तमो- 
विनाशिकानाम्‌ मिहिरत्विपाम्‌ सू्यकान्तीनाम्‌ असी अभिविधिः अभिव्याप्तिः कोक 
श्रेणीमनसि चक्रवाककुल्चेतसि अवशिष्यते, यः सूयतापो लोकत्नयं व्यापत्स 
सम्प्रति सन्‍्तापरूपेण चक्रवाकचित्तमात्रेउवशिष्यते, चक्रवाकचयों हि सूय5स्तं गते 
सति वियोगव्यथया सन्‍्तप्यते | चकोरकाः तन्नामानः पक्तिणः अन्तःप्रविश्य क्षुध॑ 
बुभुक्षा तमश्र विनिध्नतः निवारयतः अच्छिन्नाग्रान्‌ दूरप्रसारिणः शशधरकरान्‌ 
चन्द्रकिरणान्‌ चरन्ति भक्षयन्ति । चन्द्रोदगे चक्रवाकाः सनन्‍्तप्यन्ते, चकोराश्च 
तत्करानाचामन्तीति प्रसिद्धिमनुरुध्येदसुक्तम्‌ ॥ ७७ ॥ 
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पत्र-समुदाय प्र्ण इन वृक्षोके नीचे तिल-तण्डुलकी तरह मिलित तम तथा चन्द्रकर 
( किरण ) ऐसा प्रतीत होता है मानो मदचपरचकारोंने अपनी चब्बुओं द्वारा बीच- 
बीचमें चन्द्रकरोंको निगल लिया है जिससे उसका स्थान रिक्त पड़ गया है ॥ ७६ ॥ 

( विचार करके ) 

त्रिभुवनके तमको नष्ट करनेवाले सूय्य-करोंके द्वारा भी कोकश्रेणीके हृदयमें वत्तेमान 
वियोग-सन्तापरूप तमका लोप नहीं हो पाया था, श्सीलिये इस समय यह चकोरगण 
भूखके साथ-साथ अन्तर्गत तमको भी दूर करनेवाले इन चन्द्रकरोंकों समस्त रूपमें चर 
रहे हें ।| ७७ ।॥ 


१. 'अवतिष्ठते! श्ति । २. 'साक्षादन्त:' इति । ३. 'नियुक्षतः” इति । 
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अपि चेदानीं-- 
तथा पोरस्त्यायां दिशि कुपुदकेदारकलिका- 
कपाटप्नलीमिन्दुः किरणलहरी मुछललयति । 
समन्‍तादुन्मीलद्गहलजलबविन्दुस्तबकिनो 
यथा पुज्ञायन्ते प्रतिगुडकमेणाडुःमणयः ॥ ७८ ॥ 
( परिक्रामन्नूध्वमवलोक्य । ) 
तरुणतमालकोमलमलीमसमे तदय 
कलयति चन्द्रमाः किल कलड्ूमिति ब्रवते | 
तदन्ुतमेव निदयविधुन्तुददन्तपद- 
वब्रणविवरो पद्शिनमिद हि विभाति नभः | ७२ ।। 


ज्थेति । इन्दुः चन्द्र: पौरस्त्यायां प्राच्यां दिशि कुमुदानां केरवाणां केदारः 
क्षेत्रम्‌ तत्र याः कलिकाः मुकुलानि तासां कपाटध्नीम्‌ सज्लोचविनाशिनीं विकास- 
करीम्‌ किरणलहरीम्‌ स्वकान्तिप्रवाहम्‌ तथा उज्नलूयति प्रसारयति, यथा 
समन्‍तात्‌ सवतः उन्मीलद्धिः प्रसरद्धिः बहलू: प्रभतः जलबिन्दुभिः स्तवकिन 
सगुच्छाः जलबिन्दुबषिणः एणाइमणयः चन्द्रकान्ताः प्रतिगुडकम्‌ सर्वांसु गुटिकासु 
पुझायन्ते राशीसवन्ति । केरवकुछ॑विकासकारिचन्द्रकान्तिसम्पकवशात्‌ द्ववतां 
चन्द्रकान्तानाम्‌ प्रतिगुटिक पुझ्नीभावो जायते इत्यथंः । शिखरिणीवृत्तम्‌ ॥ ७८ ॥ 

तरुणेति । अय॑ चन्द्रमाः तरुणः प्रीढो यस्तमालस्तापिच्छुस्तह्डत्‌ू कोमल मली- 
मसं श्यामर्ं च ( किल्लन ) कलयति धारयति, तत्‌ छोकाः कलऊड्टृमिति अनुतमेव 
मिथ्यव ब्रवते कथयन्ति । इदं हि चन्द्रे दश्यमानं श्यामर्ूं वस्तु-निद्यस्य 
अकृप स्य विधुन्तुदस्य राहोः दन्‍्तपदे यद्‌ चणविवरं ततन्न दन्तत्षतस्थाने उपदर्शित 
दृश्य नभः विभाति । नेद॑ दृश्यमान श्यामरं वस्तु कलद्भात्मकममपि त्विदं राह- 
दन्तक्षतविवरदृश्यं नभ एवेति तात्पयम्‌ । अपहृतिरलड्ड्गरः, प्रकृतं प्रतिषिध्यान्य- 
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कुमुद॒ वनको कलिकराओंको विकसित करनेवाली अपनी कान्तिर्योकी चन्द्रमा 
प्राची दिशामें इस रूपमें फेलाता जा रहा है कि समन्ततः जलबिन्दुपृण द्दोनेके कारण 
प्रति स्थानमें चन्द्रकान्त मणियोंके पुञ्ञ बनते जा रहे दें | ७८ ॥ 

( घूमते हुए ऊपरकी ओर देखकर ) 

यह चन्द्रमा तरुण तमाल-पललवकी तरह इयाम वर्णका कलझू घारण करता दे-यद्द 
कहना गलत है, यह तो अन्धकार है, राहुने जो निदंयतापूर्वक दांत गड़ा दिये थे, उसीसे 
उत्पन्न छिद्रों में अन्चकार व्याप्त हो रहा है | ७९ ॥ 








१२० अनधघेराघवम्‌ 
अमर कल तन की ली मक क  ल एक करत हज 2 लत 2 शीट पर कमल 
कि च-- 
रुब्िभिरभितए्ड्रोत्कीणेरिव चसरेणुपि- 
दुडमिरपि च्छेदे! स्थूलैरिव ख्रियते नभः | 
प्रकतिमलिनो भास्वद्विम्बोन्सजाकृत कम ण- 
स्तद्यमपि हि त्वष्ठः कुन्दे भविष्यति चन्द्र॒माः || ८० ॥ 
लक्ष्मण:--( सवंतोच्वलोक्य । ) 
अआरूयस्तराणि यदम्ूनि तमस्विनीषु 
ज्योस्सत्नीपु च॒ प्रविरलानि ततः प्रती भः 
संध्यानलेन भ्रदामम्बर सूषिकाया- 








स्थापनात्‌ । कोकिलकं वृत्तम्‌ , तल्नक्षणं यथा-हयऋतुसागर यंतियुत॑ यदि कोकिल « 
कम! इति ॥ ७९ ॥ 

रुविभिरिति। यंत्‌ अभितः समन्तात्‌ टह्लोस्कीणें: पापाणदारणाञ्रव्रिशेषोत्चिप्त 
त्रसरणुनिरिव अत्यणुपरिमागवस्तुविशेषेरिव रुचिभिः मयूखेः तथा उद्ुभि 
नक्षत्र: छेद: खण्डरिव नभ आकाशं भप्रियते पूयते, तत्‌ अय॑ प्रकृतिमलिनः रथ 
भावकलछुषः चन्द्रमा: भास्वड्धिम्बस्य सूयविम्बस्य उन्म्रजायाम्‌ तक्षणे कतकमण 
कृतव्यापारस्य त्वप्टुः विश्वकमणः कुन्दे यन्त्रविशेषे भविष्यति हि अवश्यमेव 
भपिष्यति । नेताश्रन्द्ररुवयः किन्तु विश्वकर्मणष्टझोस्कीर्णाख़सरेणव एते, नेतानि 
नक्षत्राणि किन्तु विश्वकमंणश्टझ्ञोत्कीण श्छेदविशेषा एते, तस्मादवश्यमेव चन्द्र: 
प्रकृतिमलितों विश्वकर्मणः कुन्दे तिष्ठतीत्युप्पेक्षा। पूर्वकाले सूयतेजांस्यसहमानया 
सूर्य पत्न्या संज्ञया प्रार्थितः पिता विश्वकर्मा सूय यन्त्रारूढ कृत्वा हीनतेजसमकरो- 
दिति पुरागणवार्ता मनश्तिकृस्येयमुय्प्रेत्ञा । हरिणीवृत्तम्‌ ॥ ८० ॥ 

भूयस्तराणीति । यत्‌ यतः अमूनि नक्षत्राणि तमस्विनीषु कृष्णनिशासु भयस्त- 
राणि अतिग्रचुराणि, ज्यौत्स्नीषु चन्द्रधवलासु च रात्रिषु च प्रविरलानि स्वल्पानि 
दश्यन्ते, ततः तस्मात्‌ प्रतीमः मन्यामहे यत्‌ सन्ध्यानलेन |सायड्रालरूपेणाग्निना 
अम्बरमूषिकायाम आकाशरूपसुवर्णांदिद्ववीकरणपात्रभेदे आवत्तितः द्ववीकृत 


छेनीते काटकर निकाले गये चन्द्रकरोंके समान दीखनेवाले इन दीपघ-दोध॑ प्रतीत 
होनेवाले तारोंते आकाश भरा हुआ है, क्‍या सूर्यकों खरादपर चढ़ाकर स्वच्छ बना 
देनेवाले विश्वकमांकी खरादपर इस चन्द्रमाको भी चढ़ना होगा ? ॥ ८० ॥ 

लच्मण -- यह तारे कृष्ण पक्षक्री रात्रियोर्मे अधिक तथा शुक्ल पक्षकी राश्रियोमें 
कम होते हैँ इससे समझमें आता दै कि सन्ध्यानलके द्वारा आकाश रूप मूषा-यन्त्रमे 








द्वितीयो5डूः ] प्रकाश'टीकोपेतम्‌ १२१ 


कि श्रकि 





मावतितेव्डुभिरेव *भ्रतो5यमिन्दुः ॥ ८१ ॥ 
( *विहस्य च। ) हन्त, यथाघममेतत्‌ | 
यत्पीयूषमयूखमालिनि तमःस्तोमावलीढायुपां 
नेत्राणाम्पम्ृ त्युहारिणि पुरः सूर्योढ एवातिथे। । 
अम्भोजञानि पराश्चि तन्निज्मघर द्त्वेव तेभ्यस्ततो 
गोराज्ीवदनोपमासुक्तमादत्ते पतियज्वनाम || ८२ ॥। 


उद्धुमिः नक्षत्र: एव अयम्‌ इन्दुः न्वतः पूरितः । अतएवं हि चन्द्रोदय्े नक्षत्राणां 
स्वल्पता, तेषां नकज्ञत्राणामेव द्ववीभावमापन्नानां पिण्डीभावेनाय चन्द्रो जात इति 
भावः । उत्प्रेज्ञाल॒द्भारः स्फुटः ॥ वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ ८१॥ 

यथाधमंम्‌ धर्मानुकूलम । 

गत्पीयूषेति ' तमःस्तोमेन अन्धकारनिकरेण अवलीढं समापितमायुयेषां तेषां 
तमोहतानां नेत्राणामू लोकनयनानाम्‌ अपमृत्युहारिणि अकालमत्युनिवारके 
नेत्राणां द्शनक्षमतायाः समाधायके पीयूषमयूखमालिनि अम्रतदीधितो एव 
सूर्योढि अस्तमितसूर्यकालागते अतिथौ अभ्यागते सम्ुपस्थिते सति यत्‌ अम्भो- 
जानि कमलानि पराश्नि विमुखताभाज्नि सट्कुचितानि जायम्ते, तत्‌ ततः तेभ्यो- 
इस्मोजेभ्यः यज्वनांपतिः द्विजराजः ( अतिथिः ) निजमघं पाप॑ तेभ्यः कमलेभ्यो 
दत्ता इव तेभ्यः कमलेभ्यः सकाशात्‌ गौराह्लीवदुनोपमासुक्रतम सुन्दरीवदन- 
सादृश्यपुण्यम आदत्ते गृह्ाति। जयमाशयः--सूर्यास्तकाले समागतो$तिथियं- 
दि न सत्कृतो निवृत्तश्र तदाउसी ग्रहिणे स्वं पाप॑ दत्ता तदीय॑ पुग्यमादाय च 
गच्छुति, अय॑ चन्द्रमास्ताइश एवातिथिः कमलकुलान्युपागतः सह्ुचद्धिः कमले- 
मनन्‍्ये निराकृत इव तेभ्यो मालिन्यरूपं स्वमधं प्रदाय तेपां पुण्य रसणीवदन- 
सादृश्यप्रयोजकमादत्त इति। अक्त चात्र धमंशासत्रे--'अतिथियस्य भग्नाशो 
तवाकर तारों द्वारा ही यद्‌ चन्द्रमा प्रस्तुत किया जाता हैं ॥ ८१॥ 

( हंसकर ) अह्ा ! यद्द ठीक ही दे । 

अन्धकार द्वारा जिनकी आयु समाप्त कर दी गई थी ऐसा आंखोंको पुनरुज्जीवित 
करनेवाले सुधाकिर णशाली चन्द्रमा जब सूर्यास्तके बाद अतिथिके रूपमें उपस्थित हुए 
तभी कमल,ने मुंह फेर लिया, अतः चन्द्रमाने अपना पाप कमलोंको दे दिया और 
कक पुण्य ले लिये जिससे चन्द्रमाकों सुन्दरी स्लियॉके मुखको समता प्राप्त हो 
रही है ॥ ८२॥ 


१, 'कृत: शंते । २० (वेहरय यथाधममेतत्‌” इतति । 
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श्र अनघराघवम्‌ 


एस्‍पिम्मक पिमीक िक 





आर कक कर 
विश्वामित्र:---( सवंतोब्वलोक्य । सस्मितम्‌ । ) अहह “नामघेयमात्र- 
माधुयोदपरमार्थरश्वानो विश्रलभ्यन्ते | तथा हि | 
स्मेरा द्शिः कुमुद मु द्धिदुरं पिबन्ति 
ज्योत्स्नाकरम्भमुद्रम्भरयश्वकोराः | 
आः कीरगत्रिमुनिलोचनदूषिकायां 
पीयूषदीधितिरिति 'प्रथितो5नुरागः ॥ ८३ ॥ 
(राम च दृष्द्धा । सहषस्मितम्‌ ।) कथमर्य कुमाराद्कुविजयप्रत्यागतो5पि 





ग्रहात्‌ प्रतिनिवत्तते । स तस्म दुष्कृत॑ दत्वा पुण्यमादाय गच्छुति । अतिथो 
विमुखे ग्रोक्तं गत यत्‌ पातक॑ नृणाम्र । तदेवाष्टगुणं प्रोक्त सू्योढि विमुखे गते ॥ इति ॥ 

नामधेयमाधुर्यात्‌ नाममात्रस्य रसणीयत्वात्‌ । अपरमार्थव्श्वानः अतत्त्वद्दिनः । 
विप्रल्भ्यन्ते प्रतायन्ते । नाममनो हरत्वे छोकाः प्रतारिता भवन्तीत्यथेः । 

स्मेरा इति। दिशः स्मेराः विकासशीलाः, ( नात्र चन्द्रापेज्ञा, तासां स्वतो- 
विकासशीलत्वात्‌ ) कुमुदम॒ुद्धिदुरम्‌ विकसितस्‌ ( अन्रापि न चन्द्रापेक्षा, तदह्ठि- 
कासस्य स्वतःसिद्धें: ) उद्रम्भरयः उदरपूत्तिकालठ्साशालिनः चकोराः ज्योत्स्ना- 
करस्भस्‌ शशिकररूप॑ दधिसम्पृक्त सक्‍तुम पिबन्ति लिहन्ति, आः, अग्निमुनि- 
लोचनदूषिकायाम्‌ अतश्रिसुनेनत्रविकार रूपे चन्द्रे पीयूषदीधितिः अम्रतकर इति 
प्रथितो इनुरागः कीदक्‌ ? कथमयं मुनिनेत्रोत्पन्नतया तन्‍्मकूरूपो विधुः सुधादी- 
घितिपदेनोच्यते, कोषि ताहशोड्न्र विशेषों नालोक्यत इति भावः ॥ वसनन्‍्त- 
तिलक वत्तम्‌॥ ८३ ॥ 


कुमाराह्ः अथम युरूं तत्र यो विजयः शत्रुपराजयः ततः प्रत्यागतः शत्रनू- 





विश्वामिन्न--( चारो ओर देखकर, सस्मित ) अहा ! नाममात्रकी समतासे 
वास्तविक वस्तुको नद्दीं जाननेवाले वल्ित होते हैं । 

दिशायें प्रकाशित हो गईं, कुमुद खिल रहे हैं, चकोरगण पेट भरकर चन्द्रकर रूप 
दधिसक्तु खा रहे हैं, आः ! अन्रि मुनिको आंखेंके मलस्वरूप इस चन्द्रमामें लोगोंको 
पीयूषदीधिति समझकर प्रेम क्यों है ? ॥ ८३ ॥ 

( रामको देखकर-हषसे हंसकर ) प्रथम युद्धमें ही त्रिजय प्राप्त करके भी ताड़काके 

१, 'नामघेयमाधुर्यात” इति । २, “ग्रथितः इति । 

३, 'कुमारो5छविजय?; 'कुमारों विजय-? इति च । 
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१७०११७४०४१९०३८०* फेक 
ताडकानिग्रहेण "हिणीयमानः सहसा नोपतिष्ठते वत्सः | (लुक्ष्मणं प्रति ।) 
व॒त्स सोमित्रे, अस्माकमनेन वृत्तान्तेन प्रदोषलद्मीरियमनूयते । पश्य । 

निशाचराणां तमसां निहन्ता पुरो५5यमुद्बच्छति रामचन्द्रः | 

अथोलसद्धिनयनेमुनीनामयं कुमुद्दानजनि प्रदेशः | ८४ |। 

राम*ः--( विभाव्य | ) 

मद्यति यद्त्पन्नो ठुग्धाम्व॒ुधेरयमम्बुधी- 
नयति नयनादजत्रेजातो मुदं नयनानि च | 





_नकलप्रहक० >...पप'ा०0+वककमए५ना- 'ृषपाका-2ाएटुकी अ. ०००८ कष्करदाछ कान. स्‍्काएयत+ा०)।.. देश "पक ही-वक- ७" |? "एक फतानकक 
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विनाश्य समायातः, हिणीयमानः लछज्जमानः ( स्त्रीवधस्याकायतया तथा ) सहसा 
हठात्‌। नोपतिष्ठते न समीपमागच्छुति । अनेन ताडकावधात्मना | वृत्तान्तेन 
समाचारेण । प्रदोषलच्मीः रजनीमुखस्य शो भा | अनुयते पुनरुच्यते, यादशी रजनी- 
मुखस्य शोभा तादृश्येवास्मदवृत्तान्तदशेति भावः ॥ 

निशाचराणामिति । निशज्ञाचराणाम्‌ तमसाम्‌ रात्रो प्रसरतामन्धकाराणां रक्षसान्व 
निहन्ता मारयिता अय॑ राम एवं चन्द्रः पुर उद्गच्छुति, प्रदोषस्य पुरतो यथा 
रात्रिप्रसारिणां तमसां निहन्ता चन्द्र उदयते तथेवब निज्ञाचराणां निहन्ताअंय॑ 
रामो5स्माक॑ एर उदयत इत्यथं: । अथ जाते रामचन्द्रोदये उल्लसद्विविका्स 
लभमाने मुनीनां नयनरय प्रदेश कुमुद्दान अजनि सक्मातः, चन्द्रोदये कुमुदानि 
विकसनित, रामस्य चास्मिन्नुदये प्रसन्नानि मुनीनां नयनानि कुमुदानीव जायन्ते 
इत्यथः । रूपकमलड़्ारः ॥ <४ ॥ 

मदयतीति । अय॑ सोमो विधुः यत्‌ यस्मात दुग्धाम्बुधेः क्षीरसागरात उत्पन्न 
सक्षातः ( अतः ) अम्बुधीन्‌ सागरान्‌ मदयति हषयति, अश्नेः मुनिविशेषस्य 
नयनात जात इति नयनानि विलोककजनलोचनानि मद नयति हथ प्रापयति 
अयमस्य विधोजन्यजनकभावसम्बन्धमूलः प्रमोदकत्वव्यवहारः सक्लुचितः, सम्बन्धा- 


मारे जानेसि यह राम लज्जित हो रहा है, अतः शीघ्र हमारे पास नहीं आरहा है। 
( लक्ष्मणके प्रति ) बत्स लक्ष्मण, हम लोगोंकी इस घटनाने प्रदोष कार्यको दुहरा दिया है । 
निशाचर-तमको दूर करनेवाले यह रामचन्द्र उदित हो रहे हें, इन्हें देखकर विकसित 
होनेवाले मुनिजन-नयनोंसे यह देश कुमुदयुत हो रहा है ॥ ८४॥ 
राम--( सोचकर ) क्षीरसागरसे उत्पन्न यह चन्द्रमा सागरको प्रसन्न करता हे 
और अन्िनेत्रसे उत्पन्न होनेके कारण लोगोंके नयनोंको आनन्दित करता है, समस्त 
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१. घृणीयमानः? इति । २७ 'वत्स» इति क्चिन्नास्ति । 
३. 'रामभद्र:? इति । ४. (विभाव्य च? शति । 


१२४ अनघेराघवम्‌ 
तद्खिलसुरश्रेणीसाधारण प्रणया शची- 
सहचरचरुस्थाली सोमः समञ्असमी ह ते ॥ ८५॥ 
( 'सलजभुपसत्य । ) भगवन्‌ , अभिवादसये | 
विश्वामित्रः--( 'सस्नेहबहमानमालिद्न्थ । ) वत्स रघुनन्दन, इत्थमेव 
प्रकष्कन्र भिपरायक्रियाफलवतो विधीन । 
प्रयुजञानःस्त्वया वीर परिपाल्यामदे वयम्‌।! ८६॥। 


रामः-- स्वगतम्‌। ) शिरसा ग्रहीतमाचायबचनम्‌ । 

विश्वापित्रः-- समरघूलिधूसरं रामस्य “कपोलमुन्माजयन्‌ । ) यत्सत्य- 
पेक्षित्यादति भावः, यदियं शचीसहचरस्य इन्द्रस्य चरुस्थाली हवनीयद्वव्य- 
भाण्डभूता सोमझता अखिलसुरश्रेणीसाधारणप्रगया सकलदेवताछ्ट॒तप्रणया तत्‌ 
समअसम युक्तम ईहते चेष्टते । रताव्मकस्यथ सोमस्य सकलदेवप्रीमनपरायणतया 
युक्तव्यवहारिता, सम्बन्धनिरपेक्षत्वादेति सम्बन्धापेक्षोपकारिताया अपेक्षया 
सम्बन्धनिरपेक्षोपकारिता श्रष्ठिति चन्द्ररूपसोमापेक्षया वरं लतात्मकः सोम इत्यमि- 
प्रायः | व्यतिरेकालऊ्रारः ॥ <०॥ 








प्रकृष्टति । प्रक्ृष्ट कर्त्तारमभिग्रेतीति ग्रक्ृष्टकन्नभिप्रायं ताहशं यत्‌ क्रियाफल 
तद्बतो विधीन्‌ यागादीन्‌ उत्तमकोटिककत्तसम्पाद्ययागादीन प्रयुझ्ञानाः अनुति- 
इन्तः वर्य मुनयः त्वया परिपाल्यामहे रक्ष्येमहि साधीयसो यागाननुतिष्ठतो5- 
स्मानेवमेव रतज्षितु यतेथा इत्यथः ॥ ८६॥ 


दबगणके समान प्रम्पात्र तथा इन्द्रके चरुस्थाली ( भक्ष्यनिर्माणपात्र ) रूप इस चन्द्रमाके 
लिये उचित हो है ॥ ८५॥ 
( लज्जके साथ समीप जाकर ) भगवन्‌ , अभिवादन करता हूँ । 
विश्वामिन्न--( सादर गले लगाकर ) उत्तम कोरटिक क्रिया-फलोंके देनेवाले यश्ञोंको 
करनेके समय आप इसी तरद्द हमारी रक्षा क्रिया करें ॥ ८६ ॥ 
राम -( स्वगत ) आचायके वचन सिरपर । 
विश्वामिन्न-( समरधूलिघधूसर रामके कपोलको पोंछते हुए ) 
२. (राम: सलज्ज-? इति । २, 'सस्नेहमालिड्य' इति । 
३. 'प्रतिपाल्यामहे” इति । ४. 'स्वगतम्‌” इति क्वविन्नास्ति । 
५. “चुबुककपोल-? इति । ६. 'वत्स यत्सत्य-?; 'सत्य-! इति च । 


१६७०-३७ ल्‍सीपाबकनयाकरका >०>कजक.. के 
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ममुना नक्तचरव्यतिकरेण प्रियसुद्दा सीरध्वजेन बितन्यमाने वेताने 
कर्मणि कम्पितमिव मे हृदयम्‌ । 
रामः--( सगौरवम्‌ । ) भगवन्‌ , क एप सीरध्वजो नाम *यमद्य ते 
त्रिभुवनदुलभोडयं प्रियसुहच्छुब्दश्रयोग: कमपि महिसानमारोपयति | 
विश्वामित्रः--वत्स, श्वर्ण!षबि विदेहेषु मिथिलां नाम नगरीम्‌ | 
रामः--यत्र पवित्रसाश्चयद्रय॑ जना: कथयन्ति | सकलराज देदुरा- 
५४4 -> घरः, लाज्नलमुखाल्लिखित विश्वंभराप्रसूतिरगर्भसम्भवा 
2 


विश्वामित्र:--( विहस्य । ) अथ किम | 
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'उच्र>कछ' समयना»काउ७क मक्काकक कक. 


नक्तबञ्चरव्यतिकरेण निशाचरसम्पकण | वितन्यमाने क्रियमाणे बेताने कर्मणि 
यज्ञविधो । यदि राक्षसा जनकस्य धलुरय॑ज्ञ दूषयेयुस्तदा कः प्रतिकुर्यादिति चिन्तया 
कम्पितमिव मम हृदयमित्यथः । 


कमपि महिमानमारोपयति कामपि प्रतिष्ठां प्रापयति । 
चर 6 
सकलराजकदुराधपम््‌ सकलरपि राजवर्गेर्द नंमनीयम्‌ । 
लाइ्नलमुखो झलिखितायश्वम्भराग्रसूतिः हलक्षुण्णपृथ्वीप्रभवा । अगर्भसम्पना 
अनुद्रजाता । 


7555 +++>७ ०० त> »५+->जक+-9 >>. -> कक 


इन राक्षसों द्वारा किये गये उपद्रवकों देखकर सचमुच मेरा हृदय मेरे प्रियमिऋ 
सीरध्वज द्वारा प्रक्रान्त यज्ञकी चिन्तासे काँप उठा हे । 

राम-( गौरवसे ) महाराज, यह सीरध्वज कौन हैं, जिन्हें आपके द्वारा प्रयुर 
प्रिय सुहृद्‌ शब्द गोरव प्रदानः कर रहा है ॥ 


विश्वामित्र--वत्स, तमने विदेहदेशकी मिथिलाका नाम सुना होगा । 

राम -जहाँके विषयमें . वस्तुर्यं पवित्र तथा आश्चयेजनक प्रसिद्ध हैं, एक सभा 
राजों द्वारा दुनेमनीय शिवधनु, दूसरी इलके अग्मभागसे खुदी प्रथ्वीसे उत्पन्ना पृ. 
समुद्धवा अयोनिजा कन्या । 

विश्वामित्र--और क्या ? ' 
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१, 'नक्तेंचरचक्र-? इति । २. येनाद्? इति । २. दुराधघम्‌? हा । 
४० उत्खातविश्वम्भराया:? इति । मान॒षी च? शति । 


१२६ अनघ राघवम्‌ 
अर पिद> /पतत रिक्त ट्ित चित १९०५०: २ कट): रि ८: ध२०: चर रि /९८ र#+*९८ रि 
रामः--( सकोतुकम्‌ । ) ततः कि तस्याम्‌ | 
विश्वामित्रः 
*अ्सों सीरध्वजो राजा यो देवादथुमणेरपि। 
अध्यष्ट याक्षवल्क्यस्य मुखेन ब्रह्मसंहिताम | ८७॥ 
*तस्य संन्यस्तशख्रस्य पुराणराजर्षजनकवंशजन्मनो दीक्षाविलोप- 
शक्लापर्योकुलयति माम्‌ | 'तदेतमायुव्मन्तो, विधिशेष मस्मदीयं समाप्य 
हेव मिथिलामुपतिएामहे | 
रामः--( सहष्मपवाय । ) वत्स लक्ष्मण, “ममापि तस्मिन्नतरुणरो- 
हिणीरमणचूडासणिपाणिप्रणयिनि शरासने चिरस्य कोतकमस्ति । 


/ध४७०४*:*िदक िड चि/०/ रिल्‍ चि/०० जे रिह०-*ि चि+०*ड िह० "रे चिका 





असाविति + असो राज्ञा सीरध्वजः यः याज्ञवलक्यस्य मुनेमुखेन याज्ञवल्क्य- 
परम्परया देवाद्‌ द्युमणेः सूर्यात्‌ बह्यसंहिताम्‌ वेदम्‌ अध्यष्ट अधिगतवान्‌ , याज्ञ- 
वल्क्यः सूर्याद्‌ वेदमधीत्य ज़नकमध्यापितवानिति मन्ये जनकः सूय्यादेव याज्ञ- 
वल्क्यसुखेन वेदमध्य्टेति भावः ॥ ८७॥ 

सन्नन्‍्यस्तशखस्य॒व्यक्तचापस्य । जनकवंशजन्मनः जनकगोत्रज़स्य सीरध्वज- 
नाम्नः | दीक्षाविको पशक्ला यज्ञनाशभयम । 

पर्योकुखयति-चिन्तां जनयति। विधविशेषम कत्तव्यशिष्टम्‌ । तरुणरोहिणी 
रमणचूडामणिपाशिप्रगयिनि तरुणो बाको यो रोहिणीरमणश्चन्द्रमाः स चूडामणि 


राम--( कोठकसे ) वहाँ क्या हुआ है । 

वही सीरध्वज राजा हैँ जिन्होंने याज्ववल्क्यके मुखकों माध्यम बनाकर भगवान्‌ सूर्यसे 
ब्रह्मसंदिताका अध्ययन किया था ॥ ८७॥ 

जनकवंशज उस सीरध्वजने शल्रत्याग कर दिया है, अतः उनके यज्ञके लोपको 
सम्भावना मुझे आकुल बनाये दे रही है। अतः दे विरजीवियों, चलो, यहाँका क॒त्तेन्य 
सम्पन्न करके मिथिला चल । 

राम--( हृ्षेके साथ-लक्ष्मण मात्रसे ) वत्स, में भी उस बालचन्द्रशेखरके द्वाथमें 
रहनेवाले पनुषको देखनेके लिए बहुत दिनसे उत्सुक हूँ । 
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१, 'एध? इति । २. 'तस्य च न्यस्त-?; 'तस्य विन्यस्त-? शति च । 
३. 'तदेतस्मादादायायुष्मन्तो; 'तदेनमायु-! इति च । 

४ 'मखमस्मदीयं परिसमाप्य”ः इति । ५. “ममाप्यतरुण-?; '८ममापि तरुण? इति च । 
६. 'बाणासने? इति । 


नि आर ांआिकर्स 





द्वितीयोडडड: ] 'प्रकाश'टीकोपेतम्‌ १२७ 


अर पिकुक.. 2यकर' करे काम 


लक्ष्मण:--( सपरिहासम्‌ । ) आयोयामयोनि'जन्मनि राजकन्य- 
कायामपि | 
रामः--( सरोषस्मितम्‌। ) कथमन्यदेव किसपि प्रहसन सूत्रयति 
भवान्‌ | ( मुनि प्रति ।) भगवन्‌ इच्चाक॒वंश गरो, “यदभिरुचितं भवते । 
( इति परिक्रम्य निष्क्रान्ताः सर्वे । ) 
इति कोमारविक्रमो नाम द्वितीयो5डुः । 








>>+-37फएी( पलक 





्ः 
( आखब# 
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शिरोभूषर्ण यस्य सः शिवस्तस्य पाणिप्रणयिनि महादेवकरलालिते शरासने चापे। 


अयोनिजन्मनि अगभजातायाम । 
गहसनम्‌ हाससाधनं रसान्तरम्‌ | सूत्रयति अवतारयति । 
इति मेथिलपण्डित श्रीरामचन्द्रमिश्रप्रणीते अनघराघवप्रका रे 
द्वितीयाडूः प्रकाश: ॥ 


++|०( अप्रेयकिददीद >-क--- 


छच्मणग -( परिहासके साथ ) अयोनिजा राजकन्याके विषयमें भी ? 
राम--( रोपसे हंसकर ) क्यों तुम कुछ दूसरी ह्वी द्विब्लगी प्रारम्भ करते हो। 
( मुनिके प्रति ) महाराज इक्ष्वाकुत॑शगुरों, आपकी जेसी इच्छा । 
[ चलकर सभी जाते हैं ] 
द्वितीय अद्ल समाप्त ॥ 


_-->-करकीनकेकीट ७ 
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' जन्मनि च राजकन्यायाम्‌? इति। २. 'सासूयस्मितम्‌”? इति । 
अन्यदेव प्रहसन सृत्रयसि'; 'सूचयति भगवान्‌? शति च | 
 कुछगुरों; 'गोगुरो” श्ति च । 

« यदमिरुचितं ते!; 'यदमिरुचितं मवते तत्कियताम? इति च । 


ज्ँ ७८ २2४७ ,४्७छ 


अथ तृताया5डू: 


( ततः प्रविशति कशन्नकी । ) 


/. 


चर । ८. हे ० 
कञ्चुको--( जरावक्लब्यविसंस्थु लानि कतिचित्पदानि दृत्त्वा आत्मानं 
प्रति सखेदीपालम्भम्‌ । ) 


गात्रेगिरा च विकलश्थटुमीश्वराणां 
कुवन्नय प्रहसनस्य नटः ऋतो5स्मि । 
उतत्तवां पुन पलितवणकभाजमेन 
नाथ्येन केन नटयिष्यति दीघृमायुः !! १॥ 
जरावक्लब्यविसंस्थुलानि वाहक्यक्रताशक्तिस्वलितानि । कतिचित्‌ पदानि 
दत्ता कियन्ति पदानि गत्वा । सखेदोपाल्म्मम खेदेनात्मानं निन्दन्‌ । वृद्धः कन्न॒की 
वाइककृतेन दोबल्येन सव॑ निन्दन वच्यमाणप्रकारेणाहेत्याशयः । 


गायेरिति | गातन्नः शरीरावयवेः गिरा स्पष्टभमापया च विकरूः अयुक्तः रहित 
ईश्वराणां प्रभूणां चटुम्‌ प्रियभाषित कुबंन अयम्‌ मज्नक्षणो जनो5हम्र्‌ प्रहसनस्य 
हास्यसाधनस्य नटः नत्तकः कृतो5स्मि । विकलानि मदज्भानि स्खलन्तीं मम वां 
च श्रत्वा मम॒ प्रभवो हसन्तीति मन्ये जरावस्थयाउहं प्रभूणां प्रहासाय प्रहसननट 
कृतो 5स्मीति भावः। एनम्‌ पछितवर्गकभाजस्‌ त्वाम जराशोवल्ययन्तं त्वास एतत्‌ 
दीघ॑म्‌ आयु: जीवितम्‌ पुनः केन नाटयेन नटयिष्यति, चिरक्षीवन्नहं केन केन 
प्रकारेण प्रभूणां प्रुद जनयितुं चेशिताह इति नावगच्छामीत्यथः । अन्योपि प्रह- 
सनप्रणेता नटः वणकेन हरितालादिना वपुरालिप्य घवलीकृतकेशः प्रभूणां प्रमोदाय 
नृत्यति, तद्वदहमपि दीर्घायुषा प्रवत्तितो बहूनि तानि तानि कार्याणि कत्त बाध्ये 
ये प्रभवो मुदमनुभवन्तीति मदायुमां प्रहसनपात्रमिव नटयतीति तात्पयंम्‌ । रूप- 





छान छकाश: पंध्द॑ाल्‍रचक 





( कन्चुकोका प्रवेश ) 
कब्चुकी--( वार्धक्यके कारण लटपटी चालसे कुछ पग चलब्ार अपने प्रति उलाहन 
के स्व॒रमें ) 
शरीर तथा वचनके द्वारा मालिकोंक्रा मनोविनोद करता छुआ मैं प्रहसनका नट 
बन गया हूं। इस पके बालोंव,ले मुझ बूढ़ेकी यह दौध आयु न जाने कौन नान और 
नच्ञागेगा ? ॥ १ ॥ 
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पिसंधुलानि! इति। २. गत्वा! इति । ३. 'न ल्वाम्‌:; कूद? इति। 


तृतीयो5क: ] प्रकाश'टीकोपेतम्‌ १२६ 
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( प्रो विलोक्य* । ) अये सीतापादमूलोपजीविनी कलहंसिका | 
( प्रविश्य । ) 
कलहंसिका--अज्ज, पणमामि | [ आय, प्रणमामि । ] 
कञ्चुकी--व त्से, कल्याणिनी भूया 
कलहसिका--अज्ज, चिरण कुदो तुझे | [आये, चिरेण कुतो यूयम्‌ ।] 
कच्चुकी-( विमृश्य । ) तत्कि न कथ्यते । बत्से, विदितमेव 
बरत्या:, यथा तत्ताहगद्भुतं “दारकद्॒यमादाय भगवान्कोशिकों यजमानं 
महाराज सीरध्वजमुपस्थित: । 
कलहंखसिका--अध इं । अज्ज, पहच॑ णामथेअं च ताणं झुणिदुं 
अत्थि मे कोदृहलम्‌ | [ अथ किम्‌। आये, प्रभवं नामघेयं च तयोः श्रोतुमस्ति 
में कॉतूहलम्‌ । ] 


कपु कञ्जकी स्वां जरा निन्‍द्तीनि प्रसिछम्‌ | कन्चनकिलज्ञणसुक्तं यथा--“अन्तःपुर- 
चरो बृद्धों विप्रो गुणगणान्वितः। सबरकार्याथक्शलः कञ्चकीत्यभिधीयते । जरा- 
वक्‍लब्ययुक्तेन विशेद्‌ गात्रेण कज्चुकी' इति ॥ 

सीतापादसूलोपजीविनी सीतासमीपवत्तिनी । 

कल्याणिनी कुशलिनी । ' 

हगदभुतम्‌ ताइशमदभुनतप्रभावरूपस्‌ । दारकद्वयम्‌ कुमारयुगलम्‌ । आदाय 

सहक़ृस्वा कोशिकः विश्वामित्र:। महाराजं सीरध्वजम्‌ जनकम्‌ । उपस्थितः प्राप्त: । 
प्रभवम्‌ उत्पत्तिस्थान वंशमित्यथः | नामधेयम्‌ नाम, कोतृहरूम उत्कण्ठा । 


ना +- अत नन- 


( आगेझक्की ओर देखकर ) अरें, यद्द तो सीताके पास रहनेवाली कलहंसिका है। 


ु ४ ( प्रवेश करके ) 
कलहंघिका --आये, प्रणाम । 


कच्चुकी- वत्से तुम्हारा कल्याण हो | 

कलहं सिका--आये, वहुत दिनोंके बाद किपरसे भटक पढ़े हो ? 

कब्चुकी -( विचारकर ) क्यों न कह दूँ ? बत्से, तुम्हें मालम द्वी होगा कि अदभुत 
पन्‍ग्युणवाले दो बालकोंकोी साथ लेकर भगवान्‌ कोशिक यजमान सीरध्वजके पास आये हैं। 

कलहंसिका--और क्या ? आये, मै उन दोनोंका वंश तथा नाम सुनना चाहती हूं । 
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२. 'विभाव्य च? इति । २, 'सीतापादो पजीबिनी'; 'सीतापादोपसेविनी?; 'सीतापाद- 
प्मोपजीविनी” च । - ( विमृश्य । ) तत्‌? इति क्रत्चिन्तारिति । 


४. 'यत्तादृगद्भुतम्‌? । ७५, 'कुमारद्ववयमादाय कोशिकः? । 
€६ अ० रा० 


खा 


१३० अनघेराघवम्‌ 
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लक 
कञब्चुकी--वत्से, कथयामि | 
त्यरस्थ्िशत्कोटित्रिदशमय मूर्तेमंगवतः 
सहस्रांशोवंशे जयति 'जगतीशो द्शरथः । 
यदख्त्रेरस्निग्घेरसुरयुवतिश्वास पवन- 
प्रकोपे सिद्धे न स्पशति शतकोटि शतमखः ॥ २॥ 
इमो तस्य विशांपत्युरात्मजो रामलक्ष्मणो । 
ययोभेरतात्रु ध्नावनुजी दन्द्रबारिणों | ३ ॥। 





त्रयस्लिशदिति | त्रयस्िशतकोटबो ये ब्रिदशाः देवाः तन्‍्मयी मूत्तिः शरीरं यस्य 
तस्य स्वदेवमयस्य भगवतः सवसामथ्यशालिनः सहस्रांशोः सूयस्य वंशे जग- 
तीशः समग्रभुवनशासकः दशरथो नाम राजा जयति सर्वोत्कषण वत्तते। त्रयस्त्रि- 
शत्कोटिसंमितदेवगणस्वरूपमूत्तें: सूयस्य वंशे दशरथो नाम चक्रवर्त्ती राजाउस्तीति 
भावः । तमेव स्तौति--यदख्ररिति | अस्निग्ध: कठोर: यदखत्रः यस्य दशरथस्य 
अख्रः असुरयुवतीनां देवाड्गनानां श्वासपवनस्य अ्रकोपे बृद्धों सिद्धे जाते सति शत- 
मखः इन्द्रः शतकोरि वद्ध न स्प्ृशति। देवशज्ुपु राक्षसेषु हन्यमानेषु असुरयुव- 
तयः श्वा्स व्यजन्ति, तेनेंव स्वसाध्यसुरयुवतिबन्दीभावमोक्षणे शक्रो निज वज्र 
न परामशतीति भावः। दृशरथस्य इन्द्रकायसम्पादकतया देवोपकारकता5ति- 
सामथ्यंशालिता च व्यक्ता देवमयशरीरस्य सूयस्य वंश जायमानतया च महाकुल- 
प्रसूतता व्यज्लिता । अख्राणामस्निग्बत्वविशेषणेन वायुप्रकोपकारणत्वं समर्थितम , 
स्निग्धवस्तुभिवा युशमनं तद्धिन्नश्व वायुवृद्धिरिति वद्यकविद्याप्रसिदम्‌ ॥ 

इमाविति । रामरुक्ष्मणयोः प्रभवं॑ नामधेयं च श्रोतुमिच्छुन्त्याः कलहंसिकायाः 
कोतृहलमपनोदयितु पूवश्छोकेन प्रभव उक्तः, सम्प्रति नामनी आह--इमाविति । 
तस्य विशांपत्यु:ः छोकपालस्य दृशरथस्य आत्मजो पुत्री रामलक्ष्मणी नाम इमी 
विद्येते इति सम्बन्धः। ययो: रामलरचक्ष्मणयो: दवन्द्बवारिणी निव्यसहचरों अनुज 
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कन्चुकी - वत्से, बताता हूं । त्रयस्तरिशत्‌(३३)कोटि देवमूत्तिधारो भगवान्‌ सूयके वंशर्मे 
दशरथ नामके एक राजा हैं, जिनके खरे अस्त्रोंसे असुर युव॒तियोंके दौधेनिश्वास पबनके 
प्रवत्तित हो जानेपर इन्द्र अपने वजका स्त्रशे तक नहीं करते हैं ॥ २ ॥ 

उन्हीं राजप्रवरके यह दोनों राम-लक्ष्मण नामक पुत्र हें, इनके छोटे भाश्योंका नाम 
भरत और शब्रुध्न है जो सदा साथ रद्दते हें ॥ ३ ॥ 


ही 


१, “जगदी शः? । 
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कलहसिका--जथा अहाघरे भट्टदारिआ सीदा उम्पिला अ मण्डबी 
सुदकित्ती अ । [ यथास्मदूगहे भतृंदारिका सीता ऊमिला च माण्डवी 
श्रुतक्ीतिश्व । ] ( विचिन्त्य । 'हए निरूपयन्ती । ) कं महाकलप्पसूदा एदे 
वि कमारआ | [ कथ्थ महाकुलप्रसूता एतेडपि कुमारकाः । ]( मुहतमिव स्थित्वा । 
दीर्घोष्णं च निःश्वस्य । ) कदो अह्याणं ईरिसो भाअधेओ । [ कुतोइस्माकमीदर्शं 
भागधेयम्‌ । ] 








+९/्क 


कञ्चुकी--भवति, मा विधीद | सबब भविष्यति देवन्नाह्मणा'जु- 
ग्रहात | 

कलहंसिका--तदो तदो | [ ततस्ततः । ] 

कञज्चकी- ततगश्च॒वृद्धान्त:पुराणामभ्यथनया तो विकतनकुल- 


अधयन्‍्नान्‍मनक.. 





भरतशच्ुध्नी नाम । दशरथपुत्री रामलूचमणावेतौ, तयोश्रानुजी भरतश्त्रुष् 
विद्येते इति सम्बन्धः | (विशो वश्यमनुप्ययो:” इति विश्वः ॥ ३ ॥ 


त्तदारिका राजपुत्री, (राजा भद्दारको देवस्तत्सुता भत्तदारिका' इत्यमरः । 


कथमिति । इसमे पूरे श्रतनामानो रामलच्मणभरतशत्रध्नाश्रत्वारो 5पीसे राज 
कुमारा महाकुलग्रसूताः सन्ति, तद्यदि तेंः सह सीतोमिलामाण्डवीश्रुतकीत्तीनां 
मदीयराजकुमारिकाणां परिणयः सडःघटेत, तदा5तीव प्रमोदः स्यादिति तद्र॒दयम्‌ । 
मा विषीद खेद मा कुरु। देवब्राह्मणानुग्रहात्‌ देवतानां विप्राणां च प्रसादात्‌ । 
बृद्धान्तःपुराणाम वयोवुद्धानां महादेवीनाम्‌। अभ्यर्थनया श्रेरणया। तो राम 
लच्मणी । विकत्तनकुलकुमारों सूयवंशीयों राजपुत्री। निवत्तमानः परावत्तमानः । 





कलहंसिका--जेसे हमारे यहाँ राजकुमारी सीता, ऊमिला, माण्डवी और श्रुतकात्ति है 
( विचार करके-हर्षके साथ ) यह राजकुमार भी महाकुल-प्रसृत ह्वी हैं । ( थोड़ी देर 
सोचकर ओर लम्बो-सी गरम साँस लेकर ) हमारे ऐसे भाग्य कहाँ ? । 

कन्चुकी--अरी, विषाद मतकर, देवों और ब्राह्मणोंकी कृपासे सब हो जायगा । 

कलहं सिका--उसके बाद क्या हुआ ? 
कब्चुकी--उसके बाद में अन्तःपुरकी बूढ़ी औरतोंके आदेशानुसार उन राजकुमारोकोी 


१. 'सहषेस? । २. 'अनुशासनात्‌? । 
२. 'समागती तो विकतेनकुलकुमारी । तो किल? 
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१३२ अनधघराघवम्‌ 
से के से के रुकी ऊ शी के सी के फेक से फ के फोफ के से से सी के की की आदी की ही ााऔीआशी शीश शीश 
कमारकों हृष्टा निवतमानः पुरोधसा गोतमेनाहमाहूय राजपुत्रीणां 
सोभाग्यदेवताराधनाय संविहितो5स्मि | 

कलहंसिका--( 'सहपम्‌। ) अज्ज, सव्बजणमणीसिदाणुअलं विअ 
तत्थभवदों सदाणन्दस्स वअणम्‌ । [ आये, सबजनमनीषितानुकुछमिव 
तत्रभवतः शतानन्दस्य वचनम्‌ । ] 

कज्चुकी--बत्से, एबमेतत | न खल्व॒तथ्यमगम्भीरमाज्ञिरसो 
त्रवीति | 

“ कलहंसिका--ता कि मण्णेघ संकरसरासणारोबणव्ववसाएण 

राएसिणो जणअस्स पडिण्णाहसं णिव्वाहेस्सदि राहवों | [ तत्कि मन्यध्वे 
शंकरशरासनारोपणव्यवसायेन. राजर्पेजनकस्य प्रतिज्ञासाहसं॑ निर्वाहयिष्यति 
राघवः । | 





पुरोधसा पुरोहितेन। गीतमेन शतानन्देन । आहूय आकाय । सोभाग्यदेवता- 
राधनाय गौरीशच्यादिसोभाग्यप्रददेवताप्रसादनाय । संविहितः आज्ञापितः। सर्व- 
जनमनीपितानुकूलम सवलोकाभिलापानुवत्ति। यथा सर्वे कामयनते तथव शता- 
नन्दो मन्त्रयत इत्यथ:ः । 

अतथ्यगम्भीरम असत्यमगग्भीर च | आइ्विर्सः शतानन्दः । अक्ञिरोव॑शाद्भधवः 
शतानन्दो नालीक॑ भाषते नापि चागस्भीरमिति भावः । 

मन्यध्वे विश्वासं कुरुथ । शड्गरशरासनारोपणव्यवसायेन हरधनुरारोपणचेष्टया । 
प्रतिज्ञासाहसम्‌ प्रतिज्ञाप्रवृत्तिम । निर्वाहयिष्यति सफलथिष्यति । येन साहसेन 


्िजतज ललनन-+ : 











देखकर लोटा आ रहा था कि पुरोहित शतानन्दने बुलाकर राजपुत्रियोंकी गोरीपूजाके 
लिये आज्ञा दे दी । 

कलहंसिका--( सह्ष ) आये, सभी लोगोंके मनोरथके अनुकूल ही शतानन्दके 
बचन हैं । 

कब्चुकी--वत्से, बात ऐसी ही हे कि अन्विरा गोत्रोत्पन्न शतानन्दजी झूठी तथा 
गम्भी रतासे रहित बाते नहीं कहते हैं । 

कलहंसिका--तो क्या समझते हो कि राम शिवधनुषको आरोपित करनेकी चेशसे 
राजधि जनककी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे । 





'“न्‍रीफ-न जनम कमी जी नमी वतन 3०2 
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१. 'संप्रहितोउस्मि? 'संप्रति प्रहितोडस्म!।. २. 'ह्ष नाटयत्ति?। 
३. “न खल्वयमतथ्यं वदतिः; 'नखल्वगम्भी रमाड्लिरस:? । 


तृतीयोष्छूः ] 'प्रकाश'टीकोपेतम्‌ १३३ 


एक हरि िक 








*५/ प्री 





हरेक ९ पिन रिछ पिन 


कज्चुकी--वत्से, अस्मानपि तर्कोड्यं तरलीकरोति | तथाहि | 
पूर्ण५पि कमंणि हतेष्वपि राक्षसेषु 
विज्ञाय मेधिलसुतामपि वीयेशुल्काम्‌ । 
वालं पितुः प्रियममु रघुराजपुत्र- 
मेतावतीं भुवम्तगुषिः कथमानिनाय ॥ ४॥। 
कलहंसिका--( स्मरणमभिनीय । सविषादम्‌ । ) अज्ज़, पउत्तिविसे- 


जनकः शिवशरासनारोपर्ण पणतयाअस्थापयत्ततसाहस॑ रामः शिवधनुरारोप्य 
सफलीकरिप्यतीति भवन्तो मन्यन्त इत्याशयः । 

तकों5यं तरलीकरोति चिन्तेयं व्याकुलयति। रामः शिवधनुरारोपयिष्यति न 
वति विपये वयमपि सन्दिहाना एवं वर्त्तामहे इत्याशयः ॥ 


पूृर्णटपीति । कमंणि यज्ञे पूर्ण सम्पन्ने अपि, राक्षसेपु यज्ञपरिपन्थिषु दत्येषु 
हतेपु मारितेषु अपि मंथिरूसुताम्‌ सीताम्‌ अपि वीयंशुल्काम शिवशरासनारोपण- 
रूपपराक्रमप्राप्याम्‌ विज्ञाय ज्ञात्वा अपि ऋषिः विश्वामित्रः बालठम अल्पवयसम्‌ 
पितुः प्रियम्‌ पिन्रा सविशेषं लाल्यमानम अमुम्‌ रघुराजपुत्रम दशरथतनयम्‌ 
रामसम्‌ एतावतीम्‌ इयद्दूरवत्तिनीम्‌ भुवम्‌ मिथिलामभिधानां महीम्‌ कथम्‌ 
आनिनाय प्रापयामास । यज्ञे सम्पादिते राक्षसेपु हतेषु अपि सीताविवाहस्य 
पराक्रमसम्पायतायां विश्वास धारयन्नपि मुनिविश्वामित्रों दशरथस्य प्राणेभ्यो अप 
प्रियं तनय॑ं राम यदियति दूरे स्थितां जनकराजधानीं प्रापितवानस्ति, तदतन्न केनापि 
गृढेनामिसन्धिना भवितव्यं, तेनाहं सीतापरिणयविषये रामस्य साफल्यं प्रति 
जनिताशतया न नितान्तं निराशः कष्टसाध्यतया शिवधनुरारोपणस्य न निश्चित- 
विश्वास इति सन्दिहानमना एवास्मीति भावः ॥ ४ ॥ 


सस्‍्मरणमभिनीय स्मरतीतिसूचक चेष्टाविशेष॑ कृत्वा । सविषादम्‌ सखेदम , 
खेदश्व स्वस्वामिन्याः खेदस्य स्मरणेन । प्रवृत्तिविशेषलम्भेन कस्यचित्समाचार- 


जता नननण प++४+ ०७०७+-+++ +++* ५ 





ब्लजजिणओशएखणण ली खत ै+ 5“ 





कन्चुकी--वत्से, इम लोगोंको भी यह तक चन्नल बना रहा दवै-क्योंकि यज्ञके 
पूर्ण हो जानेपर, राक्षसोंके मारे जानेपर, मैेथिलीकी प्राप्ति पराक्रमाधीन है श्स बातकों 
जानकर भी बालक तथा अपने पिताके परमप्रिय इस राधवको विश्वामित्र इतने दूर तक 
क्यों ले आये दें १॥ ४ ॥ 


कलहंसिका--( स्मरणका अभिनय करके-सखेद ) कुछ खास समाचारसे सीता 


१३० अनघ राघवम्‌ 
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<+१/ पक री पिकान्टिल पिक? “पक पिड० 
सलम्भेण दुम्मणायमाणमत्ताणं पन्चनालिआकेलिवाबारेण विणोदअन्तीं 
भट्टदारिअं पेक्खिअ उव्विण्णाए कारणं परिवज्जिदुं आगदाए अज्ज- 
सस दंसणेन मए विसुमरिदं इमिणा उण दे रक्खसणामग्गहणेन 
सुमराविदृद्यि | [ आय, प्रश्गकत्तिविशेषल्म्भेन दुमंनायमानमात्मानं पाश्चालिकाके 
लिव्यापारेण विनोदयन्ती भतृदारिकां प्रक्य उद्विग्नया कारणं प्रतिपत्तमागतया 
आयंेस्य दशनेन मया विस्मृतमेतेन पुनस्ते राक्षसनामग्रहरोन स्मारितास्मि । ] 

कज्चुकी--( सविपादम्‌ । ) वत्से, कीहशी सा प्रवृत्ति, या तब 
भतृदारिकामपि दुमनाययति | 

कल्लहंसिका-सुणादु अज्जों | जधा किल सीदादेवीं पत्थिदुं 
दसग्गीवपुरोहिदी आअदोत्ति | [ यथा किल सीतादेबीं प्राथयितु दशग्रीव- 
पुरोहित आगत इति । ] 


कज्चुकी--( तत्नावज्ञां नाट्यन्सदपम्‌ । ) कथमेताबदूपि काय वत्सा 





स्यावाप्तवा । दुमनायमानम्‌ खेदमनुभवन्तम्‌ । पाश्चालिकाकेलिव्यापारेण पाश्चा- 
लिका'पुतलीति 'ख्याता तत्केलिः तया क्रीडा तेन व्यापारेण 'पान्चालिका पुत्रिका- 
स्याइखदन्तादिभिः कृता? इत्यमरः । विनोद्यन्तीम प्रसननतां लग्भयन्तीम्‌ । 
भत्तदारिकाम राजकुमारीम्‌ सीताम्‌ उद्विग्नया खिन्नया। कारणम्‌ भतदारि- 
कादुमंनायमानताहेतुम्‌ । प्रतिपत्तम ज्ञातुम। आयस्य पूज्यस्य तव कब्चुकिन 
राक्षसनामग्रहणेन 'हतेष्वपि राक्षसेषु' इत्युक्ती राक्लसपद्प्रयोगेण । 


प्रवृत्ति: वार्ता ; वार्ता प्रवृत्तिवृत्तान्त: इत्यमरः | दुर्मनाययति खेदयति। प्रार्थ- 
यितुम दशग्रीवः सीतां वरीतुमिच्छुतीति बोधयितुस्‌ । 


तन्न दुशग्रीवपुरोहितागमनवृत्तान्ते । अवज्ञां नाटयन्‌ तिरस्कारबुद्धिमिव 
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उदास होकर कठपुतली के खेल से दिल बहला रही थीं, उसे देखकर में कारण जानने चली 
थी, आपको देखकर में यह बात भूल गई थी, आपने राक्षसका नाम लिया तो फिर याद 
हो आई हे । 


कन्चुकी--( सखेद ) वत्से, वह कौन सी खबर द्ै ? जिससे तुम्हारी राजकुमारी भी 
उदास हो गई हैं 


कलहंसिका--आये, सुनिये, सीता देवीकी मंगनीके लिए रावणका पुरोहित आया था। 
कन्चुकी--( उधर ध्यान न देकर ) श्न वार्तोकी भी सीता जानने लगी है कि इस 


, तृतीयोडछ्ः ] 'प्रकाश'टीकोपेतम्‌ १३४ 
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जानकी जानाति, यदनेनोदन्तेन दुमनीभूयते । नूनमिदानीमस्या: 
कतावतरणमड्ढनलान्य ड्रकानि योवनस्य पन्थानमीशक्षन्ते | 

कलहंसिका--अज्ज, एवं ण्णेदप | अज्नओसित्ति सिढिलीकिदलज्जा 
संपदि ज्जेब्ब अणुहदं किंपि णिव्रेदेमि | [ आये, एवमेतत्‌ । अजेकोब्सीति 
शिथिलीकृतलज्ञा संप्रत्यवानुभूत॑ किमपि निवेदयामि । ] ( संस्कृतमाश्रित्य । ) 
अनाकूतेरेव प्रियलहचरीणां शिशुतया 
वचोभमिः पाश्चालीमिथुनमचुना संगमयितुम । 
उपादत्ते नो वा विर्मति न वा केवलमियं 
कपोलों कल्‍्याणी पुलकमुकुलेदेन्तुरयति ॥ ५॥ 





प्रकाशयन्‌ । सहपषम्‌ हपश्रात्र सीताया अतिबाछाया अपि तादशज्ञानावगमकृतो 
बोध्यः । उदन्तेन वृत्तेन। दुमनीभूयते विषद्यते | क्ृतावतरणमदड्गलानि यॉवनागम- 
कालकत्तेव्यमज्नलक्रियासनाथानि । योवनस्य पन्थधानमीक्षन्ते योवनाभिमुखानि 
जायन्त इत्यथें: । 

अजकः: पितामह:ः ( पितामहतुल्य: ) शिथिलीकृतलज्जा अपगतन्नपा ॥ 
सम्प्रस्यवानुभूतम्‌ अनतिचिरदृष्टम्‌ । संस्क्रतमाश्रित्य विदग्धताबोधनाय संस्कृत- 
भाषाश्रयणम्‌ , तदुक्तम--'संस्क्रतरषाचाराः प्रायो नाटयेपु न खरियः श्लाध्या: । 
क्चिदपि तपःप्रभावाद्विदग्धतावबोधनाज्व शस्यन्ते! ॥ 

अनकूतरेवेत । इयम्‌ कल्याणी सर्वावयवानवद्या सीता प्रियसहचरीणां 
सम्यीनां शिशुतया अपग्राप्तयोवनतया हेतुना अनाकूते: भावशन्यः एवं वचोभि 
अधुना पाशच्चालीमिथुनम्‌ क्ृत्रिमपुत्रिकायुगलम्‌ सब्नमयितुम सह स्थापयितुम्‌ नो 
वा उपादत्ते ग्रहाति नवा विर्मति तद्ठविषयाद्‌ व्यापारात्‌ निवत्तंते, केवलम कपोली 
गण्डदेशोी पुलकमुकुलः रोमाआ्बकलिकाभिः दनन्‍्तुरयति उन्नतानता करोति । 





समाचारसे वद्द उदासीन हो रही है। निश्चय अब इसके अद्लोमें यौवनका अवतार दो 
गया हे, वह राह देख रही दे योवनके आनेकी । 

कलहंघ्िका--आयये यही बात हैं । तुम पितामहकी तरइ दो इसीलिए लज्जाका 
त्याग करके अभी-अभी अनुभूत कुछ बातें बता रही हूँ ॥ ( संस्कृतके माध्यमसे ) 

विना किसी खास अमभिप्रायसे प्रिय सखी द्वारा कहे जानेपर यह सीता कठपुतलीके 
जोड़ेको मिलानेके लिये न उठाती है न उस व्यापारसे विरत होती है, केवल उसके 
कपोलपर रोमान्न उग आते हैं ॥ ५ ॥ 
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१, दुमेनीमवति? । अक्लानि? 
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कज्चुकी--( सहष॑म्‌ | ) दिष्त्या चिरस्य जीवद्धिरस्माभियोंवनवती 
बत्सा जानकी हृष्टा । ( सस्मितम्‌ । ) ततस्ततः । 

कलहंसिका--तदो अ पुणो पुणों वि ताहिं उज्जुआहिं णिव्ब- 
न्धिज्ममाणा लज्जिदुंवि लज्जेदि | [ ततश्व पुनः पुनरषि तामिः ऋजुका 
भिनिबध्यमाना लज्जितुमपि लज्जते । ] 

कज्चुकी--( विहस्य । ) वत्से, संकीर्ण 'बयसि खल्बियं बतेत । 
अत्र हि 





>मनो5५पि दह्म्मानाभिवालामिरुपजीव्यते | 





अयमाशयः--सीता सम्प्रति अज्ञातयावना विद्यते, सखीनां सरलेनानरोथेनावि 
सा कृत्रिमपुत्रिकायुगल सड्गमयनन्‍्ती सखत्रीपुयोगे मनसि विभाव्य भाविनः स्व- 
विवाहस्य ध्यायन्ती कपोल्योः समञ्नञातरोमाश्चता भजत इति | शिखरिणाीवृत्तम्‌ , 
रसरीश श्छिन्ना यमनसभलागः शिग्वरिणी'तिलज्षणात्‌ ॥ ५॥ 


दिष्टया भाग्येन | चिरस्य जीवद्धिः चिरजीविशिः। योवनवत्ती युवती। यदि 
मया चिरं॑ न जीवितं स्यात्तदा युत्रतिं राजपुत्रीं द्रष्डुमवबसरो न लब्बः स्यथा- 
दिति भावः ॥ 


ऋजुकाभिः सरवाभिः, बालभावादनपजातकौशलाभिः, पुनः पुनः निवरध्य- 


माना भूयों भूय आागुद्यमाणा । ठज्जितुमपि लज्जते लज्जामपि प्रकटयितुं छज्जा- 
मनुभवति । 


सड्डीणं वयःसन्धों वयसि, बाल्ययोवनयो: सड्नसे । इये सीता । 


तत्र हीति | अन्न अस्मिन्‌ वयःसन्धिकाले मनः स्वीयं चित्तम्‌ अपि शझ्ुमानाभमि 
मनो मदीय भावं जानाति चदनचितं स्थादिति हृदयविपये 5पि सतरकामिः बालाभि 
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कन्चुकी --( सहपष ) भाग्यव॒श बहुत दिनों तक जीवित रहने के कारण मम इस 
अवस्थामें सीताकों देख सका । ( हंसकर ) उसके बाद ! 


कलहंसिका--तदनन्तर सरला सखियों द्वारा बार-बार पूछी जानेपर सीता लज्जा 
करनेमें भी लज्जाका अनुभव करती है । 


कब्चुकी--( इंसकर ) वत्से, यह सीता वयःध्सन्धिकी स्थितिमें हैं । इस अवस्थामें 
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१. “वत्सा वेदेही'; 'वत्सापिः । २. 'खल्वियं वय[स वतंते”; 'वतंते बला? । 
३. 'मनो विशद्वमानामिः? । 


तृतीयोडडडः | “प्रकाश'टीकोपेतम्‌ १३७ 
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3 अप 
अषडक्षीणषाडगुण्यमन्त्री मकरकेतनः ॥ ६ ॥। 
कलहंसिका--( सलजम्‌ | ) अज्ज, रमणीअं मन्तेसि | सव्वस्स 
वि अणुहवसंबादिणी दे वाआ | [ आये, रमणीयं मन्त्रयसे । स्स्याप्यनु भव- 
संचादिनी ते वाक्‌ | ] 
कञ्चुकी-किं च'* बत्से, 
तदात्वप्रोन्मीलन्प्रदिमरमणीयात्कठिनतां 
निचित्य) प्रत्यज्ञादिव तरुणभावेन घटितो । 
स्तनो संविश्राणाः क्षणविनयवेयात्यमस्रण- 





नवयोवनाभिः--अपडक्षीणपाडगुण्यमन्त्री न सन्ति पट अक्षीणि यत्र तत्तथोक्तम्‌ 
अपडक्तीणम , पडगुणाः सन्ध्यादय एवं पाड्गुण्यम अपडक्षीणगब्व तत्‌ पाडगुण्य 
जेति कमंधारयः, अपडक्तीणषाडगुण्यम्‌ तदेव मन्त्री सचिवः कामः उपजीब्यते 
सेब्यते । अयमाशयः--मनसो5पि भावप्रकाशभयाद बिभ्यत्यो बाठाः काममपि 
गोपाययित्वा संवन्ते, कामविपयेडपि अपडक्तीर्ण पराडगुण्य मन्त्रिणं कुबन्ति, 
अपडक्षोर्ण तृतीयजननेत्राविषयः, “अपडक्षीणो यस्तृतीयाद्यगगोचरः:” इति अमरः 
सन्धिविग्रहयानासनद्वंधघो भावसमाश्रया: पडगुणाः। कामः सेब्यते परं॑ तत्केनापि 
न लच््यते इति तदथः ॥ ६॥ 

सन्त्रयसे कथयसि । अनुभवसंवादिनी अनुभवानुसारिणी । वाक्‌ वचनस्‌ । 

तदात्वेति | तदात्वे योवनोद्यसमय प्रोन्‍्मीलन्‌ प्रादुभंवन्‌ यः म्रदिमा कोमलछता 
तेन रमणीयात्‌ मनोज्ञात्‌ प्रत्यड्रात्‌ अद्रात्‌ अद्ञात्‌ कठिनताम कठारभावं निचित्य 
समाहत्य तरुणभावेन यौवनेन कर्त्रा घटिती निर्मितो स्तनों कुचीो सम्बिश्राणा 
धारयन्त्यः क्षणे अल्पकाल एवं विनयः शान्तभावः वयात्य चापल्यश्न ताभ्यां क्षणे 
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बालवनितायें मनसे भी शह्लित रहा करती हैँ--तथा इन्द्रियॉँके सम्पकंसे रहित पाद्लुण्य- 
मन्त्री कामदेवकी मदद लिया करती हें ॥ ६ ॥ 

कलहं सिका--( सलज्जमभावसे ) आये, आप ठीक कहते हैं, आपकी बात सभीके 
अनुभवोंसे मिलती है । 


कन्चुकी--वत्से, योवनमें उधरनेवाली रमणीयतासे भरे सारे अक्लञोकी कठोरता 
एकत्रित करके योवनद्वारा बनाये गये स्तनोंको घारण करनेवाली युवतियाँ नम्रता तथा 
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१, 'कि च'? इति कचिजन्नास्ति । २. 'विचित्य? । 


श्व्८ अनघेराघवम 
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स्मरोन्मेषाः केषामुपरि न रसानां युवतयः || ७॥ 

कलहसिका-( विहस्य । ) भोदु | ता ण कि पितुझ्ेहिं सुदम्‌ | 
[ भवतरु । तन्न क्रिमपि युध्मामिः श्रुतम्‌ । | 

कञ्चुकी-बत्से, न *तावदर्थोबयमद्यापि राजगोचरीभवति | यदि 
च स्यात्किमेताबता | 

कलहसिका--तदा हदासो रावणो देवीं परिणेदि | [ तदा हताशो 
रावणोी देवीं परिणयते । ] 

कञ्चुकी--( विहस्य । ) 

हस्ते करिष्यति जगत्ञ्रयजित्वरो५पि 
कस्तादशो दुद्दितर जनक्रेश्वरस्य । 





नम्रस्व क्षणे चापलब्नेति भावसाइयणेत्यथः, मस्रणः मधुरः स्मरोन्मेषः कामवि- 
कारो यासां ताइश्यो थुवतयः केंपाम्‌ रसानाम्र आस्वादविशेषाणाम्‌ उपरि न 
वत्तन्‍्ते ? सर्वेपामेचास्वादानामुपरि युवतयो वत्तन्ते यासां शरीरावयवगतं काठिन्य- 
माहत्येव रचितो स्‍तनी कठोरतां भजतः, सर्वागि चेतराण्यड्रानि काठिन्यापग- 
मेनेव कोमलतां भजन्तीत्यथे:। प्रत्यज्ञास्कठिनतां निचि्येवेत्युप्प्रेत्ञा । 'तत्कालस्तु 
तदात्व॑ स्यात! इत्यमरः | शिखरिणीवृत्तम्‌ ॥ ७॥ 

तन्न किमपि युष्माभिः श्रुतम्‌ ? अन्न 'दशग्रीवपुरोहित आगतः? प्रागुक्ततिबृत्त- 
विपये तदीयावगमजिज्ञासा । 

अर्थोष्यम दशग्रीवपुरोहितागमब्ृत्तान्तः । राजगोचरीभवति राज्ञा ज्ञायते। 
किसेतावता ज्ञास्वापि राजा कि करिष्यति इति तदाशयः । 

हताशः निन्दिताभिलापः । देवीम सीताम्‌ । परिणयते विवाहयति । 

हस्से इति । जगश्नयजित्वरः लोकत्रयजयशीलः कः जनकेश्वरस्थ विदेहराजस्य 
दुहितरं कन्यां हस्ते करिष्यति परिणीय स्ववर्श नेष्यति ? न कोपि लोकत्रितय- 
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धृष्टनासे मिले कन्दपसे युक्त होकर किन-किन रसोंकी सृष्टि नहीं करती हैं ॥ ७ ॥ 
कलहं सिका--( इंसकर ) अच्छी बात है। तो क्‍या आपने कुछ नहीं सुना है ? 
कब्चुकी--वत्से, यह बात अभी राजा तक नहीं पहुँची है, यदि राजा सुन भी लें 
तो इससे क्या ? 
कलहंसिका--तो अभागा रावण सीताको व्याह लेगा । 
कनल्चुकी--( इंसकर ) तीनों लोकको जीतकर वीर बननेवाला ऐसा कौन है जो 


घन 5555 5535 ५. 5>ा 
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१२. 'तावदयमथेः? । २, “यस्तादृशः?; 'कस्तादृ शी म्‌! । 


तृतीयोष्ड्डः ] 'प्रकाश'टीकोपेतम्‌ १३६ 


पर कस हर कल कर रद तल कल कम मल कल री कक कर कमर मल कर क  इ8 0 शक पल रिक्त 
प्राणाघिक विपुलबाहुभ्॒तामपीद॑ 
अेयम्बक किमपि कामुकमन्तरायः ।। ८ ॥ 
नापि दशकन्धरानरोधेन स्वयं प्रतिज्ञातमन्यथा करिष्यति महाक्षत्रियो 
विदेहराज: | तन्न किंचिदेतत्‌ | 
कलहंसिका--( विहस्य । ) एवं भोदु | अज्ज, संपदि कहिं ते 
रामहक्खणा । [ एवं भवतु । आये, संप्रति कुत्र तो रामलक्ष्मणो । ] 
कञ्चुकी--नन्वेतावेब देवतागारवेदिकायीं 
मुनीन्कोशिकवदेहगोतमानभिराध्यतः | 





विजयगर्वितो 5पि विदेहनृपपुत्रीं सीता वशीकत्त समर्थ इत्यथंः | सीतापरिणयस्या- 
साध्यतां प्रकाशयति-प्रागाधिकमिति० । विपुलबाहुभ्रताम महाभुजानाम अपि 
प्राणाधिकम्‌ समधिकसारम इदं त्रयम्बकम्‌ शिवसरबन्धि धनुः कासकस्‌ किसपि अन- 
पनेयम्‌ अन्तरायः विध्नः अस्तीति शेषः, महाभुजस्यापि राज्ञः बलापेक्षयाउईधिकबल 
मिद शर्त घनुर्यांवत । विध्नभावेनावस्थितं तदा को5पि लोकविजयी सीता परिणेतु 
न क्षमते, ततश्न दशग्रीवः सीतां परिणप्यतीति चिन्तया$ऊमिति भावः। वसन्त- 
तिलक दृत्तम ॥ ८॥ 


दशकन्धरानुरोधेन रावणानुरोध॑ मत्त्वा । स्वयं प्रतिज्ञातम्‌ आत्मना नियतम्‌ । 
अन्यथा करिष्यति स्वयं शिथिलीकरिष्यति । स्वप्रतिज्ञातार्थान्‍्यथाकरणस्या- 
शक्यत्व कारणमाह--महा क्षत्रिय इति। तन्न किल्विदेतत्‌ दशग्रीवपुरोहितागमनं न 
चिन्ताविषय इत्यथः ॥ 

एतो रामरूच्मणौ देवतागारवेद्कायाम्‌ देवसदुनासन्नपरिष्कृतभूमौ । 

मुनानिति | ज्ञानकमंभ्यां तत्त्वज्ञानयज्ञादिकमंभ्याम्‌ ढोकितौ प्रापिती स्वयम्‌ 





अनफिल्‍नन्‍नमन 3. लत-- >> 4३५०» ज०+--+>+न, 


जनकदुह्ताका पाणिग्रहण कर ले, क्योंकि बाहुबलशाली बीरोंके द्वारा दुनेमनीय यह 
अतिदुवह शिवधनु जो बीचमें विध्न बनकर खड़ा है ॥ ८ ॥ 

और यह भी बात है कि महाक्षत्रिय जनक रावणके अनुरोधसे स्वयं की गई प्रतिज्ञाको 
भी नहीं बदलेंगे। श्सलिए यह कोई चिन्ताकी बात नहीं है । 

कलहंसिका--( इंसकर ) ऐसा ही होवे । आये, इस समय बह राम-लक्ष्मण कहाँ हें ? 

कब्चुकी--यही तो देवमण्डपवेदी पर ज्ञान-कमंसे आबृत मोक्ष-स्वगंकी तरइ प्रतीत 
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१. ( निःश्वस्य । )? 


१४० अनधेराघवम्‌ 
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ढोकितो शञानकर्मभ्यां मोक्षस्वर्गाविव स्वयम्‌ ॥ ९. ॥ 
तदेहि | महथिर/मागतानामस्माकप्‌ | कन्याउन्तः पुरमेव गच्छामः | 
( इति निष्कान्ती । ) 
विष्कम्भकः । 
( ततः प्रविशति जनको विश्वामित्रशतानन्दों रामछच्मणों च। ) 


जनकः--( सहषम्‌ | ) भगवन्विश्वामित्र, 
लम्पन्नदण्जामातृसपद्दां शुच्मद्य नः । 
त्वदागमनजन्मा5यमानन्दः खुद्नायते || १० ॥ 


कि किकिक कर कट अ बी जे सिर पट लि कक 06 कर ३० 2 विटेवि किट के अर दाम लत के हकिल कक न अर मे लत 
मूत्तिमन्तोी मोक्षस्वर्गाविव वत्तमानौ एतो रामरूच्मणी कौशिकवदेहगोतमान 
विश्वामित्रजनकशतानन्दनामकान मुनीन्‌ तत्वचिन्तकान्‌ ऋषीन्‌ अभिराध्यतः निषे 
वेते। इमौ विश्वामित्रादिमुनिगणसेवासमासक्तावेतो रामचन्द्रौ विश्वामित्रादिमुनि- 
गणाजजितज्ञानकर्मोपनतमो क्षस्वर्गांविव प्रतीयेते इत्यथ:। उपमालड्भारः ॥ नन्‍्वत्र 
मुनीनभिराध्यतः इत्यनुपपन्नम्‌ , राधो5कमंकाद बृद्धावेवेति नियतस्थ श्यनो च्ना- 

प्रसक्ते” इति चेदत्रोच्यते 'अभिरभागे! इति कमंप्रवचनीयसंज्ञको$मिरयम्‌ , 
तथ्ोग एव चान्रद्वितीया, कांशिकादीनभिलक्षीकृत्यति तदथः, यहा मुनीन्‌ ढोक्िता 
वाराध्यतः' ढोकितावित्यस्याभिवादनपरावित्यथः ॥ ९ ॥ 

महत्‌ चिरम्‌ अतिविलम्बः । 

विष्कग्भकः वृत्तवत्तिष्यमाणकर्थांशनिदेशकरः । 

लुम्पन्निति । अद्य अदृष्टा नावछोकिता जामातृसम्पत्‌ जामाता एवं घन य 
तेपाम्‌ अदृष्टजामातृसम्पदाम्‌ अप्राप्तजामातृधघनानाम्‌ नः अस्माकम शुचम शोकम्‌ 
लुग्पन्‌ विनाशयन्‌ अयम्‌ अनुभूयमा नः त्वदागमनजन्मा व्वदागमनसंभवः आनन्द 


होनवाले यह राम-लध्षमण कौशिक, जनकू तथा गौतम प्रभ्ृति मुनियोंकी सेवा कर रहे हैं ॥ 

चलो, हमको आये बहुत देर दो गईं, कन्यान्तःपुर की ओर चलें । 

( जाते हें) 
( विष्कम्भक ) 
( अनन्तर जनक, विश्वामित्र, शतानन्द तथा राम-लक्ष्मणका प्रवेश ) 

जनक --( सहृ्ष ) भगवन्‌ विश्वामित्र, जामाताके नहीं मिलनेसे दुःखी रहनेवाले 
हमारे दुःखको दूर करता हुआ यह आपके आगमनसे जायमान आनन्द सुदिन बन 
रहा है | १० ॥ 
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१. 'आगतयोर।वयोः । पुर एवं गच्छाव:? । 


जा >> ले >ट ला +टै 5० 5लला 5-७४ १४ बट “७” 


तृतीयो5छः ] “प्रकाश'टीकोपेतम १४१ 


नि पी 
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अपि च-+- 
अयय प्रदृक्षिगशिस्तावलयः कृशानु- 
रज्षाति मे जनपदेषु वषट्कृतानि । 
त्वत्तेजसि स्फुरति शान्तिकपोश्केषु 
स्‍्वां च स्ल॒ुचं शिथिलमाजझ्िरलो बिभर्ति ॥ ११॥ 
विश्वामित्रः--सखे सीरध्वज, चिरस्य शान्तः पुष्टठश्य तबाय॑ 
जनपद: | 
यत्र त्व ब्रह्ममीमांसातक्त्वशो दण्डधारकः । 





प्रहपे: सुदिनायते सुदिन करोति। त्वदागमनेन अलब्धजामातृकतया न्‍्तदुंःखशालि- 
नो5पि व सम्प्रति सानन्दाः सझ्लञाता इत्याशयः। 'सुदिनायते' इत्यन्न 'सुदिन- 
दुर्दिननीहारेभ्यश्र' इति क्यडः ॥ १० ॥ 

अश्येति ' अद्य व्वदागमनशुभदिने प्रदुक्षिणगशिग्वाबछयः प्रदक्षिणातिः कृशानुः 
अग्नि: मे मम जनपदेपषु अधिकृतदेशेषु वपटक्लतानि हूयमानद्वव्यजातानि अश्नाति 
भुडक्ते । यज्ञवह्तिः शुभसूचक दक्षिणक्रमपरिवत्तनमाचरन्‌ सानन्दं हुतमास्वाद- 
यतीत्यथः । व्वत्तेजसि त्वदीय तेजसि शान्तिकपोष्टिकपु शान्तिकमसु पुष्टिकमंसु 
च स्फरति सति आड्विरसो गोतमः स्वां खर्च ख्वभेदं शिथिलं निवृत्तव्यापारं 
बिभर्तति धघारयति, व्वदीयन तेजसव शान्तिकमंसू पुशिकमंसु च सम्पाद्मानेपु 
गॉतमः शान्तय पुष्टये च न जुहोतीत्यथ:। शानितः ग्रयोजनमस्थेति शान्तिकम्‌ , 
पुष्टि प्रयोजनमस्थेति पीष्टिकम , तेपु शान्तिकपोशष्टिकेषु कमस्विति विशेष्यमध्या- 
हायंम्‌ । अज्नी तु हुतं त्रिषु वषटक्ृतम', 'खुबो सेदाः ख्रुचः ख्रियाम! इत्यु- 
भयन्नामरः ॥ ११ ॥ 

“चिरस्य शान्तः वहोः काछात्तवायं देशः शान्त्या पुष्टया चोपपन्नस्तनन तत्न 
मदागमन प्रशंसनीयमित्यथः । त्वदीयस्य देशस्य शान्तपुष्टत्वे हेतु बद्ति-- 

यत्र ्वमिति । यत्र यस्मिन्देशे ब्रह्ममीमांसातत्त्यज्ञः वेदान्तविद्यासारवित्‌ त्वं 
जनकः दण्डधारकः शासकः, यस्य च देशस्य त्वादशों वीतरागः शासकः स्यात्तस्य 
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आज अग्निदेव हमारे देशमें प्रदक्षिणक्रमसे लपर्ट बढ़ाकर हृव्यन्ग्रहण करते हें, 
शान्ति-पुश्किममें आपके प्रतापके व्यापृत रहनेपर शतानन्दका यज्ञ ख्रकू मन्द पड़ 
रहा है ॥ ११॥ 

विश्वामित्रन--आपके इस देशमें शान्ति तथा पृष्टि चिरकालसे विद्यमान है । 

जहाँपर आपके समान वेदान्तशाखतच्वज्ञ दण्डधारी हैं, जिनके पुरोद्दित भक्लिराके 








श्र अनघराघवम 
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पुरोधाश्चेव यस्यासावद्विरःप्रपितामहः ॥ १२॥ 


( स्मितं कृत्वा । ) जामातुरदशनजन्मा शोकः पुनरस्माकमुपशमयि- 
तुमवशिष्यते | कि शोकहषा नाम लॉकयात्रर्य भवतः | तथाहि | 


यजूंषि तेक्तिरीयाणि मूतौनि वमति सम यः । 
स॒ योगी याज्षवल्क््यस्त्वां वेदान्तानध्य जीगपत्‌॥ १३ ॥ 











देशस्य शान्तिपुष्टयोः का कथेतिभावः, नेतावदेव यसच्तव॑ वेदान्तविद्‌ भूत्वा शासकः, 
अपितु विदुषा पुरोहितेन नियतो5पीत्याह--पुरोधाश्रेवेति । यस्य तब अद्विरःप्रपि 
तामहः अद्भगिरसः पौन्नः गीौतमः पुरोधाः पुरोहितः, एतेन स्वतो विज्ञस्थ ताहश- 
पुरोहितानुज्ञावत्तिनश्न तव शासने स्थितस्य; देशस्य शान्तिपुष्टयो श्रविन्तयाउल- 
मिति भावः॥ १२.॥ 

जामातुरदशनजन्मा जामातृप्राप्तवनभावक्ृतः । शोकः खेदः । उपशमयितुम्‌ दूरी- 
कत्तेम्‌। शोकहषों दुःखानन्दी। भवतः जनकस्य। लोकयात्रा व्यवहारप्राप्ती। 
अर्थात्‌ वस्तुतो ज्ञानिनस्तव शोकाच्यसम्पृक्तत्वेषपि लोकव्यवहारेण शोकाग्यभिमा- 


निव्वमिति भावः । 


यर्जषीति । तित्तिरिणा तदाकारधारिणा शाकल्यमुनिना (तानि तेत्तिरीयाणि 
मूर्तानि शरीरधारीणि यजं॑षि यः याज्ञवल्क्यः वमतिस्म उद्गीणवान , सः योगी 
याज्ञवल्क्यः त्वां जनक वेदान्तान्‌ उपनिषदः अध्यजीगपत्‌ अध्यापितवान्‌ । 
शाकल्यमुनेर्याज्ञवल्क्यः वेदमधीतवान्‌ , अध्ययनान्ते शिष्येण गुरुदंक्षिणाथंमनु 
युक्तः, स हि गुरुस्तदी यसेवादिना तुष्यन्न्यघेचत्‌ परं॑ शिष्येण बह्ाग़हीतः सः स्वां 
विद्यामेव दातुमनुमेने, तदादेशाद्याज्ञवल्क्येनाधीतो यजुबंद एबोद्गीय॑ दत्तः, गुरु 
रपि तित्तिरिपक्षिरूपमादाय तमुद्गीण वेद पीतवान्‌ , तदवधि तस्य वेदभागस्य 
तित्तिरिपक्षिगृही ततया तेत्तिरीय शाखानाम्ना व्यवहारः प्रवृत्तः | पश्चात्व याज्ञवल्क्य 
सूर्यायजुरध्यगीष्टति कथान्रानुसन्धेया ॥ १३ ॥ 


पौत्र शतानन्द हो ॥ ५२ ॥ 

( हंसकर ) जामाताके अदशनसे होनेवाला अपका शोक हमें हटाना है । शोक और 
हष तो संसारका थम है । 

तेत्तिरीय यजुर्वेदकों मूत्तेरूप देकर जिन्होंने वान्त कर दिया था, वही योगी याज्व- 
वल्क््य आपके वेदान्त विद्यागुरह रहे हैँ ॥ १३ ॥ 
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१. 'अदशनंशोकः? । 
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एड डाक फेल पिकाव-: पिन 





+७८/३५/०:७/१०/१०/१३/०:९५/१३५५१०/१३५० “९००९: रे»: पिा/००* रेट ि/५०८र रिहा टी पि-०० किट ० <पि(/न्रिी 

ल्क्ष्मणः--( जनान्तिकम्‌ । ) आये, अयमयं स राजा बेदेहः । 

पवित्रमपरिमेयाश्वय यस्यावदानमु पाध्यायादनुश्रयते | 

राम!ः--( सप्रमोदानुरागम्‌ । ) वत्स, स एवायं शतप्थकथाधिकारी 
पुरुषः प्रणाय्यायान्तेवासिने यस्म वाजसनेयों याज्ञवल्क्यः सूक्तानि 
यजंषि प्रोवाच । 

विश्वामित्रः--( मुहत “निवंण्य च । ) 

निजाय तस्मे गुरवे यतीनां जेच्राय विधाणितगोसहस्त्रम्‌ । 

त॑ गोसहस्त्राधिपतेः प्रशिष्यमुपास्मद्दे मेथिलमातिथेयम्‌ ॥ १४ ॥ 





जनान्तिकम्‌ “अन्योन्यामन्त्रणं यत्स्याजनान्ते तज्जनान्तिकम! इति लक्षितम , 
यस्य जनकस्य । पवित्रम पावनम्‌ । अपरिमेयाश्रयंम्‌ अतिविस्मयकरम्‌ अवदानम्‌ 
पूवतृत्तं कम | उपाध्यायात्‌ गरोः विश्वामित्रात्‌ । अनुश्नयते आकण्यते | 

सप्रमोदानुरागम्‌ हपण स्नेहेन च सहितम्‌ । शतवपथकथाधिकारी शतपथाख्य- 
वेदभागोक्तकथापुरुषः, प्रणाय्यायान्तेवासिने वीतरागाय मुसुक्षवे शिषप्याय । वाज- 
सनेयः यजुवंदशाखीयः । 'प्रणाय्यो5मिलाषशून्यः स्याव” इति हारावली । 

निजायेति । यतीनां योगिनां जन्नाय विजयिने यतिश्रेष्टाय तस्म प्रसिद्धाय 
निजाय गरवे स्वाचार्याय याज्षवल्क्याय विश्राणितगोसहख्रम्‌ दत्तद्शशतसहझुयक- 
घेनुकम्‌ गोसहखाधिपतेः दशशतकरधारिणः सूय्यस्य प्रशिप्यम्‌ शिष्यशिप्यम्‌ 
तम्र॒ स्वतपःख्यातम्‌ आतिथेयम अतिथिसेवाप्रसिद्धम सथिलूम्‌ मिथिलेशम जन- 
कम उपास्महे उपगच्छामः। सोड्य जनको3स्मामिरातिथेयतया समासायते यो 
योगिप्रवराय निजगुरवे याज्ञवल्क्याय गयवां सहख्रमदात्‌ , यो हि गुरुर्याज्ञवल्क्यः 


लक्ष्मण--( द्धिपाकर ) जाय, यही हँ वह राजा वैदेह, जिनका पवित्र तथ। आश्चर्य- 
जनकवृत्त प्रसिद्ध है | 

राम--( आनन्दके साथ ) यही ई वह शतपथ कथाओंके अधिकारी पुरुष, जिन्हें 
वाजसनेय याज्ञवलक्यने यजुर्वेदका उपदेश किया था । 

विश्वामित्रन--( थोड़ी देर देखकर ) जिन्होंने अपने गुरु यतिराज याश्ववल्क्यकों सदृस्त 
गायें दक्षिणामें दो थीं, उसी सदृख्न-किरण सूर्यके प्रशिष्य मैथिलराज जनकको में 
आतियथेयके रूपमें प्राप्त कर रहा हूं ॥ १४ ॥ 





१. 'पवित्रमाश्चर्य चः; 'पाविव्रवमपरिमैयमाश्रयेम्‌त २. “उपाध्यायमुखात” । 
३, 'स एवायं शतपथाधिकारी? । ४. 'यस्मे वाजसनेयाय वाजसनेय: । 
५, 'च निवण्ये! । 





१५9 अनघेराघवम्‌ 
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जनकः--( सप्रश्रयम्‌ । ) भगवन , यदन्यत्किचिदभिदधाति तत्र 
प्रभविष्णुभवान्‌ । तत्रभवतः सहख्रमयूखान्तेवासिनो योगीश्वरादध्य- 
यनमिति महीयसीयमस्मार्कं यशःपताका | 


विश्वामित्रः--( विहस्य । ) भो महायोगिन्‌ , 
कि याक्षवदक््यो जनकः किमेव॑ न वः स्वरूप कवयो5५पि विद्युः | 
प्रवाहनित्यानविक्ृत्य युष्मान्सहस्रशासत्राः श्रुतयः प्रथन्ते ॥ १५॥ 


'काशारका8कलेकपकामा, 








।ऋ... है. 





सूर्यात्‌ शाखाण्यध्यष्टेति भावः । 'स्वगेंपुपशुवागव्नदिडनेत्रघृणिभूजले । रूच्य- 
दृष्टया स्त्रियां पुंसि! इत्यमरः । उपजातिबृत्तम्‌ ॥ १४ ॥ 
प्रश्रयमम सविनयम्‌ । ल्‍ 

यदन्यत किश्वित याज्ञवल्क्यशिप्यत्वातिरिक्तम्‌ मद्विपय प्रशंसावाक्यम्‌ । प्रभ- 
विष्णु: समर्थ:। यथारुचि भवान्‌ मां प्रशंसितु स्वतन्त्र इत्यथः । तन्र भवत 
पूजनीयात्‌। सहखमयूखान्तेवासिनः सूयशिप्यात्‌ याज्ञवल्क्यात्‌ । 

महीयसी महत्तरा। यशःपताका कीर्विध्वज:। स्व भवान्यथेष्ट वक्‍तु क्षमः, 
तत्तद्भवतोच्यमान प्रशंसावाक्य मयि नापि सत्य स्थात्‌ , अतिशयोक्तिरूपत्वात्‌ , 
परमेकमिद सत्यानन हीयते यद॒हं याज्ञवल्क्यादधीतविद्य इति प्रसज्ञथः । 

कि याज्ञवल्क्य इति । याज्ञवकक्यः कि ( किमभिधान वस्तु विद्यते ) जनकः कि 
किंवस्तु एवं वः युप्माकम्‌ स्वरूपम्‌ तत्त्म्‌ कवयः विद्वांसो5पि न विद्यः जानीयुः, 
याज्ञवल्क्यस्य भवतश्र तच्च ज्ञातुं विद्वांसोउप्यशक्ताः का कथा माद्शामित्याद- 
पादद्वयाथेः, प्रवाहनित्यान्‌ गुरुशिव्यपरम्परयाउविनाशिनः युप्मान्‌ अधिक्रत्य अब- 
लम्ब्य सहखशाखाः दशशतशाखामेदमिन्नाः श्रुतथः वदाः प्रथन्ते श्रसिद्धायन्ति । 
गरुशिप्यपरम्परया वेद ब्ृंहयतां भवतां तत्त्व वस्तुतो विद्वद्धिरप्यनवधायमिति 
स्तुतिरपि भवतां भूताथव्याहृतिरेव नातिशयोक्तिरिति भावः ॥ १७ ॥ 


जनक--( नमत्नरताके साथ / भगवन्‌ , आप और जो कुछ चाहें कह सकते हैं, परन्तु 
यह तो हमारो बड़ी यशम्पताका है कि हमने सूयशिष्य योगिराज याज्ञवलक्यसे शिक्षा 
प्राप्त की दे । 

विश्वामित्र--( हंसकर ) हे महायोगिन्‌ , कया हैं याशवल्क्य और जनक क्या हैं ! 
इस वस्तुके स्वरूपकोीं कवि भी नहीं जान पासके हैं, प्रवाइ-नित्य आप लोगोंके संबन्धसे 
अनेक शाखाओं में श्रतियाँ प्रथित होती रहती हैं ॥ १५ ॥ 
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२. अभिदधासि? । २. 'योगीश्वराद्भगवतों याज्षवस्क्यात्‌! । 
२. 'महतीयमस्माकम्‌!; 'इयमस्माक॑ महती! । 
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शतानन्द्‌ः--भगवन्कोशिक, एवमीहशाः खल्वमी त्रिभुबनम- 
हनीयमांहेमानी मनीषिण: । 
जनकः--( सर्वेःलक्ष्यस्मितम । ) 
निर्माय कार्मणसचामधमषेणीना- 
मुन्माजनीजगद्धानि तवाद्य वाचः | 
श्रोतु चिरप्रणयिकोत॒ुकमस्ति चेतो 
दुःखाकरोति पुनरेष ममाथवाद्‌ः ॥ १८६॥ 
तद्विरम | ( इति शिरस्यज्ञलि घटयति । ) 


एवमीदशाः-भवता यथोक्तास्तादइशाः, अमी याज्ञवल्क्यजनकादय:, त्रिभुवनमह- 
नीयमहिमानः-संसारप्रशंसितप्रभावाः । मनीषिणः विद्वांस:, सन्‍्तीति शेषः । 
स्वेरूच्यस्मितम्‌ सलज्जमन्द्हासम्‌ । 


निर्मायेति । अधमर्पिणीनाम्‌ पापनाशिकानाम्‌ ऋचाम्‌ ऋग्वेदीयमन्त्राणाम 
कार्मणम्‌ कमंकलापालुष्ठानजनितं संस्कारविशेषम्‌ निर्माय कृत्वा जगदघानि लछोक- 
प्रथितपापानि उन्‍्माजनीः शोधिकाः संसारपापशमनीरित्यथे:। तव विश्वामित्रस्य 
वाचः वचनानि श्रोतुम आकण्णयितुम्‌ अद्य अधुना मम चेतः हृदयम्‌ चिरप्रणयि- 
कौतुकम बहोः कालादुत्कण्ठितम्‌ अस्ति, पुनः किन्तु मम एप अरथंवादः ( माम्‌ ) 
दुःखाकरोति । मदीया त्वया क्रियमाणा स्तुतिमंम मनो व्यथयति, यद्यपि छोक- 
प्रख्तपापापहारक्षमास्तव वाच: श्रोतुं मम॒ चित्त चिरकालात्‌ शतोत्कण्ठमस्ति, तथापि 
कथाप्रसज्ने त्वया क्रियमाणया स्वस्तुत्या कष्ट प्रपद्मे तदुरर मम स्तुत्यंति भावः । 
“जगदुधानि उन्माजेनीः” इत्यत्र कृद्योगे कमेणि पष्ठीग्रयोग उचितः। “उन्माजनी- 
जंगदस्ये'ति पाठस्त निदोष:। वसनन्‍्ततिलक वृत्तम्‌ ॥ १६॥ 

तद विरम मम स्तुत्या विस्मेति भावः, मम त्वया कृतायाः स्तुतेरवास्तवतया 
मम व्यथकत्वेन तथा55चरणं तवानावश्यकमतो बविरतो भव तस्मादिति। सस्मि- 
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शताननद--भगवन्‌ कोशिक, त्रिभुवनके द्वार। कोत्तित महत्तशाला ऐस दें यह । 

जनक--में आज आपकी वह बातें सुनना चाहता हूं जिन बातने जादू सा करके 
मन्त्रों द्वारा संसारका पाप धो बहाया दे, उन बातोंकों सुनने के लिये मेरा हृदय 
चिरकालसे उत्कण्ठित. हो रहा है, आप जो हमारी स्तुति कर रहे हैं श्ससे मुझे दुश्ख 
होता दे ॥ १६ ॥ 

इसलिये छोड़िये इसे । ( सिरपर हाथ जोडते हें ) 
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१. 'सबिलक्ष्‌-? । 
२० आ० रा० 


१४६ अनघ रराघवम्‌ 
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विश्वामिनत्र:--( सस्मितमस्याश्लिभुद्धाटयन्‌ । ) सखे सीरध्वज, संहि 
यतामझ्ललिः | अमी तूष्णीभूताः स्मः | कात्यायनीकामुककासुकारो"प- 
णपणग्रणयग्रबीणेन तु दुहितुः पत्या संप्रत्यपयूषितप्रतिज्ञो भूयाः | 


लक्ष्मणः--( अपवायें । ) आये, परस्परेषां पोरुषोत्कषप्रशंसारम- 
णीयः 'पावनोडयममसीपां समवायः | 

रामः--बत्स, यदात्थ । 

स्मरन्ति लोकार्थममी किल श्रुतीरिति प्रतिष्ठा मधिगन्तुमी श्महे | 


तम्‌ जनकस्य नम्रतादशनेन स्मितोदयः । अजख्ललिमुद्घखाटयनू तथाकरण च 
तदीयाग्रहस्यानावश्यकतागदोतनाय ॥ 

सस्मितम सहासम , हासश्रात्र तन्‍नम्रताद्शनजन्मा बोध्यः | उद्धाटयन्‌ सो च- 
यन्‌ संहियताम्‌ अपनीयताम्‌ | तृष्णीभूताः मौन श्रिताः। कात्यायन्याः पावेत्या: 
कामुकः पतिः शिवः तस्य यत्‌ कामुकम्‌ धनुस्तस्यारोपणस्‌ सज्यीकरणम्‌ एव 
पणः ततन्न यः प्रणयः स्नेहः तत्र प्रवीणेन निपुणेन दुहितुः पत्या जामान्रा सम्प्रति 
अचिरेण अपयुपितग्रतिज्ञः पूणप्रतिज्ञः भूयाः जायेथाः:। अनतिचिरेण हरकामंक 
मारोपितवता जामात्रा सत्यप्रतिज्ञो भवेति भाषः। 

परस्परेपाम-अन्योन्‍्यम्‌ । पौरुषोत्कपेंअशंसायाम पुरुषकारस्तुती हृदय: ( अन्यो 
न्यप्रशंसावाक्यमनोज्ञ: ) पावनः श्रोतणाम्‌ $पापनाशनः अमीषां जनकविश्वामित्र- 
शतानन्दानाम्‌ समवायः समुदायः ( अयमतन्न सद्गमः ) अस्तीति शेषः । 

यदात्थ-स्वं यद्‌ ब्रवीषि । 

स्मरन्तीति । अमी विश्वामित्रादयः छोकाथंम्‌ लोककल्याणहिताय किल श्रती 
वेदान्‌ स्मरन्ति अभ्यस्य स्मृतिविषयान्‌ रक्षन्ति, अथवा श्रतीः स्मरन्ति स्मृति 
रूपतया परिणमयन्ति इति प्रतिष्ठाम्‌ एपां प्रसिद्धिम अधिगन्तुम्‌ ज्ञातुम ईश्महे 
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विश्वामित्र--( उनकी अअलिको विघटित करते हुए ) सखे सीरध्वज, हाथ खोलें, 
में चुप दो गया। अब आपके शिवधनुषकों आरोपित करनेकी कलामें प्रवीण जामाता 
आपकी प्रतिज्ञा पूर्ण करे । 

रूचमण--( छिपाकर ) आये, एक दूसरेकी पोरुषोत्कष-प्रशंसा करते हँ इससे 
इनका यह सह्नम नितान्त रमणीय तथा पावन बन जाता है । 

राम--वत्स, ठीक कहते हो, 

हम इनकी प्रतिष्ठा यहीं तक जानने में सम» हें कि यह बेदके अर्थकी तथा लोकाचारको 
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१, 'रोपणप्रवीणेन? २. 'पावनोपउ्यम षीणास? 
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पर॑ यदेषां पुनरम्ति वभव तदेत एव व्यतिविद्रते यद्‌ ॥ १७ ॥ 
जनकः--( सहषम्‌ । ) भगवन्‌ , परमनुग्रहीतो5स्मि । यतः | 
समस्या वा साम्नां बह्दिरबहिरहःपरिस् जा- 
सा वा संवादः किमपि यज़ुधां वा परिपणः | 
त्वदाशीर्चादो5यं बहुविषयसाक्षात्क्तफलो 
वर में व॒त्सायाः *प्रथयति पुरोवतिनमिव ॥ १८ ॥ 





. शकक्‍नुमः, व्य हि ऋषिभिरेभिः श्रुतयो रक्षिता याभिलेकानां हितानि सिद्धयन्ति 
इति ऋषीणां प्रतिष्ठां केवलां ज्ञात शक्‍नुम इत्यथंः | पर॑ किन्तु पुनः एपाम ऋषी- 
णाम् यत्‌ वेभवम्‌ ज्ञानक्ृनतसामर्थ्यातिशयः अस्ति विद्यते, तत्‌ ज्ञानवेभवं यदि 
एते ऋपयः एव व्यतिविद्व ते परस्परं जानन्तीत्यर्थ:। एतेपां ज्ञानवभवं ज्ञातुं नान्‍ये 
क्षमा: एते परस्पर स्वयमेव त॒ज्ज्ञातुं शक्नुवन्तीति भावः। व्यतिपूर्वेकात्‌ “विद्‌ 
ज्ञाने! इति धातोः कत्तरि कमव्यतिहारे! इति तडः , वेत्तेविभाषा इति रुट ॥१७॥ 

अनुगृही तः अजुकम्पितः । भवदीयेनाचिरं शिवधनुभअक जामातरं लभस्वेति 
वचसा कृतार्थीकरितो उस्मीस्य थे: । 

ममस्येनति । बहिरबहिरंहःपरिस्जाम बाह्याभ्यन्तरसकलपापापनोदिकानाम 
साम्नाम सामवेदानाम्‌ समस्या वा संक्षेप इव, ऋचाम्‌ ऋग्वेदानाम संवादः 
सम्भाषणम्‌ इव, यजुषाम्‌ यजुबदानां परिपणः मूलधनम्‌ इंच अय॑ त्वदा- 
शीरवांदः त्वस्कृता मच्छुभाशंसा ( यः प्राक ) बहुविषयसाक्षास्कृतफलः बहुषु 
विपयेपु पूव दृष्टसार्थकयः ( अत एवं ) मे मम वत्सायाः जानक्याः वर भत्तोरें 
पुरोवत्तिनम्‌ अग्रे सन्‍्तमिव प्रथयति ख्यापयपति । अयमाशयः--बाह्याभ्यन्तर- 
पापापहारिसामवेदसंक्षेप इबव ऋग्वेदसझलिता्थ इंच यजुर्वेदमूलभूत इच चार्य॑ 
नानाविपयपरीक्षितसत्यभावस्तवाशी वांदः स्वसत्यताविश्वासनविधयाउत्र प्रक्रान्त- 
जानते हैं, इनके जो अन्तवंभव हें उन्हें यही जानते हें ॥ १७॥ 

जनक--( सहृष ) मगवन्‌ , अत्यन्त अनुगृहीत हुआ । क्योंकि-- 

सामवेदके रहस्यके सदृश, आभ्यन्तर तथा बाह्ममलोंको दूर करनेवाले ऋग्वेदके 
संभाषणके सदृश, यजुर्वेदके मूलपधनके सदृश आपका यह आशोवद-जिसका फल 
अन्यत्र अनेकों स्थानोंपर देखा गया हे, मैरों कन्याके वरको पुरोवत्तीकी तरह प्रदर्शित 
कर रहा है ॥ १८ ॥ 
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१, “कथयति? । 


१भ्र८ अनधघधरराघवबम 
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विश्वामित्र:--(साकूतस्मितम्‌ ।) सखे सीरध्वज, एवमेतल | 


द्वीयस्यों दूरादपथमिद्द चामुत्र च शुचां 
तिवेदीवाक्यानामनतिचिरभझ्ना इव खिलाः | 
श्रुतिग्राह्म ज्योति: किमपि बहिरन्तमलमुषों 
सजाया मज्ञानः के नु विपरियन्ति द्विजगिरः ॥ १९ ॥ 

शतानन्दः--( स्वगतम्‌ | ) नूनं "रामभद्रमेव जामातरमभिसंधाय 
भगवानयं पुनः पुनवेक्रोक्तिभि: सीरध्वजं परिमोहयते । भवतु | अह 
प्रसद्ग मत्कन्यकावरमपि प्राप्तमिव प्रमापयतीति । समस्या तु समासार्था', “नीची 
परिपणो मूलधनम!' इत्युभयत्राप्यमर:। अन्न सवंत्र वा शब्द इवाथ: । शिखरिणी- 
वृत्तम , तन्नक्षणमन्यत्रोक्तम्‌ ॥ १८ ॥ 

साकूतस्मितम्‌ मनोभावप्रकाशक हासयुक्तम्‌ । एवसेतत्‌ त्वदुक्तं सत्यम । 

दवीयस्य ईंट । दवीयस्यः महत्तराः, इह अन्र छोके अमुन्न परलोके च शुचाम्‌ 
शोकानाम्‌ दूरात्‌ अत्यर्थंन अपथम्‌ अविषया:, त्रिवेदीवाक्यानाम्र वेदत्रितयोक्ता- 
र्थानाम्‌ खिलाः अप्रहतभूमयः इच, किमपि श्रतिग्राह्य॑ ज्योतिः तेजोमयाः, बहि- 
रन्तमंलमुपः बाह्याभ्यन्तरमछापहारिण्यः, मुजायाः शुद्धेः मज्जानः सारभागा 
हव ट्विजगिरः क्लनु विपरियन्ति विपरीताः सत्याच्च्युताः भवन्ति ? महत्त्व- 
शालिन्योउत्र लोके परत्र चात्यन्त शोकस्यास्थानभूताखिवेदीवाक्यानामप्रहतभूमय 
इवोवरताजुपो ज्योतिमंय्यः शुद्धिसारभागाभा बाद्याभ्यन्तरपापापहाश्र द्विजवाचः 
क्नु विपरीता भ्वन्ति, नहि क्ापि विपरीतार्था: असत्याः जायन्त इति । 
“खिलमप्रहते5पि स्यात्‌! इति मेदिनी, 'सारो मज्जा नरि! इति अमरः । अपथ- 
मिति 'पथः सह्ुुयाउ्व्ययादेः इति क्लीबत्वम। वृत्त पूर्वोक्तम्‌ ॥ १९॥ 

अभिसन्धाय मनसिकरृत्य । कवक्रोक्तिभिः कुटिलभापषितः । परिमोहयत्ते 


विश्वामिन्न--( साभिप्राय हंसकर ) सखे स्तरध्वज, ऐसी ही बात है-- 
महदान्‌ , इहुलोक तथा परलोकमे कल्याण करनेवाले, वेदत्रयोक्त वचनोंके खिलस्वरूप, 
बाहय तथा आभ्यन्तर मलको दूर करनेवाले, शुद्धिके सारभूत ब्राह्मणोंके वचन कब कहां 


विपरीताथंक होते हैं ? ॥ १९॥ 
शतानन्दू--( स्वगत ) निश्चय ही यह कोशिक रामभद्रको ही जामाताके रूपमें 
मनमें रखकर बार-बार अनेक प्रकारकी उक्तियाँ द्वारा सीरध्वजकोा मोहमें डाल रहें हैं । 


आल िप्जलम हे बजट 


आ ंशिभाम प निज -- 


१. 'रामचन्द्रमे व? २, 'पुनवेक्रोक्तिभि:? । ३. 'मोहयते! 
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मस्य प्ररोचनाथ मसंविर्दान इब प्रच्छामि | ( प्रकाशम्‌ । ) भगवन्‌ , 
कस्येदं शऊन्तराजकेतोरिव कौस्तुमश्रीव॒त्सों *रत्नद्रयम्‌ | 

विश्वामित्रः--( विहस्य स्वगतम्‌ | ) साधु वत्स शतानन्द, साधु | 
यदेतत्कृतं॑ 'तीथ विवश्चितस्य वस्तुनः सुखावताराय | ( प्रकाशम्‌ । ) 
वत्स गौतम, ककत्स्थकलसंमबो कमारावेतो | 

शतानन्दः--( सप्रत्यभिज्ञमिव । ) 

पुत्रार्थ जगदेकजाब्विकययुद्याम भ्रमत्कीतिना 
चातुहात्रवितीणविश्ववसुधाचक्रेण चक्के मखः । 








चशीकुरुते प्रछोभयति वा । प्ररोचनाथम्‌ प्रो भमनोद्देश्यम्‌ । असंविदानः-अज्ञ 
इच । शकुन्तराजकेतो: गरुडध्वजस्य । कोस्त॒ुभश्रीवस्सी तन्‍नामकी । गरुढ- 
ध्वजस्य यथा कीस्तुभश्रीवत्सों नाम रत्नद्वयमस्ति तथा कस्येमौ पुत्री नाम 


रत्नह्यमिति प्रश्नाथः । 
तीथंम अवतरणवत्म 'तीथ शाखराध्वरत्षेत्रोपायोपाध्यायमन्त्रिष' इति विश्व 


'तीथ सोपानपडसक्तो स्यातः इति च घरणिः ॥ 

एतेन शतानन्दप्रश्नेन विश्वामित्रो रामलक्षम्णयोः परिचय प्रदातुमवसरं 
प्रापस्यतीति तद्वसरलाभाय विश्वामित्रो धन्‍्यवादमपंयति झ्ञतानन्दायेति ग्रन्थ- 
हृद्यम्‌ । ककुत्स्थकुलरसंभवो--सूय वंश्यः कश्वन राजा ककुत्स्थो रामचन्द्रपूवजः, 
तद्वंशभवी । रामरूक्ष्मणो कुमारों ॥ 

सप्रत्यभिज्ञम पूर्वानुभूतस्य वस्तुनस्तत्तदेन्ताविशिष्टतया ज्ञान प्रत्यभिज्ञा, 
तया सह, सो5यमित्याकार कज्ञानमिव लूब्ध्वा । 

पुत्रा्थ इति. जगति संसारे एकः श्रेष्ठः जाड्डिकः अतिवेगवान्‌ यः ययुः 
अश्वमेध्रीयो $श्वः स एवं उद्दामा उद्धटा भ्रमन्ती च कीत्तियंस्थ तेन तथोक्तेन, 
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अस्तु । में भी श्नके प्ररोचन,थ अनजानको तरह पूछता हूं । ( प्रकट ) भगवन्‌ , भगवान्‌ 
विष्णुके कोस्तुम श्रीवत्सके समान यह दोनों लड़के किसके हैं ? 
विश्वामित्र--( हसकर स्वगत ) साधु वत्स शतानन्द, साधु, तुमने विवक्षित अर्थकों 
'कहनेका अवसर बना दिया । (प्रकट) वत्स, यह दोनों कुमार ककुत्स्थवंशमें उत्पन्न हुए हैं । 
शतानन्दू--( स्मरण करके ) पुत्रा्थ संसारके लंधनमें समर्थ अद्वितीय कोत्तिशाली 
तथा चातुश्च रणयागरम समस्त भूमण्डल दान कर देनेवाले राजा दशरथने यज्ञ किया था, 
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१. 'कमाररल्नद्यम्‌? । “विहस्य”? इति क्चिन्नास्ति । 
३. 'तीथमिव? ४. शतानन्द? 


१४५० अनधेराघवम्‌ 
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राज्ञा पड़िरथेन यत्र सकलस्वरवासिसर्वातिथों 
स स्वेनेव फलप्रदः फलमपि स्वेनेव नारायणः || २० || 

तत्किमेतावेब तो दाशरथी यो किल रामलक्ष्मणी ताडकामथन'मः: 
ज्ञलोद्भातवितीणदिव्याखमन्त्रपारायणेन 'भगवतेव विनीतो बेतानिकस्य 
कमणश्छिद्रापिधानदक्षिणया सगवन्तमुपासांबभूवतुः । 
चातुहेंत्रे चातुश्ररणयागे वितीण पात्रेभ्यो दत्त विश्व सके वसुधाचक्र येन्नः 
तादशेन च राज्ञा भूपालेन पडक्तिरथेन दशरथेन पुत्रार्थ पुत्रप्राप्तोये मखः 
यागः चक्रे कृतः, यत्र सकलाः समसस्‍्ताः स्वर्वासिनः देवाः एवं सर्वातिथयों 
नवागन्तुका यत्र तादशे दशरथकृतयागे सः विश्वप्रसिद्धवंभवः नारायण: स्वेन 
स्वयम्‌ एवं फलप्रदः यज्ञफलदायी स्वेन आत्मना एवं च फलम्‌ अपि अभूत्‌। 
राजा दशरथोडश्वमेधीयमश्व॑ भ्रमयित्वा सस्‍्वां कीत्तिमिव नटयामास, चातुश्ररण- 
नामके यागे समस्तमेव धरावलयं पान्नेभ्यो विती्णंवान्‌, तदीये यागे च सब 
एव देवाः निमनित्रताः सन्‍तो5तिथिभावमभजन्त, किश्च स्वलोकानुष्टितयागानां 
फलदायी भगवाज्ञारायणः स्वयमेव तदीयपुत्रभावमापद्य तदय्यागफलत्वमपि प्रपन्ना 
इत्यर्थः । 'ययुरश्रो 5श्वमेघधीयः इत्यमरः । चत्वारों होतार एवं चातुहोंत्राः, स्वा्थि- 
को5ण्‌। वेदभेदेन वेदिभेदात्‌ होतृभेदः । शादूलविक्रीडितं बृत्तम्‌ ॥ २० ॥ 

दाशरथी दृशरथतनयौ रामरूक्षणी । ताडकामथनम्‌ ताडकानामराक्षसी- 
मरणम्‌ मद्गल शुभकम तस्योद्घाते उपक्रमे वितीण दत्त दिव्याखाणाम मन्त्र- 
पारायणम्‌ येन तथाभूतेन ताडकावधमारभ्य दत्तदिव्याखमन्त्रपारायणेन भग- 
वता विश्वामित्रेण । वेतानिकस्य यागसम्बन्धिनः। छिद्वापिधानदक्तिणया अन्त- 
रायशमनरूपदक्षिणाद्रव्येण । भगवन्तम्‌ विश्वामित्रम्‌ । उपासांबभूवतुः आरा- 
थयामासतुः । एतावेव तो नाम रामलक्ष्मणौ दशरथसुतौ याभ्यां भगवान्‌ 
विश्वामित्रस्ताडकावधमा रभ्य दिव्याखमन्त्रसम्प्रदायमाचख्यो, तस्य मन्त्रोपदेशस्य 
व दुक्षिणारूपेण रामलच्ष्मणो यज्ञ ररक्षतुरिति भावः ॥ 
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जिस यश्ञमें स्वगेके सभी देवगण पथारे थे, ओर उस यज्ञमें स्वयं सभी यज्ञोंके फलदाता 
मगवान्‌ विष्णु खुद फल बन गये थे ॥ २० ॥ 

तो क्या यही दें दशरथके पुत्र राम-लक्ष्मण जिन्हें ताड़कावधरूप मज्ललमय अवसर पर 
आपने दिव्यास्त्र मन्त्रका पारायण किया दे, आपने जिन्हें धनुर्वेदकी शिक्षा दी है, और 
जो यज्ञकमेंकी निविध्न समा प्तिरूप गुरुदक्षिणासे आपकी आराधना कर चुने हें ॥ 


१. 'मब्लोपोद्धात-? । २. 'भवतेव? । २. 'मवन्तम्‌? । 
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2 
विश्वामित्रः--( 'सकोतुकम्‌ ! ) अथ किम । 

( जनकस्तो 'सस्नेहबहुमानं पश्यति | ) 
शतानन्दः--तदनयो: कतरो रामभद्र: कतरश्व लक्ष्मण: | 
विश्वामित्रः--( राम॑ निर्दिश्यँ । ) बत्स आज्डिरस, 

ये चत्वारो दिनकरकुलक्षत्रसतानमल्ी- 
मालाम्लानस्तबकमधचुरा” जज्िरे राजपुत्राः । 
गामस्तेषामचरमभवस्ताडकाकालराज्ि- 
प्रत्यूषोषय सुचरितकथाकन्द ली मूल कन्दूः ॥ २१ ॥ 


६० स्राभकरकम्कन.. ७, पकान्याक 2७ न्यक, 








' 4९७ कम अामाक.५०सज 3+34.38) ५ ५७3 3० ५७० + सती ०००+काय+ किकमका+म बे डी. बेब लकी जिन. 7५ 





ये चत्वार इति | दिनकरकुले सूयवंशे ये क्षत्रसन्तानाः ज्षत्रियसमूहास्ते एव 
मल्लीमाला मन्लिकापुष्पखजः तासाम्‌ अम्लानस्तवकाः सदाविकासिगुच्छा इच 
मधुराः मनोज्ञाः ये चत्वारः रामादयो राजपुत्राः जज्षिरे दशरथानुष्ठितपृत्रे्टि- 
यज्ञप्रभावतो 5जायन्त, तेषाम्‌ दशरथसुतानाम्‌ अचरमभवः स्चेतो ज्येष्ठ 
ताडका एवं कालरात्रिः प्रलयनिशा तसस्‍याः प्रत्यूपः प्रभातकाल इब अयम 
निदिश्यमानः रामः अस्ति, योड्यंे रामः सुचरितकथा पुण्यवार्त्ता एव कन्दुली 
वृत्तजातिभेदस्तस्या मूलकन्दः प्रधानमूलमिवास्तीति, अयमेवासो रामो यमा- 
श्रित्य सुचरितकथाः अवतन्ते, यश्र ताडकारूपायाः कालनिशाया विनाशाया- 
कढ्पत, यश्र दृशरथानुष्टितपुत्रेश्टियागप्रभावात्‌ प्रथममुत्पननः, यश्च सूयवंश्यराज- 
गणरूपमल्लीमालायामम्लानस्तवकतां भजत्सु दशरथसुतेषु ज्येष्टोउस्तीत्यथः । 
उपमारूपकातिशयोक्तयो उन्नाछुझ्वाराः, मन्दाक्रान्तावृत्तं, तल्‍लक्षणं यथा “मन्दा- 
क्रान्ताउम्बुधिरसनगर्मो भनौ तौ गयुग्मम्र! इति ॥ २१ ॥ 


विश्वामित्र--( कोतुकसे ) और क्या ? 
( जनक स्नेह तथा आदरसे उनको ओर देखते हैं ) 
शतानन्द्‌ू-तो इनमें राम कोन हैं और लक्ष्मण कोन हैं ? 
विश्वामिन्न -( रामकी ओर इशारा करके ) वत्स आह्विरस, 
सूयवंशी क्षत्रियोंकी बंशपरम्परारूप मछिकामाल्‍्यके अम्छान स्तवकरूप जो चार 
पुत्र दशरथ राजाके उत्पन्न हुए थे, उनमें सबसे ज्येष्ठ तथा ताड़कारूप रात्रिके प्रातःश्काल 
समान एवं सचरित कथारूप अछ्ूूरके मूलकन्द तुल्य रामचन्द्र यही हैं ॥ २१॥ 
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२. 'सकोतुकम्‌? इति क्कचिन्नास्ति । २, 'सस्नेह परश्यति!? ३. 'रामः? । 
 निर्दिशन्‌; 'निदशेयनू? । ५, 'रुचय:? । 


१४२ अनघराघवम्‌ 
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शातानन्दः--( लक्ष्मणं निर्देश्य । ) अये चापरो लक्ष्मणः। दिष्य्या 
भगवद्गसिप्ठप्रसूत क्षत्रकुलमृद्ध्यते* | 
जनकः--( विहस्य । ) साधु भगवन्‌ , अस्माहशीषु प्रजासु श्रविश्य 
क्रीडसि | 
क्रोधाग्नो पुरुहतहंकूतिपराभूत त्रिशहूत पा- 
संपातज्वलिते जगत्त्रयमयीं त्वय्याहुति ज्ञु्डति | 
संश्रान्तोपनतस्य नाटितजरा वेक्लब्यशीर्णाक्षराः 
प्रत्यूहाय वभूबुरम्बुज़॒भुवो देवस्य चाट्ूक्तयः | २२ || 
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अय॑ चापरः-यो मयाउ5धुना निदिश्यते । दिश्या छोकानां भाग्येन। भग- 
वद्ठसिष्ठप्रसूतम्‌ भगवता वसिष्ठेन कृतसंस्कारम्‌ । ऋषध्यते सम्रद्धि भजते ॥ 

प्रजासु प्रविश्य प्रजा इव व्यवहृस्य । क्रीडसि ता इव छोकब्यवहारं प्रदश्य 
खेलसि । अलोकिकप्रभावभागपि छोकसामान्यवदाचरतीत्यथः । 

क्रोधाग्नाविति । पुरुहतस्य इन्द्रस्य हुडकृत्या हुड्डारशब्देन पराभूतः सर्देहस्वर्ग- 
गमनान्निवत्तितो यः त्रिशड्डुनाम राजा तस्य त्रपायाः मनोरथभन्जजन्मनो लज्जाया 
सम्पातेन समूहेन ज्वलिते समिद्धे क्रोधाग्नो स्वकोपवह्नली जगत्त्रयमयीम्‌ लोक- 
त्रयस्वरूपाम आहति जुद्धति प्रक्षेप्तमिच्छति सति त्वयि ( त्रिशश्ञोस्त्वया स्वगं 
प्रति प्रष्यमाणस्थेन्द्रेण क्ृते निवारणे क्रद्धेन व्वया संसारमेव दम्घु प्रवृत्त सतीत्यथः ) 
सम्ञ्नान्तीोपनतस्य भयचकितभावेनायातस्य देवस्याम्बुजभुवी ब्रह्मणः नाटितेन 
प्रकटीभूतेन जरावेक्लव्येन वार्धकजनिताशक्त्या शीर्णाक्षराः स्खलद्वर्णा: चाटक्तय 
प्रियभाषणानि प्रत्यूहाय बभवुः विध्ननभावमभजन्‌ , संसार विनाशयितुमुपक्रम 
माणस्य तब प्रसादनाय संभ्रमागतो ब्रह्मा यज्जरसा श्कथगद्गद्गिरा तव चाटनि 
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शतानन्दू--( लक्ष्मणको ओर दिखाकर ), और यद्द दूसरे लक्ष्मण हैं ? सौमाग्यसे 
भगवान्‌ वसिष्ठ द्वारा प्रसूत यह राजवंश समृद्धिशाली बन। हुआ है ॥ 
जनक--( हंसकर ) साधु, महाराज, साधु, आप मुझ सद्ृश प्रजाजनोंमें हिलमिलकर 
क्रीड़ाय किया करते हैं । 
इन्द्रके हुकारते पराभूत त्रिशडुको लज्जाते प्रज्वलित अपनी कोपार्निमें आपने जब 
लोकत्रयरूप आहुति छोड़ना चाहा था तब घत्रड़ाकर बुढ़ापेके कारण अस्पष्ट अक्षरमें बद्याके 
रा की गड़े आपकी स्तृतियाँ विप्न बन गई थीं ॥ २२ ॥ 
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१. वर्षेते: “ऋद्ध्यति! - 'वेकल्यशीणाक्षराः: 'वहुव्यजी पणांक्षरा:? । 


तृतीयो5झः ] 'प्रकाश'टीकोपेतम १४३ 
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तमपि नाम 'भगवन्तं यजमानमन्य गोपायितार: । 
शतानन्दः--राजर्ष, एबमेतत्‌ | कि पुनन दीक्षिष्यमाणाः 
क्रध्यन्तीति रक्षितार क्षत्रियमुपाददते । 


जनकः--( सहष रामलच्ष्मणों निवण्य जनान्तिकम्‌। ) भगवर5ःशतानन्द, 


भवाति न तथा भानोः शिष्ये गुरो रसतो न च 
स्वयमपि मुनो चिश्वामित्रे गृहानधितिष्ठति | 


व्याहृतवान्‌ तानि तब कोप॑ शमयन्ति सन्ति, तब जगहविनाशगप्रवृत्तेविध्नभावं 
भजन्तिस्मेति हृदयम्‌ । शादलविक्रीडितं वृत्तम ॥ २२ ॥ 


तमपि नाम भगवन्त यजमानमन्ये गोपायितारः-एताह्शप्रभावशालिन्य पि 
व्वयि विश्वामित्रे यज्ञग्रवृत्त रक्षकान्तरान्वेषणापेक्षेति सत्यं भवान्‌ प्रजासु प्रत्रिश्य 
क्रीडतीत्यथ:ः । 

एवमेतत्‌ त्वदुक्त सत्यम्‌ । दीक्षिप्यमाणाः यज्ञाधिक्रताः, यद्यप्यहं यथा त्वदुक्त- 
प्रभावस्तथापि यज्ञे दीकज्षितस्य मम कोपो नोचित इति कृत्वा मया यज्ञरक्ताथ 
ज्षत्रियो रामो न्ययुज्यतेति तात्पयम्‌ ॥ 


भवतोति . एतो पुरोअवस्थिती रामलच्मणी नाम दशरथसुतौी दृप्ा वीचय 
उच्छवसितम्‌ उल्लखितम्‌ मे मम मनः यथा प्रत्यगज्योतिषः परमात्मनः प्रबोधे 
ज्ञाने सुखासिकाम सुखावस्थानम्‌ ब्रह्मज्ञानदशायां जायमानां निरतिशयानन्द- 
स्थितिम्‌ शिथिलूयति न आद्वियते, तथा भानोः सूर्यस्य शिष्ये मम गुरी याज्ञवल्क्ये 
रसतः शिष्ये5नुरागात्‌ गृहान्‌ मदीयं भवनमधितिष्ठति तथा स्वयमर विश्वामित्रेडषि 
ग्रहानधितिष्ठति सति च में मनः उच्छवसित प्रत्यगृबह्मप्रबोधसुखासिकां न 





वद्दी आप जब यज्ञ करें, तब दूसरं उस यज्ञकी रक्षा करें ॥ 

शतानन्द्‌--राजर्ष, आप ठीक कहते हें, किन्तु दौक्षितोंको कोप नहीं करना रहता दै 
श्सीसे दूसरे क्षत्रियोंके द्वारा रक्षा करवाई जाती है । 

जनक-६( हृषसे राम-लक्ष्मणकी ओर देखकर--छिपाकर ) भगव्रन्‌ शतानन्द, 

मेरा मन मैरे गुरु सूयशिष्य याशवल्क्यके तथा स्वयं विश्वामित्रके भी मेरें धर 
पधारनेपर भ्रमसे उतना उच्छवसित नहीं हो उठता दै। आज इन दशरथ-कुमारोकोी 
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१५ भवन्तसम्‌? « दीक्षमाणा: । 


न अली 


१५४ अनघ राघवम्‌ 
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दशरथसुतावेतो दष्ट्रा यथोच्छवसित॑ मनः 
शिथिलयति मे प्रत्यग्ज्योति:प्रबोधसु खासिकाम्‌ || २३ || 

शतानन्दः--राजर्ष बेदेह, एबमेतत्‌ | ममापि राजपुत्राविमों 
साक्षात्कुवतों बत्से सीतोर्मिल न हृदयादवरोहतः । 

जनकः--(६ विश्वामित्रं प्रति । ) भगवन्‌ , 

इद्‌ वया मूर्तिरियं मनोशा वीराद्भुतो5यं चरितप्ररोहः | 

इमी कुभारों बत पश्यतो में कृतार्थमन्तनंटतीव चेतः ॥| २४ ॥ 
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शिथिल्यतीत्यथं:। यथाउनयो रामरूच्मणयोद्शनेनोच्छवसित सनन्‍्मस मनो बहा- 
ज्ञानजन्मानमपि प्रमोदमनादरभावन पश्यति, इमौ वीचय ब्रह्मास्वाद्सुखादपि 
भूयान्प्रमोदी मम यथा जायते तथा न गुरों याज्ञवढक्ये ग्र॒हस्थिते सति नवा 
मुनी विश्वामित्रे गरहस्थिते सति तावषि निरीच्य मम मन उच्छवसितं भवतीति । 
हरिणी वृत्तम , छलक्षणमन्यत्रोक्तम ॥ २३॥ . 

राजपुत्राविमी--दशरथसुती रामरूक्ष्मणी | साक्षात्कुबंतः-पश्यतः। न हृदयाद- 
वरोहतः न विस्मृति भ्जतः। एतो पश्यन्नह्मनवरतं सीतोमिले हृदयस्थे इब 
भावयामि, सदृशवस्तुद्शनस्थ स्मरणोद्दीपकत्वादिति ॥ 


इदं वय इति | इदं शशवयौवनसन्धिरूपं वयः अवस्था, इयं सर्वजनहया मनोज्ञा 
मूर्ति: तनुः, अयं च वीरादूभुतः वीरतया55श्वयंजनककमंभिश्र पूर्णः चरितप्ररोहः 
चरितप्रारम्भ:, सर्वमेवानयोहंच्यतरमित्यर्थ, तत्‌ इमौ रामलक्ष्मणौ नाम कुमारौं 
राजसुतो पश्यतः वीक्षमाणस्य मे चेतः हृदयम्‌ कृतार्थभ्‌ सिद्धमनोरर्थ सत्‌ अन्तः 
अभ्यन्तर भागे नटतीव नृत्यतीव अनयोदंशनेन मम हृदय प्राप्तमननोरथसाफल्यमिव 
नृत्यतीत्यथं: । उपजातिवृत्तम्‌ ॥ २४॥ 
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देखकर भेरा मन उच्छवसित हो उठा है, आज मेरा मन ब्रह्मशानकी सुखासौनताकों 
शियिल कर रहा है ॥ २३ ॥ 

शतानन्द्‌-राजर्ष वेदेह, यही बात है, में भी जब इन राजकुमारोंकों देखता हूं: तब 
इमारे दृदयसे वत्सा सीता तथा ऊमिला नहीं उतरती है ॥ 

जनक--( विश्वामित्रसे ) भगवन्‌ , 

यह वय, यह सुन्दर मूर्ति, यह वीर तथा अद्भुत चरिताह्ूर, इन दोनों कुमारोंकी 
देखकर कतार्थ बना यह मेरा हृदय वस्तृतः नाच उठता है ॥ २४ ॥ 


तृतोयो5ढ: | “प्रकाशटीकोपेतम्‌ १४४ 
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विश्वामित्रः--( सोत्प्रासम्‌ । ) सखे सीरध्वज, हृदयमेवामन्त्रयस्व 
किमथ ऊृताथमसीति । 


जनकः--( सखेदस्मितम्‌ । ) 


यद्दोतस्य प्रथमपुरुषस्तेजलामीश्वरो५य 
येषां धमंप्रवचनगुरुतब्रह्मवादी वसिष्ठः । 
ये बतनते तब च हृदये खुष्ठु सम्बन्धयोग्या- 
स्ते राज़ानो मम पुनरसो दारुणः शुल्कसेतु: || २५ ॥| 


रामलक्ष्मणो--( *सविमशम्‌ । ) कथमस्मदीयाः कथा: प्रस्तूयन्ते | 
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सोत्प्रासम मन्दस्मितपृवकम्‌ , 'उत्प्रासः स मनाक स्मितम! इत्यमरः । |हृदय- 
मेवामन्त्रयस्व हृदयमेव एच्छु, प्रश्व्यमथमाह--किमथमित्यादि । 


यदूगोत्रस्येति । यदूगोन्रस्य येपां मनुवंश्यनूपाणां प्रथमपुरुषपः कुलमूलपुरुष 
अयम्‌ सवप्रसिद्धः प्रव्यक्षदश्यश्र तेजसामीश्वरः: सूयः अस्तीति शेषः, येषां च 
धर्मप्रवचनगुरुः धर्मकर्मोपदेशकः बह्मवादी ब्रह्मज्ञानवान्‌ वसिष्ठो नाम सुनिः, ये 
च तव हृदये वत्तंन्ते येषां हितं॑ व्वमपि कामयसे, ते राजानः सवथव सम्बन्धयो ग्या 
वेवाहिकसम्बन्धो पयुक्ताः वत्तन्‍्त इति भावः, पुनः किन्तु असो सबंविद्तिः मम 
शुल्कसेतुः पणबन्धः हरचापारोपणरूपो नियमः दारुणः कठिनः, सूयवंश्यानां 
वसिष्ठशिज्षितानां भवताअनुध्यायमानानाञ्न राज्ञां दशरथादीनां सवथा ववाहिक- 
सम्बन्धाइतायां विद्यमानायामपि मम पणबन्ध एवातन्र प्रतिबन्धभूत इति भावः ॥२५७॥ 


विमशंम्‌ विचारपूवंकम्‌ । अस्मदीयाः कथाः प्रस्तूयन्ते अस्मद्विपये विचायते। 


विश्वामित्र--( विनोदके स्वरमें ) सखे सीरध्वज, अपने हृदयसे ही पूछिये कि क्‍यों 
कृताथ हो रद्द हो ? 

जनक--( खेदकी हंसी हंसकर ) जिस बंशके आदिपुरुष यह तेज:प्रभु सूर्य हैं, जिन्हें 
ब्रह्मवादी वसिष्ठ धर्मका प्रवचन सुनाया करते हैं, जो आपके हृदयमें हैं, जो सबथा 
सम्बन्धके योग्य हैं, वह हैं यह दशरथवंशके कुमार, परन्तु हमारा यह पणरूप सेतु बड़ा 
भयानक दे ॥ २५ ॥ 


राम-लच्मण--( कुछ विचार करके ) हमार ही सम्बन्धमें बातें कर रहे हैं । 
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१. 'सोतआसदासम्‌? २. '( सविस्मयम्‌ । ) कथमे|भरस्मदाया:? । 





१५ अनधराघवम्‌ 
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विश्वामित्रः--( सस्मितम्‌ । ) राजर्ष, यदि शुल्कसंस्थेव फेवलम- 
न्तरायस्तन्न किचिदेतत । 
जनकः--( सखेद "विम्शज्नपवाय । ) भगवन्नाज्लिरस; 


यद्विदन्नपि विदेहनन्दिनीपाणिपीडनविधेमहाघेताम्‌ | 

एवमाह मुनिरेष कोशिकस्तेन मुछ्यति चिराये मे मनः ॥ २६॥ 
तदेव स्थाणवीयं वा घनुः स्यथादिद्मीदशम्‌ । 
पुतदागेपर्ण नाम पणों वा मम जजेरः ॥ २७ '। 


शुल्कसस्था पणचन्ध: । अन्तराय:-स्िध्नः न किश्वित-अगणनीयमेतत्‌ | 

आइ्विरस-अन्‍ज्विरसो नाम मुनेः वंशे.जात शतानन्द । 

"दि न्िति | विदेहनन्दिन्या: सीतायाः पाणिपीडनविधेः विवाहकमंणः भहाघ- 
ताम्‌ बहुमूल्यताम कष्टसम्पाथत्व॑ हरचापारोपणरूपकष्टप्रतिज्ञापूत्तिसमनन्तर- 
सम्पादत्वमित्यर्थ:, विदन्‌ जानन्नपि एपः मुनिः कौशिको विश्वामित्रः एवम्‌ यदि 
शुल्कसंस्थवान्तरायस्तदा न किश्निदेतदित्येबंसूपम्‌ वचनम्‌ आह, तेन मे मम 
मनः चिराय मुद्यति, किमपि निश्चेतु मृढहमिव सम्पय्यते, कठोरे पणबन्धे सत्यपि 
सुनेबंचसों मिथ्यात्वस्यासंभाव्यतया किमतन्र भावीति निश्चेतुंन पारयति मम हृदय- 
मिति भावः। रथोद्धतावृत्तम्‌ , 'स्थान्नराविह रथोद्धता रूगी? इति तद्नक्तणात्‌ ॥२६॥ 

तदेवेति । तदेव इद शाम्भवम्‌ धनुः ईदशम्‌ राघवशिशुना आरोपयित्‌ शक्य 
स्यात्‌ , वा अथवा एतदारोपणम्‌ हरचापारोपण नाम पणो वा जजरः अनाद्रणीयः 
स्यात्‌ , विश्वामित्रस्थ वचन सत्यमवश्यं भावि, तत्र द्वस्येव गतिः, कदाचिदस्य 
मुनेः प्रभावेण बालकों ५पि रामो धनुरिद्मारोपयेत्‌ , अथवा विश्वामित्राग्रहो मम 
पर्ण शिथिलयेत्‌ , इदं प्रकारद्दयमध्येडन्यतरत्‌ परित्यज्य विश्वामिन्रवचसः सच्या- 
पक प्रकारान्तरं नावेक्षे इति ॥ २७ ॥ 





विश्वामित्र-( हसकर ) राजर्षे, यदि आप पणको ही विश्त मानते हैं. तब थह कोई 
बात नहीं है । 

जनक--( सखेद विचारते हुए छिपाकर ) भगवन आक्विरस, 

जब कि सीता की विवाह-विधिकी कठिनाई को जानते हुए भी यह मुनिवर विश्वामित्र 
इस तरह कहते हैं तब मेरा मन मोहमें पड़ जाता है ॥ २६ ॥ 


वह महादेवका धनुष ही कुछ ऐसा हो जाय, अथवा उसके आसोपण वाला मेरा पण 
ही शिथिल हो ॥ २८ ॥ 
९. 'सखेदं विमृरयापवाये च? । 


कं ७ ४ बट 
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२. 'शतानन्द? । 
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शतानन्दः-- 'शान्तं शान्तम | 
दुलेड्नयमीश्वरशरासनमप्रमोच्य 
शुल्कग्रहस्त्वमसि सर्वंरमिद तथंव । 
कि त्वस्य राधवशिशोः सहजानुभाव- 
गम्भीरभीषणमतिस्फुटमेव वृत्तम ॥| २८॥। 
जनकः-- मुर्नि प्रति। ) भगवन्कोशिक, चिरसपि 'विकल्पयन्न 
भवदिगरामभिधेयमद्यापि निश्चिनोमि | 





शान्तम्‌ शान्तम--'पणो वा मम जजरः? इति मा वादीः, व्वादरशस्य सत्यवादिन- 
स्तथा कथनस्थातिनिन्दुनीयत्वादित्यथः । 
दुलेद्बयमिति | ईश्वरशरासनम्‌ हरधनुः दुलड्यम दुरारोपम्‌ , स्वम्र अप्रमोच्य- 
शुल्कग्रह:ः अपरिहायंपणः असि, न महादेवधनुषो नमन सुकरम्‌ , न वा तव पण- 
बन्धो विहातव्यः, उभयमपि यथावस्थितमसेव स्थायीति भावः, नन्वेव विश्वामित्रः 
किमिति तथा कथयतीत्यत्राह--क्रिन्त्वस्येति । किन्तु अस्य राघवशिशो: रामस्य 
वृत्तम्‌ दृत्तान्तः सहजानुभावगस्भीरभीपणम्‌ अतिस्फुटम्‌ एवं, सहजेन स्वाभाविकेन 
अणुभावेन प्रभावातिशयेन गभीरं दुज्ञेयम्‌ भीपणं च ताडकावधादिरूपम्‌ अतिस्फु- 
टम्र एवं, अय॑ रामो यत्‌ स्वाभाविकविक्रमेण ताडकादिकान्‌ राक्सगणानवधीत्तदष्य- 
तिरोहितमेव समेषपामतो मुनिकथनमपि शक्य॑ सत्यतां गन्तुमिति भावः। वसनन्‍्त- 
तिलक वृत्तम ॥ २८ ॥ 
चिरमपि विकल्पयन्‌-वहुकारूपयन्तं विचारयन। अभिधयम्‌-आशयम्‌ वक्तव्या- 
थम्‌ । निश्चिनोमि-निणयेनावधारयामि । ऐन्दुशेखरम-शिवसम्बन्धि । कामकम- 
चापम्‌ । व्याकरोतु व्याख्याय बोधयतु, मदीयस्य वचस आश्यं प्रतिपाद्य बोध- 
यतु, रामेण हरचापे कृष्ट मदाशयः सुखमवसितो जायेतेत्यथः । 






न अजन>«-«-«-कनयन 


शातानन्दू--नहं”, आप ऐसा न कहे, यह महादेवका धनुष इसी तरह दुनमनीय 
बना रहेगा, आपने जो पण प्रकट किया हे वह भी ज्यों का त्यों बना रहेगा। जो जैसे 
है , वह वेसे दी रहेगा यह तो अति स्पष्ट बात है कि इस राधवकुमार में स्वाभाविक प्रताप 
तथा गाम्मीय विद्यमान हैं ॥ २८ ॥ 

जनक--( मुनिके प्रति ) मगवन्‌ कोशिक, बहुत देर तक विचारनेके बाद भी मैं 
आपके कथनका अमिप्राय नहीं समझ पा रहा हूँ । 
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१. 'शान्तम? २, 'विमृशन्न भवद्विरामधापि! । 


१५८ अनघंराघवम्‌ 
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विश्वामित्रः--( विहस्य । ) *तदुपदर्शय कार्मुकमेन्दुशेखरं रामभद्र 
एव व्याकरोतु ! 
जनकः--( सहष स्वगतम्‌ । ) कथमलीकविकल्परात्मानं अ्मोह- 
यामि | नन्‍्बयं ममब 'कौतुक पृरयितुमश्चर पनुरभ्यथयते भगवान्‌ । 
( जनक च दृष्ट्रा सविमशंम्‌ । ) अहह | 
“बालेन सम्भाव्यमिदं च* कम ब्रवीति च प्रत्ययितो महर्षि: | 
इति ध्रुव मन्त्रयते न्ुपो5य दत्ते किमत्रोत्तरमाकुलो5स्मि ॥ २९ ॥ 
जनका--( मुहृरतंमिव स्थित्वा दीघभुप्णं च निःखवस्य । ) भगवन्‌, क 
हर्श भागधेयमस्मा्क॑ येन भगवता विश्वामित्रेण नाथवन्तो वयं 
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अलीकविकल्पः-मिथ्यासम्भावनाभिः । प्रमोहयसि संशय नयसि। कौतुकस- 
औत्सुक्यस्‌ । पूरयितुम-अपनेतुम्‌ । अभ्यर्थयते-आज्ञापयति ॥ 

बालनेति | प्रत्ययितः विश्वस्तः महर्पिं:ः इद हरधनुरारोपणात्मकं च कम काय 
बालेन मया संभाव्यम्‌ बवीति कथयति ? कथमयं विश्वामित्रों हरधनुनंमनरूपं 
कार्यमम्ुुना बालेन रामेग सम्भाव्यमिति विश्वासमन्तनिधायेव वक्तीति अय॑ नृप 
भ्रवं निश्चितं मन्त्रयते विचारयति, ततझसड्ढे नृपोध्यं किमुत्तरं दत्ते ददातीति 
तत्‌ श्रोतुम आकुलो5स्मि । अस्मिन्‌ प्रसद्गे जनकस्योत्तरं श्रोतुमहमत्कण्ठे, किमसो 
मुनिवचनमनुरुध्य धनुरानेतुमनुमंस्यते5थवाउसम्भवं वदारोपणं ग्रतीत्य किमप्य- 
न्यदुक्त्वा मुनेर्ध्या नमन्‍्यतो नेष्यतीति ज्ञातुमुत्को 5स्मि संबृत्त इत्याशयः ॥ २९५ ॥ 

भागधेयम-भाग्यम्‌ 4 नाथवन्तः-सनाथाः, तदनुग्रही ता इृत्यथः । 


अिज-घ+++घणएश7 


विश्वामिन्न--( हंसकर ) तब दिखलाइये शिवधनु, रामभद्र ही मेरे कथन की व्याख्या 
कर दंगे । 

राम--( सहष स्वगत ) क्यों में व्यर्थंके तकोति अपनेको भुलता रहूं। यह भगवान्‌ 
विश्वामित्र स्वयं मेरे कोौतुकको पूर्ण करनेके लिये शिवधनु की अभ्यथंना कर रहे हैं । 
( जनकको देखकर विचारपूर्वक ) 

क्या बालकके द्वारा इस कार्यका किया जाना संभावित है ? और यद्द महृषि विश्वास 
पूवंक कद्द रद्दे हें, निश्चय यह राजा जनक यद्दी बात सोचते हैं, यह इस संवन्धर्में क्‍या 
उत्तर देते हैं यह जाननेको में आकुल हो रहा हूं ॥ २९ ॥ 

जनक - ( थोड़ी देर रुक कर तथा लम्बी. सांस लेकर ) मगवन्‌ , हमारे ऐसे माग्य 
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कह पफनन 5 


१. 'तदुपसपेय कामुक॑-; 'कामुकर्मेन्दुशेखरं दशेय” । २. 'स्वगतम्‌'; 'स्वगतं सहर्षम? 
३. 'मोहयामि!; 'प्रमोदयामि! । ४. 'कोतूहरलूम! | ५. “बत्सेनः! । ६. तु! 


/५/९४०८*० ४ #रि ० ि//ि पि २०, मरिकप्पि,. रे पिया 


तृतीयोषडः ] प्रकाश'टीकोपेतम्‌ १४६ 


हे सो का का व आज 
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हे ८5 न ५ 
'मेथिलीमेतस्मे रघुकुलकुमाराय प्रतिपाद्य चिराय 'क्ृतार्थमिवामः | 
( रामो लज्जतेै । ) 
जनकः--कि च भगवन्‌ , 
येषां चापसमर्पितत्रिभुवनच्छिद्रापिधान बत 

जात रोहितमेव केवलम पज्याबन्धमेन्द्र धनुः | 

ते5पि प्रेन्‍्ष्य पुरा शरासनमिदं मोर्चीकिण श्यामिका- 
कम्तूरीसुरभीकृतानविभरुव्यथ भ्रुजान्भूभुजः ॥। ३० ॥। 


७३० ५१ -जान्‍क.-े ० अक लंड मल रा 





नसिननरकन जनक... कै पटीए टह ल्‍ल अमन उनरओ तक. 











रघुकुलकुसाराय-राघवाय रामाय | प्रतिपाद्-दत्त्वा। कृतार्थीमवामः-सफला- 
'मिलापाः सम्पद्यामहे ॥ 

येषामिति । येषां भभुजाम चापेपु धनुष्षु समर्पित न्‍्यस्तं त्रिभुवनस्यथ लोक- 
त्रयस्य छिद्रापिधानम्‌ आपत्तिनिराकरणम्‌ एवं ब्रतम्‌ नियमः, (अत एव च ) 
ऐन्द्रं धनुः शक्रशरासनम्‌ अपज्यावन्धम विगतसौर्वीकम सत्‌ रोटिव्स सदा सर- 
लम एवम जातम्‌ , ये राजानः सबंदा स्वचापरेंवच जगद्धयं प्रसृज्य इन्द्रचापाय 
विश्रानिंत दत्तवन्‍त इत्यथः, तेडपि भूभुजों राजानः पुरा इतः पूवकाले इदं शाम्भवं 
शरासन प्रेदय मौर्वीकिणानाम्‌ ज्याधपंणचिह्लानाम्‌ या श्यामिका कालिमा सेव 
कस्तूरी झगमदस्तया सुरभीकृतान्‌ सुगन्धि नीतान्‌ ज्याघातचिह्ृप्रस्यातानू अपि 
भुजान्‌ निजबाहुद॒ण्डान्‌ व्यथ निरथंकम अविभरुः, इन्द्रं स्‍्वसहायतया चिन्तामुक्तं 
कृत वन्तो5पि राजानोउत्र शरासने बन्‍्ध्यप्रयासा अजायन्तेति किमर्थ भवानत्र 
कमंणि राम॑ नियोक्तुमिच्छुतीति नावगच्छामीति तात्पयंम्‌ ॥ शादूलविक्रीडितम्‌ 
बृत्तम्‌ ॥ ३० ॥ 





लि डी 5धजथभाल 


कहाँ जो आपके आश्रित हम इस राजकुमारके हाथोंमें मेथिलीको सोंपकर चिरकालके 
लिये कृताथता प्राप्त करल । 
( राम लज्जित होते हैं ) 


जनक--औओर देखिये भगवन्‌ , जिनके चारपोंपर त्रिभुवसकी रक्षाका भार सौंपकर 
इन्द्र अपने पनुषपर प्रत्यज्ञा नहीं चढ़ाते हैँ उसे सरल ही रखते हैं, वह राजागग भी 
इस हरधनुषको देखकर प्रत्यश्ना-संघंणजनित श्यामिकास्वरूप कस्तूरीसे सुरमित अपने 
भुजोंको व्यर्थ साबित कर चुके हैं ॥ ३० ॥ 
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१. 'एतस्मे रघुकुलकुमाराय सीताम्‌? २. “चरितार्थी-? ! 
, कि च* हति कचिन्नास्ति । 


१६० अनघराघधवम्‌ 
४'२/७१ यह /%१०4ध/६१२१९८/९/०२९५/५८००९८/१९१४९,/७०-९/७८७९५/९/ “९,/९८४४९//७१ “९./०:८९/५०४९/०७८००९/५००७१./५०/ /९//७८००३/७८७१३/९” “१,/७००१८/७१ “९./६--०:९./७० ०रेह/न्क 
विश्बामित्र:--( विहस्य । ) सखे, सीरध्वज, कथ महापुण्यराशि- 
मात्मानमवमन्यस | 
व्वक्धागधेयमपि तादशमुत्सवाना- 
मेतादशां वयमपि प्रसमीक्षितारः । 
सन्त्येव 'विश्वभुवनाभयदानशौण्डाः 
ब्लोणीमुजः परममी तु न रामभद्रः ॥ ३१॥ 
लक्ष्मणः---( स्वगतम्‌ । ) कथमुपाध्यायनेतर्दाभहित॑ यदस्मि वक्‍तु- 
कासः | 


कथं महापुण्यराशिमपि आतव्मानमवमन्यसे-पुण्यप्रक्षशालिनमात्मानं किमथ 
च्छु प्रत्यपि, किमिति त्वया रामस्य शम्भुशरासनभक्ञविपये भूयो भूयः सन्देहं 
प्रकाशयता55त्मा उवमन्यते, पुण्यवानसि यदिह राम आयातो योअड्संशयं धनुरिद्‌ 
नमयित्वा सीताकर ग्रह च कृत्वा त्वाम्मुदितगारव करिप्यतीति भावः। 
व्वद्भागधरामिति । त्वदूभागधेयस तब सौभाग्यम्‌ तादहशम्‌ अस्तीति शेषः 
वयमप्रि एताहशास्‌ उत्सवानाम्‌ सीताविवाहरूपाशासत उत्सवानाम्‌ प्रसमीक्षि- 
तारो द्रष्टारः समुपस्थिता इति शेषः, ( यद्यपि ) विश्वक्षुवनाभयदानशौण्डाः 
कललोकभयदूरीकरणसामशथ्यशालिनः ज्ञोणीभुजः राजानः सन्त्येब, पर॑ किन्तु 
अमी भूभुजः तु रामो न, नामीपां भूभुजां परशाक्रमो रामपराक्रमसमो5तो यदि 
ते राजानो व्यर्थश्रमा अन्न घनुषि समजायन्त तदा रामोडपि तथा भावीति 
संशय्यालम , अतस्तव सोभाग्यमिदं यदेतादशो जामाता त्वया लबभ्योअ5स्मार्क 
चेद॑ सोभाग्यं यदांव्शमुत्सवं साक्षास्‍्कृत्य छोचनं सफलीकरिप्याम इति भावः। 
वसन्तविलऊक वृत्तम्‌ ॥ ३१ ॥ 
उपाध्यायेन गुरुणा विश्वामित्रेण। एतत्‌ अभिहितम-न सब राजानो राम 
इत्युक्तम्‌ । अचिन्त्य:-तकयितुमशक्यः। मणिमन्त्रीषधीनाम-यथा लघुकाये मणी 


विश्वामिनत्न--( हसकर ) सखे सीौरध्वज, क्यों महापुण्यशाली अपनी आत्माका 
अपमान कर ते हो ? 

तुम्हारे भाग्य हैं, और इम ऐसे उत्सवके देखने वाले हैं, संसारमें विश्वको अभयदान 
देने वाले नृप हैं क्‍यों नहीं, परन्तु वे रामभद्र नहीं है ॥ ३१ ॥ 

लच्मण--( स्वगत ) क्यों, जो में कहना चाहता था उसे आचायेने ही कह दिया । 
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(विहस्य” इति कचिन्नातहिति । २६ 'भुवनत्रय-? । न तु!ः। 


बह बजे अं 
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जनकः--भगवन्‌ , सत्यमचिन्त्यो मणिमन्त्रोषधीनामित्र रघुकुल- 
कठम्बकानामनुभावः । परमेतद्‌ त्रवीमि | 
..._गिरीशेनाराद्धस्थिजगद्वजेत्र द्विषदा- 
समुपादाय ज्योति: सरसिरुहजन्मा यद्खजत | 
हृपीकेशों यस्मिन्लिषुरजनि मोर्ची फणिफ्तिः 
पुरस्तिस्त्रो लक्ष्य घानुरिति किमप्यद्भुतमिद्म्‌ ॥ ३२॥ 
शतानन्दः--आ: किसनया पुनःपुनः पिनाकप्रशस्तिपश्चिकया । 
'तदेतकोशिकमेव प्रमाणयन्ती बहु मनन्‍्यामहे | अंपि चा किमशक्यं 
रामभद्रस्य | थे 
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स्वल्पाज्षरे मनन्‍्णे, स्वस्यपरिणामे चौपधों सहान्‌ थठभावस्तिष्टति, तथंब बाऊ- 
वयसि रघुवेश्ये5पि महान प्रभावः स्थातुमद् लि, ए7ति भावः । 
गिरी शनेति . गिरीशन झिवेन आरा: सराथितः सरसिरहजन्मा कमटगयोनि 
हा दिविपदास देवानाम ज्योतिः तेजः उपादाश समाहत्य त्रिजगदवजत्रस 
लोकतन्नयध्वयंसकरम यत्‌ घर जसूजत्‌ निम्तितयान्‌, यरिसिन्‌ घनुपि हृपीकेशों 
भगवान्‌ विणुः इपुः शरः, फशिपतिः अनन्तनागः मार्वी प्रत्यज्ञा, तथा तिखरः 
पुरः असुरनगयः लच्यम्‌ अजनि, इृद॑ घनुः तत्‌ क्रिसप्यदभुतम्‌ आश्रयकरं वस्त 
विद्यव इसि शेप: । सर्देवेदमाश्रयकर धनुयस्य खष्टा स्वयंस्तष्ठा, उपादानं सकल- 
देवतेजः, शरो विष्णु:, मोर्ची फणिपतिः, त्रिपुरनगर्यो रूच्यं वियते, अत एवास्य 
नमन कष्टसाध्यसंत एवं च संस मनः्प्रत्यथधो न जायत इति भावः, शिस्व- 
रिणीत्रत्तम ॥ ३२ ॥ क्‍ 
आः इति अनास्थाकृते रागे। पिनाकप्रशस्तिपणश्जिकया हरधनुःप्रशंसापदत्या । 
कोशिकं प्रमागयन्तः विश्वामित्रवचने श्रद्धाशालिनः । बहु मन्यामहे आदर ऊुर्मः। 


जनक--भगवन्‌ , मणिन-मन्त्र तथा ओपषतिके प्रभावकां तरह रघुवंशियोंका प्रभाव भी 
वास्तवर्म अचिन्तनीय है, परन्तु में यह कहता हू-- 

महादेव को प्रार्थनापर ब्रह्माने त्रिभुवन-विजयी देवोंके तेजकों एकत्रित करके जिस 
पनुषको बनाया, जिसके बाण भगवान्‌ विष्णु, मोदी शेषनाग, एवं लक्ष्य त्रिपुर बन चुके हैं, 
ऐसा है यह अद्भुत घनुप ॥ ३२॥ 

शताननदू--आः, बार बार पिनाककी प्रशंसाको पिटारी खोलनेसे क्‍या लाभ, दम तो 
कोशिककी बाठको प्रमाण मानकर उसका आदर करते हैं. और रामके लिये असंभव क्‍या है? 
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१, 'कडम्बकानाम? २६ 'तदेनं को शिकमैव? 
११ आ० रा० 


१६२ अनघ राघवम्‌ 
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, उत्पाद्यन्कमपि कोणपकोटिहोमं 
तेजोहुताशनसमिन्धनसामिधेनीम्‌ | 
यस्ताडकामकूत 'बालसखः पृषत्क- 
रीषज्ञयः स्फुटमनेन दशाननो5पि ॥ ३३ |। 
( नेपथ्येष्धप्रविष्ट: । ) 
'पुरुष:--दशाननपुरोहितः शोष्कलो महाराजं दिरक्षते । 
शताननन्‍्द्‌ः--( सोद्दगम्‌ । ) आः, आगच्छतु | 
( पुरुषो निष्कान्तः । ) 
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उत्पादयन्निति | यः रामः किमपि वर्णयेतमशक्यम कौणपकोटिहोमम 
राक्षलकोटिवधहो मम्र॒उत्पांदयन्‌ कुबन्‌ बालूसख: बाल्यावस्थोपयुक्तः प्षत्क 
बाणः ताडकाम्‌ तेजोहताशनस्य प्रतापाग्ने: समिन्धने ग्रज्वालनकमंणि सामिधेनीम 
अग्निप्रज्वालनोपयोगिनीम्चम्‌ अकृत, राक्षसवधहोमे प्रकृते ताडकां नाम राक्षसीं 
बाल्यावस्थोचितेर्बाणरेव हत्वा तयव स्त्रप्नतापाग्नि प्रज्जलितमकृतेति भावः, तेन 
तथाभूतेन रामेणानेन दुशाननः रावणो5पि ईपज्जयः सुखं जेतव्य इत्यथः । 
'राक्षसः कीणपः क्रव्यात', 'प्ृपत्कवाणविशिखाः, “ऋक सामिघेनी धाय्या सा या 
स्थादग्निसमेधने” इति सर्वन्रामरः | वसन्ततिलक वृत्तम्‌ ॥ ३३ ॥ 

दशाननपुरोहितः रावणपुरोधाः । महाराजम्‌ जनकम्‌ । दिह्षते द्वष्डु- 
मिच्छुति । तद्नुजानन्तु भवन्तस्तत्प्रवेशमिति भावः ॥ 


सब >मनमनमकी3क-क+ "नी पिननननीनली कल ना ++*नननननननाक गत + ४ ७४ ++-77-“*5>“““““*“ 


तेजरूप अग्निको उत्तेजित करनेमें सामधेनी ऋचाके समान इस राक्षस-कोटिहोम रूप 
कार्यकोी करके रामने अपने बालकोचित बाणणंसे ताड़काकी समाप्त कर दिया, तब राम 
रावणको आसानीसे जीत लेंगे ॥ ३३ ॥ 
( नेपथ्यमें अधंप्रविष्ट होकर ) 
पुरुष--दशाननके पुरोहित शौष्कल मद्दाराजसे मिलना चाहते हें । 
शतानन्द--( उद्दग्न होकर ) आः, आवे । 
( पुरुष जाता है ) 


१. 'कालसखेः? । २. 'पुरुष: । पुरुष:? । 
३, 'शौष्कलो नाम! । ४. “आ/ इति कचिन्नास्ति । 
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रामः--( 'सव्यर्थ जनान्तिकम्‌ | ) वत्स लक्ष्मण, कथमन्तरितो5यम- 
४५ ए्‌ का 
नेन दुराध्मना राक्षसेन 'कामारिकामुंकपरिचयोमहोत्सवः । 
लक्ष्मणः--आय, न केवलमयप््‌--( इत्यर्घोक्ते हसति । ) 
( रामः सप्रणयरोषस्मितं तमपान्नेन पश्यति । )' 
( प्रविश्य । ) 

'शोष्कलः---( प्रत्यकमवलोक्यात्मग तम्‌ । ) कथमत्रेव जनकशतान- 
न्दाभ्यां पुरस्क्ृतों विश्वेषामस्माकममित्त्रो विश्वामित्त्र: | ( विचिन्त्य । ) 
तिप्रतु | को5यं हस्तदक्षिणेन | ( दृष्द्ा । ) अये, कावेतो क्षत्त्रियत्रह्म- 
चारिणो | 

सव्यथम्‌ व्यथा चान्र शोयप्रकाशनावसरलाभग्रव्यूहो पस्थित्या बोध्या । 

अन्तरितः व्यवधापितः विध्नितो वा। कामारिकामुकपरिचर्यामहोत्सवः हर- 
चापारो पणावसरलाभरूपो 5 भ्युद्य कालः । 

न केवलूम--न केवल महादेवधनुरारोपणमपि प्रत्यूहित॑ पर॑ सीताविवाहा- 
वसरोउ5पि विलम्बित इति लच्मणस्य परिहासपूर्णो भाषितावशेषः । 

अपाड्रेन पश्यति--कणितत्रिभागया दशा वच्यमागोक्तेनिवारयितु दृष्टया 
तथेक्षते, पुरस्कृतः आदहतो युक्तश्र । विश्वेषाम्‌ अस्माकम्‌ सवपामपि रक्षसाम ! 
अमित्रः शत्रः। कोडयम--अय॑ विश्वामित्रः कि कत्तमीशोडतस्तिष्ठत्वयं कि तया 
विन्तयेत्यर्थ: । क्षत्रिबह्मचारिणीौ--प्रथमे वयसि स्थितौ ज्ञत्रियकुमारी एतो कौ ? 


राम--( खेरके साथ, छिपाकर ) क्‍यों इस दुरात्मा राक्षसने शिवकामुक-परिचर्या 
सहोत्सवर्में विष्न कर डाला । 

लच्मण--आये, केवल इसीमें नहीं--( आधा कहकर हंसते हें ) 

( राम रोषसे हंसकर श्शारे से उन्हें चुप करते हैं ) 
( प्रवेश करके ) 

शोष्कूछ--( प्रत्येककों देखकर स्वगत ) क्‍यों, यद्वीपर जनक शतानन्दके साथ हम 
सभोका शत्रु विश्वामित्र भी वत्तमान हैं । (सोचकर) रहे, यह दाई ओर कोन है ? (देखकर) 
भरे, यह दोनों क्षत्रिय-अह्यचारी कोन हैं ! 
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१, सरोषव्यथम्‌? २. “त्रयक्षकाण्डासन-? । 
३. 'शोष्कलः । शोष्कलः? । ४० 'अमिनत्रम्‌”? । 
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मन न पक शा कह पर कक राज 
पुण्यलक्ष्मीकयाः *का५यमनयोंः प्रत्तिभासते । 
मोज्ज्यादिव्यञ्जनः शान्तो वीरोपकरणो" रखः ।। ३७ ॥ 
लिसरगदिग्नसिदं) च कुमारद्रयप | 
पाश्त त्रयाणामेतेषासक्खामय ज़ुपघामिव । 
रूपाभ्यां विधिमन्त्राध्यामथर्वव प्रदीप्यते || ३५ ॥। 


( बिम्श्य ! ) आः, ननूं स एबं लचख्मणद्रितीयों रामहतकः कोशिक 
माँ मनप्जवमाना सिथिलासुपस्थितः । ( सकोधशोकम्‌ । ) हा ब॒त्से 
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पुण्यल्द्गीकगोरिति » पुण्यरूच्मीकयोः प्रशस्तपावनश्रीसम्पदुपेतयो: अनयोः 
पुरोदश्यथ: जझ्त्रियकुमारयो: कः अयस्‌ मीज्ज्यादिव्यक्षनः मोझमेखलावटदण्डादि 
ब्रह्मचारिचिष्ठ: प्रकाश्यमानः वीरोपकरण:ः बीरश्सपरिपोषितः शान्तो रसः अस्तीति- 
शेषः, क्षत्रियकुमारयोरनयोमोव्ज्यादिन्नह्मचारिचिह्नेः को5प्यद्भुत एवं वीररसाविष्ट: 
शान्तो रसः प्रकाशत इत्यथः ॥ अनुष्टुब्‌ बृत्तम्‌ ॥ ३४ ॥ 

निसगोंद्ध्रम्‌ स्वभावत एय तेजस्वि । 

पार्श इलि , ऋक्सामयजुषाम्‌ इव ऋग्वद्सामवेदयजुर्वेदकल्पानाशञ्व इव एपाम 
जनकशतानन्द्विश्वामित्रागां त्रयागाम्‌ पाश्व समीपदेशे विधिसन्त्राभ्याम्‌ रूपाभ्यां 
विधिः अनुष्ठानम्‌ मन्त्रश्नेति ताभ्यां स्वरूपभेदाभ्याम्र अथर्वा इध अथववेद इब 
प्रदीप्यते विद्योतते । कुमारह्यमिति कत्त पद॒मध्याहाय म्‌ ॥ ३७ ॥ 


लक्ष्मणद्वितीयो लक््मणेन सहितः। रामहतकः दुष्टो रामः। अनुप्लवमानः 
अनुगच्छुन्‌। सुक्रेतुनन्दिनि सुकेतुनामकराक्षसतनये। ईदशात शान्तसोम्याकृतेः । 


पवित्र शोभा धारण करनेवाले इन ब्रह्मनारियोंकी यह वीरोचित भावना इन मो 
मेखलादि जिह्वीसे अभिव्यक्त हो रही है ॥ ३४॥ 

यह दोनों कुमार स्वभावतः तेजस्वी प्रतीत हो रहे हैं । 

यह दोनों कुमार ऋक्‌, साम तथा यज्जुके समान तीनों ऋषियोंके बगलमें विधि-मन्त्र- 
रूप दो भागोंमें विभक्त अथववेदकी तरह दीपित हो रहे हैं ॥ ३५ ॥ 

( विचार करके ) आ; ! निश्चय ही यह लक्ष्मणके साथ अभागा राम होगा, जो 
कौशिकऋषिके साथ मिथिलामें उपस्थित हुआ है। ( क्रोध तथा शोकके साथ ) हा वत्से 


१. 'सोध्यम्‌? । बीरोपकरणम्‌! ३, 'चेदम्‌” । 
४. 'एप:? । ७. मिथिलायाम्‌! 


तृतीयो5ड: | प्रकाश टीकोपेतम्‌ १६४ 
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सुकेतुनन्दिनि ताइके, कथमीहशान्मनष्यडिम्मात्ताहशो देवदुरबिपाकस्ते 
संवृत्त:। कष्ठमनरण्यवंशजन्मनः क्षत्त्रियशिशो रनात्मजेदिता |! 
सुन्दासुरेन्द्रसुतशोणितसीधु पान 
दुर्मत्तमार्ग णगनिरगंलवीर शब्दः । 
ढ्रोहं चक्कार दशकण्ठकुटम्बके5पि 
साय बटुः कुशिकनन्द्नयश्बन्धुः ॥ ३६ ॥ 
भव॒तु । द्रष्टटयमस्य 'सुजाशाण्डीयम् | ( उपसत्य । ) अपि सुखिनो 
यूयं जनकमिश्राः | 
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मजुष्यडिग्भात मानवशिशो: । देवदुविपाकः दशाव्रिपययः ( झृत्युरूपः ) 
संब्रत्तः जातः । अनरण्यवंशजन्सवः अनरण्यो नास रामपृर्तजो राजा, स हि 
रावणेन पराभूत इति विशिष्य तन्‍नामोपादानम्‌ । अनात्मवेदिता स्वरूपपरिचय- 
विरहः, यस्य पूर्थजओं रावणेन पराभूत्तस्तस्य तद्वंश्यजनवधप्रवृत्तिरनाव्मवेदितां 
व्यक्षयति, स एवान्र खदविषय: । 

सुन्दापुरन्द्रात . सः अयम्‌ &%शिकनन्दनस्य विश्वामित्रस्थ यज्ञवन्धुः यज्ञरक्षा- 
सम्पादनसहायः वटुः वालको रामः सुन्दी नामासुरन्द्रो राक्ससराजस्तस्य सुतः 
सुवाहुनांम तस्य शोंगितम्‌ सी3छ म््य तत्पानेन ( सुबाहुशशणितपानेन ) दुर्मत्तः 
अतिमत्ताः ये मागंगा: बाणाः ते: निरगंरः अप्रतिबद्ध: वीरशब्दः विजयप्रशस्तिः 
यस्थ ताइशः सन्‌ सुवाहवधन वीरगणनां प्राप्त, सन्‌ दशकण्ठकुटुम्बके रावण- 
परिवारजने5पि द्वोहं वधप्रवृत्ति चकार | सुवाहुबधदप्तेनानेन चुना रावणबन्धवो- 
5पि व्यापादिता इत्यहों साहसिक्यमिति भावः। वसन्ततिलकों वृत्तम्‌ ॥ ३६ ॥ 

भ्ुजाशोण्डीयम बाहुपराक्रमः । 

जनकमिश्राः? अन्र मिश्रपदं बहुवबचन चादराभिव्यअ्ननाय । 


सुकेतुतनये ताडके, इस मनष्यके बच्चेसे तुम्हारी यह दशा कैसे दो गईं ? अनरण्यके 
पशमे उत्पन्न क्षत्रियकुमारकी इतनी अनात्मज्ञता !! 

सुन्द नामक राक्षसराजके पुत्र सुबाहुके शोणितपानसे अप्रतिहंत वीरशब्दका भाजन 
इस बढ्धकने विश्वामित्रकी यज्षञरक्षा-प्रसह्ष्मँ दशकण्ठके परिवारके ऊपरभी द्रोह प्रारम्भ 
कर दिया ॥ ३६ ॥ 


अस्तु--इसके बाहुवीयेको देखेंगे ( समीप आकर ) आप जनक तो साननद हैं ? 


अीिििखिनाी 
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. विपाको<5यं ते वृत्त:? । « अनरण्यजन्मन:? । ३. 'बटो:? । 
४. गवं:?।. ५. 'भुजाशोटीयेम! । 
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जनकः-स्वागतं पोलस्त्यपुरोहितस्य | इत आस्यताम | 
( शौष्कलस्तथा करोति । ) 
जनकः--अपि कुशल ते* राज्ञो रावणस्य | अथवा | 
विपदां प्रतिकर्तारों यस्योपायेरथवेपिः । 
त्वादशाः सन्ति कि तस्य कल्याणमनुयुज्यते ।। ३७ | 
शोष्कलः--( बिहस्य । ) श्रोत्रिय) सीरध्वज, अत्याकरिष्यामेव वर्य॑ 
यदि स्वभुजमण्डलीमत्तवारणावलीवलयितोर:प्रासादसुस्थितच तुद श- 
ध्लोकलक्ष्मीमहान्त:पुरे /लक्कापतोी किमपि प्रतिकायंमभविष्यत | पश्य | 





विपदा्मित । त्वाहशाः त्वत्समानाः पुरोधसो यस्य रावणस्य विपदाम्‌ अथवंभिः 
अथर्ववेदप्रदर्शित: मारणवशीकरणादिभिः उपायथः प्रतिकर्त्तारः प्रतिकारपरायणाः 
सन्ति, तस्य कल्याण कुशरू किम अनुयुज्यते प्रच्छुयते ? नित्यकुशछा एव 
ताहशा जना येपां व्वाहशा अथववेदोक्तोपचारविद्याकुशलाः पुरोहिताः स्युरतस्तत्‌- 
कुशलपग्रश्नो वृुथेति भावः ॥ ३७ ॥ 

श्रोत्रिय वेदाध्यायिन्‌ , राज्ञ इृदं सम्बोधनं वीरत्वाभावव्यञ्षनयोपहासपरम , 
प्रत्यकरिष्याम प्रतिकारं सम्पादुयिष्यामः स्वभुजमण्डली निजबाहपरम्परा एव 
मत्तवारणावली गजसमूहस्तया वलयित॑ं वेशितं यदरःस्थल्ं हृदय तत्र प्रासादे 
सुस्थिता या चतुद्शलोकलच्मीविश्वविजयसम्पत्तस्या महान्तःपुरे निवासे किमषि 
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जनक--पौलस्त्यवंशके पुरोहितका स्वागत हूँ, श्थर बठिये । 
( शौष्कल वेसा करता है ) 

जनक--आ।पके राजा रावण प्रसन्न हैं तो ? अथवा-- 

जिनकी विपत्तियोंके लिए अथर्वोक्ति-प्रकारोंसि आपके समान विद्वान्‌ प्रतिकर्ता सुलभ 
हों उनके कल्यांणके सम्बन्धमें क्या पूछना दे ? ॥ ३७ ॥ 

शौष्कूछ--क्षत्रिय सीरध्वज, हम तो प्रतिकार करते ही यदि अपने बाह्ुगणरूप 
मत्तवारणेसे वेष्टित ग्रासादरूप अन्तःपुरमें चतुदंश लोककी लक्ष्मीको स्थिर भावसे निवासित 
करनेवाले रावणके सम्बन्धर्म कुछ प्रतिकारके योग्य होता । 


कमीज न्‍ 3 क्‍टीजिीी घना, 








आज 
१. 'कच्चित्‌? । २० 'राज्ञस्ते? । ३, “मह्दाक्षत्रिय श्रोतिय'; 'मह्दाक्षत्रिय' १ 
४० 'प्रत्यकरिष्यामः? । ७५, वारणवलयितोरः:-? । ६. 'भुवन” । 

७, 'लक्काधिपतो!।. <८« 'प्रतिकतंव्यम्‌! । 


तृतीयो5ड्ढः ] “धप्रकाश'टीकोपेतम १६७ 


दिन श रिशह र तन व मत न लक रोक श अल रत मल 6 कल मकर कर कल 
यच्चेशः 'समनीकसीमनि परित्रस्तः पराश्चन्नपि 
प्रत्यक्षीकुरुते सहस्ननयनः पृष्ठोरूवेरक्षिमिः | 
चक्रे वत्मे च नागलोकजयिनीं यात्रामिव प्रस्तुव- 
न्‍्यः केलासमुद्स्य कीडशम 'पादानं तु तम्या पदाम्‌ ॥३८॥। 
लक्ष्मणः--( सामष जनान्तिकम्‌ । ) आय, कथमसोी सहस्राजुन- 
बालिभ्यामवलीढशौयसारो दुगात्मा रावणः प्रस्तूयते । 
'रामः--वत्स, न वक्तव्यमिदरम । महान्तो हि ताहशाः | कि च | 








प्रतिकायंम अनिष्टम । अनिष्टोद्याभावेन प्रतिकारविधि विनव रावणो नित्यकुशल 
इति भावः । 

यच्चेष्टा इति । समनीकसीमनि युद्धक्षेत्र परित्रस्तः भीतः अत एवं च पराश्जन्‌ 
पराइस्‍मुखत्वं गतः अपि सहखनयनः इन्द्र: यच्चेष्टाः यस्य रावणस्य संग्रामव्या- 
पारान्‌ प्रष्टोहूवः प्रष्टदेशस्थितेः अक्षिश्निः प्रत्यक्षीकुर्ते विकोकयति, यस्य युद्धे 
इन्द्रो5पि पराजयं प्रपद्मयत इत्यथं:। यश्र नागलोकजयिनीम्‌ पातालविजयसाधनीम 
यात्राम्‌ प्रयाणमिव प्रस्तुवन्‌ कत्तेमुद्दिशन्‌ केलासं नाम पवंतम्‌ उद॒स्य उत्खाय 
वर्त्म नागलोकमार्ग चक्रे, तस्य आपदाम्‌ अपादानं किम ? कुतस्तस्य भयसंभावना 
यो देवाधिपमपि विजिग्ये केलासं चोदतोलयदित्यथः। एवं च भयकारणानुप- 
लब्ध्या तत्पतिकारस्यावश्यकतंव नोपस्थिता भवति, 'रदि न च भयमभविष्यत्तदा 
प्रत्यकरिष्यामेवेंति पूर्णमुत्तरम “अनीकोउख्री रणे सेन्ये! इत्यमरः । शादूंल- 
विक्रीडित॑ वृत्तम्‌ ॥ ३८ ॥ 

सहस्राजुनवालिभ्याम्‌ कात्तंवीयेंण वालिना च । अवलीढशीयंसारः शमितबल- 
गवं:। तो हि रावणम्‌ विजित्यावमत्य च तझ्भधुजवीय चुलुकीचक्रतुः, न वक्तव्य- 
मिद्म रावणनिन्दा न काया । 


लड़ाईके मेदानमें जिसकी चेष्टाओंको भागते हुए इन्द्र पृष्ददेशवत्ती नयनोंसे देखा 
करते हैं, जिसने केलास पवत उठाकर मार्नों नागलोककी विजययात्रा सी कर दी थी, 
उस रावणको कहाँ से भय हो सकता है ? ॥ ३८ ॥ 

लच्मण-८ क्रोधपूवक, छिपाकर ) सहस्नाजुन तथा वालिद्वारा जिसका भुजबल खबे 
कर दिया उस रावणका प्रसन्न क्‍यों लाया जा रहा हे ? 


१. “स समीक-? । «**- उपादानम्‌?। 
३. “अपि कथमसौ बलिसहस्रभुजाजुनाभ्याम!।. ४, 'एव्म!।. ५. “अपि! | 
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स्यातां नाम कपीन्द्रहे हयपती तस्यावगाढान्तर- 
स्थामानीं दशकन्धरस्य मह्ठती स्कन्धप्रतिष्ठा पनः । 
सद्यःपाटितकण्ठक्रीकरूकणाकीर्णा यद्सस्थलीः 
स्वेनेभाजिनपलवेस गुद्तिः प्रास्फोटयद्‌ घूजंटिः ॥३९॥ 
आप च-- | 


मसमोनस्तद घोर कुलिशमलसीकृत्य समरे 


_ 


हे 


भुनाक्ति स्वाराज्य जिभुवनभटों५य दशसुखः | 
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स्यातामिति : कपीन्द्रों वानरराजो वाली हेहयपतिः कात्तवीयश्व तस्य रावणस्थ 
अवगाढम्‌ जवगतम्‌ अनन्‍्तरस्थाम आन्तरं बल याभ्यां तथाभूतों स्यातान्नाम, 
पुनः किन्तु दशकन्धरस्य राव7स्य स्कन्धप्रतिष्ठा कायिकबलस्तुतिः महती भूयर्सी । 
ज्ञायतां राव॥स्यान्तरं चल बालिसहस्राज़ुनाभ्यां तथापि रावणस्यथ कायिक॑ 
बलमतितरां प्रसिद्दमस्तीति भावः। तन्न कारणमाह--संद्च इति । मुदितः रावणस्य 
भक्त्या प्रसन्न: सन्‌ धूजंटिः शिवः स्वेन आत्मसंवन्धिना इभाजिनपल्चवेन गज- 
चर्माख्डेन सथ्पाटितानाम तत्त्ञगक्रत्तममर्पितानाम्‌ कण्ठानां नवानां शिरः- 
स्थानानाम्‌ कीकसकणेः चुदास्थिववण्डेः आकीर्णा: व्याप्ताः यदंसस्थलीयस्य रावणस्य 
स्कन्धदेशान प्रास्फोटयत्‌ वीजयतिस्म । कपीन्द्रहेहयपती रावणस्य पराक्रम परा- 
बभूवतुरिति पुराणी कथा स्याजन्नाम, तथापि रावणस्थ कायबलप्रतिष्ठा न क्षोदीयसी 
यतो रावणेन छित्ता समर्पितेषु स्वेपु नवसु शिरस्सु कीकसकणाकीणरस्तदंसदेशान्‌ 
प्रमुदितः शिवः स्वोत्तरीयभूतगजचर्माश्जलेन वीजयतिस्म, एताहशे वीरे भक्ते च 
रावणे कदाचित्ताभ्यां जितेडपि तस्य न किमपि हीयते इति भावः। “रूपादिपश्ञके 
स्कन्धः कार्ये>्से भूपतावपी'ति, 'कीकसं कुल्यमस्थि च! इत्युभयत्र विश्वामरी। 
शादूलविक्रीडितं कृत्तम्‌ ॥ ३९ ॥ 


मधोन इति । त्रिभुवनभटः त्रिलोकेकवीरो5यं दशमुखः समरे युद्धे तत्‌ प्रसिद्ध- 


राम-वत्स, ऐसा नहीं कददना चाहिये । वह महान्‌ हैं, और वालि तथा सहृस्नाजुन 
रावणके भुजवोयंके ज्ञाता भले द्वी रहे हों, किन्तु फिर भी दशकन्धरके स्कन्धकी बड़ी 
प्रतिष्ठा है। तत्काल छिनन्‍न रावणवी शिरको जिनपर रुषिर तथा अस्थिखण्ड बिखरे पड़े थे, 
भगवान्‌ शहझूूरने स्वयं अपने गजचमंसे वीजित कर दिया था ॥ ३९ ॥ 


इन्द्रके भयकूर वज्ञकों युद्धक्षेत्रमे मन्द बनाकर यह रावण त्रिभुवन-बीर कहाकर 


तृतीयो5डूः ] 'प्रकाश'टीकोपेतम्‌ १६६ 
कलम कल आर बल आम कम न तय कक जरा रत तल मत पल रत कील का 
थ्रियो नानास्थानमभ्रमणरमणीयां चपलता- 
मचन्छिद्य स्वस्मिन्नपि भुजवने पूरयति यः || ४० ॥ 
जनकः--( शौषप्कलं प्रति । ) ब्रह्मन्‌ , सत्यमीदशो* राक्षसराजः | 
शोष्कलः--राजर्ष जनक, 
संतुष्ट विझणां पुरामपि रिपी कण्डूलदोमंण्डली- 
“क्रीडाकृत्तपुनाप्रसूदशिरसो वीरस्य लिप्सोचेरम्‌। 
याच्ञादुन्य पराश्चि यस्य कलहायन्ते मिथस्त्वं वृष 
त्व वूंण्बत्यभितां मुखाने स दुशभ्रीवःकथ वण्यताम्‌।।४१॥ 
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पराक्रम घोर रू;पणन्ञ मो नः इन्ट्स्थ कुलिशं वच्चम्‌ अलसीक्वत्य निश्चेष्ठताँ प्रापय्य 
स्थाराज्य स्वगंराज्यं सुनक्ति मुडक्ते पाल्यति। अपि च यः रावण: श्रियो रच्म्याः 
नानास्थानेपु भिन्नभिन्नस्थरूुंपु अ्रमणेन संचरणन रमणीयां चपलतां चश्चललाम 
अवच्छिद्य दूरीकृत्य स्वस्मिन्‌ निज शुजवने बाहुसझुदाब परमति स्थापयति। 
अय॑ हि रावणोी मधघोनो बच्चे व्यथीक्रत्य स्वग्गाधिपत्वमाप्य बे झरूच्य्याश्रश्वऊतां 
दूरीकृत्य तां भुजयने स्वकीये स्थिरीकरोतीस्यथः। शिखरिणायुत्तम्‌ ॥ ४० ॥ 

सन्‍्तष्ट इंते । तिसर्गां पुराम बत्रयागां राजक्ससनगराणां रिपों सांहत्तरि शिवे 
सनन्‍्ठ॒प्रडपि आराधनप्रसन्‍नेडपि कण्डूछा रणकण्ड्शालिनी या दोमंण्डली भ्रुज- 
समुदायस्तस्याः क्रीड्या विलछासेन कुंत्तानि छिन्नानि पुनः प्रस्ढानि च शिरांसि 
च यस्य तथामूतस्य वर प्रार्थनीयम्‌ लिप्सोः लब्घुमिच्छी यस्थ रावणस्यथ मुखानि 
दशाप्याननानि याच्आादन्यन याचनाकृतछाघवभयन पराश्विि यायनाविमुखानि 
भूत्वा स्व वृणु त्वं बृणु' इति प्रकारेण परस्पर कलहायन्ते विवाद कृबते, स रावण 


स्वगंराज्यका भोग करता है, और लक्ष्मीकी नानास्थल-भ्रमग-चपलता-दोपकी दूर करके 
उसे अपने बाहुओंमें स्थिर रूपमें निवासित करता द्वे ॥ ४० ॥ 

जनक--( शोष्कलसे ) बह्मण, सत्य दी रावण ऐसे हें । 

शोष्कल--राजर्षे जनक, त्रिपुरारि शिवके प्रसन्न हो जानेपर भी खुजलाहटधारी 
भुजोने जब अनायास सभी सिर काट दिये, रावण बर प्राप्त करना चाहता भी था, परन्तु 
याचनादेन्य-विमुख उसके सभी मुख 'तुम माँगो तुम माँगो” कहकर आपसमें झगड़ने लगे 
थे, उस रावणका क्‍या वर्णन किय जाय ? | ४१ ॥ 


शतानन्दः? । २. 'इदृशोउयम्‌? । 
३, “लीलालून-? । ४. कथ्यताम्‌? । 


१७८० अनघेराघवम 


वि शा पर कक 
सो5पि | 
कन्यामयोनिजन्मान वरीतु प्रजिधघाय माम्‌ । 
परोधसा गोतमेन गुप्तस्य भवतो ग़द्दान्‌ ॥ ४२ ॥ 
विश्वामित्रः--सखे सीरध्वज, पश्य पिनाकदशे नोल्लासिकाविसं- 
प्ठुलचित्तवृत्तिरिव बत्सो रामभद्र: | 
जनकः--( विहस्य । ) 
किमेतदेव भगवन्नभिधीये पुनस्तराम्‌ | 
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कथं केन प्रकारेण वण्यताम्‌ स्तूयताम ? यस्य प्रसन्‍ने5पि वरिवस्यया हरे 
भ्रुजवनक्रीडया च्छिन्नप्रर्कशिरसो रावणस्यथ मुखानि याचितुमनीहमानानि 
सन्ति 'त्वं ब्रृणु त्वं ब्ृण! इस्येवं॑ परस्पर -नियुक्षानानि कलहायन्ते, स रावणः के 
शब्देः प्रशस्यताम्‌ । शादूंलविक्रीडितं बृत्तम्‌ ॥ ४१ ॥ 

कन्यामिति - यस्य रावणस्थ सुखानि शिवादपि सनन्‍्तुष्टाद्दर याचितु पराश्नि 
समजनिपत, सः रावणो5पि गौतमेन तदाख्येन पुरोधसा पुरोहितेन गुप्तस्य कृतर- 
क्तस्य भवतो जनकस्य गृहान्‌ अयोनिजन्मानम्‌ अगभ्भंसम्भवां सीतां नाम कन्या 
वरीतुं याचितुं माम्र॒ स्वपुरोहितं प्रजिधाय प्रपयत्‌। यस्य हि रावणस्य वरप्रदानो 
ग्यताच्छिवादपि याचनायां सह्लोचस्तस्यव त्वदशहं प्रति कन्‍्यां याचितं मम 
प्रेषणं तदिच्छापूत्तरविचाय कत्तव्यतव्वमाहेति तदाशयः ॥ ४२ ॥ 

पिनाकस्य हरधनुषः दशनाय या उल्लासिका उत्सुकता तया विसंष्ठला चला 
चित्तवृत्तिः मनो भावों यस्य तथाभूतः, चाप॑ द्वप्टुं चलहन्मना राम इति पश्येति- 
क्रियाया वाक्याथ: कम । 


किमेत्तदेवेति ' हे भगवन्‌ सवसामथ्ययुक्त, एतदेव पूर्वोक्तमेव वचन पुनस्तराम्‌ 
भूयो भुयः किस किसथस्‌ अभिधीये, एकमेव वचन पुनः पुनः किमथ त्वं मामात्थेति 








उस रावणने भी -- 

आपसे आपकी अयोनिजा कन्या सीताकी याचना करनेके लिए मुझे खुद भेजा है 
पुरोधा गीतमसे परिपालित आपके घरपर ॥ ४२ ॥ 

विश्वामिनत्न--सखे सीरध्वज, पिनाक-दर्शनकी उत्सुकतासे वत्स रामभद्गकी मनोवृत्ति 
चनब्नल हो रही है । 

जनक--( हंसकर ) भगवन्‌ , वारम्बार मुझे यह आप क्यों कह रहे हैं, हम तथा 


आ च आा आ ए७- ६०८5 जज जता ७+ ४० ट».> >> ४. 5 5> ० +-+ “६४०८७ +४७->+ “८ जज, >«+ >> जा व ौ४-#ै७> >+ अडज> अहआलय - ओला 


१. पदय परय? २० एवम? 
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का आर का कक सा मे का 


इध््चाकवो विदेद्याश्य परवन्तस्त्ववा वयम्‌ ॥ ४३॥ 


शोष्कलः--भो: सीरध्वज, "किमिदसस्माकमाकाशवचनम्‌ , उत 
दुष्परिच्छेद् एबायमथ: | यदुत्तरमपि न प्रतिपय्यसे | *पश्य | 


दातव्येयमवश्यमेव दुह्विता कस्मेचिदेनामसो 
दोलीलामसूणीकृतत्िभुवनो 'लड्ढापतिर्याचते । 

तत्कि मूढवदीक्षसे ननु “कथागोष्ठीषु नः शासति 
त्वद्वृत्तानि परोरजांसि पुनयः प्राच्या मरीच्याद्यः ।७४७॥ 
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भावः, तथा कथनस्यायुक्तत्वं प्रमाणयति--इक्ष्यकव इति । इच्चाकवो रघुवंश्याः 
विदेहाः जनकाश्र त्वया परवन्तः व्वदधीनाः तथा च त्वदादेशस्यावश्यपालनीयत्वे 
पुनरभिधानं निःफलमिति ॥ ४३ ॥ 


आकाशभाषितम्‌ शुन्यदेशे कथनम्‌ , यस्य को<5पि श्रोता न स्थात्‌ , किमि- 
ति को 5पि मदुक्त नाकणयतीत्यथः । दुष्परिच्छेद्यः क्लेशबोध्यः । प्रतिपद्यसे ददासि । 

दातव्ये। । इदम प्रक्रान्तपाणिग्रहणा कन्या कस्मेचित्‌ वराय अवश्यम्‌ एवं 
देया वेवाहिकविधिना5पंणीया, नतु स्वगृहे रक्षणीया, एनाम्र्‌ कन्यां दोःक्रीडया 
भुजविलसितेन मख्णीक्ृतत्रिभुवनः सरलीकृतत्रिलोकः लड्लापतिः रावणो याचते 
प्राथयते, तत्‌ तदा अवश्यदातब्यवस्तुप्राथितया ब्रिभुवनकवीरे रावणे सम्ुपस्थिते 
मूढवत्‌ किड्जडत्तन्यविमूढलोक इव ईच्षसे इतस्ततः पश्यसि ? ईदशे प्रसड़े सोभा- 
ग्योपनतेन किमपि विचारणीयं किन्तु सद्यः कत्तव्यमवधारणीयमिति तदाशयः ॥ 
ननु बुद्धिमानेव सद्यः कत्तव्यं स्थिति न साधारणो लोकस्तत्कथमहं झटिति 
कत्तव्यमवधारयेयं ततन्राह--नः अस्माक कथागोष्ठीषु विश्वस्तकथाग्रसद्लेषु प्राच्या 


---« -++००७०-०० ०»ज०-क.ा>+-3०+०»- ०+००००-.. ०» >३-२७४००---मन+--कक- वजक कक 4७०० कहाा०-«»-- «4५०० 





इ६्वाकु दोनों ही आपके वशवत्ती हैं ॥ ४३ ॥ 

शौष्कछ--अजी सीरध्वज, क्‍या यह मेरा वचन आकाशभावित दै, अथवा यह 
विषय नितानत अविचारणीय ही है कि आप कुछ उत्तर नहीं देते । देखिये+- 

यह कन्या निश्चय किसीको दान करनी है, फिर इसे अपने भुजवीयसे त्रिथुवनकों 
मशक समान सिद्ध कर देनेवाके रावण जब माँग रहे हैं, तब आप किक्कृत्तव्यविमूदका 
तरह क्या देख रहे हैँ ? हम लोगोंकी कथा-गोष्ठीमें प्राचोान मरीचि आदि ऋषिगण 
आपके रजस्तमो5तिवत्तीं वृत्तान्तोंकी चर्चा किया करते दें ॥| ४४ ॥ 


१, “किमस्माकम्‌? । २. “परिय पश्य! 
, दोःक्रीडाः; 'दोःक्रीडामशकीकृत-?। ४. लक्षाधिप:। ५. तथा?। 
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शतानन्दः-अ्रह्मन्‌ , चिराय दत्तमेवोत्तरमस्मामि: | 
शॉष्कलः-- हन्त, राजपुत्रीसमपणादन्यत्कीर॒शं तत्‌ | 
शतानन्दः--श्व ० | 

शाम्भवं चापमारोप्य योप्स्मानानन्द्यिष्यति | 

(ः “९ हो हो हे री तु 

पूणपात्रासिय तस्मे मेथिल्ली 'कल्पयिष्यते ॥ ४७ ॥। 

शाष्कलः--( विदस्य | ) शान्तम्‌ | अहृह युष्माकमप्यमून्यक्षराणि | 
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आद्याः झुनयो मरीच्यादयो नाम परोरजांसि रजोगुणमनीत्य समवस्थितानि 
व्वद्द्ृत्तानि लवाख्यानानि शासति कशथयन्ति। प्राच्यमुनिमरीच्यादिस्तुतबृत्ततया 
तब असिद्धू एवं विधेकस्तदथ्रिलम्बसुत्तरं ग्रतिपद्यस्व स्वीकारात्मकमर्ू मूढवदव- 
स्थायति भावः ॥ ४४ ॥ 

चिराय बहुकादात्पूबस । 

राजपुन्नीससपंणात्‌ सीताप्रदान/त्‌ । नात्र वाक्यात्मकमुत्तरमपेक्ष्यते, किन्तु 
सीताप्रदानाव्मकक्रियारुपमेदोत्तर मपद्यते इंति ददाशयः । 

शाम्मवमिति यथः शास्भव हरसस्बन्धि चापम घलुः आरोप्य सज्य कृत्या 
अस्मान्‌ कन्यापक्षगतान्‌ पिन्रादीन आनन्दयिष्यति प्रतिज्ञापूत्तिसम्भवानन्दभाजं 
करिष्यति, इये मंथिली सीता तस्मे हरचापारोपणयशस्विने पुरुषाय पूण्णपान्न 
पारितोपिकद्क्षिणारूप कल्पय्रिप्यते समपंय्िप्यते । इदमेव निश्चितम॒त्तरमिति 
भाव: ॥ ४७ ॥ 

अहह ! इति अखूस्मावितेततरश्रवणजन्योपह्ासे । युष्माकमप्यमून्यक्षराणि यूय॑ 
स्वविपयकज्ञानवन्तो उपीस्थ॑ ब्रथ, न भवद्चिरिदं वाच्यमित्यथथ: । 





शतानन्द्‌--त्रह्मनू , सदाके लिए हमने उत्तर दे दिया है । 
शौष्कूठ--हाय, राजपुत्रीके समपंणके अतिरिक्त कया उत्तर हो ही सकता दे ? 


शतानन्द्‌ -- सुनिये-- 
... हिदेवके धनुषकों आरोपित करके जो हमें आनन्दित करेगा, पूर्णपात्र स्वरूप यह 
मंथिली उसीकी दक्षिणा बनेगी ॥ ४५ ॥ 


शोष्कल--( हंसकर ) ज्ञान्त रहिये. अहा ! आप भी इस तरहकी बात करते हैं ? 


१, हुम्‌? । २. 'कल्पयिष्यति? । ३. 'शान्तं शान्तम्‌? । 


तृतीयो5ड्डः | 'प्रकाश'टीकोपेतम्‌ १७३ 
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फट 
तेनाडुलीशतनिधृ एकुबेरशल 
कण्ठोक्तदोःकुलिशकन्द्ल्लविक्रमेण | 
माहेश्वरेण महता दशकन्धरेण 
कमेंड््श कथमनायमधिक्रियेत ॥ ४६ ।|। 
शतानन्दः--( विहस्य । ) ब्रह्मन , 
अय॑ महाक्षत्रियगोच्रजन्मा दृढप्रतिशोी जनकाधिराज:ः 
न चापमारापयिता दशास्यस्तथापि जानासि यदुत्तर नः ॥ ४७ ।। 
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नेनाजजुलीशतेात | अछ्ुुलीनां शतेन विशतिहस्तस्तावतीभिरक्लुलीभिनिषृष्ट: 
चालितः यः कुवेरशंछः कछासः तेन कण्ठोक्तः स्पष्टमाख्यातः कुलिशिकन्दलपिक्रमः 
वज्भपराक्रमो यस्य तेन तथोक्तेम अद्जलीशतसंचालितकेलासप्रख्यापितपराक्रमाति- 
शयेन तेन महता प्रसिद्धेन माहेखरेण शिवभक्तेन दशकन्धरेण रावणेन ईहर्झ कम 
स्वाराधष्यशिवधनुभझनात्मकं॑ कुकृत्य कर्थ केन ग्रकारेंण अधिक्रियेत सम्पादयित॒- 
मारभ्येत इष्यचल या ? नहि रावणः स्वाराध्यस्य हरस्य चापसारोपयितुझुयतो 
भविष्यति, वीरता छु तस्य कठासचालनप्रख्याता एवं, अतस्तस्य वीरताख्यापन- 
बुद्॒याउप्यत्र क्रणि अतुत्तिन सम्नविनीति भावः ॥ ४६ ॥ 

अयमिति ' अर्य जनकाधिराजः महाक्तत्रिययोत्रजन्मा महति ज्ञत्रिययंध समर 
त्पन्नः, रृढप्रतिज्लश्चन असिध्यामापी च, तथा चास्य पक्ते विचारपरिवत्तनमशक्यमिति । 
एवं दशास्यो रादमो5पि महामाहेश्वरतया चाप॑ं हरधनुर्नारोपयिता नारोपयिप्यति, 
सो5पि स्वसिद्धान्दात्‌ च्यावयितं न शक्‍यते, तथा सति नः अस्माकम अन्न प्रसद्े 
यदुत्तरं तत्‌ जानासि अपि । चापारोपणमात्रलरूभ्यायाः सीतायास्तदुपायमात्र-- 
लभ्यत्वमिति भाव: ॥ ४७ ॥ 
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अपनो सी अच्चुलियास सन्नालित कलास पव॑तके द्वारा जिस रावणने अपने वज्रोपम- 
भुजोंके पराक्रमको स्पट बता दिया है, वह महामाहेश्वर दशकण्ठ भला इस तरहक 
जघन्य कार्य किस प्रकार कर सकेगा ?॥ ४६ ॥ 

शतानन्द्‌ू--( इंसकर ) ब्रह्मन्‌ , 

यह महाक्षत्रिय-वंश-सज्ञात जनकराज की दृढ़प्रतिशञा है, और माहेश्वर होनेके कारण 
रावण चापारोपण नहीं करेंगे, फिर आपही समझ सकते हैं कि इस विषय हमारा क्यः 
उत्तर हो सकता है ? ॥ ४७ ॥ 


ष्जी 


१. कर्मेंदमी द्शमनाये-? । 


१७४ अनधेराघवम्‌ 


'-*३५/९४”०*र/ ९७४० 
शोष्कलः--( सहासम्‌ । ) 
अद्िराश्य पलस्त्यश्थ प्रसवो परमेष्टिनः । 
पोलस्त्ये शातिधमों5यं तत्किमाह्निरसस्य ते॥ ४८ ।। 
( सामषम्‌ । ) 
माहेश्वरो द्शग्रीवः छ्षुद्राध्वान्ये महीभुजः | 
पिनाकारोपण शुल्क हा सीते कि भविष्यसि || ४९ || 
शतानन्दः--( सरोपव्यथम्‌ । ) ऋछान , 'एबमनेन धनुषा किमपि 
विनयाधि”कारिकमध्याप्यते | यदद्य परममाहेश्वरस्ते रावणोडपि संवृत्तः | 


फन्किी 
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रे /*रेका तक चिकन. 


अद्विरा इति । अद्भिरा नाम मुनिः गोतमस्य पिता शतानन्दस्य पितामहः, 
पुलस्त्यः रावणस्य पितामहश्न तावेतो परमेष्ठटिनः ब्रह्मणः प्रसवी पुत्री, तत्‌ तस्मात्‌ 
पोलस्त्ये रावणे ते तव शतानन्दस्य अय॑ ज्ञातिधर्मः विद्वेपः किम ? समानकुल- 
योवरस्य प्रसिद्धतया व्वमपि स्वगोन्ने रावणे विद्वेघमाचरसीति भावः ॥ ४८ ॥ 

माहेश्वर इते । दशम्रीवो रावणः माहेखरः शिवभक्तः ( अत एवासी हरचापा- 
रोपणं क्ृत्वा त्वां न वरीय्यति ) उन्‍ये च महीभुजः नृपतयः चुद्राः, तुच्छाः, 
( अत एव तेषामपि हरचापारोपणे साफल्यमसम्भवम्‌ ) ननु विनव चापारोपणं 
सीता यस्म कसम चिह्राय दास्यत इति चेत्तत्राह-पिनाकेी। . पिनाकारोपणण 
हरचापनमनं शुल्क॑ सीतापरिणये पणः अस्यां स्थिती हा सीते, कि भविष्यसि १ 
का तब दशा भविष्यतीति न जाने इत्यर्थः ॥ ४९ ॥ 

विनयाधिकारिकम नम्रत्वस्‌ । अध्याप्यते शिक््यते। परममाहेश्वरः अतिशिव- 
भक्त:। अस्य नमनमसम्भवं सम्भाव्य स्वाशक्तिगोपनायव रावणस्यायमुद्यमो न 
वास्तवमेवासी शिवभक्त इति काकुः । 
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शौष्कछल--( हंसकर ) अज्ञिरा और पुलत्त्य बह्माके पुत्र हैं, क्या आह्विरस होनेके 
कारण आप रावणसे दायादका धर्म निभा रहे हैं ? ॥ ४८ ॥ 

( क्रोधषसे ) रावण माहेश्वर हैं, अन्य राजगण क्षुद्र ही हैं, पिनाकका आरोपण-पण 
बना ही दे, हाय, सीते न जाने तुम्हारा क्या होगा ? ॥ ४९ ॥ 

शतानन्दू--( क्रोध तथा खेदके साथ ) बहन, इस प्रकार यह धनुष लोगोंकों 
विनयकी शिक्षा दे रहा है । जिससे तुम्हारे रावण भी आज माहेदवर बन गये हैं । 
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२, 'जातिस्‍'। २. 'सामषमाकाशे कर्ण दत््वा सहासम्‌?। ३. 'सरोषावहित्यथम्‌! । 
४. किमनेन! । ५० कारिकां कारिकामध्या-? । ६. 'ते रावणोःपि परममाहेश्वर? । 


तृतीयो5कछः ] 'प्रकाश'टीकोपेतम्‌ १७४ 


७८७ ०७८७ “%/५० /९५/९७१०१५,/९/७है/३४ ३८ “कट विक्‍७१ “/2७० “रच :३4७१ 4५८७८ “३८९७० “९८७१ “९८७० “९:७० <९५/५४ “%//७४+ “९८७१ “९५८७८ ३/७०८५.८५-_ 7 “०” रे 
शम्भोराधारमचलमुत्क्षेप्तुं मुजकोतुकी | 
माहेश्वरो घनुः क्रष्टमद्दो ते दशकन्धरः ॥| ५० || 


«४ 
( शौष्कलवजमन्ये स्मयन्ते । ) 
दताननन्‍दः--( सरोषावहित्यम्‌ । ) रामभद्र, 


तदेतदारोपय चापमीशप्रकोष्ठभस्मप्रतिरुषितज्यम्‌ । 
गे * + रा गर्व ह के 
शीर्योष्मभाजां भजतां मुखानि स्वबाहुमोर्वीकिणकालिकेव || ५१ ॥ 





शम्भोौरिति | शम्भोः शिवस्याधारमचर्ं निवासभूतं पर्बत॑ केलाससुत्लेप्तु 
सर्वात्मनोत्पाव्य चालयितु भुजकौतुकी बाहूत्कण्ठाशाली ते द्शकन्घरो रावणः अहो 
आश्रयम्‌ धनुः क्रप्ठुम माहेश्वर॑ धनुनमयितु माहेश्वरं माहेश्वरः शिवभक्तः जात 
इति शेपः॥। यो हि तव रावणः शिवस्यावासभूतं॑ केलासाचलं चालयितुमुत्कण्ठ- 
तेस्म, तस्य शंवधनुनमने भकक्‍त्या पराडःमुखत्वमत्याश्रयंकरमिति। तदियं तदीया 
प्रतारणाउन्र न सम्भवदवकाशेति भावः ॥ ५० ॥ 

तदेतदिति . ततू तस्मात्‌ अवसरभ्रतीक्षाया व्यथत्वात्‌ ईशस्य शिवस्य ग्रकोष्ठे 
मणिबन्धो परितनहस्तभागे यद्‌ भस्म विभूतिः तेन प्रतिरूपिता मलिनीक्ृता 
रक्षिता ज्या मौर्वी यस्य ताइशम्‌ एतत्‌ चापम्‌ धनुरारोपय नमय। शोय प्सभाजाम 
बाहुबलगवंशालिनाम्‌ स्वबाहुमोवीकिणकालिका निजकरस्थज्याघातचिह॒कालिमा 
मुखानि तदीयवदुनानि भजताम्‌ प्राप्नोति। ज्याघातकालिसा मुखे प्रतिभासताम , 
व्वयि धनुनमितवति व्यथंमेव भ्रुजवीयंगवंण विकत्थमाना मलिनसुखा जायन्ता- 
मिति भावः ॥ ७१ ॥ 


आपके जिस रावणने महादेवके निवास-प्वत कैलासकी चला दिया और अपने 
भुजोंकी उत्सुकता निवृत्त की, वद्दी रावण आज शिवचापारोपणमें माहेश्वर बन 
रहा दे ॥ ५० ॥ 

( शोष्कलके अतिरिक्त सभी मुस्कुराते हें ) 

शतानन्द्‌ू--( कोप तथा अवहित्थाके साथ ) रामभद्र, 

महादेवके बाहुका भस्म जिसको प्रत्यज्नाको रूपित बना चुका है ऐसे इसको आरोपित 
करो, बाहुकी पराक्रमशीलताके कारण गवे रखनेवालोंके मुखकों उनके बाहुमें वत्तमान 
मोर्बी किणकी कालिमा प्राप्त करलछे ॥ ५१ ॥ 


अनिल फिजञनम ०-०, 








१. 'इतरे? । २. 'रामभद्र रामभद्र! | ३, 'ऐशंं--भूषितज्यम्‌? । 
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शोष्कलः--( सक्रोधम्‌ ' ) अरे रे. शतानन्द, किमुद्अ्रान्तोंउसि | 

यदेवमस्मद्थे पोलस्त्यं महाराजमसधिक्षिपसि | कथमय ते *माणिक्यप- 

रिटाशन २:रिकपरिश्रह:। यदेव॑ "दशम्रीवमबसन्यमानस्य मनुष्यपोतेड- 

नुराग: । यदि वा तत्रमवन्त गौतमसपदाय डुलवचक्षुषि सहखाक्षे 

“भबता “मातुरहल्याया: | 


शतानन्द्‌--( सरोपहासम्‌ । ) किमात्खथ २, किमात्थ अस्मदग्न इति | 
विश्वा धज+-- सप्रणयरोपसिव । ) बत्स गीतमस, विरम विरमस 
शपककलटडात । आताथरयमस्माकसुपाध्याय। दशकण्टस्य | ( व्यथमान! 
उद्श्रागतः मूढः, कत्तव्याकत्तव्यविवेकविश्ुर इत्यथः । पीलस्त्यम रावणम ! 
अधिक्षिपप्ति निन्द्सि। माणिक्यपरिहाणेन रत्मं विहाथ। गरिकपरिग्रहः गरिक- 
धातुशिलालण्डस्वीकारः, रावर्ण विहाय रामस्यादरों रव्न॑ विहाय गेरिकस्वीकार 
इव सूस्यंताप्रमापकः, अतस्तथा सा कार्पीरिति भावः । अवसन्यमानस्य तिरस्कुबंतः, 
मनुष्यपोते मानवशिशो। डुलिचक्षुपि छुलेः कच्छुप्याश्रत्तुरिव चच्चुयंस्थ तस्मिन 
पीतनयने सहस्राक्षे ॥। यथा तव माता5हल्या गोतम नाम मुनि स्वपतिमपहाय 
पीताभनयनतया कुरुपे शक्रे5नुरागस्तथवाय तव रावर्ण छोककवीरमपाय सानव- 
शिशा रामचन्द्रेउनुरागस्तद्यं॑ तव कोलिको रोगो न शक्‍्यते झटिति शमयितु- 
मिति भावः । 
विरम निवत्तस्व । शुष्ककलहात्‌ वृथाविवादात्‌ । उपाध्यायः गुरुपुरोहितः, 











>ा्यीकर-पक न इाकाब, ०». 


शोष्कर -- अरे, शतानन्द, क्या (ुम पागल हो गये हो कि हमार सामने ही तुम 
महाराज रावगपर आश्षे। कर रहे हो । क्यों तुम यह माणिक्य छोड़कर गंेरिक स्वीकार 
कर रहे हो, जो कि दशग्रीवका अपमान करके मनुष्यके बञ्ञका अनुराग कर रहे हो । 
अथवा उचित है तुम्हारी भाताने भी तो गौतमको छोड़कर कछुआकी तरह आँखोंवाले 
इन्द्रपर प्रम किया था । 

शतानन्द--( रोपषसे हंसकर ) क्या कहा ? हमारे आगे क्‍या कहा रे ? 

विश्वामित्रन--( प्रेम तथा कोपके साथ ) शतानन्द, छोड़ो इस शुष्क कलहको, यह 
दशकण्ठके आचाये हमारे अतिथि हैं। ( व्यथित होते हुए राम-लक्ष््मको ओर देखकर 
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१. 'परिदारेण , दशाननमवमत्य?; 'दशग्रीबमप्यवमन्यमानस्य ते! । 
३. 'यदिव?; “अथवा? । ४. तब? । ५. मातुरपि कथमहल्याया: । 
६. 'सरोषाइंकारम्‌? । ७. 'प्प्रणयमिव? । ८, 'दशकन्धरस्य? । 


तृतीयो5छः ] 'प्रकाश'टीकोपेतम्‌ १७७ 


#रिक पिडन्पिड रि/०्॑पिक चिएप्टपि  चिकप्टपेए “किक 
रामलच्मणौ चर दृष्द्या विहस्य । ) वत्स रामभद्र, *धनुग्रहोपसपणमभ्यनुजा- 
नाति ते जनकान्वयपुरोधाः । 
रामः- यदादिशन्ति गुरवः | ( इति सविनयलज्ञाकौतुक॑ परिक्रम्य 
लच्मणगोन सह निष्क्रान्तः । ) 
शोष्कलः--राजष सीरध्वज, धन्योडसि | पुरा किल परमेश्वर- 
परिचयोवदाने निकृत्तेष नवमूर्धंसु 
वर ताटकमांद्भतसटदशमप्रेस्‍्ष्य किमपि 
प्ररोहद्वलक्ष्य पुरविजयिनो येन ददशे | 
तदुन्माष्टु येन तिभ्ुवनम पि प्रा्थितमिद्‌ 
तदेव त्वय्यर्थमिवति द्शमं रावणमुखम ॥ ५२ | 








धनुगृंहोपसपंणम्‌ धनुर्गमृहगमनम्‌ । अभ्यनुजानाति आदिशति । जनकान्वय- 
पुरोधाः विदेहवंशपुरोहितः शतानन्दः ॥ 

वरमिति | येन ताइक्कर्मा दभुतसदशम ताह्शाद्भुतकार्यानुरूपम नवशिरः- 
कत्तनरूपातिभयानककायानुरूपम्‌ किमपि वरम॒ देय वस्तु अप्रेच्य अददष्ठा पुरवि- 
जयिनः त्रिपुरारेः शिवस्य प्ररोहद्नलकच्य जायमाना त्रपा ददशे तत्‌ पुरविजयिन 
वलच्य प्रमाष्ट्‌ च इदं त्रिभुवनम्‌ लोकन्रयं ( भुवनन्नितयस्वामित्वं ) प्राथितम्‌ , 
तदेव दशम रावणमु्ख व्वयि जनके अर्थीभवति याचकत्वं रूभते। रावणे दशसु 
शिरस्सु नवशिरांसि च्छित्ता प्रसादितवति वरप्रदानायागते शिवे च तादइशादूभ्रुत- 
कार्यानुकूलवरालाभेनोद्यस्त्रपे संवृत्ते सति शिवस्य तादशीमवस्थामालोक्य दशम- 
मवशिष्ट रावणस्य शिरो भ्लुवनन्रयाधिपत्यरूप लूघुमपि वरं याचमानं शिवस्य त्रपा- 





हंसते हुए ) वत्स रामभद्ग, तुमको पनुग्रहमें जानेकी आज्ञा जनकवंशके पुरोहित द॑ रहे हें । 
राम- गुरुजनोंकी जेसी आज्ञा । ( विनय, लज्जा, कोतुकसे लक्ष्मणके साथ जाते हैं ) 
शौष्क--राजर्ष सीरध्वज, तुम धन्य हो, पूर्वकालमें शिवकी आराधनाके अवसरपर, 
नव-मस्तकीके काट दिये जानेके बाद, 
उस अदभुत कायेके योग्य वरकी नहीं देखकर रावणका दशममुख लज्जाका अनुभव 
करने लगा, महादेवने उसकी यद्द दशा देख ली, तब उस मुखने लज्जा गोपनके लिए 
इस स्रिभुतनकों ही माँग लिया, आज रावणका वही मुख तुम्हारे सामने याचक बन 
रहा दे ॥ ५२ ॥ 
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३१. धिनुग्नहो प-? । 
१२ अ० रा० 
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१७५८ अनघराघवम्‌ 


शतानन्द्‌ः--( उत्थाय। 'नेपथ्यावलोकितकेन सहर्षाद्धुतम्‌ | ) पश्यन्तु 
भ्वन्तः | 
यस्मिन्नेकधनुष्मतो भगवतः खट्टाह़पाणेरसा- 
वाकृष्टो गुणतां गतो5प्यहिपतिः कर्णावतंसायते | 
<उन्प्रुक्तः पुनरेव भूषणपदं याति प्रकोष्टान्तरे 
( जनक औत्सक्य नाटयति । ) 
शताननद्‌ः--- 
काकुत्स्थेन तदेव भागेवगुरोः कोदण्डमाकृष्यते || ५३ || 
( नेपथ्ये । ) 





मपाकरोत्‌ , तदेव रावणस्य मुखमद्य त्वामर्थथत इति मा अन्यथा चिन्ति, पाल- 
नीय एवं च तदनुरोध इति भावः। शिखरिणीवृत्तम्‌ ॥ ५२ ॥ 

यस्मिन्निति । एकधनुष्मतः अद्वितीयधनुधरस्य भगवतः सबंसामध्यंशालिनः 
खटवाड्गपाणेः शिवस्य यस्मिन्‌ धनुषि असौ आक्ृष्टः गुणतां प्रत्यज्ञारूपत्वं गतो5पि 
अहिपतिः अनन्तनागः कर्णावतंसायते कर्णाभरणरूपतां प्रपद्यते, उन्समुक्तः व्यक्तश्व 
सन्‌ पुनः एवं प्रकोष्टान्तरे मणिवन्धोपरितनभागे भूषणपदं कझ्ृणरूपत्व॑ याति, 
तदेव भागंवगुरोः परशुरामाचायस्य शिवस्य कोदण्डम्‌ धनुः काकुत्स्थकुलोत्पन्नेन 
रामेण आकृष्यते नम्यते । महादेवस्य तद्धनू रामेणाकृष्यते यत्र नागः प्रत्यश्ञा- 
भावेनावस्थितः, स दह्याकषणकाले कणपयन्ताकृष्टतया कण्णभूषणभावं, विकपषणकाले 
च प्रकोष्ठटसंसक्ततया हस्ताभरणभावं भजत इत्याशयः। शादूलविक्रीडितं बृत्तम्‌ ॥५३॥ 
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शतानन्दू--( उठकर-नेपथ्यको ओर देखकर ) ( सहृ्ष ) आप लोग देखें- 
जिस पनुषपर अद्वितीय पनुधर भगवान्‌ शझ्डूरने जब प्रत्यन्चा चढ़ाकर आकृष्ट किया 
तब नागराज उनके कणोवतंतत बन गये, फिर प्रत्यश्ना छोड़ देनेपर वद्दी नागराज कर्णभूषण 
बन गये थे, 
( जनक उत्कण्ठा प्रकट करते हें ) 
शतानन्द--ककृत्स्थकुलभूषण राम वही पनुष आकृष्ट कर रहे हैं ॥ ५३ ॥ 


जा ०5०८ जला * आन “४७० ओला ना - ओआल आटा ५ लॉ बंध ७० 5 “5४. 5४. ..- - ७४४ ४ ४े ०27 ४+ ४५ 5४४ - कद: तक कस छररथ: 


ज्ञेपथ्यामिमुखमवलोकयन्‌!? २, 'परयन्तु परयन्तु” 
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तृतायोष्छूः ] 'प्रकाश टीकोपेतम्‌ १७६ 
न्क पीकर पडननरफक- सकनक पीकशपकक, सीफकन शक फेक अ फक क रे के के अल उन आस जा आर आज आस सी आस आल रा को सकी सी 
लक्ष्मणः-- 
रून्वन्नण्ठ विधेः श्रुतीमुंखरयन्नष्टो दिशः क्राडय- 
न्मूत्तीरए महेश्वरस्य दलयनज्नण्ठो कुलक्ष्माभ्रतः | 
तान्यद्ष्णा बधिराणि पन्नगकुल्ान्यष्टी च संपाद्य- 
न्नुन्पोलत्ययमायंदोबल दुलत्कादण्डकालाहलः ॥ ४५ ॥ 


( 'सहषविषादादूभुतम्‌ । ) कथं भग्नमपि । 





जनकः 
शताननन्‍द्‌ः--- 
वेदेहीकरबन्धमज्लय जुः सूक्त द्विजानां मुखे 
नारीणां च कपोलकऋन्दलतले श्रेयानुलू लुध्चनिः । 
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रुन्पन्‍निति | अयम्‌ सर्वश्राव्यतया ग्रत्यक्षरूपः आयंस्य रामस्य दोबलेन बाहु- 
वीयंण दुलतः भज्यमानस्य कोदण्डस्य हरचापस्थ कोलाहलः भयदड्जरः शब्द 
विधेश्वतुमखस्य ब्रह्मणः अष्टश्रुतीः कर्णविवराणि रुन्धेन्‌ वधिरतां नयन्‌ अष्टो दिश 
प्राच्याय््रदिगविभागान्‌ सुखरयन्‌ शब्दः पूरयन्‌ , महेश्वरस्य अष्टमूर्त्ती: पृथिव्याद्- 
स्वरूपाणि क्रोडयन्‌ क्रोडीकुवन्‌ व्याप्नुबन्‌ अष्टी कुलच्माम्तः दलयन्‌ विदारयन्‌ 
तानि प्रसिद्धानि अष्टी पन्नगकुलानि तक्षकादीनि अच्णा बधिरागि शब्दुप्रहणासम- 
नि सम्पादयन्‌ उन्‍मीलति सबंतः प्रसरति। रामेण हरचापे भज्यमाने विधेर- 
ष्टापि श्रुतयः शब्दपूर्णतया रुद्धाः, दिशोपि सर्वास्तच्छुब्दव्याप्ताः, शिवस्य वारि- 
वहिधरा55काशवायुरविचन्द्रयजमा नरूपा अष्टावपि मूत्तयो 5पि तदीयध्वनिना क्रोडी- 
क्ृताः, सर्पाणां चनक्चुःश्रवस्तया चक्ष॑ंष्येव शब्दग्रहणाक्षमाण्यजायन्त, तदेवं सर्वतः 
प्रसतस्तत्कोलाहल इति भावः ॥ ७७ ॥ 
वेदेद्दीति | द्विजानां ब्राह्मणानां मुखे वेदेह्माः सीतायाः करबन्धाय पाणिग्रहाय 
यत्‌ मड्गल शुभाशंसनम्‌ तद्थ यजुःसूक्तम्‌ यजुर्वदीयमन्त्रविशेषः, नारीणां स्त्रीणां 
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लक्ष्मण --्रह्मके आठ कार्नोकी भरता हुआ, दिशाओंको व्याप्त करता हुआ, 
महदेवकी प्रथिव्यादि आठ मूत्तियोंकी एवं कुलपबतोंको दलित करताहुआ, आठ नागोंको 
चधिर बनाता छुआ यह रामके द्वारा खण्डित पनुषका शब्द प्रकट हो रहा है ॥ ५४ ॥ 





जनक --( दृर्प-विषद तथा आश्चयके साथ ) कया तोड़ भी दिया ? । 
शतानन्द -ब्राह्मणोंके मुखोंमें सीता-विवाह-मज्नलसूक्तोंके रूपमें, नारियोॉके कपोल- 
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१, 'ललतू? । २. 'सह्षादुभुतम्‌” । ३. 'कन्दर-? । 


१८० अनघेराघवम्‌ 


हि] 








४२५/९४ज/ रका 


पेष्टं च॒ द्विषतामुपश्चनतिशत मंध्येननो जम्भते 
रामक्षुण्णमहोक्षलाउछनधनुदंम्भोलिंजन्मा रवः | ५५ || 


शौष्कलः--( 'सविषादाद्धतमात्ममतम्‌ । ) अहो दुरात्मन: क्षत्रिय- 
स्फुलिड्गस्य सबकर्मीणमूष्मायितम | 


जनकः--( सहष पादयोनिपत्य । ) 'भगवन्कुशिकनन्द्न, 
इयमात्मगुणनैव कीता रामेण मेथिल्ती । 
स्वग्रहव्यवहारस्तु लक्ष्मणायोमिल्ा5स्तु नः || ५६ || 








अवाबाकप:५ ३ 


कपोलक्रन्दकतले गण्डसमूहप्रदेशे श्रेयान्‌ माइ्लिकः उललुध्वनिः शब्दभेद:, 
द्विपता शन्नणां च उपश्रुतिशतम्‌ श्रवणेन्द्रियशतसमीपेषु पेष्टुम_तानू द्विषतो दल- 
यित॑ रामेण क्ुण्णस्य रामेण कृष्टस्य महोक्षछान्छुनस्य वृषकेतनस्य शिवस्य 
धनुदम्भोलेः चापरूपवज्नस्य रवः शब्दः जम्भते प्रसरति, रामेण हरचापे दलिते 
सति तदुत्थितो रवः सवतन्र प्रसरति, स हि ब्राह्मणमुखेषु सीताविवाहमड्डलमन्त्रात्मना 
परिणमते, वनितानां कपोलतलेषु च माड्नलिकोलू लुशब्दात्मना, शन्नणां श्रवणेषु उ 
दारकशब्दतयेति भावः | शादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ७५ ॥ 


दुरात्मनः दुष्टस्य । ज्षत्रियस्फुलिड्डस्य क्षत्रियरूपाग्निकणस्य । सवकर्मीणम्‌ सव- 
कार्यसमर्थम्‌ । ऊष्मायितम्‌ तेजस्वित्वम । 


इयमिति । रामेण इयम मथिली आत्मगुणेन स्वपराक्रमेण एव ( हरचापारो 
पणद्वारा ) क्रीता अजिता । नः अस्माकम्‌ स्वग्ृहव्यवहारः ग्ृहस्थव्यवहारः 
कन्यादानरूपस्तु लक्ष्णाय ऊमिला नाम कन्यान्तरमस्तु । रामेण सीतायां लब्धा- 
यामपि मम कन्यादानपुण्य॑ नोत्पय्यते, तस्यास्तत्पराक्रमलब्धतया मम कत्तंव्यता- 
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तलमें 'उलूल' शब्दके रूपमें रामके द्वारा तोड़े गये शिवके धनुषसे उत्पन्न शब्द शबन्रुअके 
कानकौ फाड़ डालनेके लिए आकाश फेल रहा है ॥ ५५ ॥ 

शौष्कल--( विधादके साथ स्वगत ) अहो, इस दुष्ट क्षत्रियकृमारका पराक्रम 
सबेतोमुख हे । 

जनक--( सहष चरणोंपर ण्ड़कर ) भगवन कौशिक, 

रामने सीताकी अपने गुणसे ही खरीद लिया है, अपने गृहका व्यवहार मैं ऊमिला 
देकर लक्ष्मणके साथ करना चाहता हूँ ॥ ५६ ॥ 
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'सविषादमात्मगतम! २. 'कौशिकवंशवर्धन” 
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तृतीयोड्डूः ] 'प्रकाश'टीकोपेतम्‌ १८१ 
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कटी 





पक लक डक सी 
विश्वामित्रः--( सस्मितम्‌ । ) सखे सीरध्वज, यदभिरुचितं भवते | 
शतानन्दः--(  'जनककर्ण एवमेवं कथयित्वा । ) भरगवन्विश्वामित्र, 
ममापि चन्द्रशेख रशरासनारोपणप्रथमप्रियवादिन: पारितोषिक घारयसि | 
विश्वामित्रः--( विहस्य । ) बत्स, दीयते । किमभिप्रेषि | 
शतानन्दः माण्डबीश्रुतकीतिभ्यां भरतश- 
त्रध्नावभ्यथये | 
हु विश्वामित्र:---एवमस्तु । ( शतानन्दं हस्ते शहीत्वा सस्मितम्‌ । ) वत्स, 
सब्र मस्माभिर्विधातव्यम्‌ । आगमयस्व तावदशरथप | 
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राहित्यात्‌ , गृहस्थेश्व॒ कन्यादानपुण्यमजनीयमतः कृपया मां लच््मणायोमिलां 
नाम स्वकन्यां दातुमनुमन्यन्तां भवन्‍त इति भावः ॥ ७६ ॥ 

चन्द्रशंखरस्य शिवस्थ यत्‌ शरासनम्‌ तस्य आरोपणम्‌ रामेण सज्यीकरणम्‌ , 
तदेव प्रथम प्रियम्‌ नवश्वुतिकतया कणरसायनी भूत॑ तस्य वादिनः कथयितुः रामेण 
हरचापमारोपितमिति कर्णरसायनं सर्वप्रथम॑ं सूचयतः इत्यथं: । पारितोषिक 
धारयसि पुरस्कार दातु बाध्यसे इत्याशयः ॥ 

कुशध्वजदुहितृभ्याम्‌ कुशध्वजो नाम सीरध्वजानुजस्तत्कन्यभ्याम्‌ । अभ्यथये 
याचे भरताय माण्डवीं श्रुतकीत्ति च शन्रुध्नाय दातुं भवन्‍्तो5स्माननुजानन्त्वि- 
व्यथः । आगमयस्थ आनेतु यतस्व । 
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विश्वामित्र--( मुस्कुराकर ) सखे सीरध्वज, जेसी तुम्हारी इच्छा । 

शतानन्दुू-( जनकके कानमें कुछ कहकर ) मगवन्‌ ! विश्वामित्र, मेंने ही मद्दादेवके 
पनुषके आरोपणका समाचार पहले सुनाया है, अतः मेरे लिए आप पारितोषिकके 
ऋणी दें । 

विश्वामित्र--( हंसकर ) वत्स, देता हूँ, क्या चाहते हो ? 

शतानन्दू--कुशध्वजकी कन्याओं माण्डवी तथा श्रुतक्रीक्तिके लिए भरत तथा 
शब्ुध्नको प्राथेना करता हुँ । 

विश्वामित्र-ऐसा ही हो । ( ज्तानन्दका हाथ पकड़कर इंसते हुए ) वत्स, सब 
हमको करना हे, 5इरों तो तब तक । 


४ का. 





१. 'जनकस्य कर्ण एग्मेवमिति? । 


श्पर अनघराघवम्‌ 
सह कल कलर लक कर अल दर वर कर अल अर शक लय पल 
_ जनकः- तहिं ग्रहीयतामेप एबं. भगवानाज्विर्सः प्रियसुद्र दमुत्त- 
रकोसलेश्ररमानेतुम | 
विश्वामित्रः--एवमस्त | 
शताननन्‍्दः--( उत्थाय । ) भगवन्‌ , किमन्यदथधिकसस्ति वाचिकम्‌ । 
विश्वामित्रः--वत्स, निम्रष्टार्थीइसि | गम्यताम | 
( इति शतानन्दो निष्क्रान्तः | ) 
विश्वामित्र:--( हे नाट्यन्नात्मगतम्‌ । ) 


दोर्लीलादूलितेन्दुशेखरधनुवि्यातविक्रान्तिना 
काकुत्स्थेन ऊतो विदेहनूपतिः पूणप्रतिज्ञाभरः । 
प्रहीयताम प्रेष्यताम्‌ प्रियसुहृद्मप्रियमित्रम्‌ उत्तरकोसलेश्वरम्‌ दशरथम 
आनेतुम मिथिलामानेतुम्‌ ॥ 
वाचिकम्‌ सन्देशवाक्‌ । इह दशरथानयनापेक्षया5घिकमपि किश्विद्दक्तव्य- 
मस्तीति तत्प्रश्नाशयः । 


निसृष्टारथ:ः दूतप्रकारविशेषो यः स्वयमप्यूहापोहाभ्यामथ्रमनुसन्धत्ते, ताह- 
शो5सि, अतो यद्‌ वाचिकमाख्यातव्यं तत्त्व्या स्वयं विचारणीयमिति भावः, 
निसष्टाथद्तलक्षणमुक्त यथा साहित्यद्पणे-“उभयोर्भावमुन्नीय स्वयं वदति 
चोत्तरम्‌ | सुश्लिष्ट कुरुते काय निसष्टाथस्तु सः स्मतः ॥ 

दोलीलेति | दोलीलया भ्रुजविलासेन दुलितम्‌ आक्ृष्टम्‌ यत्‌ इन्दुशेखरस्य 
शिवस्य धनुः तेन विख्याता प्रसिद्धा विक्रान्तिः पराक्रमो यस्य ताद्शन काकुत्स्थेन 
रामचन्द्रेण विदेहनूपतिः जनकः पृणतिज्ञाभरः पूरितपणः कृतः बिहितः, स्वबाहु 
लीलयव शाम्भवं॑ चापमारोप्य रामो विदेहस्य प्रतिज्ञामपूरयद्ति प्रथमपाद 


अिनिना-ननननननक मनन क ना कल । चएतणए परगए 5 
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सकमल्‍न्कन हे 


जनक --तो भगवान्‌ आह्लिरसको [प्रयमित्र दशरथकी ल/नेके लिए भेज दं, 
विश्वामित्र--एवमस्तु । 
शतानन्द्‌ू--( उठकर ) भगवन्‌ , कुछ और भी सन्देश हे ! 
विश्वामिन्न--उत्स, सब तुम्हें शत है, जाओ । 
( शतानन्दर जाते हें ) 
विश्वामित्र--( हृ्ष प्रकट करते हुए स्वगत ) 
भुजपराक्रमसे शिवके वनुषकोी दलित करके कोत्तिविस्तार करनेवाले रामने विदेह- 


तृतीयो5छः ] प्रकाश 'टीकोपेतम्‌ १८३ 
पश्यामश्च सुहृदग्रहान्नवनवो नमी ल द्विवा हो 7 लवा- 
नेक्ष्वाकेषु च मेथिलेषु च फलन्त्यस्माकमद्ाशिषः ॥५७॥ 


शोष्कलः--( वेलचद्यरोषाभ्यां स्मयमानः | ) भो: सीरध्वज, पुरुषप्र- 
कषोंधाने हि विद्यावृद्धसंयोगाद बहिरद्स्‍भानि वयांसि। यदनया प्रहीण- 
लब्धकन्यया 'योनसम्बन्धोपस्थितं पुलस्त्यकुलमुपेक्षमाणो वर्षीयानपि 
कामलप्रज्ञोडसि । ( मुनि प्रति। ) कौशिक, नाद्रापि किंचिदतिक्रामति | 
दृयाथः । सुहृदगृहान्‌ सुहृदो मित्रस्य जनकस्य भवनानि च नवनवोन्मीलद्विवा- 
होत्सवान्‌ सद्योजायमानपरिणयमद्गजलान्‌ पश्यामः, तदित्थम--अद्य सम्प्रति 
ऐच्वाकंषु दशरथादिपु वदेहेषु च राजस्‌ अस्माकम आशिपः शुभाशंसाः फलन्ति 
सफलीभवन्ति दशरथस्य पुत्रवत्ता, तत्पुत्नस्य च॒ प्रख्यातविक्रमता, जनकस्य 
ग्रृहे प्रतिज्ञापूत्तिजन्य॑ यशो विवाहमड्र् चेति सवमषप्यभीष्ट नः फलित- 
मिति भावः ॥ ७७ ॥ 
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पुरुपप्रकर्षा धाने पुरुषोत्कपज्ञाने, विद्यावृद्धसंयोगात्‌ विद्यावृद्धपुरुपसंयोगमपेच्य, 
बहिरड्राणि दबंठानि वयोथपेक्षया विद्यावृद्धत्वमेव प्रबलम , कंवलबृद्धजनापेक्षया 
विद्यावृद्धों <छ्पवया अपि पुरुषप्रक्ष ज्ञातुमधिक शक्‍नोति इत्यथः। त्वं केवल 
वृद्धो$सि, तव विद्या नास्ति, अतएव त्वं रावणस्य प्रकष नावगच्छुसि, अतएव 
थ्यमानो5पि तस्‍स्में स्वां कनन्‍्यां नापंयसीति भावः। प्रहीणलब्धकन्या हलूपद्धतो 
प्रापया कन्‍्यया | योनसम्बन्धो पस्थितम्‌ त्रिवाहोद्यतम्‌ । उपेक्तमाणः अवमन्यमानः, 
वर्षीयान्‌ वृद्धो 5पि, को मलग्रज्ञः अप्रोढमतिः, अनया हि अयोनिजया5तएवाल्पममता- 


नृपतिकी प्रतिज्ञा पूरी कर दी, मित्र जनकके गृहोंमे नवीन-नवीन विवाहोत्सव हो रह हें, 
इस तरह इछ्वाकुबंश तथा मंथिलवंशर्म हमारे आशीवांद आज फलित हो रहे हैं ॥ ५७ ॥ 

शोष्क्रट--( लज्ज, तथा रोपसे ) अजी सीरध्वज, पुरुषकी श्रेष्ठतामें विद्याकी 
अपेक्षया वयकी बहिरिज्न माना जाता है, में समझता हूं योन-सम्बन्धके लिए उपस्थित 
पुलत्त्यकी छोड़कर बृद्ध दोनेपर भी तुम कोमलमति ही रहे । ( मुनिसे ) कोशिक, 
अभी भो कुछ बिगड़ा नहीं हे, आपके लिए भी ताड़कावपरूप अपने अपराधको थो 
देनेका यही अवसर है । 
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१. वृद्धस्व-? । २. यौवन-? । 
३. 'प्रतिज्ञोउसि? । ४. 'राजपें कोशिक!; 'ऋषे कौशिक! । 
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१८९2 अनघ राघवम 
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तवापि लड्डापतो *ताडकाबधापराधमपमाष्ट्रुमयमेवावसर:। ( कौशिकस्त- 
त्रावज्ञां नाटयति । ) 
जनकः--भगवन्‌ , एहि । स्वयमुपेत्य 'रामचन्द्रवदनचन्द्रचनिद्र- 
काप्रवाहेण निवापयामि तावदलीकथनुधर” सहस्रप्राथ्यमानमथिलीकद- 
थितमात्मानम्‌ । नहि मिट्टिमरीचिनिचयपचेलिमस्य “तहिनकरबिम्ब- 
संवादादपरो5पि कश्चिद्गदंकारः केरवाकरस्य | 
( इत्युत्थाय परिक्रामतः । ) 
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स्थानभूतया कन्यया सम्बन्धोद्यतस्य रावणस्य परित्यागस्तव वाछ्धंकेउपि बाल्य॑ 
प्रमापयतीति तात्पयंम्‌ ॥ अतिक्रामति अतिवत्तते, नाधुनापि किमपि हीनें, 
सीतापरिणयस्याजातत्वेन किमपि नातिक्रान्तमिति यावत्‌ । ताडकावधापराधम 
ताडकावधस्वरूप॑ स्वकृंतं दोपम्‌ । प्रमाप्ट्स ज्ञालयितुम्‌ । त्वयापि सीतायां 
रावणाय दाप्यमानायां तेन पसन्‍नो रावणस्तुभ्यं कोप न करिष्यति, त्वया कृत- 
मपराधं विस्मरिष्यतीत्यथः । 

रामचन्द्रवदनचन्द्रचन्द्रिकाप्रवाहेण राममुखशशिज्योत्स्नाधारया निर्वापयामि 
शीतलीकरोमि। अछीकाः मिथ्याभूताः ये धनुधेराः वीराः तेषां सहस्नेण बहु- 
भिमिथ्यावीरः प्राथ्यमाना या मैथिली सीता ततः कदर्थितम्‌ खिन्‍नम्‌ । बहवो हि 
मिथ्यावीरत्वाभिमानवन्तोी मेथिलीं प्राथयमाना मां बहकक्‍्लेशितवन्तस्तद॒धुना 
हरचापारोपणपूरितमत्पतिज्ञ राममालोक्यात्मनो हृदय शीतलूयामीति भावः ॥ 
मिहिरस्य सूर्यस्थ ये मरीचिनिचयाः किरणसमुद्याः, तेः पचेलिमस्य सन्तप्तस्य 
करवाकरस्य कुमुद्समूहस्य तुहिनकरबिम्बसंवादात्‌ चन्द्रकरसम्पर्कातू । अपर 
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( कौशिक उसपर अबज्ञा प्रकट करते हैं ) 
जनक-भगवन्‌ , आइये, खुद चलकर रामचन्द्रके वदन-चन्द्रकी चन्द्रिकासे मिथ्या 
धनुधरों द्वारा की गई सीताको प्र।्थनासे खिन्‍न अपने हृदयकों शीतल करूँ। केरवाकर के 
लिए सूयकिरण-सम्पकसे परिपक्क चन्द्र-करके अतिरिक्त दूसरा वैद्य नहीं होता है । 
( उठकर जाते हैं ) 
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१. “वषमपि साष्ठु मू्‌? । २. 'जनकः--( तन्नावज्ञां नाटयनू । ) मगवन्‌ , एहि! 
३, 'रामभद्रमुखचन्द्र चन्द्रिका प्रवा है :?; 'रामभद्ग-- प्र वाहे? ४० 'निर्वापयासः? । 
५. 'सहस्नाथ्ये--?7।. ६. 'परिचय-? । 


७, 'हिमकर-? । ८. 'केरवकेदारस्य? । 


तृतीयोष्छूः ] प्रकाश टीकोपेतम्‌ श्पश 


प््किफ 





कट ले कल कमल 
शोष्कलः--( सखेदमाकाशे । ) हा तपस्विनि सीते, हतासि | पोल- 
स्त्यप्रार्थितापि विचायसे | 
तिभ्ुवनविजयश्रियः सपलीं जनयतु को भवतीमत्तात्मतन्त्राम्‌ | 
स्वजनमपि न ते निरूपयामः किमपि विपाट-थ भुववे विनिर्गतासि ॥५८॥ 
( सरोष॑ जनक प्रति । ) सीरध्बज, 
पोराणीमिरनेकविक्रमकथागाथाभिरर्थापिता- 
स्ते वीरस्य जयन्ति राक्षसपतेदों:स्तम्भदम्भोलयः | 
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अन्यः । अगवद्लारः चिकित्सकः, क्लेशापहर्ता । यथा करवकुल्स्य सूयकरक्लिष्ट- 
स्य केवल चन्द्रकर सम्पक एवं क्लेशापहो नान्यस्तथेव राजगणकृतसीताप्रार्थना- 
कदृथ्यमानस्य मम रामभद्गमुखावकोक एवं तापशमनोपाय इति भावः ॥ 

तपस्विनि वराकिनि, निरपराधे । विचारयसे दानविधो इतस्ततश्रिन्त्यसे । 

त्रिभुवनविजयश्रिय शति | कः अनात्मतन्न्नाम पराधीनाम भवतीम्‌ बत्रिभ्रुवन- 
विजयश्नियः भ्रुवनन्रयविजयलच्म्याः सपत्नीं करोतु ? लोकन्नरयविजयिना रावणेन 
विवाद्य त्रिभ्रवनजयलक्ष्मीसपत्नीं कस्त्वां करोतु यतस्त्वं परतन्त्रासि, आत्मना 
तथा कत्तमक्षमा भवसि, न वाउस्ति कश्चन ते स्वजनो यस्तव हितमनुषध्यायेत्तदाह- 
भुवं विपाठ्य पएथिवीं भित्ता विनिगता आविभताउसि, अतश्र तव कमपि स्वजनम्‌ 
आत्मीयं जनमपि पिन्नादिक न निरूपयामः पश्यामः। य आत्मना किमएि स्व- 
हित॑ कत्तमक्षमस्तस्य स्वजने हितसाधनमायत्तं, तस्यापि चाभावे5वश्यंभाविन्य- 
निश्टसडक्रान्तिरिति शोच्यता तवेति भावः॥ ५८ ॥ 

पौराणीमिरिति . पौराणीमिः पुरातनीभिः अनेकाशिः विपुलामिः विक्रमकथा- 
गाथाभिः पराक्रमस्तुतिभिः अथापिताः व्याख्याताः राक्षसपतेः रावणस्थ ते दोः- 
स्तम्भदग्भोलयः वंच्नसमानाः वाहुस्तम्भा जयन्ति सर्वोत्तंण वत्तन्ते, ऐरावणः 
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शोष्कछ--( सखेंद आकाशकी ओर ) हा सीते, ह, तुम्हारा भाग्य खराब है, जिससे 
रावणआयथिता होनेपर विचारका विषय बनी हो । 


कौन आदमी तुमको त्रिभुवन-विजयश्रीकी सपत्नी बनावे!? तुम्दारा कोई आत्मीय 
जन भी नहीं दीख पड़ता है क्‍योंकि तुम पृथ्वी फाइकर बाहर निकली हो ॥ ५८ ॥ 


( सरोष जनकके प्रति ) सीरध्वज, 
रावणके बाहुरूप बच्च जिनकी प्रशंसा पुरानी अनेक कथाओं द्वारा की जाती दे, 








१८६ अनधराघवम्‌ 
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टी अर मा मा को के जम अटल रु कल 
यानुत्प्रेक्ष्य विशोषयन्मद्मयं मेरेयमैरावणो 
भूषास्ग्भिरभूदमात्यमचु पश्रेणीषु साघारणः || ५०९ || 
तेपु 'च सत्सु-- 
वृथा सज्ननसंबन्धसत्कारेणासि वश्चितः | 
पोलस्त्य हस्तवर्तिन्या सीतया तु भविष्यते | ६० ॥ 
( साक्षेपं च नेपथ्याभिमुखमवलोक्य । ) 





इन्द्रहस्ती यान्‌ दोःस्तम्भदम्भोलीन्‌ उत्प्रेच्य द॒ृष्ठा मदमयं गवेस्वरूपं मेरेयम 
मदवारि विशोपयन्‌ अपनयन्‌ भूषाखग्भिः अलड्जारमाल्यः अमात्यमधुपश्रेणीपु 
सहचर भ्रमरसमुदयेषु साधारणः अन्यगजसदक्त:ः: अभूत्‌ । पुराणवीरताकथा- 
विख्यातबाहुस्तम्भशाली रावणो जयति यस्य बाहुस्तम्भान्‌ दृष्ठा ऐरावतस्य 
दानवारि शुष्यति, शुप्के च दानवारिणि साथारणगजापेक्षया कोपि विशेषस्तत्न 
सहचरभ्रमर नोंपलभ्यते सम, सति दानवारिणि प्रवहमाने भूपास्रजि दानवारिणि 
चोभयत्रालीनां विनोदायरावतो5शक्नोत्‌ , परे च गजाः केवर्ल भूपासत्रजि, सम्प्रति 
रावणभयात्‌ श॒ुप्के दानवारिणि ऐरावतो5पि साधारणहस्तीव भूपास्रडममात्रे अमर- 
सन्तोषप्रदो जात इति तात्पयंम् ॥ शादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ५९ ॥ 


तेषु च सत्सु रावणे याचितरि सतीत्यर्थः । 


वृथासज्जनेति । बृथा व्यथमेव सज्जनसम्बन्धो रावणरूपोत्तमपात्रेण सह, 
यौनसम्बन्धस्ततो यः सत्कारः गौरवम्‌ तेन वश्चितः रहितः असि व्यर्थेव तवेय- 
मवसरच्युतिरित्यथं-, नन्‍्वनेन व्यापारेण लझ्लापतेः सीतादीवारिक सुखमपहत- 
मित्येव फलमभिप्रेतं, तत्सिद्धयति, ततन्नाह -पौलस्त्येति । सीतया तु पौलस्त्यहस्त- 
गामिन्या भवितव्यमेवेति । उभयथापि सीताया रावणहस्तगामित्वे व्यथ एवं तब 
सज्जनसम्बन्धत्यागजन्यायज्ञोलाभ इति भावः ॥ ६० ॥ 


सर्वोत्कृष्ट हें, जिनका सम्भावनासे हवा एरावतके दान-१र सूख जाते ह ओर अमरके 
लिये वह भूष।स्रकूमात्र-धारणकर्त्ता साधारण हस्ती रद्द जाता दे ॥ ५९ ॥ 
उनके रहते ही व्यर्थ ह्वी तुम सज्जन-सम्बन्धलब्य-गोरवसे वश्चित हो रहेष हो | 
आखिर सीताका रावणके हाथमें आना होगा ही ॥ ६० ॥ 
( आश्षेपके साथ नेपथ्यकोी ओर देखकर ) 


१२. 'च? इति पुस्तकान्तरे नास्ति । २. “बवशवतिन्या? । 
३. 'च! इति पुस्तकान्तरे नास्ति । 


तृतीयोषड्ड: ] प्रकाश टीकोपेतम्‌ श्प७ 
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समन्‍तादुत्तालें: सुरसहचरीचा मरमरु- 
त्तरज्ैरुत्कीलज़रुजपरिघसोरभ्यशुचिना | 
स्वयं पोलस्त्येन जिभुवनसुजा चेतसि कृता- 
मरे राम त्वं मा जनकपतिपत्रीमुपयथाः | ६१ ॥ 
( *सविमशमात्मगतम्‌ । ) अहो गम्भीरमिद मुपस्थितं वस्तु । तन्‍्म- 
न्त्रिणं माल्यवन्तमेव पुरस्कृत्य लड्केश्वरस्य निवेदयामि | 
( इति निष्क्रान्ताः सब । ) 
इति पिनाकभड्ढी नाम तृतीयो5क्लः । 
>«“( जे जिकिपपी 704००" 


समन्‍तादि/ि । अरे राम, समनन्‍्तात्‌ सर्वासु दिक्षु उत्तालः प्रवहद्धिः महदन्विः 
सुरसहचरीणां देवाड्ननानां चामरमरुताम व्यजनप५वनानाम्‌ तरद्ढेंः प्रवाहेः उन्मी- 
लत्‌ प्रसरत्‌ यत्‌ भुजपरिधानाम्र्‌ बाहुरूपागलानाम्‌ सोरभ्यम्‌ सुगन्धः तेन 
शुचिना सपरिमलेन ब्रिभुवनजिता लोकत्रितयविजयिना पौलस्त्येन स्वयं चेतसि 
कृताम मनसि छतां जनकनृपपुत्रीं सीतां त्वं सा उपयथाः परिणेषीः। अरे राम, 
यां सीतां रावणः परिणेतुमिच्छुति, यो हि रावणो वन्दीकृतदेवाह्ननाचालितचामर- 
वायुविकीर्णतो रभसुरमिलॉकत्रयविजयी च, ता त्व॑ मा उपयथाः, तया तब 
वियाहो न शुभोदर्का घटेतेति भावः । शिखरिणीवृत्तम्‌ ॥ ६१ ॥ 

गर्भीरम--अतिमहत्‌ , हरचापभद्गरूपं, सीताविवाहरूपं वा । 

इति मेथिलपण्डितश्रीरामचन्द्रमिश्रक्रृतायामनघराधवस्य 'प्रकाश' 


ब्याख्यायां तृतीयाड्ू-प्रकाशः । 
- #-(ऊंग्कयट क-- 
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चारों ओर जोरोस बदनेवाली देवाज्ञनाथुत चमरवायु जलके भुअ॑ाशका ७०७निपिका 
विस्तारित किया करती हैं, ऐसे रावणने जिस सीताब अपने हृदयमें विठा लिया है, अरे 
राम, तुम उत्त सीताके साथ व्याह मत करना ॥ ६१ ॥ 
( विचारकर स्वगत ) यह गम्भीरवस्तु उपस्थित हो गया है, इसलिये मन्त्री माल्य- 
वानूकोी साथ ले करके रावणसे निवेदन कर दूं ॥ 
( सबका प्रस्थान ) 
तृतीय अड्टू समाप्त ॥ 
०००९ कितीत,) कान 
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१. 'सविस्मयमात्मगतम्‌” । २, 'इदम्‌” इति पुस्तकान्तरे नास्ति । 
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अथ चतुथथो5ड्ड। 
( ततः प्रचिशति माल्यवान । ) 
माल्यवान्‌--( 'जुम्ममाणश्रक्षपी परिशज्य । ) अये, 'विभातेव विभा- 
चरी | तथाहि | 
सस्‍्तोकोन्निद्रनिदाघदीधितिमहस्तन्द्रालुचन्द्रात पा- 
स्तायन्ते ककुभो रथाइ्ग्रृहिणीगाहंस्थ्यगर्हामिद्‌ः । 


'अद्यापि स्वकुलायशाखिशिरसि स्थित्वा रुचन्तो मुह 
स्तृष्णीं प्रत्यभिजानते बलिभुजो भीताः स्वयूथ्यस्वरान्‌ || १॥ 





विभाता प्रातःकालिक प्रकाश प्राप्ता समाप्तेत्यर्थ: । विभावरी रात्रि: । 


स्तोकोश्निद्रेति । स्तोकोन्निद्रम ईपद्धिकरवरं॑ यत्‌ निदाघदीधितिमहः सू्यतेजः 
तेन तन्द्रालवः निष्प्रभत्वं गताः चन्द्रातपाः चन्द्रकिरणा यासु तथोक्ताः, रथाड्- 
ग्ृहिणीनां चक्रवाकबधूनां गाहस्थ्ये गरहस्थवर्म संसारे या गर्हा रात्रिविरहजनिता 
दुरवस्था तद्निदः तदपनोदिकाः ककुभो दिशः तायन्ते विस्तृताः भवन्ति । किल्निद्‌ 
विकासिसूयप्रभानिष्प्रभीभूतचन्द्रकराः सति सूयप्रकाशे  चक्रवाकीविरहव्यथा- 
पनोदिकाश्च दिशः क्रमशः प्रकाशमासादयन्ति । अद्यापि सम्प्र्यपि वलिभुज 
काकाः स्वकुलायशाखिशिरसि निजावासनीडाश्रयतरुशिखरदेशे स्थित्वा मुह 
पुनः पुना रुवन्तः शब्दायमानाः पुनश्च भीताः अतश्र तूप्णीम्‌ मूकीभूय स्वयूध्य- 
स्वरान्‌ स्ववर्गीयशब्दान्‌ प्रत्यभिजानते परिचिन्वन्ति । 'रथाइ्ग्रृहिणीगाह स्थ्यगहां 
भिद॒” इत्यस्यायमाशयः--रात्रावेकत्रस्थितयोरपि चक्रवाकमिथुनयोः सड्ढमा- 


( माल्यवानका प्रवेश ) 


माल्यवान्‌--( जंभाई लेता हुआ आँखें मलकर ) अरे, रात समाप्त हो गई, क्यों कि-- 
थोड़ा-थोड़ा प्रकट होनेवाले सूयके तेजसे दिशाओंमें चन्द्रमाको किरण भस्तोन्मुख हो 
रही हैं, और चक्रवाकियोंके हृदयसे गृहस्थधर्मके प्रति उत्पन्न निन्‍दा समाप्त होती जा 
रही है, अभी भी अपने नीडद्गुमके शिखरपर बेठकर काकंगण शब्द करते हुए अपने 
साथियोंके स्वरोंकों डर-डरकर पहचान रहे दें ॥१॥ 


री नली 
0.० पक) ५2 4 २५७०कररीय गन >रीयी >> 





१. 'विजम्म-प्रमृज्य'। २३. (व्िभातप्रायेव विभावरीयम्‌? । 
३. 'स्त्यायन्ते” । ४० 'शिखरे? । 
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अपि च-- 
प्राचीं वासकसज्िकामुपगते भानो दिश्वां वलभे 
पश्येता रुचयः पतज्ञटघदामाग्नेयनाडिन्धमाः | 
लोकस्य क्षणदानिरड्ड,शरसो संभोगनिद्रागमो 
'कोकस्तोमकुमुद्धतीविपिनयोनिक्षेपमातन्वते ॥ २ || 
( सबतो *निरूप्य। ) हनत समन्तादामोदमानपोरसंभोगमयी खल्वियं 
दशग्रीव भुजागलापरिपालिता राजधानी । 





'४२३५,/९/*/९७” “१ ,/ २४” ० /्कि! जि /न्रिीा 





ग्रे धार ०९५०... :+७ँ नििक- 
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भावाद्‌ व्यर्थोंड्यं संसारः, कृत गाहस्थ्येनेत्यादिख्पा या मतिरुदेति सब गा, तां च 
दिशो दूरीकुबन्ति, उदिते सूर्य तयोरेवान्योन्यसंगतयोः सतोस्तत्रव संसारे 
साफल्यबुद्धिजननादिति । 'द्शिस्तु ककुभः काष्ठाः', 'कुलायो नीडमख्रियाम्‌', कारक 
तु करटारिष्टवलिपुष्टसकृत्पजाः' इति सर्वत्रामरः। शादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ १॥ 
प्राचीमिति | दिशां वह्लसे पत्यो भानी वासकसजिकाम 'कुरुते मण्डनं यस्याः 
सज्जिते वासवेश्मनि । सा तु वासकसज्जा स्याद्विदितप्रियसद्गमा? इति लक्षण-: 
लक्षितां नायिकाम्‌ उपगते प्राप्ते सति पतड्डसुहदां सूयंकान्तानाम्‌ आग्नेयनांडि 
न्धमाः आग्नेयनाडीप्रज्वालिकाः ( यत्सम्पकेण सूयकान्ताः प्रज्वलन्ति ते तन्नाड़ि 
न्धमत्वेनात्रोक्ता: 9 एताः रुचयः सूयमयूखाः छोकस्य क्षणदायां रात्रो निरछुशरसी 
अबाधभावेनास्वाद्यमानी सम्भोगनिद्रागमी रमणस्वापी कोकानां चक्रवाकाणां 
स्तोमः समूहः कुमुद्व तीविपिनं कुमुद्वनं च तयोः निक्षेपं न्‍्यासम्‌ आतन्वते कुबन्ते 
एताः प्राभातिक्यों रुचयस्सूयकान्तमर्णि दीपयन्त्य एवं लोकानां निशि निरगंलरसोी 
सम्भोगस्वापी चक्रवाककुमुदयोन्यंस्यतः, लोकाश्व सम्भोग जहति स चक्रवाके, 
च स्वापं जहति स कुमुदेषु सडक्रामतीति तात्पयम । पूर्वोक्ताविपरीतं वृत्तम्‌ ॥ २ ॥ 


दिशाओंके वबलभ सूय देवके प्राचीदिशा रूप वासकसज्जा नायिकाके पास पहुँच 
जानेपर उनकी वह ठिरणं-जो सूयकान्तमणिकी आग्नेय नाड़ीको दीपित करती ई-- 


रात्रिमें सम्भावित संभोग तथा निद्रारसकों कोकसमुदाय तथा कुमुद्वतीवनमें निश्चेपके 
रूपमें रख रही दें ॥ २॥ 


( चारो ओर देखकर ) अहा, चारो ओर प्रसन्न पुरवासिगणके सम्भोगसे पृ्ण हो 
रही दे यह दशकण्ठभुजपालिता राजधानी । 


१. 'कोकद्वन्द्र-? । « “निरूप्य सहृषम्‌!? 
मोदमान? ४. 'भुजागंलपालिता! । 


१६० अनघराघवम्‌ 
विज॑/ जिम फिंजरिन्‍ पक जरिडफप्ि जज रिस्‍ जज जरिस्‍ जि पि पिडि प्लेट पकरे ०९//०४०७३५/प४/चररेह/शजरेडत्कि ह्िटत्रि/! *रि/व्कि गरिड/व्क जरपिड्कि जि *रक्‍ा... मिल्क! 

इतः पोरस्त्यायां ककुमि विवृणोनि क्रमद्ल- 
तमिस्राममौण किरणकलिका मम्बरमणि: । 

इतों निष्क्रामन्ती नवरतिग़ुरोः प्रोड्छति वधू: 
स्वकस्तूरीपत्त्राह्डरमकरिका मुद्रितमुरः || ३ || 

अपि च-- 

ञअय सदुसणालिनीवनबिलासबेहासिक- 
स्त्विषां वितपते पतिः सपदि दश्यमाना निजाः | 

स्तनों पुलकयन्ति चोत्पलदरशां प्रियोर स्थले 





समन्ततः सर्वतः, आमोदमानानां हृष्यतां पोराणां सम्भोगमयी तखचुरा 
दशग्रीवस्य भुजा एवार्गलाः परिघास्तः पालिता, रावणर क्षित्तेडत्र नगरे पौराः सबंतः 
सम्भोगभाजो उत्यामोदमानाश्र सन्‍तीति भावः । 


इत इति । इतः अस्यां पौरस्त्यायां ग्राच्यां ककमि दिशि अम्बरमणिः क्रमेण 
पर्यायेण दलत्‌ विदीयमाण तमिस्रायाः रजन्याः सम यया तां तथाभूतां क्रिरण- 
कलिकां मयूसाहुरं विशवृणोति प्रकाशयति, इतः अस्यां च दिशि नगयां वा वधू: 
नायिका नवरतिगुरोंः नूतनसुरताचागस्थ नायकस्य स्वकस्तूरीपन्नाह्ुुरमकरिका- 
मुद्रितम्‌ स्ववक्षःस्थलास्थितम्रगमदरचितपत्राछ्ुरक्रतमकराकृत्या मुद्दितम उर 
हृदय प्रोन्छुति नायकस्य गुवादिसमीपे सम्भोगचिह्मप्रकटनद्वारा लज्जा मा जनीति 
नायिका स्ववक्ष:स्थरूस्थितमुगमदरचितमकराकृतिचिह्नू तत्कृतगाढालिड्रनसमये 
तदुरसि लग्नं प्रभाने प्रमाजंयततीति भावः | शिखरिणीवृत्तम ॥ ३ ॥ 


अयमिति ' सुदु कोमछ यत्‌ सणालीवन कमलिनीकानन तस्य विलासे विकासे 
वहासिको विदूषकस्वरूपः ( 'वहासिकः कलिकरः प्रहासी च विदूषकः” इत्यमरः ) 
कमलवनविकासकः कमसलवनविलासी च, सू्यः त्विषांपतिः वितपते प्रकाशते । 
सपदि सम्प्रति च उत्परूदर्शां कमलऊसमाननयनानां प्रियोरःस्थछे प्रियवक्षसि 


इधर पू्व दिशामें क्रमसे अन्धकारके ममको विदलित करनेवाली अपनी किरणको 
सूर्य फेला रहा है, और इधर नवरतिशुरु प्रियतमके उरोदेशपर लगे अपने स्तनस्थित 
कस्तूरीपत्रसे संक्रान्त श्याभिकाको रहस्य-भेदनके भयसे युवती पोछ रही है ॥ ३ ॥ 

कोमल-मृणालिनीवनके विक्रासमें विदूषकके काय करने सूथ अपनी किरणें फैला 
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२. 'अपि च! इति पुस्तकान्तरे नास्ति । 


चतुर्थोष्डः ] 'प्रकाश'टीकोपेतम्‌ १६१ 


+ जौँ%० ०/७/”९३७७० “२/“७० ८१० चिक०*९० रे /*िन्‍ पिए के चिन्‍/४१ ० रिए०/१९०” पेहः<* ० िए 
विपययितवृत्तयों घुसर्रणपडु पत्त्राछुराः || ४ ॥ 


इतश्च-- 
प्रियवसतेरपयान्त्यो मिथः करम्बितकराम्बुजन्मानः | 
करजब्रणविरलस्तनपुलकममूः किमपि विवदन्ते || ५ || 


( अन्यतश्व दप्द्ा । ) 'इतो रम्यतरं बतते । 


प्रभाते पृच्छन्‍न्ती रनुर्हसवृत्तं सहचरी- 
नंवोढा न वीडामुकुलितमुखीय सुखयति | 
विपययितबृत्तयः विपरीतभावेनास्थिताः ( वामस्तनस्थाः दक्षिणस्तनभागे दक्षिण- 
स्तनस्था वामस्तनभागे दृश्यन्ते पुरुषायिते गाढालिड्ने च तथा सम्भवात्‌ ) 
निजाः स्वीयाः घुर्रणपड्टपत्राछूराः कुछ्ठमद्ववविरचितपत्रावकयः रतनी पुलकयन्ति 
सम्भोगस्मरणेन रोमाश्वितो कुवन्ति । इतः कमलिनीवनविलासी सूय उत्तपते 
इतश्च प्रियग्रृहान्निगंतानां वधूनां बिपययितवृत्तय: पतन्रावदयः सम्भोगस्मरण- 

जननद्वारा स्तनयों रोमाशन्न सजन्तीति भावः | शिखरिणीवृत्तम ॥ ४ ॥ 
प्रियवपतेरिति । प्रियवसते: कान्तगृहात्‌ अपयान्त्यो बहिगच्छुन्त्यः अमू: 
वारखियः करम्वितानि परस्परावलगम्वितानि कराम्बुजन्मानि करकमलानि यासां 
तथाभूताः सत्यः परस्परष्टतकरा इति भावः, करजब्रणेः नखक्षतेः विरल॑ स्वल्पदृश्यं 
पुलक रोमाशञ्नोी यत्र तद्यथा स्यात्तथा किमपि पररपरं विवदन्ते काचिद वदति 
पश्य स्वस्तनयोबंहलीभवन्नखत्षतं येन सम्भोगस्मरणजन्मा रोमाशञ्नो5पि गोपाय्यतें 
अन्या च नेव॑ मम तवव तथेति वदनन्‍ती तदपलरपतीति परस्पर कलहायन्ते 
वारवनिता इत्यहों सम्भोगमयता रावणराजधान्या इत्यथः । सामान्यनायिका- 

बर्णनमिद्म्‌ । आयभिदो वृत्तम ॥ ०८॥ 

प्रभात इति । इयं नवोढा नवपरिणीता वर्धूर्नायिका च्रीडया रूज्जया मुकुलित- 
मुखी नमितवदुना सती अनुरहसवृत्तम्‌ नायकेन सह कृत॑ निधुवनविलासमाधारी- 
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रहे हैं, और इधर युत्रतियाँ अपने प्रियतमोंके उरोदेशोंमें संलग्न अपने स्तनस्थित कस्तूरी 
पत्रोंकी देखकर पुलकित हद्दो रह्दी हैं | ४ ॥ 

प्रियतमके आबाससे जाती छुई परस्परालम्बित-इस्त ये ललनाय॑ नखक्षत चिह्ठोंसे 
व्याप्त स्तन-रोमान्नपूवंक कुछ वादविवाद करती जा रही हैं ॥ ५ ॥ 

( दूसरी ओर देखकर ) इधर और सुन्दर है-- 
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१. 'इतः दत्यादि पुस्तकान्तरे नास्ति । 





१६२ अनध राघवम्‌ 
८०/७०१० ै/ “/ चित “९०५७८ रध० फट रिन्‍००ीज एम फट पिन्‍त टिन्‍ र० 4५७८*५२५०२१/१३५० 
लिखन्तीनां पत्च्नाडुरमनिशमस्यास्तु कुचयो- 
श्वमत्कारो गूढ करजपद्मासां कथयति ॥ ६ || 

( मुहतंमनुध्याय । ) अ्रहो यतःप्रश्नति वदेहीवरणाय प्रहितेन पुरोधसा 

कथ्यमानं ककुत्स्थकुलकुमारस्य मानुष्यकातिशयमश्वणवम , ततःप्रश्नृति 
कष्टां दशामनुभवामि | तथाहि | 

तत्तादशं कथमुदेति मनुष्यलोओे 
तेजो5दभत निरभिसन्धि न तावदेतत्‌ ! 
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जया 34६. 


कृत्य रहस्यवृत्तान्त प्ृच्छुन्तीः जिज्ञासमानाः सहचरीः स्वाः सखीः न सुखयति 
मुखतः स्वरहस्यमाख्याय नानन्दयति, तु किन्तु अस्याः वध्वाः कुचयोः स्तनयों 
चमत्कारः विचित्रता अनिशं सवदा पत्नाह्रं पत्रावलीं लिखन्तीनां विन्यासपूवक 
विरचयन्तीनाम्‌ आसां सहचरीणाम्‌ गूढं तिरोहितं करजपदं नखक्षतं कथयति 
प्रकटीकरोति। लज्जावशान्मुखतो इनिवेद्यमाने5पि रहोबृत्ते स्तनयोः पतन्नावलीविर- 
चनकाले तत्र वेचित््यद्शनात्सहचयस्तासां नववधूनां गूढ॑ नखक्षतमनुमिमत 
इत्याशयः । शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥ ६ ॥ 


वदेहीवरणाय जनक सीता याचितुम्‌ । प्रहितेन प्रेषितिन | पुरोधसा झौष्कल- 
नाग्ना स्वपुरोहितेन । ककुत्स्थकुलकुमारस्य ककुत्स्थवंशबालकस्य रामस्य । 
मानुप्यकातिशयम्‌ अमानुषचरितप्रकर्षम्‌। कष्टाम्‌ कष्टप्रदाम्‌ । रामस्यालोकिक 
व्रत्त श्रत्वा व्यधामनुभवामीति भावः ॥ 

तत्ताइशमिति । मनुष्यलोके मत्त्यभुवने तत्तादशम्‌ अत्याश्रर्यंकरम तेजः रामा- 
भिधान ज्योतिः कथम्‌ उदेति केन प्रकारेण जन्म लभते ? एतत्‌ तावत्‌ राम- 
सदृशस्य तेजसो मच््यलोकेड्वतरणं निरभिसन्धिगढाभिप्रायशन्यं न, अवश्यमेव 





प्रातःकालमें सखियाँ रदह्स्यवृत्तान्त पूछती हैं परन्तु नवोढ़ा कुछ बताती नहीं है 
केवल लज्जासे मुख झुका लेती है, परन्तु जब सखियाँ उनके स्तर्नोपर पत्रावली लिखने 
बेठती हैं तव नखक्षतोंकोी देखकर उनका सारा रहस्य समझ जाती हैं ॥ ६ ॥ 

( थोड़ी देर सोचकर ) जबसे मैंने वेदेहीकी मंगनीके लिए भेजे गये पुरोहितके 
मुख ककुत्स्थकुल-कुमारका मानुष्यकातिशाया वृत्तान्त सुना हे तबसे मेरो बुरी दशा 
हो रद्दी दे, क्‍्योंकि-- 

मनुष्य-लोकमें इस प्रकारका अदभुत तेज क्यों उत्पन्न हो गया है ? यह बिना 


न्‍ीचिज्ला 
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१. मनुष्याति-?। 


>>. अा-+ 5 
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तान्‍्येव चास्य चरितानि दृशाननस्य 
ग थिक्चिन्तया रजनिरक्षिषु नः 'प्रभाति ॥ ७ ॥ 
अपि च-- 
श्रुत्वा दुःअवमदभतं च मिथिल्लावृत्तान्तमन्त:पत- 
चिन्तापडवसावहित्थवद्नत्वग्विप्रकीण स्मितः | 
हेलाकृणछसुरावरोधरमणीसीमन्तसंतानक- 
स्नग्वासोज्ज्वलपाणिग्प्यवति मां वत्सो न लड्लेश्व रः ॥८॥ 





रामसमानस्य तेजस्विनो मत्यलोकेडवतारः कमपि गृढमभिसन्धि कुक्षो करोतीति 
भावः। (जातेडपि दुरभिसन्धिपूएण रासे ) दशाननस्य तान्‍्येव पूर्वांविपरीतानि 
चरितानि व्यापाराः, देवदुरभिसन्धिना रामे ऊ्ुबं प्रहितेषपि रावणो न चेतयते 
घिक , ह॒दूं रावणस्यथ मूखत्य॑ घिक, इति चिन्तया एतद्गतया चिन्तया न 
अस्माकम्‌ अज्ञिषु रजनिः प्रभाति वयं॑ जागरेणेव निश्चिलां निशं यापयामः, रात्रो 
निद्रां न लभामहे इत्यथः ॥ वसन्ततिलक वृत्तम्‌ ॥ ७॥ 

श्रत्वेति दुःअ्रवम श्रोतुमनहम्‌ अद्भुतम्‌ आश्रयंजनक॑ च मिथिलाबृत्तान्तं विदेह 
नगरीसमाचार॑ रामकतृ कशिवधनुभंद्वजनककत्तकरावणपग्राथना प्रत्याख्यानादिरूप॑ 
श्रत्वा आकण्य अन्तःपतन्ती मनसि समुद्धवन्ती या चिन्ता तस्या: अपहृवेन 
बलानिनिग हनेन सावहित्थानि आकारगोपनचिह्ृशालीनि यानि वदनानि दशापि 
रावणमुखानि तेषां व्वचि चमण्युपरितने भागे विकीर्ण विस्तृतं स्मितं हसितं यस्य 
तथाभूतः रावणों नाम वत्सो लझ्लेश्वरः हेऊलया अनायासेन आक्ृष्टानां ह्तानां 
सुरावरोधरमणीनां देवाद्ननानां सीमन्तेषु केशपाशेषु याः सन्तानकख्रजो देवतरु- 
पुष्पमालाः तासां वासेन सौरभेण उज्ज्वलः सुरभीकृतः पाणियसथ तथाभूत 
सन्‍नपि माम्‌ न अवति न प्रीणयति । मिथिलादबृत्तान्तश्रवणजन्यचिन्तागो पनप्रयास- 
कृतशुष्कहसितपूर्णमुखो भृत्वा रावणों यद्दन्दीभूतसुराज्ननाकचपाशाकपमणात्तत्सी 
मन्तस्थितदेवपुष्पसत्रकसुगन्धे न स्वपाणीन्‌ सुरभीकरोति, तदीयेन तेनाकारगोपन- 


अनतजजतम-नन>-नला3-3७७१७५५. ५०७83०५--९+०००५५-+े ७ अपन निनीरी पा 2०+९००- 





किसी गूढ रहस्यके हो भहां सकता दूँ । इधर दशाननके वह्दयी पुराने चरित है 
इसी चिन्ताके कार॥ में रातमर जगकर सबेरा करता हूं ॥ ७॥ 

दुःअब तथा अदभुत मिथिल-बृत्तान्तकों सुनकर हछृदयमें पंदा दोनेवाली चिन्तासे 
आकार-गोपनपूर्वक वदनपर जिसके द्वास बिखर रहे हैं, अनायास आक्ृष्ट देववाला रूप 
बन्दिनियो के शिरोमाल्‍्योंसे जिसके द्वाथ प्रकाशित हो रहे हैँ ऐसा द्वोकर भी राबए 
मुझे आज आन->्दित नहीं कर रहा है ॥ ८ 
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१. 'प्रयाति! ध्षुरावरोबनवधघ-!; 'सुराधिराजरमणी-? । 
१३ आअ० रा० 


१६४ अनधराघवम्‌ 


शक के सका उ सक से सा के कक से के सी 8 कक आम आज की कबीर ीशकी 2 का उन के कक से कक के की आदी 
( विमृश्य आकाशे । ) अहह, दारुणेयमस्मार्क चिरजीबिता | 
प्रीते विधातरि परा परिभूय मत्यों 
न्वत्रेपन्यतों यदूभय स भवानहयुः । 
तन्ममंणि स्प्ृरशाति मामतिमात्रमथ 
हा वत्स शान्तमथवा द्शकन्धरोडसि || ९ || 
( सविमशम्‌ । ) अहो मेथिलस्य नृपतेरकायज्ञता | 
विश्वामित्रवशीकृते हदि व्य मा भूम सम्बन्धिन- 
म्ते दष्ठा न कर्थ प्राणमुनयो मान्याः पुलस्त्याद्यः । 


व्यापारेणापि मम न सन्तोषः, चिन्ताबीजस्य तावताइनपनीतत्वादिति भावः । 
“अवहित्था55कारगुप्ति! इत्यमरः । शादूलविक्री डित॑ वृत्तम्‌ ॥ 

दारुणा क्लेशजननी । चिरजीविता दीर्घायुट्रम्‌। यद्यह॑ न चिरजीव्यभविष्यं 
तदा प्राड्मृतत्वादिमां दर्शा नाद्रच्यम , तद्धिडमम चिरजीवित्वमित्यथ: । 

प्रीत इति . स भवान्‌ अहंयुः अहड्लारवान्‌ भत्वा पुरा विधातरि ब्रह्मणि प्रीते 
तपसा तोपिते सति मर्क्यान्‌ परिभय मर्त्यप्वास्थापराडमुखो भत्वा अन्यत 
मनुष्यातिरिक्तेभ्यः यत्‌ अभय निभयभाव॑ वतच्रे वृतवानू, तत्‌ तव मानवानना- 
इत्य देवेभ्यो3भयवरणम्‌ अद्य सम्प्रति माम्‌ अतिमात्रम अत्यन्त ममंणि स्एशति 
हृदये व्यथयति, अथवा शान्तं प्रतिहतममक्नठमस्तु, दशकन्धरो5सि तव दशकन्ध- 
रतया नास्ति भयमित्यर्थ:। ब्रह्माणं पुरा तपसा प्रसाद्य यद्भवान्‌ देवात्सर्गाद- 
वध्यत्वं मत्त्येष्वास्थापराडमुखो याचितवान्‌, तद्घुना मां स्मयंमा्ण सद्‌ व्यथयति, 
यदि प्रागेव मनुष्यादप्यभयं ब्रह्मणो याचितमभविष्यत्तदा सम्प्रति भयं॑ नाभविष्य- 
दिति कष्टं भवति ! अथवा5लमनया चिन्तया, स्वं दशकन्धरो रामेणेककन्धरेण कथ- 
कार॑ जितः स्यास्तदनवसरचिन्तया>नया5लमिति तात्पर्यम। वसन्ततिलक वृत्तम॥ 

विश्वामित्रेति । विश्वामित्रेण वशीकृते स्ववशंनीते हृदि वर्य सम्बन्धिनः सम्बन्ध- 
योग्याः मा भूम न॒स्याम नाम, ते प्रसिद्धाः मान्‍्याः आद्रपात्राणि पुराणमुनय 
प्राची नषेयः पुलस्त्यादयों रावणपू्वपुरुषाः कथ न दृष्टाः किमिति न गणिताः, विश्वा- 
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( विचार करके आकाशकी ओर ) अदृइ ! इमारी यह चिरजीविता बड़ी दारुण हैं 

ब्रह्माके प्रसन्‍न होनेपर मरत्योंके प्रति आस्था नहीं रखनेवाले उस अहृड्डारी रावणने 
जो मर्त्यतर जनसे अभय याचनाकी वह बात आज हमारे रृदयमें चुभ रही है, 
अथवा जाने दो श्स बातकों, तुम रावण हो ॥ ९॥ 

( विचार करके ) मेथिलराजकी अकाय॑ज्ञता तो देखिए-- 

विश्वामित्रने उनके हृदयको वशमें कर लिया दै अतः वह हमें सम्बन्धके योग्य 


चतुर्थाषड्डः | ढ प्रकाश टीकोपेतम्‌ १६२ 
जामातापि महेन्द्रमोलिवलभीपयंह्टरलाहुःर- 
ज्योत्स्नापुष्टनखेन्दुदीधितिरय 'नापेक्षितों रावणः | १० ॥ 
( पुरोध्वलोक्य । ) कर्थ॑ मिथिलाचरितानि चरितुमनुप्रहिता चिरयति 
“बत्सा शुपणखा | 








( प्रविश्य शुपंणखा । ) 
शुर्पणखा--( सहर्षम्‌ । ) अम्महे, सोम्मसुन्दरविआहणेबच्छल- 
च्छीविच्छरिदकान्तिपब्भाराइं रहुउलकुमाराणं मुहपुण्डरीआईं पेक्ख- 





मित्राधीने हृदि यद्यस्माकं विपये सम्बन्धाहताज्ञानं न जातं॑ न जायताननाम, परन्तु 
विश्वामित्रापेक्षया5प्यधिकत पःशालिनः . पुलस्त्यादयो रावणपूवपुरुषाः किमिति 
न मनसि विभाविता इत्याद्यपादह्यस्याथः। महेन्द्रस्य शक्रस्य मौलिः शिरः एव 
वलभी प्रासादोपरितनगृहम्र्‌ तन्न ये र॒त्नाझछ्ुराः मणिप्ररोहाः तेषां ज्योत्स्नाभिः कि- 
रणः पुष्टाः वृद्धि नीताः नखेन्दूनां नखरूपचन्द्राणां दीधितिः कान्तियस्यथ तथाभूतः 
शक्रशिरसि पाद न्‍्यस्य तत्रत्यरत्नप्रभासमेधितनखमयूखो रावणः अपि जामाता 
न अपेकज्षितः जामातृभावेन न वरीतुमभिरषितः, आश्रयंमिदम्‌ , यज्जनक एता- 
वद॒पि ज्ञान न रक्षतीति भावः | शादूंरुविक्रीडितं बृत्तम्‌ ॥ १० ॥ 

मिथिलाचरितानि मिथिलाबृत्तान्तानू । चरित॒म्‌ चरभावेन ज्ञातुम्‌ । प्रहिता 
प्रेषिता । चिरयति विलम्बं करोति । 

अम्महे आश्चयव्यक्षकमव्ययम्‌ । सॉम्यम्‌ अजुद्धतं सुन्दरं रमणीयं च यद्‌ 
विवाहनेपथ्यम वेवाहिको वेषः तस्य लच्म्या शोभया विच्छुदितः समेधितः 
कान्तिप्राग्भारर शोभातिशयो येषां तथोक्तानि। रघुकुलकुमाराणाम्‌ रघुवंशोत्प- 


भले न समझें, परन्तु पुराणमुनि पुलस्त्य आदिको उन्होंने क्‍यों नहीं देखा १ इन्द्रके 
मस्तकरूप पयंद्वूपर वत्तमान र॒त्नकी किरणोंसे जिसके नखचन्द्रकी थुति समृद्ध हुआ 
करती है उस रावणरूप जामाताकी भी अपेक्षा न की ॥ १० ॥ 

( आगे देखकर ) मिथिलाके वृत्तान्तकों जाननेके लिए भेजी गई शूप॑णखा क्‍यों देर 
कर रही है ? 

( शूपणखाका प्रवेश ) 

शुपणरा --( सदृष ) मेंने यद्यपि कपटसे यह मानुषरूप धारण किया दै जो मेरे 

लिए घृणित है, फिर भी इससे मुझे यह बड़ा लाभ हुआ है कि सुन्दर विवाह-वेषसे 
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१, नावेक्षितः? । २, वत्सा? मे । 


१६६ अनघंराघवम्‌ 
न्‍्ती जुउज्छिदेणावि माआमाणुसीभावेण कद्त्थीकिदह्मि | अम्मो, सा 
तारिसी गुणाणं पकिदी जा विपक्खहृ॒त्थपडिदावि सुहावेदि | [ अम्महे, 
सोम्यसुन्दरविवाहनेपथ्यलच्मीविच्छदितकान्तिप्राग्भाराणि रघुकुलकुमाराणां मुख- 
पुण्डरीकाणि प्रेक्षमाणा जुगुप्सितिनापि मायामानुषीभावेन कृतार्थक्रितास्मि । श्रहो 
सा ताहशी गुणानां प्रकृतियाँ विपक्षदस्तपतितापि सुखयति । ] 

माल्यवान--( द॒ष्ड्ा ससनेहम्‌ । ) कथं बत्सा मे शुपंणखा। बत्से 
अयमहम्‌ | इत इतो भ्वती । 


शूपंणखा--क्धं इह ज्जेब्ब अद्टालअसिहरपग्गीवे मादामहो ! 
अहो दुसिलिट्ठता दद्धकज्जाणम्‌ | जं दार्णि पजागरकिलिअन्तलोअणो 








न्‍नानाम बालकानां रामादीनाम्‌ | मुखपुण्डरीकाणि वदुनकमछानि । प्रेक्तमाणा 
पश्यन्ती । ज्ञगुप्सितेन निन्दुनीयेन मायामानुपीभावेन कपटवनिताभावेन | कृता- 
थीक्रतास्मि धन्यतां प्रापितास्मि। यद्यपि अस्माक राक्षसीनां दृष्टो मानुष्यकमति 
घृणितं तथापि यद्यहं मानुष रूप नाग्रहीष्य तदा कर्थ ताद॒श रघुकुमाराणां सुन्दर 
ववाहिकं वेषमालोक्यास्मानमक्ृताथयिष्यमिति धन्‍यो मम मायामानुषीरूपपरि 
ग्रह इत्यथ:। ताहशी गुणानां प्रक्रृतिः एताइशो गुणानां स्वभावो ( यत्‌ ) विपक्त- 
हस्तपतिता शत्रपु स्थिता। गुणानामय स्वभावो यत्ते शन्रषु स्थिता अपि दशका- 
नामानन्दसेव जनयन्तीत्यथः । 

अयमहम अहमत्र देशे5स्मि । इत इतो भवती त्वमत्रागच्छेत्यर्थः । 

अद्टाठकशिखरप्रग्रीवे धनघारणस्थानशिखरे | मातामहो माल्यवान्‌। दुःश्लि- 
ष्टता कष्टप्रदुता दग्धकार्याणाम्‌ निन्दितानामेषां [कार्याणाम्‌ । प्रजागरक्‍्लान्त- 
लोचनः चिरजागरणवशज्ञात्क्लिप्टनयन:। प्रतिक्षणं सततं जम्भया मुखव्यादानेन 
प्रसारित व्यात्तं यन्मुखं कुहरं गछूरः तत्र दृप्टः हृद्यस्थितः कार्यभारो यस्य ताहश 


वाधित कान्ति-समुदायधारं इन रघुकुमारमुख-पण्डरो१ कि दशनोंस में धन्य हो गई, 
गु्णोका यह स्वभाव होता दे कि वह शब्रुनिष्ठ होकर भी सुखप्रद होते हें । 


माल्यवान्‌ू-( देखकर सस्नेह्र ) क्‍यों मेरी वत्सा शुपंणखा, वत्से, मैं यह हूं, 
तुम इधर आओ | 


शे 
शुपणखा--वर्या इसी अद्टालिकाके शिखरपर मातामह उपस्थिन हैं ? 
इन अभागे कार्या को बुरी स्थिति दोतो है, जिससे सदा जागते रहनेके कारण इनकी 
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पढिक्खणजिम्मिआपसारिदमुहकुहरदिद्वहिअअद्रिदकठि णकज्जभारो अ- 
ण्णो विअ को वि दीसदि। अहवा सामण्णो वि गुरुओ मन्तिभावों 
विसेसेण साहसेक्करसव्ववसाअस्स चण्डचरिदस्स अद्यसामिणो रावण- 
सस | जाणामि मं जेव्व पडिपाल्अन्तो चिट्ठंदे। जाव णं उबसप्पा- 
मि। ( सविषादमुपस्त्य | ) अज्ज, बन्दे | [ कथमिहैवाह्यलकशिखरप्रग्नीवे 
मातामहः | अहो दुःश्लिश्ता दग्धकार्याणाम्‌ | यदिदानीं प्रजागरक्लान्तलोचनः 
प्रतिक्षणजम्भाप्रसारितमुखकुह रदशह्द दयस्थितकठिनकायभारो धन्य इच को5$पि 
टृश्यते । अथवा सामान्यो5ुपि गुरुको मन्त्रिभावों विशेषण साहसेकरसबव्यवसायस्य 
चण्डचरितस्यास्मार्क स्वामिनो रावणस्य । जानामि मामेव प्रतिपालयंस्तिष्ठति । 
यावदेनमुपसर्पामि । आये, वन्दे । ] 

माल्यवान्‌ - वत्से, कल्याणिनी भूयाः | इहास्यताम | अपि 
भरतशत्रुध्नाभ्यां मिथिलामुपस्थितो दशरथः | 

शूपेणस्रा--( उपविश्य । ) अज्ञ, दसरहे आअदे कुमाराणं गोदा- 
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चिरजागरजनिताभिरनतरतं प्रवत्तमानाभिजम्भामिमंखकहरे व्यादीयमाने सति तत्र 
काले दद्ह्द्यस्थितस्य महतः कायभारस्य प्रत्यक्ष भवतीति । अन्य इवाय॑ माल्य- 
आन प्रतीयते । गुरुकः महान्‌। साहसेंकव्यवसायस्य सतत साहसेन व्याप्रिय- 
माणस्य । चण्डचरितस्य कोपनस्वभावस्य । प्रतिपालयन प्रतीक्षमाणः ॥ 

कल्याणिनी कुशलिनी । भरतशत्रध्नाभ्याम्‌ इत्यन्न सहेति शेषः । 

कुमाराणाम्‌ रामादीनाम्‌ । गोदानमड्गले विवाहात्पू्वंसम्पादे धार्मिककृत्य- 
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2>-_मपाए * बकनन 


आँखें क्लान्त द्दो रही हें, प्रतिक्षण जंभाई लेते रहनेसे फेलाये गये मुखके मार्गसे हृदयगत 
कार्योंके बाइल्‍यके दशेन होते हैं, इस तरह यह मातामह दूसरे द्वी प्रतीत होते हैं, 
अथवा--सामान्य मन्त्री होना द्वी महागौरवपूर्ण काये दे, विशेषतः सततसाइसकर्तता 
तथा प्रचण्डचरित राबणका मन्त्री होना । मालूम पड़ता दे--वह मेरीही प्रतीक्षामें बैठे 
हुए हैं । जब तक उनके पास चल । ( सखेद समीप जाकर ) आये, प्रणाम करती हूं । 

माद्यवान्‌--वत्से, तुम्हारा कल्याण दो । श्थर बेठो। क्‍या भरत तथा शबुध्नके 
साथ दशरथ मिथिला पहुँच गये ? 

शूपंणखा--( बेठकर ) दशरथके आ जाने और कुमारोंके गोदानमब्नलके हो 
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2, “कल्याणिनि, इहास्यताम!। २. 'सद्द बंदेहमुपस्थितः:; “शज्रुप्नाभ्यामपस्थितः? । 


श्ध्प अनघराघवम्‌ 
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मल कर 
णमड्ुल अ संवुत्ते दाव मए पत्त मिहिलाणअरम्‌ | [ आये, दशरथे आगते 
कुमा राणां गोदानमद्नले च संबत्त तावन्मया प्राप्त मिथिला नगरम्‌ । ] 

माल्यवान्‌--( निःश्वस्य । ) 'अतिप्रकाशोड्यमर्थो यथा निवृत्तस्वी- 
करणा जानकीति । 

शुपंणखा--अध ईं | [ अथ किम्‌ । ] 

माल्यवान---( विरृश्य ! ) अहो दुरात्मनः क्षत्रियत्राह्मणस्य कुंशि- 
कजन्मनो दुनोटकम्‌ । 

यज्ञोपप्लवश्ञान्तये परिणतो राजा सुतं याचित- 

स्त॑ चानीय विनीय चायुधविधो ते जभ्निरे राक्षसाः | 
त्रेयक्ष विदलय्य कामुंकमथ स्वीकायं सीतामितो 


विशेषे, क्षत्रियाणासयमाचारों यत्ते विवाहात्पूब पुत्रस्य गोदानमड्गल सम्पादयन्ति; 
तथा च कालिदासः 'अथास्य गोदानविधेरनन्तरं विवाहदीक्षां निरवत्तयद्‌ गुरु” इति 
प्राप्त गतम , मदगमनात्‌ पूवमेव दशरथस्ततन्र गत इत्याशयः ॥ 

अतिप्रकाशः ख्यातः। निवृत्तस्वीकरणा सज्लातविवाहा । 'उपाद्यमः स्वीकरणे! 
इति पाणिनिः, तन्नोपयमनं विवाह इति भद्ठो जिदीज्षितः । 

दुरात्मनः दुष्टस्य । क्षत्रियत्राह्मणस्य जन्मतः ज्षत्रियस्यापि तपसा ब्राह्मणत्वमभि- 
मन्यमानस्य । कुशिकजन्मनः कुशिकास्मजस्य विश्वामित्रस्य | दुर्नाटकम्‌ दुश्चेश् । 

यज्ञोपप्लवेति ' यज्ञोपप्लवशान्तये मखविध्नोपशमनायथ परिणतः बृद्धो राजा- 
दशरथः सुत॑ राम नाम पुत्र याचितः, तं॑ पुत्र राममानीय तपोवन प्रापय्य आयुध 
विधी शख्त्प्रयोगे विनीय शिक्षयिस्वा च ते प्रसिद्धा: ताडकासुबाहप्रश्वतयो 
राक्षसाः जध्निरे निहताः, अथ एतदुनन्तरं ध्यक्षस्थ त्रिलोचनस्थेद त्रेयक्षे शव धन- 


जानेपर ही में मिथिला पहुंची । 

माल्यवान-( साँस लेकर ) अब यह बात अतिप्रकट है कि सीताका विवाह हो गया । 

शूपंणखा--और क्या ! 

माल्यवान--( विचारकर ) अहा, दुरात्मा तथा क्षत्रिय-त्राह्मण विश्वामित्र का 
दुर्नाटक तो देखो । 

यज्ञविप्नशगमनके लिए राजासे उनके पुत्रकी याचना की, लाकर उन्हें पनुर्वेदकी शिक्षा 
देकर उनके द्वारा हमारे वीर राक्षसोंका वध करवाया । शिवके धनुषकों तृडवाकर सीताका 
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१. 'प्रतिपदप्रकाश:? । 
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नो विद्यः कुहदनाविटेन वदुना कि तेन कारिष्यते ॥ ११॥ 


शूपंणखा--अज्ञ, एव्वं णेदम्‌। सो मए तत्थ बह्मणों वसिद्ठ- 
महेसिणो बि फुरन्तो दिद्दों। [आय, एवमेतत्‌। स मया तत्र ब्रह्मणो 
वसिष्टमहर्षरपि स्फुरन्टष्टः । ] 

माल्यवान--( विहस्य । ) वत्से, तपोभिरस्य ब्राह्मणादेशोडपि स्था- 
निवद्धावेन क्षत्रकाय न जहाति। कि च स्वभावमधुरोषपि काकुत्स्थ- 
बटुरोत्पत्तिकेन क्षात्रण ब्राह्मण्येन च जन्मना त्रिजातकादस्मान्मुनेरघी 
यानोउबरीण:ः परिणंस्यते | तथाहि । 
विदलयय मअयित्वा सीतां स्वीकाथ रामेण विवाह्य इतः परम कहनाविटेन दम्भ- 
कमंणि निपुणधूत्तेन तेन बटुना ब्राह्मणशिशुना विश्वामित्रेण कि कारिप्यते विधास्थत 
इति नो विद्या न जानीमः | चिन्ताअन्न व्यज्यते, स्पष्टमन्यत्‌ ॥ ११ ॥ 

वसिष्टमहपः वसिष्टापेक्षया । स्फुरन्‌ दीप्यमानः, वसिष्ठतो5प्यधिकतेजस्वी । 

ब्राह्मणादेश: ब्राह्मणत्वबुद्धि: । ज्षत्रकाय न जहाति ज्ञत्रियसम्पाय हिसादि न 
व्यजति । यथा 'स्थानिवदादेशो 5नलविधो'” सूत्रेण हन्तेः स्थाने जायमानः को 5प्यन्य 
आदेशः स्थानिश्रयुक्तमपि काय करोति तद्वत्‌ तपस्यया ब्राह्मण्व॑ प्राप्तो अप्ययं प्राक्तनं 
क्षत्रियसंस्कारं तत्पयुक्तां हिंसादिप्रवृत्ति च न जहातीत्यथः । 

स्वभावमधथुरः निसर्गकोमरूस्वभावः । ककुत्स्णकुलोझ्धवों ब्रह्मचारी। औत्प- 
त्तिकेन स्वाभाविकेन, ज्षात्रेण ज्षत्रियोचितेन ब्राह्मण्येन बिप्रभावेन जन्मना परि- 
वत्तनेन बत्रिजातकात्‌ त्रिघा ग्रहीतजन्मनः, प्रथममेक जन्म मातुगंभंतः, द्वितीय 
क्त्रियोचितोपनयनेन, तृतीयं च तपोलब्धेन ब्राह्मणत्वाभिमानेनेति बोध्यम्‌ । (अन्न 
त्रिभिर्जादस्त्रिजातक इति विश्वामित्रस्यानेकपितृकस्थध्यनिनिन्दाथः ) अम्मात्‌ मुने 
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विवाह सम्पन्न करवाया, नहीं जानते हैँ इसके बाद यह धत्त बठ्धक क्या करेगा १ ॥११।॥ 
शूपणखा--आये, ऐसी ही बात है, विश्वामित्रकों मेने वसिष्ठके आगे भी अपनी बात 
चलाते देखा था । । 
मात्यवान--( हंसकर ) तपस्यासे वह ब्राह्मण बन गया है परन्तु उसका क्षत्रिय- 
काये अभी नहीं छूट सका द। स्वमावतः सुकुमार होनेपर भी यह ककुत्स्थकुमार जन्मना 
क्षत्रिय, कमणा ब्राह्मण इस विश्वामित्रसे अख्रविद्या ग्रहण करनेके कारण स्वयं धिक्कारका 
पात्र हो जायगा। क्योंकि-- 
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१. '“अधीयन्नधरी णशीलः? । 


२०० अनघराघवम्‌ 
नह लक न मत अल तेज न लीक र कर मम कमल शी नि नव हल तट कम 
अविनयभुवामज्ञानानां शमाय भवन्नपि 
प्रकतिकुटिलादिय्राभ्यासः खलत्वविवृद्धये | 
फणिभयश्षृता मस्त्‌च्छेदक्षमस्तम साम सो 
विषधरफणारलालोको भय तु भ्रशायते | १२५॥ 


भसवतु | किमतिक्रान्तापवणनन' | >कथं ल्विदानीं स्वयंग्रहीतुमुत्तिए्- 
मानो राक्षसपति: प्रतिकतब्य: स्थान । 
विश्वामित्रातू। अधोयानः विद्यामभ्यस्यन्‌ू । अवरीणः धिक्कारपात्रम्‌ । निन्दिता- 
चारात्‌ निन्दितकुलाब्चाध्ययनं घिक्कायंतामूलम्‌ | परिणंस्यते भविष्यति । 


अविनयभु ॥मिति ! अविनयभुवाम्‌ दुणयजनकानाम्‌ अज्ञानानाम्‌ शमाय प्रश- 
मनाय भवन्‌ समर्थो5पि अज्ञानोच्छेदक्षमो5पि प्रक्रतिकुटिलात्‌ स्वभावक्रराज्जनात्‌ 
विद्याभ्यासः विद्याध्ययनं खल्त्यविदृद्धये दोजन्यस्य वधनाय जायत इृत्यथः । 
अज्ञानापनोदक्षमो 5पि दुजनादध्यापकाद्विद्याभ्यासो<ध्येतुदुजंनतां समेधयतीत्यथः, 
तत्र दृष्टान्तमाह -#मथात । फणिभयव्ठतां सर्पो5न्र स्यथादिति भयजनकानाम तम- 
साम्‌ अन्धकाराणाम्‌ असो विपघधरफणालोकः सपमणिप्रकाशः उच्छेदक्षमः विना- 
शकरः अस्तु पर भय॑ भ्रशायते सपमणिधारणे तदस्विष्यतः सर्पाद्‌ भय व्घते । 
तस्मात्‌ तमोनाशकस्यापि सपंमणेयंथा भयसंपृक्ततयाउनुपादेयत्व॑ तथाऊज्ञान- 
विनाशकस्यापि दुजनादुध्ययनस्थेति रामलूक्ष्मणयोविश्वामिन्रादध्ययनं न हितमिति 
भावः । हरिणीवृत्तम्‌ ॥ १२ ॥ 


हक] हक $ चर े * 
अतिक्रान्तोपवणनेन व्यतीतबस्तृपनिबन्धनेन । स्वयं ग्रहीतुम्‌ आत्मनव सीता 
हत्तम्‌ । उत्तिष्ठमानः उद्यतः। प्रतिकत्तव्यः शान्ति नेयः । 


अविनयसे अज्ञानको दूर करनेवराला होकर भी प्रक्ृत्या दुष्जनसे किया गया विद्या 
भ्यास खलत्वकी वृद्धि किया करता है, जिन्हें सर्पाति भय मालूम पड़ता है उन्हें फणि 
मणिसे अन्धकारका भय भले दूर हो जाय किन्तु फणि-मणिके देखनेसे सप-भय तो बना ही 
रह जाता है ॥ १२॥ 


अस्तु अतीतवस्तुकी चचसे क्या लाम ? अब सीौताको स्वयं हरनेकी चिन्‍्तामें पड़े 
रावणको किस तरह रोका जाय ? 
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१, “अस्तुच्छेद-? । २, वर्णितेन? । ३. 'कथ॑ वेत्थमिदानी सम? 
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चतुर्थो5३: ] “प्रकाश टीकोपेतम्‌ २०१ 
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शूरपंणस्रा--अज्ज, ण खु मोट्टिम॑ परिहरन्‍्तो अण्णा उआओ 
लक्खीअदि | [ आय, न खलु मोध्टिम परिहरतोडन्य उपायो छूच्धयते । | 
माल्यवान-- वत्से, मा मवम्‌। महादोषो हि ताहशेन घर्मवि- 
जयिना वीरप्रवालेन परिग्रहीताया वर्देद्या: प्रसह्यापहार: | पश्य । 
दोःस्तम्भद्ववद्पडम्बरमिति स्पष्ट न विस्पन्दते 
वेदेहीकरबन्धसूचनमिति प्रस्तोति न बीडया | 
इत्यालोचय रतस्मितम्तु निभिरादिप्रेन येन क्षणा- 
दात्त वन्द्तिमाश्ित च सहसा भग्न च ताटग्वनुः ॥१३॥ 





मोध्टिमम्‌ बलात्कारम्‌ । परिहरन्‌ त्यक्त्वा । लूच्यते प्रतीयते, रावणो बलप्रयोगं 
परिहृत्य नानयेनोपायेन शमयितु शक्‍्य इत्यथः । 
हादोषः बहुदोपपूण: । धमविजयिना धममाश्रित्य पिजयप्रबृत्तेन | वीर- 
प्रवालेन नवोदयन वीरेण। परिग्रहीतायाः परिणीतायाः। प्रस्ापहारः बलाछ, 
रणम्‌ । सीतायां राभेण परिणीतायां तस्या बलाद्धर्ण महतेअनर्थाय जायेतेति 
तात्पयं म्‌ । 
(स्तम्भद्रयेति । दोः्स्तम्भद्दयदुपडम्बरस्‌ । बाहरूपयोः स्तम्भयोदपस्याहझा- 
रस्य डम्बरम्‌ प्रकाशन स्यादिति ( सवषु नृपेषु परस्परस्पधया धनुनमयितु ग्रवत्त- 
नेष्वपि तथाकरणे स्तम्भोपमयोर्बाह्वोदप:ः प्रकाशिती भवतीति तत्प्रकाशनं 
नम्रतयाउनिच्छुन ) न विस्पन्दते इतरनृपवत्‌ न स्पर्धते, किल्ल तथाकरणे वेदेही- 
करबन्धसूचनम्‌ सीतापाणिग्रहविषयकाभिलापप्रकाशन स्यादिति चीडया लज्जया 
न प्रस्तोति धनुनमनग्रस्तावं न करोति। इति एवं रामस्थ शालीनताम्‌ आलोक्य 
विभाव्य कृतस्मितेंः हसितसु्खें: मुनिभिः तत्कारूसन्निहितेंः शतानन्दादिभि 
आदिष्टेन आज्ञप्तेन येन रामेण ताइक्‌ स्वनामविख्यातम्‌ ऐशं घनुः क्षणात्‌ अल्प- 


शूपंणखा--बलात्का रके अतिरेक्त तो कोश उपाय नहा दाखता हें । 

माल्यवान्‌-- वत्से, एसा मत कद्दी, पमंव्रिजयी उस वीर कुमारके द्वारा विवाहिता 
प्रीताक्रे बलातू हरणमें बड़ी आपदा हो सकती है। देखो-- 

शिवधनुषके उठानेमें बाहुओंके गवंका प्रकाशन होगा ऐसा समझकर उसकी इच्छा 
नहीं प्रकट करता है, ओर वेदेद्देके विवाइको सूचना होगी श्सलिए लज्जासे धनुषके 
विषयमें प्रस्तावभी नहीं करता है, ऐसा देखकर मुस्कुराते हुए मुनिर्योके आदेशसे उसने 
तत्क्षण धनुष उठाया, वन्द्रनाकी, नवाया, भोर उस विशाल घनुषको तोड दिया ॥ १३ ॥ 


का आला डा 5 3०. _- 


“निजधमेविजयिना?; 'धवमेविजयिना! २ अश्वितम्‌? 


२०२ अनघराघवम्‌ 
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तत्कथं च तस्मिन्निशाचरनाथमाततायिनमनुजानीम: | 
शूपंणखा--( *निःश्वस्य / ) जधा णिरूविदं मादामहेण । अहो 
कालस्य माहप्पं, ज॑ दार्णि तिहुअणजअलच्छीलीलावन्दिआरे महा- 
राअराबणबि एव्वं मन्तीअदि | [ यथा निरूपितं मातामहेन । अहो कालस्य 
माहात्म्यम्‌ू, यदिदानीं त्रिभुवनजयरूच्मीलीलावन्दीकारे महाराजरावशोडप्येवं 
मन्त्रयते । ] 
माल्यवान--वत्से, 
मुनिरपि गुरुदिंव्यासत्राणां ब॒भूव दिवोकसा- 
मजगवधनुभेहे तावानहो सर महोत्सवः | 





कालेनव आत्त गृहीत॑ वन्दितं नमस्कृतम आश्वितम्‌ नमितम सहसा हटठात 
भग्न खण्डितत्न । अतस्तादशत्रीरवधूहरणे रावणस्यथ हठात्‌ प्रबृत्तिन श्रेयसे स्या- 
दिति भावः ॥ १३॥ 
तस्मिन्‌ रामे । निशाचरनाथम्‌ राक्षसराजं रावणम्‌। आततायिनम्‌ दाराप- 
हारिणम्‌ , “अग्निदों गरदश्व शख्रपाणिधंनापहः । 
चेत्रदारापहारी च पडेते आततायिनः ॥ 
अनुजानीमः अनुमन्यामहे । 
यथानिरूपितं मातामहेन साधु विचारितम्‌ भवता। त्रिभुवनजयलच्मीलीला- 
वन्दीकारे--अनायासासादितलोकन्रयजयलच्मीके । रावणो यदि रामस्य दारान- 
पहरिष्यति तदा नोचितं करिष्यतीति चिन्ता रावणस्थापि विधीयमाना कालस्य 
बलवत्तरत्व॑ प्रकाशयति । 


मुनिरपीति । मुनि्विश्वामित्रो 5पि दिव्याखाणां जम्भकादीनां गुरुरुपदेश बभूव, 
अजगवधनुभंड्गे दिवौकसां देवानां स तावान्‌ अतुछितः महोत्सवः बभूवेति 


व्न्न 


कम क... >ब-----+++- ननतत- 6 


इसलिये हम राक्षसराजको बलप्रयोग करनेकी अनुमति कसे 

शूपंणखा--( साँस लेकर ) मातामहका सोचना ठीक है। समयका माहात्म्य है, 
कि इस समय तजिभुवन-विजयलक्ष्मीकोी वन्दी बनानेवाले महाराज रावणके सम्बन्धमें भी 
इस तरद्द विचार किया जा रहा है । 

माल्यवान --वत्से ! मुनिने दिव्यास्त्रोंका प्रदान किया हे, पिनाक-भज्ञनके अवसरपर 


* ली * 
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१. कथं तस्मिन? २ 'दीघंमुष्णं च निःश्वस्य! 


चतुर्थोष्डूः ] प्रकाश'टीकोपेतम २०३ 
कर सम आकर कर मटका कस पक जज तक वि शक किस जल कर का रत शक 
रघुपतिगुणक्रीतामेतामवेहि जगन्नत्रयीं 
विपरिणमते दोजन्य तु प्रभुत्वपदेन नः ।| १४ | 
शूपंणख्ा--को सन्देहों। तस्सि विवाहमहसवे सम्वं मए पद्च- 
क्खीकिदम्‌ | [ कः सन्देहदः । तस्मिन्विवाहमहोत्सवे स्व मया प्रत्यक्षीकृतम्‌ । ] 
माल्यवान--तदेवमेकलोप्टबध: स्यात्‌ । तथाहि मिथिलां 
प्रविश्य बलादाकृष्यमाणे कलत्रे कथं तितिक्षेत* रघुराजपुत्र: | त॑ 
चोत्तिएमानं पोरजानपदप्रकृतयोउप्यनूत्तिऐरन्‌। “किमज्ग, संबन्धिबान्ध- 


'पकककाा»--+ *४०ह"पपताहाकनण-गाजी 
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शेष: । तदेवम्‌ एतां जगल्त्रयीम्‌ लोकत्रयम रघुपतिगुणक्रीताम राघवगुणवशी 
कृताम्‌ अवेहि विद्धि नः अस्माक प्रभुत्वमदेन बलूदपेण दौज॑न्यं दुश्त्ब॑ विपरिणमते 
पयवस्यति विश्वामित्रः स्वयं तो नीत्वा दिव्याख्राणि दत्तवान्‌ इति दुराधपों तौ 
नतावदेव, देवा अपि तत्पक्षपातिनः, अतएव तत्कृते शिवधनुभड्ढे ते महान्तमुत्सवं 
मन्यन्ते सम । तदेव॑ं रामस्य लोकप्रियत्वे प्रमाणिते5पि यदि व्य प्रभुत्वमद प्रकट- 
यामस्तदा नो दौज॑न्यप्रकाशनमात्र फल भविष्यति नान्यदिति तथाकृत्वा$छमिति 
भावः ॥ १४॥ 

तस्मिन्‌ विवाहमहोत्सवे सीतारामयोः विवाहरूपे महोत्सवे। प्रत्यक्षीकृतम्‌ 
इृष्टम । एकलोश्टबधः छोष्टं म्रत्तिकाखण्डम्‌ । यथा लोष्टद्कयास्फालनेनान्यतर- 
स्फुटनं भवति तादइशो वधो लोष्टव्धः, मिथिलातो रावणेन सीतायामपहतायां 
रामरावणयो: सछृपष सझ्ाते रामो रावणो वा न भवेदित्यथः। कलब्रे स्रियाम्‌ , 
तितिक्षेत मषयेत्‌। उत्तिष्ठमानं युद्धोद्यमम्‌ । पौरा जानपदाः प्रकृतयश्रेति पौर- 
जानपद्प्रकरयः, पोरा नगरवासिनः जानपदा देशवासिनः प्रकृतयः प्रजाश्र । 
अनूत्तिषप्टेरन्‌ अनुवर्ततेरनू ,[सहायका भवेयुरित्यथं: । किमड्र, सम्बन्धिवान्धवा 
सर्वासां प्रजानामेव सहायकत्वे सम्भविनि सम्बन्धिनो बान्धवाश्व सहाया 


देवोन उतना बड़ा उत्सव मनाया, श्स तरह समस्त विश्व हो रघुपतिके ग्रुणोंसे उसका 

क्रीतदास बन रहा है, हमारे प्रभुत्व-मदका परिण।म केवल दौज॑न्य रह जायगा ॥ १४ ॥ 
शूपणखा--इसमें क्या सन्देह ? उस विवाह-समयमें मैंने सब कुछ आँखों देखा था । 
माल्यवान--श्स समय लड़ना ढेलेकी लड़ाशकी तरह व्यथे होगा, क्योंकि मिथिला 

जाकर यदि हम उप्तकी ज्ञीका बलात्‌ हरण करेंगे, तो भला रघुराजपुत्र किस प्रकार सहन 


अीज्ज अल जज 5. “5 ७८ +-- 


“(मिथिलायाम्‌? « तितिक्षत? ३, “'राजपुत्र: । 
४. जानपदा? | ५, 'किमुताब्व? । 
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वाः। 'यथोक्तव्‌ू--आरण्योडग्निरिब' दुःसहदुःखामषजं तेजो विक्रम- 
यति, मण्डलस्य चानुग्राह्मयो भब॒ति' इति | 

शूपंणखा--( दीपमुष्णं च निःश्वस्य । ) अज्ज, कि दाणिं जुत्तम । 
[ आय, किमिदानीं युक्तम्‌ । ] 

माल्यवान--श्रणु वत्स, कायज्ञासि । अस्ति वनोकसां मनत्री 
जाम्बयान | स मतद्भाश्रमव[स्तव्यामुपसत्य श्रमणां नाम सिद्धशबरीम- 
मभ्यर्थितवान्‌ । यथास्य वालिनो द्वरगाज्येन श्लीणा “लुब्धापवारिता 
भविष्यन्तीति किम्रु वक्तव्यमित्यथः , आरण्योडग्निः वनवह्निः | दुःसहेन दुःख 
सोढं शक्‍येन अमपण कोपेन जायते तादशं तेजः पराक्रमम्‌ विक्रमयति प्रकाशयति । 
मण्डलस्य राजसमूहस्य । अनुमग्राह्मः प्रीतिपात्रमनुसरणीय इत्याशयः । 

इदानीम एतादश्यां स्थितो। 

कार्यज्ञा कत्तव्यज्ञानशालिनी । वनोकसाम्‌ वानराणाम्‌ । मन्त्री भन्‍त्रवित्‌ 
सः जाम्बवान्‌। मतद्गभाश्नमवास्तव्याम्‌ मतद्भाख्यम्ल॒ुनिकुटीरवासिनीम्‌ । सिद्धशव- 
रीम्‌ सिद्धाम तपस्याप्राप्तसिद्चिम शवरीं किरातजातीयां रामायणकथाप्रसिद्धां 
वनिताम्‌ । द्वराज्येन सुग्रीवस्य राज्य बाली हरति, तदिह कदाचिद बाली राजाज्ञां 
प्रवत्तयति कदाचिच्व गूढं स्थितः सुग्रीवः, तदिदं द्वराज्यम्‌ , द्वराज्यमनिश्चित- 
स्थितिक शासनम्‌ , तत्न प्रकृतीनां दशा न साधुस्तिष्ठति, तथा च ग्रयुक्त नंपधीये 
चरबिरं शेशवयोवनीयद्व राज्यभाजि त्वयि खेदमेति ।! क्षीणाः अपहतघनाः । 
लुब्धापवारिताः धनलुब्धस्तस्तरपक्ृताः प्रकृतयः प्रजामुख्यपुरुषाः । अभिषेक्ष्य- 








करेगा ! वह जब खड़ा होगा तब गाँव तथा देशके लोग भी उसके साथ खड़े हो उठेंगे 
सम्बन्पियोंको बात ही क्‍या / कहते दें--वनवछिक्री तरह लोग दुःसह दुःखजन्य तेजकी 
विक्रमके रूप में प्रकट करते हँ, आर लोग उनका साथ देते हें । 

शूपणख्रा-( लम्बी गरम साँस लेकर ) आये, इस समय क्या करना चाहिये !? 

माल्यवान --सुनो वत्से, तुम सब समझती हो, वनवासियोंका मन्त्री हँ जाम्बवानू , 
मतक्लाश्ममवासिनी श्रमणाके पास जाकर सिद्ध शवरीसे उसने प्रार्थना को हे कि श्स 
बालिके द्वेराज्यसे क्षीण बनी हुई लुब्ब तथा अपक्ृत प्रजायें किण्किन्ध्यामें कुमार सुम्नीवको 
अभिषिक्त करनेमें रामकी सहायता चाहते हैं । 
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१. 'तथोक्तम्‌! । २. “अग्निरिव दुःखा-?। ३. '( चिन्तां नाटयति ।) *शणु वत्से? । 
४ 'श्रवणाम्‌? ५७ “अपचिता:? । 
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व्सत्यिक जा 


प्रकरूतयः किष्किन्धायां 'कुमारसुप्रीवमभिषेद््यमाणाः सामवायिक राम- 


भद्रमपेक्षन्ते । 

शूपंणसत्ना--( सातइम्‌ । ) क्ध॑ खत्तिअपोदओं वालिणिग्गहे वि 
सहाओ समीहीअदि | तदो तदो। [ क्॑ क्षत्रियपोतकोी वालिनिग्रहेडपि 
सहायः समीह्यते । ततस्ततः । ] 

माल्यवान--ततश्रायोध्यातः केकेय्या भरतवार्ताहरणाय प्रेषिता 

मन्थरा नाम 'स्थविरदासी कठोरतरणिताप वज्नानलज्वालावलीढ जी- 

बिता मिथिल्ाप्रान्तरंं तिछतीति “निदाघकिरणान्तेवासी सतीथ्यमृषि 
याज्ञवल्क्यमुपस्थाय सम्प्रत्येव निमेषमात्रान्निवृत्तों हनूमान्कथयति । 
माणा: अभिषेक्तं कामयमानाः, सामवायिकम््‌ सम्भूय योद्धारम , मिलित्वा बालि- 
निग्रहाय प्रयतितारम्‌ | ज्षत्रियपोतकः ज्ञशत्रियशिशुः रामः। समीझ्यते इष्यते, एतेन 
रामस्य महाबलशालित्वसम्भावना कृता वक्‍तृनिष्ठचिन्ता ध्वनिता । 

केकेय्या भरतस्य मात्रा । भरतवार्त्ताहरणाय भरतसमाचारानयनाय । स्थविर- 
दासी बृद्धा चेटी। कठोरस्य परिणतस्य तीघ्रस्य तरणेः सूयस्य तापेन किरण- 
सन्तापेनंव वजच्चानलेन भयझज्कराग्निना अवलीढम भनत्तितं ग्रहीत॑ं जीवितं॑ यस्यास्त- 
थोक्ता । मिथिलाप्रान्तरे मिथिलाभिम्मुख्र दूरगामिनि शून्यवस्मनि ककेय्या भरत- 
वृत्तज्ञानाय ग्रहिता मन्‍्थरा मध्ये मागंमत्युग्रभास्करकरसन्ताप्यमाना वत्तत 
इत्यथं:। निदाघकिरणस्यथ सूयस्यथ अन्तेवासी व्याकरणविद्याच्छान्र:ः । सतीथध्यमस्‌ 
एकगुरुकम । याज्ञवलक्यः सूर्याह्नद्सधीतवान हनूमाँश्व सूर्याद्‌ व्याकरणमिति तयो 
सतीथ्यता । उपस्थाय अभिवाद्य । निम्ेपमान्रात्‌ अल्पकालविलम्बेन । एतेन 
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शुपंणखा--( सभय ) क्यों बालिके निग्रहमें भी उस क्षत्रियशिशुकी सहायता मांगी 
जा रही है, इसके बाद ? 

माह्यवान--श्सके वाद अयोध्यासे कीकेयी द्वारा भरतके समाचार जाननेके 
लिये भेजी गई मन्थरा नामकी बूढ़ी दासी सूयके तापरूप बज़से समस्त अन्ञ।को शक्तिके 
लुप्त हो जानेसे मिथिला समीप प्रान्तरमें वत्तेमान है यह बात सूझके शिष्य तथा अपने 
सतीथ्ये महर्षि याज्वल्क्यकी बच्दना करवे मिथिलासे लोटे हुए इनूमानूने अभी-अभी 


बल कम 225 शेड अ% 2 बा हा अर नर औ$ ८ लखई हट ऑफ 


१. कुमार म्‌! स्थविर तरा? « कटी गरतरणि? 
, व्जानलावलीट-! ।  प्रान्ते? 
६. निदाधक्रिर णव्याकरणान्तेवासी? । ७. 'सम्प्रत्येष! । 
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अतस्त्वमप्यस्मदनुरोघेन 'हनूमत््रत्यवेक्षितस्वशरीरा परपुरप्रवेशविद्यया 
मन्थराशरीरमधितिछन्‍्ती' मिथिलामुपेत्य प्रत्ययिता संविधानकमिदं 
दशरथगोचरीकरिष्यसि! । 'इत्थम्भाविना गुरुनिदेशचयोग्रसड्ेन पढछू 
पाषाणविषमकण्टकंव्यालकुलबहुलामरण्यानीमनुप्रविष्टः सबथा बंदेशिको 
राजपुत्र: कायगौरवान्नियवमेव वालिवधपूवकेण प्रतीकारसन्धिना 
सम्बन्धेन सुश्रीवमुपग्ृहीयादिति । 

शुपंणखा--( सकौतुकम्‌ | ) अज्ज, कि त॑ संविहाणअम | [ आय, कि 
तत्संविधानकम्‌ । | 





मन्थराया मार्गस्थत्वमुक्तम्‌ । अस्मदनुरोधेन मदीयविचारमनुसत्य । हनुमस्रत्यव- 
ज्षितस्वशरीरा हनुमता रच्यमाणनिजतनुः, सुग्रीवकायसाधकतया हनुमानस्या रक्षां 
करिप्यति। परपुरप्रवेशविद्यया परकायप्रवेशकलया । अधितिष्ठन्ती प्रविशन्ती । 

ययिता मन्थराशरीरप्रविष्टतया5शझइ्ूनीया । संविधानकम्‌ केकेय्या मन्त्रितम 
रामभद्गवनप्रषणभसरतराज्यप्रदानरूपम्‌ । गोचरीकरिष्यसि बोधयिष्यसि। गुरुनि- 
देशचर्याप्रसड्गेन पिन्राज्ञापालनप्रसद्शेन । इत्थंभाविना अनेन प्रकारेण प्राप्तेन । पहुँन 
कदुमेन, पाषाणेन शिलाशकलेन, विपमाम्‌ नतोन्‍नताम्‌ , कण्टकाः व्याल्याः सर्पा 
व्याघधरादयश्व तेबहुलाम्‌ व्याप्तान्ष । अरण्यानीम्‌ महावनम अनुप्रविष्टः प्राप्तः । 
वेदेशिकः अन्यदेशादागतः । राजपुत्र: रामः, कार्यगीरवात्‌ कत्तव्यस्य सीतोद्धरणस्य 
गोरवमपेक्षय । बालिवधपूवकेण बालिवधद्वारकेण । ग्रतिकारसन्धिना परस्परोप- 
कारकत्वसेश्या प्रतीकारसन्धिलक्षणमुक्तं चाणक्ये 'मयाउस्योपकृतं पूर्वमययं मामुप- 
करिप्यति । इति यः क्रियते सन्धिः स प्रतीकार उच्यते। उपकार करोम्यस्य 
बताई हे । अतः तुम हमारे अनुरोधसे अपनी देहको हनुमान्‌की देख-रेखमें रखकर 
परकाय प्रवेश विद्याके द्वारा मन्थराके शरीरमें प्रवेश करके मिथिला चली जा, सबका 
विश्वास प्राप्त कर ले, और यद्द सारी बात दशरथसे बता दे । ऐसा होनेसे गुरुवतन 
पालनप्रसबसे पछ्ूं, पाषाण, कण्टक, सर्पसे व्याप्त अरण्यमें आये हुये रामचन्द्र बंदेशिक 
'होनेके कारण निश्चय ही वालिवधपूवक सुग्रीवकी सन्धिको स्वीकार कर लेंगे । 





झूपंगखा--( कुतूहलसे ) वह संविधानक क्या है ? 
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२. 'हनूमदवेक्षित” २. 'उपातिष्ठ न्ती? । ३. 'कुरुष्व” । 
४. 'भाविना च? ७, व्यालबहुलामू?। .. ६. 'सन्पिना सुग्रीवम्‌” । 


चतुर्थोज्डडः ] 'प्रकाश'टीकोपेतम्‌ २०७ 
नरक पिि>*ररिन्‍ चि2०म ये चित २४०२७” ४००+९/ रिस्‍१०* रे न /० चिकम ० फ चिचतभ कर चएत... न रिन्‍ 
माल्यवान--( कर्ण | ) एबमेवम | ( इति कथयति । ) 
शपंणखा--(हसन्ती ।) अहो बुढढरिच्छुस्स कुडिलदा | तदो तदो | 
| अहो ब्रद्धऋश्षस्य कुटिलता । ] 
माल्यवान- 'ततश्च सापि शबरयोगिनी 'सुश्रीवगणानुरोधेन सर्ब- 
मोमित्युरसिकृत्य तदेव विदेहाभिमुखी श्रस्थितेति मे जनस्थानविहारि- 
भिर्निशाचरे रागत्य निवेदितम। तदमुना च जाम्बबत्मयोगेण "फलता 
विराधप्रश्नतिमिरधिप्ठितेपु विन्ध्यगिरिगहरेष “विहरतो रामस्य सुकरं 
कलत्रापहरणम । अस्मदीयास्तु माया: सुरासुरप्रथमरेखयोधस्य युद्ध- 
मुदितविदुधपतिना वितीणमायाहरणमन्त्रधारिणो दशरथस्य संनिधौ न 
प्रभवन्ति | 





अी--++त#त+ननतंनंनतंनंन्‍ंन्‍्ुुत+-++त+तनतहतंतम___मत __हल"तैत्-.....08080॥.ह0तैतत_ 
ममाप्येष करिष्यति। अय॑ वापि प्रतिकारो रामसुग्रीवयोरिव! | सम्बन्धेन मेन््या, 
उपग्रुद्नीयात्‌ आश्रयेत्‌ । 

वृद्धक्षस्य स्थविर भल्लूकस्य जाम्बवतः। कुटिलता वक्रनीतिशालिता । शवर- 
योगिनी सिद्धा शवरजातीया श्रमणा नाम। सुग्नीवगुणानुरोधेन सुप्रीवस्य गुणान- 
नुरुदय। उरसिक्ृृत्य स्वीकृत्य । विदेहाभिसुखी मिथिलामुदिश्य । जनस्थान- 
विहारिभिः वनवासिभिः। अमुना सुप्रीवसख्यफलकेन । जाम्ववत्ययोगे जाम्बवतः 
कुटिलनीत्या श्रयुक्तेन व्यवहारेण । अधिष्ठितेषु अध्युपितेषु । विन्ध्यगिरिगहरेषु 
विन्ध्याचलकन्द्रासु । विहरतः अ्रमतः। सुकरम्‌ अनायाससाध्यम्‌ । अस्मदीयाः 
राक्टसक्ृता:। माया: छुलनाव्यापाराः। सुरासुरप्रथमरेखयोधस्य देवासुराग्रगण्य- 
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डर 


माल्यवान-( कानमें ) इस तरह हे ( कद्दता है ) 

शूपणखा--( हंसती हुईं ) बूढ़े वानरकी कुटिलता तो देखें । इसके बाद ? 

समाल्यवान्‌ू-श्सके बाद वह शवर तपस्विनी सुग्रीवके ग्रुणानुरोधसे सब कुछ 
स्वीकार करके उसी समय मिथिलाकी ओर चली, यह बात निशाचर राक्षसोंने आकर 
तत्काल मुझसे बता दी थी। श्स जाम्बवानूके प्रयोगसे विराध-प्रभूतिसि अधिष्ठित विन्ध्य- 
गिरि गहरोंमें भ्रमण करनेवाले रामकी सत्रीका अपहरण सुकर हो जायगा। हमारी 
माया दशरथके समीप नहीं चल सकती है क्योंकि दशरथने सुरासुर युद्धमें प्रथम पंक्तिमें 
रहकर इन्द्रकों प्रसन्‍न करके मायाहरणमन्त्र सीख लिया है। 

१. तत: साप!।. २. अनुरागेण सर्व तथत्युररीकृत्य तथैव? । 

३, “अमुना जाम्बवतः? । ४. 'फलवृता? । ७५. (विहरतः सुकरम्‌? । 

६. 'सुरासरसमरप्रथमरेखा!।. ७. '(विबुषपतिविती र्ण? । 


२०८ अनघधराघवम्‌ 
नली सदन पक के के जम की आज न के आम आर सम पर सं अपन फट कन्सद कशलन्कट पीकर 
शूपणसख्रा--( सविचिकित्सम्‌ । ) अजज, उवणदस्स एव्बं करीअदि |: 
[ आये, उपनतस्येवं क्रियते । ] 


माल्यवान्‌--( विहस्य । ) "वत्से, साधु | वृद्धसंवादिनी ते 'दृष्टि: । 
यदाहु:--थयो ह्यपनतस्य पुत्रदारानतिमन्यते) तस्योद्विग्न॑ मण्डलमभा- 
वायोपतिएते” इति | कि पुनरस्मासु नष निसर्गतेजस्वी संभ्रयप्रवृत्तिमा- 
तिएते.। 

शूपंणखा--हूं | अण्णं भणामि | अबि एव्वं करिस्सदि रामभद्दो ! 
[ अन्यस्भणामि । अप्येवं करिष्यति रामभद्र: । ] 
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वीरस्य । युद्धमुद्ितिविद्युधपातिना संग्रामकोशलप्रसन्नशक्रेण | वितीर्णमायाहरण- 
मन्त्रधारिणः दत्तमायाप्रशममन्त्रविदः । दशरथो हि युद्धे प्रसयेन्द्रेण दत्तां माया- 
हरणशक्ति रक्षतीति न शक्यतेअस्माभिर्मायां काश्चिदुपपाथ दशरथो वन प्रेषयितु 
राममादिशन्वारयितुमित्थं च रासे बन गतेज्वश्यं भावि सीताहरणं तन्मूछकश्व 
रावणपराभव इति चिन्ताबीजमुन्नेयम्‌ ॥ 

उपनतस्य वनसमीपं गतस्य । एवं क्रियते कलत्रमपहियते । 


वुद्धसंयादिनी बुद्धजनदश्तिलिता, यथा चबुद्धा विचारयन्ति तथा व्वयमपीति 
भावः । अतिमन्यते हरति | उद्विग्नम शझ्लाकुड्म । एकस्थास्य समीपागतस्य पुत्र- 
दारानय हतवानेवमस्माकमपि हरिष्यतीति शझ्लाकुरूम्‌ । मण्डल राष्ट्रम , अभावाय 
विनाशाय । उपविष्ठेत उद्यतं स्यात्‌। निसगंतेजस्वी स्वभावतः तीचणदृष्टिः । संध्रय- 
प्रवृत्तिम जाश्रयेण वत्तनम , आतिष्ठते अद्भीकरोति। रामः कदापि नास्मानाश्रयि- 
व्यति, थरन तदीय॑ दारापहरर्ण शक्यमपण स्यथाद्‌ यतो5सों निसगंतस्तेजस्वी 
बत्तत इत्याशयः । 


एवं करिष्यति पिन्नादेश मानयन्वन प्राप्स्यति ? 


शूपणखा--आयं, आ पड़नेपर ऐसा किया जाता हैं । 

माल्यवान्‌ू-( हंसकर ) वत्से, तुम बूहोंकी तरह देखती हो । कहते दँ--जो व्यक्ति 
उपनतजनकी ख्री-उत्रका अपहरण करता हूँ उसके अभावके लिए सारा मण्डल उठ खड़ा 
होता है| क्या वह लिसगे नेजस्वी रामभद्र हमपर संशय नहीं करने लगेगा । 

शूपंगखा+दूं, में कुठ दसरी रात कह रही थी, क्या रामभद्र ऐसा करेंगे । 
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५. 'साभु व्से! । २, “बुद्धि” । ३, “अभिमन्य ते! । 


चतुर्थो5द: ] 'प्रकाश'टीकोपेतम्‌ २०६ 


बाहर. #कि 'पिहा० “तट ७० कफ िकु० /िफ 7९“ रेड कि िडार 





जग पिक 
माल्यवान--?कः संशयः | लोकोत्तरं हि किमप्युन्मीलयन्तो जगति 
राज्योपभोगे भ्यो5पि बीभत्सन्ते महानुभावा ु 
शपणख्रा--अण्णं वि कि वि अणत्थन्तरं अत्थ पडिदमिति 
तक्केमि | अन्यदपि किमप्यनर्थान्तरमत्र पतितमिति तकयामि | ] 
माल्यवान--( सहषम्‌ | ) कि तत्‌ | 
छार्पणएखा--मए जणअणअरादों णिक्कन्तीए सदं, जथा खडिदसि- 
रिकण्ठसरासणस्स दासरहिणो मच्छरण सअलखत्तिअकिदन्ती परसु 
रामोी परागदात्त | | मया जनकनगरा न्िष्क्रान्तया श्रुतम्‌ , यथा क्षण्णश्रीकण्ट- 
शरासनस्य दाशरथेमोत्सयेण सकलक्षत्रियक्र तान्तः परशुरामः परागत इति । ] 
माल्यचान--( सहषम्‌ | ) सबमुपपयते | 
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लोकोत्तरम सकलऊलोकविलक्ष णम्‌ । उन्‍मील्यन्तः अलौकिक चरितं प्रकाश- 
यनन्‍तः । बीभत्सन्ते, अलोकिकचरितं ग्रकटीकुबन्तो महान॒भावाः राज्योपभोग- 
मपि परित्यज्य गच्छुन्तीति शक्‍्यते रामो वन गन्तुमिति भावः । अनथोॉन्‍्तरम 
अनिष्टविशेषः । 

जनकनगरात्‌ मिथिलातः। निष्क्रान्तया बहिभूतया। क्षुण्णश्रीकण्ठशरासनस्य 
खण्डितशिवधनुषः । दाशरथेः रामस्य । मात्सयेण कोपेन। सकलक्षत्रियक्ृतान्तः 
समस्तराजकसंहत्तों । 

स्मुपपयते निखिलमस्मद्धितं सिछयति, परशुरामागमनमस्मद्धितसिद्धि- 
व्यख्भकमित्यथः । 


माल्यवान--इसमें क्या सन्देह ? कुछ लोकोत्तर कमे करनेको इच्छा रखनेव, 
राज्योपभोगसे भी घ॒ुणा करते हैं । 

शूपंणखा--इसमें कुछ दूसरा भी अनर्थ मिल गया हैं, में ऐसा सोचती हूं । 

माल्यवान--( सहषे ) वह क्‍या बात दे ? 

शूपंणगखा--जनक नगरसे निकलती हुई मैंने सना था कि शिवधनुष-मञज्ञक रामसे 
कुपित होकर सकलक्षत्रसंहारी परशुराम वहाँ आ गये हैं । 

माल्यवान्‌ू-( सहर्ष ) सब हो सकता है । 


्ड ही #डऑऑिजला-ट « अआा «७ नि आज 


२, 'वत्से, कः संशय: । लोकोत्तर फिमपि रूपमुन्मीलयन्त:? । 
२. कि च अण्णं वि! । ३, 'कोदश तत्‌? । 
४. 'सहृषम्‌” इति पुस्तकान्तरे नास्ति । 

१४ आअ० रा० 


अनघराघवम्‌ 
“९७४१७४१०९/५१ रेड ० रे: जर/७०० ४९१७० २५/९४०-र/९ ०२४१० ै/ि? ० रे /२८० ० / ९३ जके#र.. ०१९५८ 
भ्ुज्ञागलितनमेंदा मकरचक्रदंष्टाहुर- 
ब्रणप्रकरककरशं किमपि बिश्रदुग वुः | 
स येन परशो हुतो न्रपतिरज़ुनः कोतुका- 
दसो कथमुपेक्षते गुरुघनुव्यलीक मुनिः ॥ १५॥ 


'परं॑ व्वनेनापि सकलमूधाभिपिक्त'कण्ठकाण्डरुधिरावसेकपड्लिल- 
कुठारेण दुरभिभवों दाशरथि: । 


«दे! 
>> 
७ 











भुजागलितेटि ! येन भुजाभिवांह्सहस्रेण अग॒लितायाः प्रतिरुद्धप्रवाहायाः नर्म- 
दायाः नदीभेदस्य यानि मकरचक्राणि जलजन्तुनिवहाः तेषां दंप्राडुरः दशनाग्र- 
भागः यः ब्णप्रकरः क्षतसमुद्यस्तः: ककशम्‌ कठोरसम किसमपि अवणनीयम उम्र 
भीषण वषुः शरीर बिश्रत्‌ घारयन्‌ अजुनः कात्तंवीर्याजुनो नाम नृपतिः परशो 
निजपरश्वधेडखसेदे हुतः क्षयं नीतः असी म॒निः परशुरामः गुरुधनुब्यलीकम 
निजाचायस्य शिवस्य धनुषो भज्ञ कथमुपेक्षते रुष्यति, नेदं सम्भवति यत्‌ नमदां 
भुजबंद्ध्वा तन्रत्यजलजन्तुदन्तक्षतकठोरीकृतमुग्र॑ वपुद्धानस्य कात्तवीर्याजनस्य 
नृपतेवधाय समथस्य परशीधरत्ता परशुरामो निजगुरुचापावमानिनं राम मपये- 
दिति भावः । पुरा किल बाहुमिनमदाप्रवाहमवरुध्य स्लीमः सह जलक़ीडां 
कवतः सहस्नाजनस्याइनि जलचरचक्रेः क्षतानीति पुराणवार्त्ता गअथते। प्रथिवी- 
वृत्तम्‌ ॥ ५७ ॥ 

अनेन परशुरामेण । सकलानां समस्तानां मूधांभिषिक्तानां राजन्यानां यानि 


कण्ठकाण्डानि रालननालानि तेपां रुधिरः शोणितरवसेकेन सेचनेन पह्लिलः पहु- 
दिग्ध: कुठारः परशुयस्थ ताहशेन । समस्तक्षत्रियसंहारकपरशुना 5पीत्यथः 


दुरभिभवः दुजयः । 
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अपने बाहुओंसे बांधी गई नमंदाके मकर-समुदाय द्वारा उत्पादित दनन्‍्तक्षत-चिह्नयुत 
भुजशाली उग्र शरीरकों धारण करनेवाले कात्तवीयंको जिस परशुरामने अपने कुठाररूप 
अग्निमें होम कर दिया था, वह परशुराम अपने शुरुदवके पनुषका अपमान कसे 
सहन करेगा ? ॥ १५॥ 

परन्तु सकलक्षत्रिय-कण्ठसमुदायके रुघधिरसे पश्डिल श्स कुठारसे भी दशरथपुत्रका 


अभिभव संभव नहीं है । 


ड़ आय ७न की फल किला जा न ओआिृए जरा बन्‍ी धन 0 


१ परमनेन! २, कण्ठकन्द रा? 


बल आजा 


चतुर्थाषद्ड: ] | प्रकाश टीकोपेतम २११ 
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ध्‌ः छू & 
शूपंणखा--( साभ्यसूयम्‌ । ) अहो दुद्धमुहे तस्सि खत्तिअवदुए 
एव्वयं सम्भावेदि मादामहों | [ अहो दुग्धमुखे तस्मिन्क्षत्रियबद्ुक एवं संभाव- 
यति मातामहः । ] 
माल्यवान--'बत्से, नेतज्ञानासि | 
सर्वेराजकदुधेष सर्वेदिवमय घनुः । 
भञ्जता रामभद्रेण *विजिग्ये भ्ुवनत्रयम्‌ || १६॥ 
डदानी तु+- 
राजन्यरुधिराम्भोधिक्ृत जिषवणो मुनिः । 
प्राप्तः परशुरामो5यं न विद्यः कि करिष्यति ॥ १७ || 
तदेहि | राजकुलमेव गच्छावः । 
साभ्यसूयम्‌ सकोपम्‌, स चात्र रामस्य पराक्रमातिशयद्यो तनजन्मा । दुग्धमुखे- 
वालावस्थे! ज्बन्रियवट 6 राज ऊुमारे । सम्भावयति उसम्प्रेक्षते । 
एतत्‌ रामस्य पराक्रमातिशयम्‌ । 
सबराजकेति ! सर्वे राजकेः राजसमूहः दुर्धप दुराकर्पम नमय्रितुमशक्यम , 
सर्वदेवमयम्‌ सकलदेवांशसमुद्धयम्‌ घनुः शर्व॑ चाप॑ भञ़्ता खण्डयता रामभद्ेण 
भुवनत्रयं लोकत्रितयं विजिग्ये जितम्‌ । यदहेवांशसम्भवं घनुः सकल राजभिनमयितु 
नाशाकि तत्खण्डयितू रामस्य प्रमापितं सकललोकविजयित्वमिति युक्तमेव रामे 
परशुरामदुरसिभवत्वशिति भावः ॥ १६ ॥ 
गजन्येति । राजन्यानां क्षत्रियाणां रुधिराम्भोधों शोणितसागरे ज्षश्रियरुधिरमये 
समुद्दे कृतत्रिपवगः कृतब्रिसन्ध्यस्नानोड्य मुनि: परशुरामः पग्राप्तत, कि करिष्यति 
राम॑ जेष्यति न वा इति न विज्ञ। न जानीमः ॥ १७ ॥ 
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शूपंगखा--( असूयाओे साथ ) उच्त दुधमुंहें क्षत्रियकुमारके विषयमें मातामह ऐसी 
वात कहते हैं, 

माल्यवान्‌ -वत्से, तुम नहीं जानती हो, सकल राजवर्गसे दुनेमनीय सवदेवमय उस 
पनुपका भजन करके रामने त्रिलोककों जीत लिया हे ॥ १६ ॥ 

इस समय तो --राजून्यरुधिर रूप समुद्रमेँं त्रिकालसन्ध्या सम्पन्न करनेवाले मुनि 
परशुराम आये हैं, न जाने वह क्या करते हैं ? ॥ १७॥ 

चलो, राजकुलकी ओर चर । 
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१. (( विहस्य । ) नेव तावज्जानासि? । २, विजितम्‌? । 


र्श्र अनघराघवम 
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( इति निष्क्रान्ती ! ) 
विप्कम्भकः । 
( नेपथ्ये । ) 
भो भो जनकाग्निहोत्रपरिचारका:, पाद्यं पाद्ममू । अर्घोड्घ 
आजन्मब्रह्मचारी प्रथुलभ्ुजशिलास्तम्भविश्राजमान- 
ज्याघातश्रेणिसंज्ञान्तरितवसुमतीचकजेत्रप्रद्स्तिः | 
वक्षःपीठे घनासरत्रत्रणकिणकरठिने संधक्ष्णुबानः पृषत्का- 
न्प्राप्तो राजन्यगाष्टीवनग जम॒गयाकोीतुकी जामद्गन्यः ॥१८॥ 


034 माका (:0९..*+ चर ६ सा्काकामाकायकका, 





जनकाग्निहो त्रपरिचार काः--जनक स्य यदग्निहोन्रम्‌ अग्नी नित्यहोमविधिः, 
तन्न परिचारकाः . सामग्रीसम्पादननियुक्ता भ्ृत्या: । पाग्यम्‌ पादाथमुदकम्‌ , अध 
पूजा च प्रस्तृूवबताम्‌, आगतस्य परशुरामस्य पूजाय पाद्यादि समुपस्थाप्यतामिस्यर्थ:। 
आजन्मेत | आजन्म जन्मकालादारभ्य ब्रह्मचारी समाश्रितब्रह्मचयं:, प्रथुलो 
दीघपीनौ भ्रुजी एव शिलास्तम्भी तयोविश्राजमाना शोभमाना या ज्याघातश्रेणि: 
मोर्वीसमाकर्पणजन्मा किणराजिः तत्संज्ञया तदाख्यया अन्तरिता आच्छुन्ना वसु- 
मतीचक्रस्य क्षोणीवलुयस्य जंन्रप्रशस्तिः जयप्रशंसा यस्य स॒ तथोक्तः, धनानां 
कठिनानाम्‌ अखाणां व्रणः क्षतः ये किणाः शुप्कत्रणचिह्नानि ते: कठिने ककशे वक्तः- 
पीठे उरोदेशे प्रषत्कान्‌ बाणान्‌ संच्णुवानः समुत्तेजयन्‌ राजन्यगोष्ठी राजसमूह 
एव वनगज़ाः आरण्यकाः करिणस्तेषां मुगयायामाखेटके कौतुकी तस्नेहः जाम- 
दग्न्यः: परशुरामः प्राप्त, अतः पाद्यादि तत्पूजासाधनमुपस्थाप्यतामिति भावः । 
जन्मकालावधि सुलूभसांसारिकसुखविमुखः प्रथुरूयोभुजयोः स्तम्भयोरिव विश्रा- 
जमानानां ज्याघातश्रेणीनां व्याजेन समस्तवसुधाविजयप्रशसित बिश्राणः अखत्षत- 
कठोरे वक्षसि बाणान्‌ निशितानिव कत्तुमासरशन्नयं परशुरामः क्षत्रियगजमसगया- 
विहारी प्राप्त इति बोध्यम्‌ । 'पृषत्कबाणपृषता: इत्यमरः। खग्धरावृत्तम्‌ ॥ १८॥ 





( दोनों जाते हैं ) 
( विष्कम्मक ) 
( नेपथ्यमें ) 
हे जनकके अग्निहौत्रके परिचारको, पाद्य लाओ पाद्य, अघे लाओ लाओ, आजन्म 
भ्रह्मचारी, विशाल बाहु पर वत्तमान ज्याघात-परम्पराके रूपमें विश्वविजय-प्रशस्तिको 
धारण करनेवाले, अख्न-ब्रणचिट्दसे युक्त वक्षःस्थलमें बार्णोकी धारण करनेवाले, तथा 
क्षत्निय-समुदाय रूप मगवर्गकी मगयाके कोतुकी परशुराम आरहे हैं ॥ १८ ॥ 


चतुर्थाषद्ठः ] ' 'प्रकाश'टीकोपेतम २२१३ 
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नि पक कल तल कल कर्क 
अपि च-- 
"एव स्रेणकऋपोलकुछ्टूमलिपिस्तेयातिभी रौ* भुजे 
बिभ्राणश्वतुरन्तराजविजयि ज्यानादरोद घनुः । 
तूणावेव पुनस्तरां द्रढयति स्वादन्तरस्मात्पटा- 
दाहुऐः कुशचीरतन्तुभिरमिक्रुद्धों मुनिभागेवः ॥ १९ ॥ 
( ततः प्रविशति शरचापहस्तः कोधोद्धतो ' जामदग्न्यः । ) 
जामदग्न्यः--( सखेदम्‌ । ) अहह यथा 'मृष्टभोजिना क्ृतान्तेन प्र- 
त्यवसितास्ते सांयुगीनाः | बतमाने तु _ 





एप स्त्रैगेति . एपः भागंवः अभिक्रुदः सातिशयकुपितः सन्‌ ( हरचापभञ्ञन- 
क्रद्टो भूत्वा ) ख्रेणाः खीसम्बन्धिनो ये कपोलाः गण्डदेशास्तेषां कपोलानां याः 
कुछुमलिपयः काश्मीरद्रवलेखविशेषास्तेषां स्तेये चौय॑ सम्भोगद्वारकापनयने5तिभीरो 
साशझे ख्रीसम्भोगसुखानभिज्ञे आबालब्रह्मचारिणि भुजे चतुरन्तस्य चतुरुदधिवल- 
ग्रितस्य जगतो राज्ञां विजयि पराभवकारि ज्यानादरौद्बम धनुश्क्भारभीपणं धनु- 
विश्राणः घारयन्‌ , अभिक्रद्वो भागंवों नाम भ्रुनिः स्वात्‌ निजात्‌ अन्तरस्मात्‌ 
पटात्‌ उत्तरीयवर््रात्‌ कुशचीर तन्तुभिः सूच्मवल्कलसूत्रे: तूणी एच पुनस्तरां 
भूयोडपि द्ृढदयति दृढीकरोति । अयमतिकोपन आजन्मत्रह्मचारी च परशुरामः 
स्वहस्ते भोपर्ण सकलराजन्यकविजयि च धनुर्धारयन्‌ स्वोत्तरीयबल्करलसूत्राण्या- 
कृष्य तेः स्वतूणी द्रृढयति, एतेन तस्य युद्धोद्यतत्व॑ द्योतितम , शादूंलविक्री- 
डित॑ वृत्तम्‌ ॥ १९ ॥ है 

मरष्टभोजिना स्वादुभोजनशीलेन । कृतान्तेन यमेन । प्रत्यवसिताः भुक्ताः, 
सांयुगीनाः युद्धरसिकाः, सवे5पि राजानो यमेन भक्षिताः । 

ब्रह्मचारी होनेसे स्लियोंके कपोल पर वत्तमान कुछ्डुमलिपिके स्तेयमें डरनेवाले अपने 
बाहु पर सागर पर्यन्त रानमण्डलके विजयी धनुषकों धारण करनेवाले तथा अति कुपित 
यह परशुराम अपने उत्तरीय वसत्रके कुश-चीरात्मक सूत्रों द्वारा अपने तूणीरोंकों इढ़ 
कर रहे हें ॥ १९ ॥ 
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( शरचापधारी कुपित परशुरामका प्रवेश ) 
जामदुग्न्य--( खेदके साथ ) अहा, सभीको समाप्त कर देनेवाला यमराजने लड़ने- 
वाले वीरोंकों खालिया, 


3५ आ->टंनी +नी जज 


२. 'क्षत्रसत्नेणः । २५ “अतिभामे?; “अतिरोदरे? । 
३. 'क्रद्योद्धत:? । ४. 'मि"'्ट” । 











न पल शक शक 





२१४ अनघ राघबम 
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शस्त्रादस्थ्रकभिव का नवभवद्गीर्वाणपाणिधमा: 
पन्थानो दिवि संकुचन्ति वसुधा बन्ध्या न खूते भटान 
लक्ष्मीरप्यरविन्द्सौघवलभीनि व्यू ह पयेड्डिका- 
विध्रान्तेरलिभिने कुश़्रघटागण्डोद्लैमोंदते ॥ २० ॥ 
( सविमर्शाश्वयम्‌ । ) 
'शंभुयंदगुणवल्लरीमुपनयत्याकृष्य कर्णान्तिक॑ 
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शस्त्राश्लीति । शस्त्राशसख्ि यद्दछूं शखश्र अख्श्व प्रवृत्त तयबछम , तस्य कथा 
वार्ता एव का कीहशी, सम्प्रति युद्धस्य वार्त्ताउपपि जगति न विद्यते सवंषामपि 
राजन्यकानां परशुरामेण हतत्वादित्यथः, नवभवन्‍्तों युद्धे प्राणानं विमुच्य सद्यो 
जायमानाः ये गीर्वाणाः देवास्तेषां पाणीन्धमन्ति ये ते तथोक्ताः ( युद्धहतानां 
देवत्वं प्राप्तानामसछुद्यतया स्वग॑5हमहमिकया सश्वरतां तेषां परस्परसड्डपे पाणय 
पीडबन्ते इत्याशयेनेदं पथो विशेषणम्‌ पन्‍्थानः स्वगंमार्गा: सह्लुचन्ति अविस्तृता 
प्रतिभासन्ते, वन्ध्या जननसामथ्यशून्या वसुधा भटान्‌ वीरान्‌ न सूते न जनयति । 
लच्मीः जयश्रीरपि कुअ्रघटानां साडग्रामिकगजानां गण्डेभ्यः कपोलदेशेभ्य 
उद्वतेः निर्गतः अरविन्दमेव सौधवलभी हम्यंशिरोग्रहम सेव निव्यूहपर्यश्धिका 
हस्तिदन्तनिर्मितपयड्रः ततन्न विश्रान्तः लब्धस्थानः अलिशिः भ्रमरेःः न मोदते न 
प्रीतिमासादयति, रूचमी हि गजदानवारिलुब्धानां भ्रमराणां समूहो गजकपोलदेशा 
दुत्पत्य कमलानि यावज्नाश्रयतिस्म, करिकपोलयोरेव दानलुब्धतया तिष्ठति सम 
तावत्‌ कमलकुलवासिनी लच्ष्मीरानन्देन कमलेषु वसति सम, सम्प्रति युद्धकथा- 
समाछ्ती सांग्रामिकगजानुपलब्ध्या स्वे5पि अ्रमराः करिकपोलमपहाय कमलसेवा- 
श्रिता इति रूच्म्याः परितोषाभावे कारणं बोध्यम्‌ । “निव्यूहः शेखरे द्वारे निव्यूहो 
नागदन्तके' इति धरणिः। “पयझ्चिका तु खट्वा स्यात! इति मेदिनी । शादूंल- 
विक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ २० ॥ 
शम्भुरिति । शम्भुः शिवः यस्य धनुषः गुणवज्नरीं मोर्चीलताम्‌ आक्रृष्य कर्णा- 








अब लड़ाई की तो बात हो नहीं रही, नये-नये देव बननेवाले लोगोंसे आदबृत 
स्वर्गका मार्ग बन्द हो गया, ध्रथ्वी पर वीरोंके जन्म होते ही नहीं, वह बन्ध्या हो रही है, 
लक्ष्मी भी अब गजघटाके कपोल-स्थलवत्ती अ्रमरोंसे नहीं किन्तु कमल रूप भवनकी 
पय्टिका पर विश्राम करनेवाले अमरोंसे अपना दिल बहलाया करती है ॥ २० ॥ 

( विचार करके साश्रय ) महादिव जिसको प्रत्यज्ञाकी आक्ृष्ट करके कार्नों नक ले 
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चतुर्थोषडडः ] 'प्रकाश'टीकोपेतम्‌ २१४ 
फिर सि+०-१फ सिस्‍०-* कि चिडव०' 'पिडार कि रिडमफे 'ििल्‍पटररि फि/भ० फिट पट ९ टिक व श्ज् 
भ्रश्यन्ति अिपुरावराधखुदरशां कर्णोत्पलग्रन्थयः । 
स्व चास्फालयति प्रकोष्ठकमिमामुन्मुच्य तासामही 
भिथन्ते वलयानि दाशरथिना तद्धममेशं घनुः ॥ २१ || 
( सरोषविकर्ट परिक्रामन । ) भो भो विदेहा', के रामो दाशरथिः: । 
यस्मिन्नजुनदोःस हस्नमलक प्रो द् €छद्स्नरच्छटा- 











अमन, 
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न्तिक स्वश्रवणसामीप्यम्‌ उपनयति प्रापयति, ( तावत्‌ ) शत्रिपुरावरोधसुद्शाम 
त्रिपुरान्तःपुरस्लीणाम्‌ कर्णोत्पलसन्धिवन्धनानि भश्रश्यन्ति विगलन्ति ( शम्भुना 
यस्मिन्धनुषि कर्णान्तिकोपनीतमोर्वीके कृते सति त्रिपुरावरोधा भाविस्वामिवधा- 
शड्बयाउलड्रारभूत॑ कर्णोत्पल शिथिलबन्धनतां नयन्ति ) शम्भुः च स्‍्व॑ निज 
प्रकोष्ठकटम॒ बाहुभागम्‌ आस्फालयति ताडयति सति तासां त्रिपुरावरोधसुदशाम 
वलयानि कहक्कणा: भिचन्ते त्रुट्य्नन्ति, पत्यपायस्य निश्चितत्वेन समाप्यन्ते, तद्‌- 
ऐशं धनुः दाशरथिना रामेण भग्नस्‌ त्रोटितम्‌। अयमाशयः-रामस्तस्थ शिवधनु- 
पो भड्ढं क्ृतवान्‌ यस्मिन्धनुषि ज्यामाधाय हरेण कर्णान्तिकमानीयमाने स्वस्वा- 
मिविनाशसमस्भावनया अत्रिपुरावरोधसुदशो निजमलझ्लारभूत॑ कर्णोत्पलं शिथिल- 
बन्धन कुव॑ते, किल्न तेन धनुषा करते यदा शम्भुः स्वं प्रकोष्ठकमामशति तदा 
त्रिपुरावरोधसुदर्शां वकयानि पतन्ति भाविपति विरहक्ृतदोबल्येन स्खलन्ति, 
तन्महदनुचितं कृतं तेनेति । अन्न यस्य कर्णान्तिक धनुरागच्छुति तस्यव कर्णोत्पल 
अ्रंशः, यस्‍्य च प्रकोष्ठकास्फालन॑ तस्यव वलयभेद्‌ उचितस्तथाप्यन्र शिवस्य 
धनुपि तत्कर्णान्तिकमुपाच्छुति त्रिपुरावरोधसुच्शाम्‌ क्णोत्पलभ्रंशस्य, शिवप्रको 
छकास्फालने सति त्रिपुरावरोधसुदशीवलयभेद्स्य चोपनिबन्धनात्‌ कार्यकारणयो- 
भिन्नदेशतयाउसद्भतिर्नामालझ्वारः, शादूलविक्रीडितं वृत्तम ॥ २१ ॥ 

यस्मिन्निति । अजनस्य तदाख्यया प्रसिड्स्थ दोःसहस सहस्तलसहुुचाका भुजास्त 
एव नलकानि प्रवाहास्तेभ्यः प्रोदगच्छुन्ती निस्सरन्ती या अख्रच्छुटा रुघिरधारा 
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जाते हें, जिससे त्रिपुरासुरकी स्त्रियोके कर्णोत्पर्लॉंकी ग्रन्थियाँ खुल जाती हैं, और जब 
महादेव इस धनुषकों तानकर अपने प्रकोष्ठको आक्ृष्ट करते हैं तब त्रिपुरासुरकी खियोंके 
इस्ताभरण टूटने लगते हैं, उसी पनुषकों दशरथके पुत्रने तोड़ दिया ॥ २१॥ 
( सरोष अमण करते हुए ) अरे ओ विदेहगण, दशरथ-पुत्र राम कहाँ है ? 
सदस्नाजुनके सइस्नभुज-कमलॉसे निकलती हुई रुधिर-धारासे भीषण जिस कुठारमें 


/3त>+५- 
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. १, रुग्ण तदोद ग्वन ६? । 


्ः र्‌ः 
“१६ अनधराघवम्‌ 


के ओर सो की 








४7३०० २७ ० 





जि रात ििन्‍ रररिक रि्ि#००१ पक तप रन “की 


जिह्ााल हुहवांबभूविम रुषा राजन्यसत्तामपि । 


सो५ष  प्राक्बलग्रहस्य विधघसीभूतेष्वपि क्षत्रिय- 

श्षुद्रेषु क्षघितश्चिरेण परशुस्तेनायमन्विष्यते || २२ || 

( ततः प्रविशति सर्घेयप्रमोदो दाशरथी रामः । ) 
राम:-- 
साक शक्तिधरेण तत्नभवता देवारूृवानीपते- 

यः सम्यश्चञमवाप चापनिगमं सम्यशञ्वि सामानि च | 

शूराणां च तपस्थिनां च परमां काष्टामधिष्ठास्नुभि- 
, स्तेजोमिभेंगवानसोी भ्गुपतिदिंश्या5य दर्शिष्यते || २३ ॥ 


_अलिता-ंपहधसामसा८बाक<-ह पथ अक ७०००. 
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तया जिह्ाले रसनाशालिनि यस्मिन्‌ निजपरशो रुपा कोपेन राजन्यसत्ताम्‌ 
सकलक्षत्रियास्तित्व॑ जुहवाम्बभविम हुतवन्तो वयमिति होषः । कात्तेवीर्याजुन- 
भ्रुजभारनलकनियंद्रुधिरधाराप्रकटितरसने यस्मिन्‌ परशौ वयं सकलचक्षत्रकु् 
हुतवन्त इत्यथक॑ परशुपराक्रमबोधकमेक॑वाक्यम्‌ । सोडय परशुः प्राककवल- 
ग्रहस्य पूर्व कवलीक्ृतस्य विघसीभूतेषु भुक्तावशिष्टोच्छिष्टरूपेषपु अपि क्षत्रिय्षुद्रेषु 
राजन्यापसदेषु चिरेण कषुध्रितः बहोः कालादू बुभुक्षितः विद्यते, तेन मम परशु- 
नाउयं हरधनुभंद्रसाहसी रामोउन्विष्यते स॒ग्यते । येन परशुना पूर्व सर्व राजानो 
हताः स एवाय मम परशुः निहतावशेषान्‌ क्षत्रियाअिधांसुभूत्वा सम्प्रति हरचाप- 
भञ्जक राममन्विष्यतीति भावः | शादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ २२ ॥ 

साकमिति | यः परशुरामः शक्तिघरेण कुमार कात्तिकेयेन साक॑ सह तत्र भवतः 
पूजनीयात्‌ देवात्‌ भवानीपतेः शिवात्‌ सम्यज्ञ साधुरूपम चापनिगमं धनुवंद॑ 
सम्यश्वि साधुस्वरूपाणि सामानि सामवेदशाखाश्र अवाप अधीतवान्‌ शूराणाम्र 
तपस्विनाश्व परमां काष्ठाम चरमां कोटिम्‌ अधिष्ठास्नुभिः आश्रितवद्धिः तेजोमिः 
प्रभावः ( उपलक्षितः ) असौ भगवान्‌ सबंसामथ्ययुक्तः भ्गुपतिः अय् सम्प्रति 
मेंने सकल क्षत्रियकुलका सत्ताका द्वोम कर दिया, वहां यह मैरा कुठार आज पृव॑भक्षितसे 
शेष ्ष॒द्र क्षत्रियों पर कुषित हो उठा है और वह रामको हू ढ़ रह्या है ॥ २२ ॥ 

( पये तथा आनन्दसे युक्त रामका प्रवेश ) 

कात्तिकेयके साथ जिन्होंने शिवजीके चरणमें चापविद्या तथा सामबेदका यथावत्‌ 
अध्ययन किया, पराकाष्ठाकों पहुँचनेवाले अपने प्रतापसे वीराँ तथा तपरि्वियोंके अग्रगण्य 
बद्दी परशुराम सौभाग्यवश हमारे सामने होंगे ॥ २३ ॥ 


कक री िकती 
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१, 'अद्। २. 'सपेयसम्भ्रमो रामः? । 
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३. 'अधिष्ठातृभि: )॥ 


चतुर्थोच्छः | . “प्रकाश'टीकोपेतम्‌ २१७ 
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जामदरग्न्यः-- ( सखेदोपालम्भमात्मानं प्रति । ) 


भस्माह्ुरेति खुरलीकलहे कुमार- 
मप्याक्षिपन्परुषरोषरसान्धचेताः । 

टश्शो१स्मि यः ऊृतमिथोहसितं शिवाभ्यां 
तचञ्वापभद्गञमपि हा सघृणः श्णोमि ॥ २७ ॥ 


( 'विमृश्य च । ) अहो मामरण्यनिवासिनमुपश्रत्य दुरात्मना रघु 
कुटुम्बकेन दूरमुच्छुसितम्‌ | ( किंचिदुच्चः । ) 
दिष्टया मत्सौभाग्यन दशिप्यते साक्षात्‌ करिप्यते। यो भगवान्‌ परशुरामः शिवेन 
सुतनिविशेष॑ धनुर्वेदे सामवेदे च शिक्षितः, यश्र वीरतपस्वित्वप्रभावेण परां 
प्रतिष्ठां भ्राप्तस्तमथुना प्रत्यक्षी करिष्यामीत्यहों मम सौभाग्यमिति भावः। “शक्ति- 
धरः कुमारः क्रौद्धदारणः इत्यमरः । शादूंरूविक्रीडित॑ बृत्तम्‌ ॥ २३ ॥ 


भस्माहुरेति | परुपः कठोरो यो रोपरसः कोपस्तेन अन्धं विचारशून्यं चेतो 
यस्य तथोक्त:ः यः अहम खुरलीकलहे घनुवेदाभ्यासपाटवस्पर्धाविवादे कुमारम्‌ 
कात्तिकेयम्‌ अपि भस्माछुर नष्टतापसपुत्र इत्याक्षिपन्‌ निन्दावाक्यन भत्संयन्‌ 
शिवाभ्याम्‌ हरपार्वतीभ्याम्‌ कृतमिथोहसितम्‌ अन्योन्यस्मितपूवंकम्‌ दृष्टः, सो5हम्र 
शिवयोः सुतापेक्षयाउप्यधिप्रीतिभाजन भृत्वाऊपि सघ्चणः स्वकत्तव्यभावनाविरह्िितः 
सन्‌ तन्चापभज्ञम्‌ हरचापखण्डनकथास्‌ श्वणोमि, नतनन्‍्मस योग्यमिति भावः । 
“अभ्यासः खुरली योग्या' इति हारावछी ॥ वसन्ततिलक बृत्तम्‌ ॥ २४ ॥ 


“माइककमाकफमइआान उ् धक्का /क । 








माम्‌ परशुरामम्‌ | अरण्यवासिनम्‌ वने वसन्‍्तं तपस्यासमासक्तम्‌ | उपश्रुत्य 
आकण्य । रघुकुटम्बकेन रघुकुलोत्पन्नेन राजसमूहे न । दूरम्‌ अत्यथंम्‌ । उच्छूसितम 
साहस॑ क्ृतम्‌ । मदीयारण्यवासं थ्रुत्वा रघुकु् नितरां साहसिक्यं तवदित्यथः ॥ 





जामदुग्न्य--( खेद तथा उलाहनेके साथ स्वगत ) शखस्जाभ्यास-कलहकालमें जब मैं 
कुमारकोी “भस्माडुर? कहकर ललकारता था ओर क्रोधसे हमारा द्वदय अन्धा हों उठता 
था, तब मुझे शिव-पाबती परस्पर दासपूबंक देखती थीं, वही में आज निदंयभावसे 
उनके चापके टटनेकी बात सुन रहा हूँ ॥ २४ ॥ 


(विमश करके ) दाय, मुझे वनवासी समझकर दुरात्मा दशरथपरिवारने बहुत 
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१. ( विमृश्य । ) अहो नु खल मामरण्यवासिनम्‌”? । 
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रे काकुत्स्थाः कर्थ वः श्रतिविषयमयं नागमद्धार्गवीयो 
दुःसामन्तापचारप्रचितपितृवधामपघनिस्तारबन्धुः | 
वारानासन्नविशान्विशसितविषमक्षत्रजाति प्ररोहः 
क्रोधादुत्कृत्तगभामिषरुधिरवसाविस्लनगन्धिः कुठारः ।। २० || 
रामः--( दृष.्दा सहषंबहुमानम्‌ । ) 
जेतार दशकंधरस्य रभसाद्ोःश्रेणिनि:श्रेणिका- 
तुल्यारूढ्समस्तलोकविज्यश्री पूयमाणो रसम्‌ । 


“फिर >* पर रिि? एप ििफ टी कर पि. ३७ का... /िफ सििक- 











रे काकृत्स्था इति । रे काकुत्स्थाः ककृत्स्थकुलोत्पन्नाः ज्ञत्रियाः, दुःसामन्तानां 
दुष्तच्षत्रियाणाम अपचारेण अत्याचारेण प्रचितः कृतो यः पितृवधः मदीयपिमृहत्या, 
तेन यः अमषः शज्रुत्वनिर्यातनेच्छा तस्य निस्तारे पूत्तों बन्चुः सहायभूतः, आस- 
न्‍नविशान्‌ वारान एकविंशतिवारान्‌ विशसितः निहतः विपमक्षत्रजातिप्ररोहः 
दुष्टराजन्यकुलाछुरों येन स तथोक्तः, क्रोघात्‌ उत्कृत्ता: खण्डिताः ये ( जत्रिय- 
ख्रीणाम ) गर्भाः तेषां यत्‌ आमिपम्‌ मांसम्‌ रुघधिरं शोगितम्‌ वसा मेदा च तः 
विख्रगन्धिः आमगन्धिः भागंवीयः परशुरामसंवन्धी कुठारः कर्थ वः युष्माकमर 
श्रुतिविषय न अगमत्‌ न श्रतः । यो मम कुठारः दुष्ट राजभिरत्याचारेण मम पितरि 
निहते जातेन कोपेन एकविंशतिवारान्‌ ज्ञत्रजातिप्ररोहानडुनात्‌ , यश्र तावताउप्य- 
शान्तकोपः ज्षत्रियस्रीणां गर्भानपि च्छित्ता तदीयमांसासडःमेदोमिरामगन्धिताम- 
भजत्‌ तदीयं नाम कि यूय॑ न श्रुतवन्तों येनतावत्‌ हरचापभञ्ननसाहसिक्य 
प्रकाशितवन्त इति भावः। 'विख॑स्यादामगन्धि यत्‌' इत्यमरः। पूव सहस्राजनेन 
जमदग्निह तः, तदनन्तरं पितृवधामर्पात्परशुरामेण ज्षत्रियाः हता इति कथाउन्न पृष्ट 
भूमिः | खग्धरावृत्तम ॥ २०॥ 
जेतारमिति | यः भागवः दशकन्धरस्य दशग्रीवस्य रावणस्य जेतारम्‌ परिभ्रवि- 
तारम्‌ , तथा दोः्श्रेणिः सहस्रसंख्यकभुजपरम्परा_ एवं निःश्रेणिका अधिरोहणी 
तत्र तुल्यार्डा एककालमारूढा या समस्तलोकविजयश्री: सकलभुवनजयलच्ष्मी- 
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साहस कर लिये ( कुछ उच्च स्वरसे ) भरे ककुत्स्थवंशके लोगो, दुष्क्षत्रियोंके अपचारसे 
उत्पन्न पितृवधजन्य कोपसे मुक्ति दिलानेवाले इक्कीसबार क्षत्रियजातिके अद्बूरोंकों खण्डित 
करनेवाले, तथा क्रोधसे खण्डित क्षत्रिय-गर्भके रुषिर-मांस-वसादिके सम्पकेसे आमगन्धि 
इस भागंवकुठारके सम्बन्धमें तुम लोगोंने कुछ नहीं सुना है ॥ २५ ॥ 

राम--( देखकर दहृषे तथा आदरसे ) रावणको जीतनेवाले तथा प्लुजमण्डलरूप 
पर्यकुपर एक साथ समस्त विश्वविजय-लक्षिमियोंको बैठाकर द्ृदयमें धारण करनेवाले, 


चतुर्थोषछु: ] प्रकाश 'टीकोपेतम्‌ २१६ 


“०० रिकुम्टीफि 22 मरे कुक “रि िकुकाप7 कट “पे चि! ट्रिक ० 





फ्किकगिछल .. +ग० 


यः संख्ये निजधान हेहयपति शनत्रोमुख दृश्टवा- 
न्‍्यः पृष्ठ ददतो5पि षण्मुखजये सो5य॑ छूती भागवः ॥२६॥ 


( क्षणं च निवण्य सस्मितम्‌ । ) अहो संकीय माणानेकरसानुभावगम्भी र- 
मधुरोउयमस्याभोग: | तथाहि | 


जटां धत्ते मूधो परशुधनुषी बाहुशिखर 
प्रकोष्ठो रोदाक्ष चलयमिषुद्ण्डानपि करः | 
प्ररुढप्रोढास्म्रणविकटरो द्वाहतमिद्‌ 
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स्‍तया पयमाणम्‌ भ्ृतं सनाथमुरो वक्षो देशो यस्य तथाभूतम्‌ , हैहयपति कात्ते- 
वीर्याजन संख्ये युद्धू निजधान हतवान्‌ , यश्व पण्मुखजये कानिकेयपराजयकाले 
पृष्ठ ददतः पराड्मुखीभतस्य पलायमानस्यापि शत्रोः पण्मुखस्यथ मुख दृष्टवान्‌ 
पण्मुखस्य पृष्ठदेशेडपि सुखशालितया बदन साक्षात्कृतवान्‌, सोय॑ कृती रणकुशलो 
भागंवः अस्तीति शेष: । अयमथः-यः कात्तवीयोँ रावणमपि जिगाय, यस्य: 
भुजसमुदायरूपनिःश्रेणिकाद्वारा355रूढा सकलभुवनजयलच्ष्मीवक्षोदेशमधितिष्टति- 
सम, तमपि जितवांस्तथा षण्मुखमपि युद्ध विजितं कृत्वा तदीय॑ प्रष्ठस्थ मुखं 
साक्षास्कृतवानयं भगवान्परशुराम इति । 'निःश्रेणिस्व्वधिरोहणी' इत्यमरः । शादूल- 
विक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ २६ ॥ 

सद्गीयमाणेति ' सड्भरीयमाणा- एकन्नाश्रये मिलिताः ये अनेके रसाः वीरशान्त्या- 
दयः, तेषामनुभावेन सम्बन्धप्रभावेण गस्भीरः दुरवगाहः मधुरः रमणीयः । अस्य 
परशुरामस्य । आभोगः शरीरावयवविस्तार:। परशुरामशरीरस्यानेकरससामग्री- 
प॒ण॑त्वमुक्तं, तदेवोपपादयिष्यति “जरां घत्ते! इत्यादिना वच्यमाणश्छोकेन ॥ 

जटा पत्ते इति : ( अस्य भागंवस्य ) मूर्धा शिरोदेशः जटां धत्ते घारयति, 
बाहुशिखरम्‌ भ्रुजाग्रदेशः परशुधनुषी कुठारं धनुश्र घत्ते, प्रकोष्ठ: हस्तभागः रौद्वाक्षं 
वलय॑ रुद्राक्षमालाम , करः हस्तश्र इषुदण्डान्‌ शरान्‌ धत्ते, प्ररू्ढेन जातेन 
प्रोढेन महता अख्रत्णेन अखच्ञतेन विकर्ट भीषण रौद्ाद्भ्र॒ुतम्‌ रोद्ररसेन विस्मय- 
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कात्तंवीयांजुनको जिन्होंने युद्धमे निदत किया, और जिन्होंने युद्धसे भागते हुए कार्तिकेय- 
का मुख देखा, यद्यपि वह पीठ दिखला रहे थे, वह्दी हें यह कुशलूकर्मा भागंव ॥ २६ ॥ 

( थोड़ी देर देखकर सह्ास ) अथद्दो, इनके आकारमें अनेक रसोंका सम्मिश्रण हे 
जिससे यह प्रभावशाली तथा रमणीय प्रतीत होते हैं, क्यों किः--- 

इनके सिर पर जटा दे और बाहुमें कुठार तथा पनुष हैं, प्रकोष्ठमे रुद्राक्ष औ और 


२२० अनघराघवम 
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प्रशान्तामेणेयीं त्वचमपि च वक्षः कलयति ॥ २७ 
( इत्युपसपति। ) 


जामद्ग्न्यः--( विलोक्य । ) 'कथमयमसोी 'श्रयमाणगुणानुकल्पिता- 
कारसंवादी दाशरथिः । साधु रे राजन्यपोत, साधु | 


सरविधमुपसरन्समूलकाष कथितनूुपान्वयमय मां घिनोषि । 
हरिमिव करिकुम्भकूटकोटिप्रकटकठोरनख्राहुर कुरकः ॥ २८ ॥ 


-लदाड:क० >ज#ा मकर ए ८ + कोष, 


जनक च वक्ष: उरः चापि प्रशान्तां सोम्याम ऐणेयीम मगसम्बन्धिनीम त्वचं 
कृत्ति कलयति घारयति। जटया शान्ति, परशुधनुभ्यां वीरता, रुद्राक्षवलयेन 
शान्तिः, इपुदण्डेः पुनर्वीरभावः, उरसि स्थितरखक्षतचिहरेवीरता रोदडता अद्भुतता 
च, पुनरणेयत्वचि शान्तिरित्यस्य वपुरनेकरससामग्रीसंबरलिततया5द्भुतमिति 
भाव: । शिखरिणीवृत्तम ॥ २७ ॥ 

श्रयमाणानुकल्पिताकारसंवादी श्रयमाणो लोकेः कथितो माया श्रुतश्र अनु- 
कल्पितस्तेन मनसि स्थिरीकृतो य आकारस्तत्संवादी तदनुहारी। दाशरथिः राम: । 
राजन्यपोत क्षश्रियशिशो । 


सविधधुपसरन्निति ' सविधम्लुपसरन्‌ मदन्तिकमागच्छुन्‌ स्वम्‌ समूलकाषम 
आमूलचूलम्‌ कपितनूपान्वयम्‌ निहतराजकुलम्‌ माम्र परशुरामम्र अद्य अथुना 
कुरड़ी म्रुगः करिणां गजानां ये कुम्भमाः मस्तकदेशास्तेषां कूटानि शिखराणि तेपषां 
कोटो तत्सड्ड॒यायाम्‌ प्रकटः प्रसिछूः कठोरः तीचणो नखाहुरो नखाग्रभागो यस्य 
तथाविधं हरि सिंहमिव घिनोपि प्रीणयसि । यथा करिकुम्भकूटकोटिपाटन विद्धतः 
सिंहस्य तृप्तये समीपमुपसरन्‌ कुरज्ञो जायते तथेव समूलक्षपितक्षत्रकुलस्य मम 
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हाथ में बलय तथा ब।ण विद्यमान हैं, वक्षःस्थल पर अख्र-त्रणक चिह्वकोा रोद्रता स्थित हे 
और थच्ान्तिव्यज्षक मृग चर्म भी है ॥ २७ ॥ मर 
( समीप जाते हैं ) 

जामदुग्न्य--( देखकर ) क्या यह वही दशरथपुत्र है जिसके सुने गये गुण आकारसे 
मिल जुल रहे हें, साधु रे क्षत्रियकुमार, साधु, 

समूल क्षत्रिय वंशके संहार करनेवाले परशुरामके पास आता हुआ तुम उसे उसी 
तरह आनन्दित कर रहा है जैसे गजकुम्भ-समुदाय पर नख-करोटिकों प्रकट करनेवाले 
सिंहके पास आता हुआ हरिण उसे आनन्दित करता है ॥ २८ ॥ 
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२. “आ३$, कथमसो” २. 'गुणानुरूपकस्पिताकार-? । 





चतुर्थोष्डूः ] 'प्रकाश'टीकोपेतम्‌ २२१ 
8 आज की की री की कक कक आज की का उस के. ऊके 3. सकी ३ शक के. सका का सकल क 
रामः--( सस्मितम्‌ । ) भगवन्भागेव, 'गुरुगभरूपयोरेतावदेवान्तरम | 
कि च' 
आदेश्टा भगवान्भगुजननयोरोत्पत्तिकब्राद्ययो- 
देवो घधूजटिरस्तकर्मेणि गुरुवीयय च दूरेगिराम्‌ | 
सप्तद्वीपवर्ती ददरूवमभिप्रेषि द्विज्ञान्कश्य प- 
प्रायान प्रतिमानुभाव भवत कस्मेलिदस्म नमः ॥ २० ॥ 
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"पूछ: प्रदाञकाएक। 7९... ६०#नाा 


समीप मुफ्सरंस्त्व॑ मां प्रीगयसीत्युपमया यथासो कुरड्रो हरिणा तेनानानायं व्यापायते 
तथेव व्वमपि मया व्यापादयिष्यसे इति वस्तुनों ध्वनिः। पुश्पिताग्राबृत्तम ॥ २८ ॥ 


गुरुः महान , गर्भरूपः अतिक्ुद्रो बालकः, तयोरेतावदेव अन्तरं भेदः, यथा 
५ *».. ऋ, पर «5 
कुरज्ञसिंहयोरन्तरं तथव मम भवतश्र तच्त्वदुक्त सत्यमेवेति भावः ॥ 


भादेष्टेत ' अग्रतिमानुभाव है अनुपमप्रभाव, भगवान्‌ म्गुः औत्पत्तिकब्राह्मययो 
मातृकुक्षिजन्मसाविन्रजन्मनोीः जननयोः आदेष्टा उपदेशकः जन्मदातोपनेता च॑ 
देवः धूजंटिः शिवः अख्रकमंणि धनुवेद्शिक्षायाम्‌ आचायः शिक्षकः, वीय॑ पराक्रमश्र 
गिरां दूरे अवर्णनीयम्‌ इत्यथं:। सप्तद्वीपवतीम सप्तद्वीपशालिनीम भुव॑ं प्रथ्ियवीं 
ददत्‌ कश्यपप्रायान्‌ कश्यपादीन्‌ द्विजान ब्राह्मणान्‌ अभिप्रषि स्वदानक्रियाकमंणा 
सप्तद्वीपया वसुमत्या योजयितुमिच्छुसि कश्यपादिशभ्यो ब्राह्मणेभ्यो धरां वितरसी 
न्यथः, कस्मेचित्‌ अचिन्त्यसवबंगुणाय असम भगवते परशुरामाय नमः। ओत्पत्तिक 
ब्राह्मजन्मनो भूगुरादेशति कथनेन बीजशुद्धिः संस्कारशुद्धिश्रोक्ता, किन्न 'धूजटिरसो्रोप- 
देश्व्यनेन सम्प्रदायशुद्धिरुच्यते, वीय॑ गिरां दूरे इत्यनेन च पात्रशुद्धिकृत उत्कपः 
प्रकाश्यते, कश्यपादिभ्यो धरादानेन सरक्त्वशुद्धिश्नेति सवशुद्धिनिधये भवते प्रणता 
स्मेति भावः । 'जम्बुप्लक्षकुशक्रोल्नशाकशाल्मलिपुष्कराः । द्वीपाः सप्तेति! । शादूंल- 
विक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ २५ ॥ 





न्नक्चिजतणिजि- शन-- न न चल न तततत> ल्ज्जलिनणनजणर 


राम--भगवन्‌ , शुरुओं तथा बालकोमें इतना ही अन्तर होता है। 


आपको ओत्पत्तिक तथा सांस्कारिक जन्म भगवान्‌ भृगुने दिया, अख्रकी शिक्षा 
महादेवने दी, आपके पराक्रमका वर्णन अशक्य हे, सप्तसमुद्रवेष्टिता एृथ्वीकों देते हुए 
आप सभी ब्राह्मणोंको कश्यपके समान समझते हें, आपका प्रभाव अतुल है, आपको 
नमस्कार है ॥ २९ ॥ 
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१. “गुरुगभंयो::; गुरुमगंयोश ।. २. 'तुःर।.. ३. “अप्रतिभप्रभाव? । 


श्२२ अनघराघवम्‌ 


5 के ८४5 सो पे >> 
जामदर्स्‍्यः--अरे क्षत्रियडिम्भ, तवानेन सक्त्वसोजन्यपोरुषोत्कषेण 


किमप्यन्तराष्यायितोउस्मि | किं तु | 


'>९/९/१४१३/९४१ रेप 


नाराचः ऊतवीय नन्दनवधबाष्पप्रिय भा वु के- 

रुत्पाद्य 'क्षतज्ञोद्मणंवमथ न्युप्त पितृभ्यां पयः | 
संप्रत्यस्य समम्तबाहुज॒भुजः क्रोधस्य निवोस्यत 

क्षन्दाना धनुरेन्दुशेखरमहो जातो भवानिन्धनम्‌ ॥ ३० ।। 





ज्षत्रियडिम्भ राजन्यशिशों। सच्त्वं महानुभावत्वं, सोजन्य साथुभावः, पोरुषं परा- 
क्रमश् तेषामुत्कपण आधिक्येन। किसपि कियतां5शेन । आप्यायिताः सन्तोषिताः॥ 


नाराचेरिति | क्ृतवीयों नाम नृपभेद्स्तस्य नन्दनः पुत्र: कात्तवीयः तस्य वधूनां 
नारीणां वाप्पस्याश्रणः प्रिय भावुकेः प्रियकारिसिहितवृद्धिकारिसिः, कात्तवीयांड् 
नानयनबाप्पाणि परशुरामबाण्)स्तद्धतवधद्वारा वृद्धि नीयन्त इति तद्ढाणानां 
तत्प्ियर्भावुकत्वसुक्तम ) नाराचर्बाणं: क्षतजोद्म रुधिरजलपूणम्‌ अणंचम्‌ उत्पाय 
निर्माय अथ पितृभ्यां स्वजननीजनकाभ्यां पयः निवापजलूम्‌ न्युप्तं दत्तम 
तोयाअलिदृत्तर, सम्प्रति अस्य समस्तवाहजभजः सकलक्षत्रियसंहारकरस्य 
निर्वास्यतः समाप्ति गमिष्यतः अस्य क्रोधस्य एन्दुशखरं शव धनुः चाप॑ चुन्दान 
खण्डयन्‌ भवान्‌ इन्धनम्‌ प्रज्वलनसाधन काए्ठटं जातः। अहो इत्याश्रय। यो मम 
कोपाग्निः कात्तवीर्याजुनाडनाजननयनेषु वाष्पमवर्धवत्‌ , यत्प्रभावान्मया 
शोणितसागर मुत्पाद्य पितृभ्यां तोयाक्षलिदानमक्रियत, सम्प्रत्यसो मम कोपाग्नि 
दांह्माभावान्निर्वांणोन्मुख इवासीत्‌ , पर शाम्भवं धनुः खण्डयित्वा त्व॑ं तदिन्धिनभाव 
भजसे इत्याश्रय तवाविवकित्वमिति भावः। चुदिर संपेषणे' इति रुधादेः शानचि 
चुन्दान इति रूपम्‌ । शादलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ३०॥ | 
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जामदग्न्य -अरे क्षत्रियकुमार, तुम्दारे इस सत्त तथा सोौजन्यके उत्कपसे' कुछ 
आनन्दित हो उठा हूँ | किन्तु-- 


कात्तवीयकी खरियोंके नयनोंमें अश्रुप्रवाहको बढ़ानेवाले अपने बाणोंसे क्षत्रिय-रुधिरमय 
समुद्र उत्पन्न करके उसमें मेने पितृतपंण सम्पादित किया है, इस समय हमारा क्षत्रियों 
पर यद् कोयप रूप अनल बुतने ही जारहा था कि शिवधनुषका भद्ग करनेवाला तुम 
उसका इन्धन बन गये ॥ ३० ॥ 


ह 
डी डिलििल5- +>-+ बज ७555 5िज>च ७ न) ५क्‍ 3 मल रट 


१. 'क्षतजोत्य? । 
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_चतुर्थोष३: ) 'प्रकाश'टीकोपेतम्‌ २२३ 
हल अर ही राम, पल न जी कला का कक कल नर हर मर तल 
रासः--( स्मित्वा । ) भगवन , 
वालस्वभावसुलभेन कुतूहलेन 
कृष्ठट धनुभेंगवतो वृषभध्चजस्य । 
तत्रानुषक्किकममझलमीदशं तु 
संचृत्तमत्र न मया गणितस्त्वमासीः ॥ ३१॥ 
जामदग्न्यः--( सरोषम्‌ । ) आः छ्षुद्रक्षत्रियडिम्भ, कथं प्रमथनाथ- 
प्रथमान्तेवासिनं परशुराममपि भवान्नाजीगणत । 
महा।सेना यस्य प्रमद्यमद्ष्टासहचरे 
शरसुक्तो जीवन्द्विरिव शरजन्मा समभवत्‌ | 


+अ्याकदयकी 3६ >ह.>क+... ४": पाहदक42७शरदधराक- पदक २-4 कक पफत - >। २ नाक, ०-५ -2 कक ७9.०० > या काका, ९०५१ डक १०. 
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बरालल्वभावति । वालस्थ शिक्षोः स्वभावः प्रकृति: तेन सुलभं स्वतः सझ्ात॑ 
तेन ताहशेन कुृतूहलेन ओत्सुक्येन भगवतो वृषभष्वजस्य शिवस्थ पघनुः कृष्ट 
नमितम्‌ , तन्न नमने ईद्शम मनसा>प्यचिन्तितएूवम अमश्बनलम्‌ तदभड्जरूपस- 
शुभ तु आनुपद्धिकम्‌ अनभिप्रायक्रतम अतकितम्‌ संब्ृत्तम्‌ जातम्‌ , अन्न विषये 
त्वं मथा न गणितः न विभावितः, एतस्मिन्‌ विपये तवापि सम्पकः, एतेन तवाप्य- 
प्रीतिः सम्भविनीति सया न चिन्तितम्‌। बारसुलमझुतुकेनात्र घपि नमित- 
मात्रे3कस्मादेवेदमभज्यत, न मया दद्॒थ यतितं, न वा भवदप्रीतिरेव सम्भाविता, 
तदयमपराधः सवथा5ज्ञानकृत एवं बोचध्य: ॥ ३१ ॥ 

ज्ुद्कक्षत्रियडिम्भ क्षत्रियापसद्शिशों, श्रमथनाथस्य शिवस्य प्रथमान्तेवासिन 
प्रधानमादिमं च च्छात्रम्‌ । अजीगणत्‌ न मनसि विभावितवान । 

महासेन इति । रे प्रमद॒प्रकृष्टगवधर, महासेनः कात्तिकेयो यस्य मम यमदंष्टा- 
सहचरे: यमराजदन्तसद॒शः शरेः मुक्तः पराडमुखतया परित्यक्तः जीवन सन्‌ 
द्विरिव द्विधेव शरजन्मा शरेपु शरवणेषु जन्म यस्य तथोक्तस्तथा शराद्!िमुक्ततया 


अब 5१७ 4/क 
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को -अअनमदक--+-कनक+ज पाना पाए 


राम--( हंसकर ) भगवन्‌ , बालस्वभाव-धुलभ कुतूहलवश मैंने शिवधनुष चढ़ा 
दिया, उसीसे यह अमइल अनायास उपस्थित हो गया, मेंने इस प्रसज्ञमें आपका विचार 
ही नहीं किया ॥ ३१ ॥ 

जामदग्न्य--( सरोष ) आ; छुद्र क्षत्रियकुमार, क्‍या तुमने महादेवके प्रथम शिष्य 
परशुरामको भी नहीं गिना, जिसके मदमत्तनयमराजदंष्ट्रा-समान शरसे मुक्त होने पर 
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9. 'मगवन्भाग्गंव? । २. 'क्षुद्र' इति पुस्तक,न्तरे नास्ति । 


ग्२० अनघराघवम्‌ 
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इमां च क्षत्राणां भुज़वनमहादुगंधिषमा- 
मय वीरो वारानजयदुपविशान्वसखुमतीम्‌ ॥ ३२ ॥ 
रामः--शानन्‍्तं शान्तम। 'प्रसीद भगवन्‌ , अविमृश्यकारितया न 
गणितोडसि । न पुनरवलेपात । 
स्त्रीषु प्रवीरजननी जननी तवेव 
देवी स्वयं भगवती गिरिजापि यस्यें | 
त्वदोवेशीकृतविशाखसुखा वलोक- 
बीडाविदीणेहद्या स्पहयांबभूच ॥। ३३ ॥। 
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जन्म रक्षा यस्य तथोक्तश्न समभवत्‌ सक्षातः। अय॑ मललज्षणो वीरश्व उपविशान्‌ 
वारान्‌ एकविंशतिधा ज्षत्राणां ज्षत्रियाणां श्रुजवनानि एवं महादुर्गाणि तः विपमाम 
दारुणाम्‌ वसुमतीझ्ञ पृथ्वीस्‌ अजयत्‌ जितवान्‌। मया सह युध्यमानो महासेन 
पलाय्य प्राणानरक्षीत्‌ू, किल्नाहं क्षत्रियभुजवनरूपदुगशालिनीमिमां प्रध्वीमेक 
विंशतिवारानजपम्‌ , तदीदृ॒शो5प्यहं व्वया न गणित इत्यहों तब साहसिक्यम्‌ 
इत्याशयः । 'कात्तिकेयो महासेनः शरजन्मा पडाननः इत्यमरः ॥ ३२ ॥ 

प्रसीद चमस्व । अविम्ृश्यकारितया अविवेकितया । न पुनरवलेपात्‌ गर्वात्‌ न 
केवल ममाविवेकित्वमेव तवागणनायां कारणं न पुनमंम दर्पः, मयि तस्‍्या- 
भावादिति भावः ॥ 


स्त्रीपु प्रवीरेति ! ख्रीपु स्लीणां मध्ये तवेव जननी माता रेणुका प्रवीरजननी 
प्रकृष्टवीर प्रसविनी, स्वयं भगवती गिरिजा पावती अपि तब दोष्णा भ्रुजेन त्वदीय- 
बाहुबलेन वशीकृतस्य निजितस्य विशाखस्य कार्त्तिकेयस्य मुखावलोकेन वदन- 
दर्शनेन या चीडा लज्जा तया विदीर्णहद्या दुःखितहृदया यस्ये तव जनन्य स्एह 
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कात्तिकेयने अपनेकोी दो-वार शरजन्मा समझा, उस वीर परशुरामने क्षत्रियोंके भुजवन 
विषमा इश्स प्रथ्वीको इककोस बार जीता ॥ ३२॥ 

राम--शान्त शान्त ! कृपा कोजिये महाराज, अविचारके कारण ही आपको नहीं 
गिना, गवंसे नहीं गिना यह बात नहीं है । 

स््रियोमें वीरजननी आपकी ही माता है, आपके द्वारा पराजित कात्तिकेय के मुखकों 
देखकर लज्जासे विदीणहदया द्वोकर स्वयं देवी पावंतीने आपकी माताके प्रति अपनी 
स्पृह्या प्रकट को थी ॥ 3३ ॥ 
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ध्रसीद? इति पुस्तकान्तरे नास्ति । 
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एफ फिट ० परिकप्कि 








नी कक 
जञामद्ग्न्यः--( विहस्य । ) रे राजन्यपोत, 
अनुभवपुनरुक्तां मुश्च नः स्तोत्रचयौ- 
मुपनमय तदेतत्कीशिकोपश्षमस्त्रम्‌ ! 
क्षिपति न खलु काल वीरगोछ्रीविनोद- 
प्रियपरशुरय मे बाहुरुगच्छमानः !! ३७ || 
रामः--( स्वगतम्‌ । ) अये, भगवन्तं विशद्वामित्रमपि स्प्रशति । भव- 
त्वेबं तावत्‌ | ( प्रकाशम्‌ । सर्वेयेस्मितम्‌ । ) 


याम्ब॒भूव स्पृह्ाब्जकार । धनन्‍्या भार्गवजननी यस्याः पुत्रों ममापि पुन्रमजयत , 
इति मनसि विभावयन्ती स्वापेक्षया यां गरीयसीं मजुतेस्म भगवती गिरिजा, 
ताइशी तब जननी धन्येति भावः। 'विशाखः शिखिवाहनः इत्यमरः। वसन्‍्त- 
तिलक चृत्तम्‌ ॥ ३३ ॥ 

अनुभवेति । अनुभवपुनरुक्तां अव्यक्षसिद्धाम्‌ नः अस्माकं स्तोन्नचर्याम मुख- 
स्तुतिवार्ता परित्यज। तदेतत्‌ कौशिकोपज्षम विश्वामित्रशिक्षितम अस्त्रम उप- 
नमय उपनमय उद्चच्छु, वीरगोष्ठी शुरजनसभा संग्राम: ततन्न विनोदग्रियः तद्गसिकः 
परशुः कुठारो यत्र ताहशः उद्यचच्छुमान: युद्धोौद्तों मम बाहुः काल समयं न 
खलु तक्षिपति नंब प्रतीक्षे) मदीय॑ समस्तमपि वीरत्वमनुभवशग्रमापितमित्यल 
तत्स्तुत्या त्वस्कूवया, युद्धाय सज्जो भव विश्वामित्रविती्ण च स्वमखमुपनमय, 
युद्धरसिको ममाय॑ कुठारों मदीये बाहों स्थितस्त॑ युद्धाय प्रेरयति, तद्सी समय- 
प्रतीक्षानह इति भावः। कोशिक उपज्ञा आयद्योपदेश यस्य तत्कीशिकोपज्ञम , 
“उपज्ञा ज्ञानमार्थ स्यादितति कोषः । मालिनीवृत्तम्‌ , 'ननसमययुतेय मालिनी 
भोगिलोके/ इति तज्नक्षणम्‌ ॥ ३४ ॥ 

विश्वामित्रमपि स्प्शति निन्दयेति शेषः, मदीयनिन्दाद्वारा मद्गुरुमपि 
निन्द॒तीत्यथः । 








हम >णअ+८+ करन केश >्मो कमा के 3 >कस- 5नुक क> कफ पं» > अमर काके “गक- कप किनफे 9 कन-मप 3००. जता++५७+७+४०५-++- जनता अनन - नजच 5 - ने बज ननतब | * *--+ 


जामदग्न्य--( हंसकर ) अरे क्षत्रियकुमार, अनुभर्वो द्वारा सत्यापित हमारी 
प्रशंसाकी बात छोड़ दे, तुमने कोशिकसे जिस अख्की शिक्षा प्राप्त की हे उसे प्रकटकर, 
यह प्रियपरशु तथा फड़कता हुआ हसारा बाद. इस वीरगोष्ठी-विनोदकों नहीं पसन्द 
करता है ॥ ३४॥ 

राम--( स्वगत ) अरे, यह तो भगवान्‌ विश्वामित्रकों भी समेटे जा रहा है, रहे तब 
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१. 'रे राजन्यपोत” इति क्कचिन्नोपलन्यते । 
१४ अभ० रा० 
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२२६ अनघराघवम्‌ 


कक लक कक 
भूमात्र कियदेतदणवमय" तत्साधित हायते 
यद्वीरेण भवादरशेन वदति त्रिःसप्तकृत्वो जयः | 
शडिम्मोष्य नववाहरोटशमिद्‌ घोर चर वीरवत॑ 
तत्कोपाहद्विम प्सीद भगवज्ञात्येव पज्योपसि नः ॥३२५०। 
जामद्ग्न्यः--( सक्रोधकम्पं स्वगतम्‌ । ) अहो दुरात्मनोडस्य राजन्य- 
पोतस्य »रप्रहताया: पद्धतेरस्खलितमुक्तिवदग्ध्यम्‌ू । (प्रकाशम्‌ )) आ 
पाप, जात्यव केबलया प्रज्यते परशुराम: | कथमद्मापि निरायुधाइसि | 








कॉि 


| 





भूमात्रमिति । एतत्‌ भूमात्र कियत्‌ अत्य्पमिदं भूमण्डलम्‌ , तद्पि अणवमय्यं 
सागरव्याप्त साधितम॒ जित॑ सत भवाध्शेन वीरेण हायते पुनः परवशं नीयते यत्‌ 
भवता जितस्य सागरव्याप्तस्य मूमण्डरूस्य परहंरणम्‌ त्रिः्सप्तकृत्वः एकर्विशति- 
वारान्‌ क्रियमाणो बिजयः यदुति कथयति, एकथा जितस्य पुनर्जयायोगात्‌ पुनः 
पुनञयोद्योगः जितायाभुवः परहरणं प्रमापथति, तथा सत्येव पुनर्जयोद्योगसम्भवात्‌ । 
अयमू डिम्भः,बालः अहम्‌ नवबाहुः नवप्राप्तभमुजः कोमलबाहुः, इदश वीरब्रतम 
युद्धम ईदृर्श घोरम भीपणम्‌ , तत्‌ तस्मात्‌ ह. भ्गवन्‌ जामदग्न्य प्रसीद प्रसाद॑ 
भज, फोपाद्विसर्म निवूतो भय, जात्या एव लः अस्माक पृज्यः असि ब्राह्मण्यादेव 
वय॑ तव पूजापरा अतोडरूमस्मासु फीपेनेति भावः। अन्न नवोद्यय्ुुजेन बालकन 
मया यदि तब पराजयो जायेंद तदाउतीवापमानः स्थादिति कोप निगृहाणेति भावः । 
शादूलरूविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ३५ ॥ 

दराव्मनः दष्टस्य । वीरपोतस्य वीरबालकस्य । वीरप्रहतायाः वीरजनपरि- 
शीलितायाः। पद्धतेः मार्गात्‌। अस्खलितम्‌ अच्युतम्‌ । उत्तिप्रत्युक्तिवदग्ध्यमत्‌ 


तक [ प्रकट ] (चयसे मुस्कुराते हुए ) समुद्रवेध्ति इस प्रथ्वीकों प्राप्त करके आपने 
दानमें दे दिया, यद कौन-सी बड़ी बात है, आपने तो प्थ्वीको इक्कीस बार जीता हैें। 
में नववाहुशाली बालक हूँ ओर यह वीरबत बड़ा भयद्डूर हे, क्रोध छोड़िये, आप मेरे 
लिये जन्मतः आदरणीय हैं ॥ ३५ ॥ 

जामदग्न्य--( क्रोपसे काँपते हुए स्वगत ) अहो, यह दुरात्मा क्षत्रियकुमार वीर- 
जनश्लुण्णपद्धतिसे बिना हृटे कैसी वतुराइसे बातें कर रह्या है, ( प्रकट ) आः पाप, क्या 
परशुराम केवल जातिसे पूज्य दे ? क्‍यों अब तक तुमने अश्लग्रहण नहीं किया ? 


"कली फिकरीय जी एसिकनमीत जननी 3“ .5ल्‍मपन्‍न्‍मी जन अ-ीिनड: 


« मितम्‌! २. अहम? क्रोपात? 
४. “महावीर? । ७५, 'प्रकाशं सरोपम्‌? ६. 'पूजनीय:? । 
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फिलीए “७ रि 








#*रि>स ००५१७ 
विनयनिचुलितेभवद्धचोभिः किमपि नव॑ विव्॒णद्धिरडुमन्तः | 
अयमजनि करः कृतान्तद्‌ष्टाककचकठोरकुठारदुर्निरीक्ष्यः ॥ ३६ ॥| 
( उच्चेश्र । ) अहो नु खलु भो:, 
७ श्स ए स्‌ः भु कप के 
त्रेलोक्यत्राणशोण्डः "*सरसिजवसतेयः प्रसूतो भजाभ्यां 
| रु र्‌ः बी ९ 

स क्षत्र नाम वर्णः कुलिशकठिनयोय स्य दोष्णोविलीनः | 
ज्वालाजिहालकालानलऋवलभयश्रानतदेवासुराणि 

व्यातन्वानो जगन्ति ज्वल्षति मुनिरय पावेतीयरमपुत्रः ॥३७॥ 





' भक्‍पदूक "हपदालटााइनापपपरपााबतथ ०.७ 7 खाक. 


कथोएकथनचातुयम्‌ । निरायुधः अध्यताखरः । पुनः पुनरागरहीतो5पि किमपि सम्प्र- 
व्यपि युद्धोच्यतो न भवसीति भावः ॥ 


उनयेति ! विनयनिचचुलितेः शिष्टाचारपिहितेः क्रिमपि रहस्यम्‌ अन्तः मनसि 
स्थितम्‌ नवस अश्जम्‌ पाप॑ कलड्डम्‌ विशब्ृणक्धिः व्यक्षयद्धिः उपरि विनीतत्वेडपि 
मनसि स्थित कोटिल्यं प्रकटीकृबद्धिः 'साथितं हायते' टत्यादिपूर्वोक्तरूपेः अय॑ 
मम करः कृतान्तस्य यमस्य दुंध्रा दनता एवं क्रकचः तद्बत्‌ कठोरेण परशुना दुनि- 
रीचयः दुद्शः अजनि कृतः। कुटिकैस्तय बचनः प्रेरितों मसाय करो युद्धोथ् 
पापित इत्यथः । पुष्पिताग्रावत्तम ॥ १६ ॥ 


त्रलोवयेति । यः सरसिजवसतेः कस्ललवसतेत्रह्मणः भुजाभ्यां प्रसूतः जन्‍्मा- 

तू, “बाहू राजन्यः कृत: इति श्र॒त्या ज्षत्रियजातेबाहुजस्व॑ प्रमाणितम , 

शः त्रलोक्यत्राणशौण्डः छोकत्रयरक्ञाज्मतादृपः क्षत्र नाम वर्णः ज्षत्रियजाति 
यस्य मम दोष्णोः भ्रुजयोविलीनः समाप्ति गतः, अय॑ सः सुनिः पावतीधमपुत्रः 
पावत्या पुत्रवदनुग्ृही तः जगति सर्वान्‌ छोकान्‌ ज्यालाभिः शिखाभिः जिह्लालः जिह्ना- 
वान्‌ यः कालानलः प्रलयाप्मिः तस्य कवलात ग्रासात्‌ भयेन भ्रान्ताः मूढ भाव गमिता 
देवा असुराश्र येषु तानि तथोक्तानि व्यातन्वानः कुबन ज्वकति द्वीप्यते । ब्राह्मणो 
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विनयमें आदवत तथा भीतरमें घाव भरे तुम्दारे इन वचनोंते प्ररित होकर यह हमार। 
यमराजकी दंद्राके समान कठोर कुठारसे दुनिरीक्ष्य द्वो रहा है ॥ १६ ॥ 

( जो र|से ) अछ्दे, भरे ओ दुधे, 

न्रेलोक्यकी रक्षामें दक्ष तथा ब्रद्माके बाहुओंसे उत्पन्न जो क्षत्रिय जाति मैरे जिन 
कुलिश कठोर बाहुओंमें विलीन हो गयी, वही ज्व!ला भीषण प्रल्यानलके भयसे देवासुर्रो- 
को त्रस्त बनानेवौला तथा पावंतीका धर्मपुत्र मैं परशुराम को पसे प्रज्वलित द्वो रद्या हूँ ॥३७॥ 
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२. संप्रसूत: 





'अानानमक, 





स्ग्८ अनघेराघवम्‌ 
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हु ( नेपथ्ये । ) 
उभगवन्भागेव, 


श्थप्रचृत्तिविषय वितन्व॒तः क्षत्रशब्द्मियमेव मेदिनी । 

दक्षिणा तव बभूव यज्वनो मुश्च सप्रति तु शुष्कमायुधम्‌ || ३८ ॥ 

ज्ञामद्ग्न्यः--अये, अप्रशान्तगम्भीरः क एपः । तहिं जनकेन 
भवितव्यप् | ( तदमिमुखमवलछोक्य । ) 'राजर्षे सीरध्वज, भगवत: सूयशि- 
ध्यात्पुराणवाजसनेयिनो याज्ञवल्क्यादधीतनत्रह्मसिद्धान्तोी ग्रहीतवाक्य 
एवासि | कि तु नायमवसर: शिष्टानुरोघस्य । 





हस्ताभ्यां गृहीतजन्मा ब्रेलोक्यरक्षाहप्तश्न क्षत्रियवर्णों यस्य बाहुभ्यां समापितः, 
ज्वालाजालजरिलकालानलभ्रमवशायतो देवा, असुराश्च बिभ्यति, ताद्शो5ह 
मुनिस्तदल कट्क्तिभिन॑नु सज्जो भव युद्धायेति भावः | खग्धरावृत्तम ॥ ३७॥ 

अप्रवृकत्तिविषधभिति | ज्ञत्नरशव्दम ज्षत्रियेतिसंज्ञाम्‌ अप्रवृत्तिविषयम प्रवृत्तिविषय- 
शून्यम क्षत्रशब्द्शक्यतावच्छेदकक्षत्रत्वरूपजातिविरहितम्‌ अप्रसिद्धवाच्यम्‌ वित- 
न्‍्वतः कुबंतः सवनिव ज्षत्रियान्विपाद्य ज्षन्नशब्द्प्रवृत्तिनिमित्त क्षत्रियत्वं लुम्पतः 
तव यज्वनः कृतयज्ञस्य इयमेव मेदिनी बआह्यणाय देया बभूव जाता, सम्प्रति तु 
शुष्कम नीरसमप्रयोजनञ्ञ आयुध॑ शखझ्त्र मुझ । तव प्रतिपन्थिविरहादायुधग्रह्ं 
नितान्तविफलमित्यलं तद्ग्रहणेनेति भावः। रथोद्धतावृत्तम , 'रात्परनरलगरथो 
छता! इति तललक्षणात्‌ ॥ ३८ ॥ 

पुरागवाजसनेयिनः पुरातनयजुवदविद्याविदः। अधीतब्रह्मसिद्धान्तः अधिगत- 
ब्रह्मविद्य:, गरही तवाक्यः मान्यवचनः । पुरा तव वाक्य मया, मन्यतेस्मव, किस्तु नश्य॑ 


( नेपथ्यमें ) 
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भगवन्‌ भागंव, 
आपने इस प्रथिवीपरसे क्षत्रिय जातिके प्रवृत्ति-निमित्त क्षत्रियत्वकी उठा दिया, और 
उस यज्ञको दक्षिणामें यह प्रथिवी हो प्राप्त हुईं, अब आप इस शुष्क आयुधका त्याग 


कर देँ॥ ३८ ॥ 
जामद्गन्य--अरे, यह प्रशान्त गम्भीर कौन है, तो यह जनक हो सकता हे ? 


( डघर देखकर ) राजर्ष सौरध्वज, आपने सूयके शिष्य पुराणवाजसनेयी याशवरक्‍्यसे 
ब्रह्मविद्या सीखी है, आपकी बात में मान चुका हूँ, परन्तु यद्द शिष्टाचारका समय नहीं हे । 
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१, 'भागव भागंव!? २. “अप्रवृत्तः । ३, 'प्रशान्तगम्भी रस्वरेण जनकेन? । 
४. 'राजर्ष! इति कचिन्नास्ति । ५, 'वागेवासि! । 
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अवनिमधिकविद्यानभ्यवस्कन्य वारा- 
नवभ्रथभ्नतकेभ्यः संप्रदाय द्िजेभ्यः । 
विरमति रमणीयाद इन्द्रयुद्धात्कथ्थ में 
निखिलनपतिहत्याटछसारः कुठार; | ३९ || 
( पुनर्नपथ्ये । ) 
भ्रयुतिलक नमस्ते मुश्न वेमत्यमेत- 
त्कुर करुणमिदानीं मानस मानशोण्ड । 
वहति बत किमस्त्र पुत्रभाण्डेदपि रामे 
जअिजगद्भयदानस्थूललक्ष्यो भ्रुजस्ते || ७४० | 





कालः शिश्टानुरोधस्य महाजनवचनपालनस्य, युद्धकाले महाजनवचनात्ततो निवृत्तो 
कातयव्यञ्लननादिति भावः। 

अवनिभिति । अधिकविशान विंशतेरधिकान्‌ एकविशतिवारान्‌ अवनि पृथ्वीम 
अवस्कन्य विजित्य अवन्ठथभ्ततकेभ्यः यज्ञान्तस्नानत्विग्भ्यः द्विजेभ्यः अवनि प्रदाय 
थे (स्थितस्य ) से मम निखिलानां नृपतीनां हत्यायां वधे दृष्टः सारो बलं यस्य 
लताइशो5्यं कुठारः परशुः रमणीयात्‌ अनधिकप्रयाससम्पाद्यात्‌ इन्द्ययुद्धात्‌ दययो- 
रेवावयोमंध्ये भाविनः संग्रामात्‌ कथं विर्मति निवत्तते । योहहमखिलां धरां विजित्य 
यज्ञे ऋत्विग्भ्यः प्रतिपादितवॉस्तस्य ममार्य सकलराजन्यकवधरष्टसामर्थ्यो 5 ये कुठारः 
परस्परयुद्धादस्मात्कथथंकारं निवत्तेत, तद्ं तव वचनेनेति भावः। मालिनीवृत्तम्‌ ॥३५९॥ 

भूगुतिलकेति ' भ्गुतिलक हे भागवकुलभूषण, ते तुभ्यं नमः, एतत्‌ सम्प्रति 
प्रकाश्यमानम्‌ वेमस्यं विरुडबुद्धि सुञ्न व्यज, है मानशौण्ड अभिमानशालिन , इदानीं 
स्व मानस करुणं दयायुक्त कुरु, त्रिजगतः छोकन्रयस्य अभयदाने निर्भयभावश्रदाने 
स्थूललक्षः वदान्यः 'स्युवदान्यस्थूललक्षदानशौण्डाबहुअदे! इत्यमरः। ते भुजः बाहुः 
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इकक्‍्कोसवार जीतकर इस प्रयिवीक्री जिसने यज्ञान्तमरणीय ब्राह्यगॉंके अधीन कर 
दिया दै, समस्त नृपतिरयोंको हत्यामें जिसका बल देखा जा चुका है, वही यद्द मैरा कुठार 
श्स र्मणीय इन्द्रयुद्धसे किस प्रकार विरत होगा ? ॥ ३५९ ॥ 


(फिर नेपथ्यमें ) 


है भगुतिलक, आपको नमस्कार, आप अपना यह हठ छोड़ दें, हे अभिमानिन्‌ , आप 
अपने हृदयको दयाल बनाइये, क्‍यों आप पुत्रके समान रामपर अख्न्र उठा रहे हैं ? ॥४०॥ 


२३० अनघराघवप्‌ 
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जामद्ग्न्यः--( राम॑ प्रति । ) अये, धीरककंशस्वर: क एप: | 
रामः--( सप्रश्रयम्‌ । ) भगवन्‌ , अय॑ नस्तातो रघुपति: | 
जामद्ग्ल्यः--( सव्यथम्‌ । ) धिक्‌, सबेतः क्षत्रकलम्बोद्भेदः । 
( 'नेपथ्याभिमुखमवलोक्य । ) भो राजन्दशरथ, अस्मन्नामथेयमात्रमित्रेण 
पुत्रेणामुना मानाहों भवान्‌ | कि पुनरनभिज्ञोडसि वीरव्यवहारस्य | 
पुरमथनधनुर्विमद्‌नोत्थं प्रद्दददर्दिवमस्ति तीत्रमथिः । 
रघुजनककु टुम्बबाष्पप्रेः परमिदह शान्तिमुशन्ति शख्रभाजः ॥४१॥ 
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पुत्रभाण्डे पुत्ररूपे मूखधने किम कथम्र्‌ अर्ख्रे बहति धारयति ? बतेति खेदे। 
मालिनीवृत्तम्‌ ॥ ४० ॥ 

धीरककशस्वरः गम्भीरकठोरवाक्‌ । 

सप्रश्नयम्‌ विनयपूवकम्‌ । तातो जनकः । रघुपतिः दशरथः । 

सव्यथम्‌ समनस्तापम्‌ । 

स्वतः सतन्‍्तात्‌ | ज्षत्रकलम्बोदभेदः क्षत्रियाहुरप्ररोहः । अस्मन्‍नामधेयमात्र- 
मित्रेण नामधेयसमतासखेन । मानाहः पृज्यः । तवापि पुत्नस्य तदेव नाम यन्ममेति 
मम पूज्यो5सि त्वमित्याशयः, वीरव्यवहारस्य शूरकत्तंव्यस्य, युद्धावसरे सान्त्व 
वचन न व्याहरन्ति शूरास्तत्कथमेवमाह भवानिति भावः । 

पुरमथनेति । पुरमथनधनुविमदनोत्थम हरशरासनभड्गअभवम्‌ तीत्रम्‌ उम्रम 
अर्चिः को परूपन्तेजः अहदिंवं सततम्‌ प्रदहत्‌ जाज्वल्यमानम्‌ अस्ति ममेति शेपः, 
इंह अस्मिन्नचिषि शख्रभाजः माह्शाः शखधारिणः पर केवलरूम्‌ रघूणां जनकानां 
च कुटम्बयोः वंश्ययोः बाष्पपूर: अश्वप्रवाहेः शान्तिमुशन्ति कामयन्ते, रामे 





जामदुग्न्य--( रामके प्रांत ) अजी, धीरकर्कंश स्वरवाला यह कोन है ? 

राम--( नम्नतासे ) ये हैं हमारे पिता रघुपति । 

जामदग्न्य--( सखेद ) षिक्‌ , चारों भोर क्षत्रियोके अद्भूर उप आये। ( नेपथ्यका 
ओर देखकर ) हे राजन दशरथ, आपके पुत्रका भी वही नाम है जो मेरा नाम है, 
अतः वह मेरा मित्र हुआ, अतः आप हमारे मान्य हें, किन्तु आपको वीरजनके व्यवहार - 
का ज्ञान नहीं है । 

मदादेवके धनुषके *इतसे उत्पन्न यह तीव्र दाह अहनिश हृदयकों दग्ध कर रहा हे 
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१. “कदम्बको द्वेद:? । « निपथ्यामिमुखः” । 
३. 'नामघेयमित्रेए'।।. ४. 'सूनुना मानाहद!। 


चतुर्थो5डः ] प्रकाश'टीकोपेतम २३१ 
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( नपथ्ये । ) 

आ: जामदग्न्य, किमेवमतिप्रसक्त: संन्यस्तशस्लानस्मानपि बलाद्ध- 
नुमनोहयसि | 
जामदर्न्यः--( सरोपषम्‌ । ) अरे विदेहप्रसवपांसन, 
अयमधिपतिर्भासामेकान्तरों भवतो गुरु- 
स्तव्वमसि तपसा यहर्षीयानिति सम तितिक्ष्यसे । 
कथमसि धनुनामग्राही तदेष समाप्यसे 
मम हि सकलक्षत्रालम्मक्रतोरम्तुतं भवान्‌ ।। ४२ || 


हते रघुकटुम्बाः पुत्रशोकेन जनककुटुग्बाश्र जामातृशोकेन यदि रुदन्ति तदा 
तद्बाप्परेवास्याहनिंशं ज्वलतो मम कोपस्याग्नः शान्तिभवज्ञान्यथेति भावः ॥४१॥ 

अतिप्रयक्तः--अस्युद्धृतः । संन्यस्तशख्ान्‌ चिरात्त्यक्ताखान्‌ । बलात्‌ प्रसद्य। 
घनुग्राहयसि युद्धे प्रवत्तयसि ॥ 

विदेहप्रसवपांसन विदेहवबंशदूपक । 

अयमधिपतिरिति । अय॑ भासां त्विपाम अधिपतिः स॒र्यः भवतः एकान्तरः 
एकव्यवहितः गुरुः आचायः, ( याज्ञवर्क्यः सूर्यात्‌ याज्षवरक्यात्व भवानधीतवा- 
निति सूयस्य याज्ञवर्क्यव्यवहितं॑ भवदाचायत्वमिति ) त्व॑ तपसा तपस्यया 
वर्षीयान्‌ मदपेक्षया वृद्धतमः इति तितिक्यसे मया क्षस्यसे । धनुर्नामग्राही 
कथमसि कर्थ धनुषो नाम ग्रृहीतवानसि, तद्‌ धनुर्नामप्रहणायद्वोदूतताबुद्धया 
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शश्ग्राहिजन रघु तथा जनकके वशणजोके अश्रप्रवाहसे ही उसकी शान्तिकी कामना 


करते हैं ॥ ४१ ॥ 
( नेपथ्यर् ) 


आ; जामदग्न्य, क्यों श्स तरह घृश्टता प्रकाशित करके शस््र संन्यास लेनेवाले मुझको 
भी अस्त्रग्रहण करनेकी बाधित कर रहे हो ? 

जामदग्न्य--( क्रोधसे ) अरे विदेद्यधम, 

ये सूर्य तुम्हारे परमगुरु हैं और तुम तपस्यामें मुझसे श्रेष्ठ हो अतः क्षमा कर रहा 
हूं, अगर तुम किसी तरह शस्त्रयाही बने तो अभी समाप्त कर दिये जाओगे, मेरे द्वारा 
प्रक्रान्त इस सकल क्षत्रिय-संद्वार यज्ञका तुम ही यशशेष बनोगे ॥ ४२ ॥ 


हा लत 3 ४ जन बीज -ला>ज 5४० इज का जॉब अ-ज 5-त-अ-०5त >ैौ जज अआा 2ेौ -जच--जाअ> 5 ज आ़अ 5 » ४ ०८४४ ७४८ ६ “००5 5 रत 5+िज बज लता जा जन्‍5ज न 


१. “शल्लानपि! | २. 'पांसुल! । ३६ 'तपसा त्वम्‌? । ४. 'समाप्यते” । 


बन्‍्यनमन ०>+ 


२३२ अनघराघवम्‌ 


'भागव भागंब, ऋ्यवनादिवृद्धवाक्यगौरवनिगहीतसंग्रहारक्रियासम- 
भिहारस्य 'तत्रभवत्ः परमे त्रह्मणि वर्तमानस्य पुनरुपप्लवन्ते बुद्धयः । 
तद्रिरम, क्ियश्विरमितः परमपि नाटयिध्यति “भमवन्तसायुधपिशाची | 

जामद्र्यः--( विहसय । ) अहो याज्यस्नेहः शतानन्दमाकुलयति | 
भवतु, सान्त्वयामि तावदेनम्‌ | ( तदभिमुखम्‌ । ) आक्विरस, 


बक्ाआवमभाकदाक्पपामपकदसक 5 अाारार कक", झा: 2704, २#>. 








समाप्यश्वे हन्यसे व्वमिति शेषः, भवान्‌ जनकः मम सकलानां ज्ञन्नाणामाल्म्मो 
पध एव क्रतुर्यागस्तस्याझ्वत हुतशेषभूतः । भवाम्पूर्व सर्वान्‌ क्षत्रियान्मारयतापि 
न हतः, सम्प्रति तमपि भवन्तं मारयामीत्याशयः। अमृत हुतशेपे स्थात! इति 
विश्वः । हरिणीक्तत्तम ॥ ४७२ ॥ 

च्यवनादीनाम्‌-तन्नामप्रथितानाम्‌ वुद्धानां स्वकुलश्रेष्ठानां वाक्येपु वचनेषु 
गौरवात्‌ आद्रातिशयात्‌ निग्ृहीतः संयतः संप्रहारक्रियायां युद्धप्रवृत्तिरूपायां 
समभिहारः सम्मिलनं येन ताहशस्य, च्यवनादिवृद्वुवचना त्त्यक्तयुछप्रवृत्तेरित्य थे । 
तत्र भवतः पूज्यस्य परशुरामस्य | परसे ब्रह्मणि वत्तमानस्थ ब्रह्मनिष्स्थ तप- 
स्विनः । छुद्धयः पुनरुपप्लवन्ते-पुन्ुद्धाभिमुखीभवन्ति । तत्‌ विरम-त्यज युद्ध- 
मित्यथ्थ:। इतः परमपि-इतोडग्रेडपि ब्रद्माज्ञानात्‌ परमपि। भवन्तम-पर शुरामम । 
आयुधपिशाची-अखग्रहणलछालूसारूपा पिशाचयोषित्‌ । कियच्चिरं कियन्त काल 
यावत्‌ , नाटयिव्यति नत्तयिष्यति । 


याज्यरनेहः यजमाने जनके प्रेमा | आकुलयति व्यथयति, यदुसावेवं मां भाषते । 
सान्व्वयामि-शान्ति गमयामि । आद्विरस शताननन्‍्द । 


( नेपथ्यमें ) 
भागव, भार्गव, च्यवन आदि वृद्धजनोंके वचन मानकर जिन्होंने शस्त्रग्रहण करना 
छोड़ दिया है और जो सदा परञह्ममें लीन रहा करते हैं उनकी बुद्धि फिर शस्त्रग्नहण 
करनेको चपला हो रही हे, अतः रुक जाओ, इसके आगे भी न जाने कब्र तक यह 
आयुधपिशाची तुम्हें नचाती रहेगी ? 
जामद्ग्न्य--( हंसकर ) अहो, यजमानका प्रेम शतानन्दको व्याकुल बना रहा है। 
अस्तु, में इनका मुंह बन्द कर देता हूँ । ( उसकी ओर ) आजद्विरस, 


१२, भगवन्भागेव! । २. 'भवत” । ३, (विरम विरम? । 
४. 'इयमपरमपि! । ५, 'परवन्तम्‌? । 
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नपसते पालयो5यं मम पशुपुरोडाशरखसिकः 
पृथिव्यामव्याजोद्धरभुजभ्ब॒तः सन्ति रघवः । 
अमीषामुत्सिक्त किमपि कुलमुत्कृत्य लवशो 
विधाता तत्सवे यद्भिरुचित ते भ्र॒गुपतिः ।। ७३ ॥ 
( नपथ्ये । ) 
आः पाप “्षत्रियायाः पुत्र, क्षत्रियश्रणहत्यापातकिन्‌ , निसगनि 
ध्याणं हि प्रहरणमित्वाकृणां ब्राद्मणेषु । तयाद्रशस्ताहशो बा सोढ- 
व्योडसि | 'कथमेवमतिक्रामन्नस्माकमपि त्रद्ममचंसान्न विभेषि | 











नृूपस्त इति । ते तव शतानन्दस्य पशुः यज्ञा्थों सगः छागो वा पुरोडाशो 
हृव्यद्रव्यभेदस्तयो: रसिकः ससनेहः सतत॑ पशुपुरोडाशसंलग्नो यज्षप्रवृत्त: अय॑ 
स॒ुपो जनकः मम पाल्यः रक्षणीयः, किन्तु प्रथिव्याम अव्याजम अकपर् यथा स्या- 
त्तथा उद्धटभुजम्व॒ तः उचण्डदो दण्डशालिनः रघवः सन्ति रघुवश्याः प्रथन्ते, अमीषां 
रघणां किमपि अत्यधिकम उत्सिक्तम गरवोद्धतं कु वंशम्‌ लव॒शः उत्कृत्य खण्ड्शो 
विनाश्य भ्ुगपतिः परशुरामः ते यद्‌ अभिरुचितम्‌ इष्टम तत्सव विधाता विधा- 
सस्‍्यति । यज्ञरसिकस्य तव यजमानस्य वधेन ग्रवृत्तिमम, अतस्त्व॑ जोषमास्स्व, 
सम्प्रति समुद्धतं रघुकुलं खण्डशः कृत्वा व्वदरभिमतं सर्वमपि सम्पादयितुं कर्चा- 
स्मीत्यथः । शिखरिणीवृत्तम्‌ ॥ ४३ ॥ 

क्षत्रियायाः पुत्र कझ्षत्रियस्य गाथेः कन्यका रेणुका तस्याः पुत्र । क्षत्रियश्रण- 
हत्यापातकिन्‌ गर्भस्थानामपि क्षत्रियकुलाछुराणां हन्ता। निसगनिष्प्राणम्‌ स्व- 
भावतो5बलूम्‌ , यादशस्तादशः अतिदुराचारो5पि । सोढव्यः ज्षन्तव्यः | इच्चाकवो 
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पुराडाशका प्रेमी तुम्हारा यह राजा मेरे लिये रक्षगीव है, किन्तु यह रघुवर प्रथ्वापर 
बहादुरी प्रकाशित कर॑ रहा दै। इसके घमण्डी वं शको खण्डशः करके पीछे जो तुम कहद्दोगे 
वह सब कुछ भृगुपति करनेकी उद्यत रहेगा ॥ ४३ ॥ 
( नेपथ्यमें ) 
आः पाप, क्षत्रियापुत्र, क्षत्रियोंके गर्भपातका पापी, इच्धंवाकुओंके अस्त्र ब्राक्ष्गोंके 
विषयमें स्वभावतः निष्प्राण होते हैं, जिससे किसी भी स्थितिमें तुम्हें क्षमा करते जा 
रहे हैं, किन्तु इस तरह बढ़ते हुए तुम क्यों हमारे ब्रह्मतेजसे भी नहीं डर रहे हो ? 
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१. क्षत्रियपुत्र । २ “भतिक्रमन्‌? । 


२३४७ अनघराघवम 
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जामदग्न्यः--( सरोपहासम्‌ । ) अरे ब्रह्मबन्धो बान्धकिनेय गौत- 
मगोत्रपांसन, 
कुयु: शस्ब्रकथाममी यदि मनोवेंशे मनुष्याहुःराः 
स्याच्चेद्‌ ब्रह्मगणोउयमाकृतिगणस्तत्रेष्यते चेद्धवान। 
सम्राजा समिधथां चर साधऋतम धत्ते छिदाकारण 
घिड्योरवीकुशकर्षणोस्बणक्रिणग्रन्थिममायं करः || ४४ ॥ 





ब्राह्मणेषु न प्रगल्‍्भन्ते5्तो दुराचारेडपि त्वयि ते न शखतग्रहर्ण करिप्यन्ति । एय- 
मतिक्रामन्‌ इत्थं प्रबल्‍्भममानः अस्माकम-आत्विरसानाम्‌ । ब्रह्मवत्तंसात-ब्ाह्य- 
तेजसः । राघवान्‌ ब्राह्मणेप्वशखग्राहिणो ज्ञात्वा काम मा सेपीः, परमस्मदयद्यवर्च- 
सस्तु त्वया भेतव्यमासीयदेकपदे एव त्वां दग्यु क्षममिति 

ब्रह्मवन्धो ब्राह्मगाघम। वान्धकिनेय बन्धकी कुछटा, तद॒पत्य, शसानन्दमातु- 
रहल्याया इन्द्रसड्न्‍रमादित्थम्ुक्तिः । बह्यबन्धुरधिक्षेपे! इति, अथ बान्धकिनेयः 
स्याद्‌ बन्घुलश्रासतीसु तः इति चामरः | गौतसगोन्रपांसन गौतसकुूकलझ । स्च- 
मेतत्‌ शताननदु-निन्दापयंवसायि संचोधनजातम्‌ ॥ 

कुयुः शस्त्रकथवामिति | यदि अमी मनोवशे मनुष्याक्राः मनुकुझजा मनुष्य 
शिक्षवः शख्रकथां कुयः युद्धवात्ता प्रवत्तयेयु:, चेद्‌ बरह्मगणः ब्राह्मगगणना आकृति 
गणः आकारमात्रग्राह्मः स्यात्‌ , तन्रनापि चेत्‌ ब्राह्मणगणेप्चपि यदि भवान्‌ इष्यते 
भवतो<पि यदि ब्राह्मणेपु गणना स्यात्‌, त्रदा मम मौर्वीकुशानाम कुशनिर्मित- 
मौर्वीगुणानाम्‌ कर्षणेन मुहुरामशेन उल्बणः उत्कटः किणग्रन्थिः शुप्कत्रणयि 
यत्र तथाभूतः अयय॑ करः हस्तः सम्रार्जा राजन्यानां समिधां होमकाष्ठानां च॑ 
समानभावेन च्छिदाकारणं छेदक॑ साधकतर्म क्रियासिद्धी प्रकृष्रोपफरकम्‌ इस 
परशुं घिक व्यथ घत्ते। यद्यमी मनुवंश्याः शर्ख्रग्रुल्लीयुयदि वा भवारशा विप्राधमा 
आकारमात्रेण ब्राह्मणेषु गण्येरन्‌ तदाउनवरतप्रत्यश्लाकुशाकषंणरसिको मसायं करो 
वृर्थेव समभावेन ज्ञत्रियान्सभिधश्र च्छिन्दन्तमिमं कुठारं (घारयतीत्यथः। मयि 
परशुधरे नामीषां युद्धकथा न वा तथ ब्राह्मगगणना संभविनीति भावः ॥ ४४॥ 


७५७०++->०++०० 











जामदरनय--(सरोपदास) अरे भिथ्या-त्राह्मण, व्यभिचारिणीके पुत्र, गौतम वंशाधम, 

यदि यह मनुष्यके अंकुर भी शस्त्रकी बातें करने लगे, और यदि त्रहद्मगणको आकृति 
गण मानकर तुम्हारा भी उसीमें समावेश कर दिया जाय, तब राजाओं तथा समिधाओं- 
को समभावसे काटनेवाले इस कुठारको पनुष्पत्यब्नाके द्वारा घषणसे उत्पन्न ब्रणचिहनयुक्त 
हमारा हाथ व्यर्थ धारण करता है, इसे घिक्‍्कार दे ॥ ४४ ॥ 
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( नेपथ्ये ! ) 
भगवान्‌ भागव भागंव, 
त्वं वेदवानसि वसिष्ठगुरोः सनाभिः 
स्वायंभुवः स भगवान्प्रभवो गुरुस्ते । 
तेनातिमात्रमस्ूण हृदय मदीय- 
मद्यापि न चुटति शाम्यतु ते कुटश्टिः ॥ ७४५७ | 
जामद्ग्न्यः--( सोच्चे्हासम्‌ ! ) किमसात्थ रे दशरथ, किमात्थ 
नाद्यापि हृदयं श्रुटतीति । कथं वा ब्रुटतु यावदेष न व्यात्रियते परशुः । 
( नपथ्ये । ) 








त्वं वेदवानसि श्ति । वेदवान्‌ अधीतवेदः व्वम परशुरामः वसिष्ठगुरोः वसिष्ठा- 
ख्यस्य मेंस गुरोराचायस्य सनाभिः सपिण्ड एकगोन्रोरृवः असि, ते तव प्रभवः 
जनक५्स भगवान्‌ भ्॒गुः स्वायम्भुवः बह्मणः पुत्रः। भ्गोव॑सिष्टस्य चक्रकुलोत्पन्न- 
तेया सनाभित्वेन श्गुपुन्नस्य तवापि वसिष्टसनाभित्य॑ सिद्धमिति भावः । 
तेन तवास्मद्गुरुवसिष्ठसनाभित्वेन अतिमात्रमस्‌र्ण मदीयं हृद्यम्‌ नितान्तकोमल 
दयाशालि मम चित्तंत्वद्विषयेउ्यापि त्वयेयति विकत्थमाने5पि न च्रुटति न नि्दंय- 
व्यमुपेति, ते तब कुदृष्टिः विरुद्धभावः शाम्यतु निवर्सतां येन मम॒ कोपो नोदियाजन्न वा 
मम गुरुसपिण्डवधभवो दोषः स्यादिति भावः ॥ ४५॥ 

यावदेष न ॒व्याश्रियते यावन्‍्मम धनुर्नोद्यमपरायण्ण भवति तावत्ते हृदय कर्थ 
खण्डशः स्यादिति चझुटतिपद॒स्यार्थान्तरपरकतया चित्षेप: । 





( नेपथ्यमें ) 
भगवान्‌ भागव, तुम वेदश तथा हमारे गुरुदेव वसिष्ठके वंशरमें उत्पन्न हो, क्योंकि 
तुम भी बब्माके पुत्रको सन्‍्तति दो, इसीलिये हमारा यह सस्नेह हृदय नहीं टूट रहा है, 
अभी भी तो तुम्हारी कुद्दष्टि शान्त होवे ॥ ४५ ॥ 
जामदग्न्य--( जोरसे इंसकर ) क्या कहद्दा रे दशरथ, कया कहा? अभी भी हृदय 
नहीं टूट रद्या है ! टूटे तो केसे ! अभी तो इमारे कुठार ने कुछ किया ही नहीं है ॥ 
( नेपथ्यमें ) 
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१. “भगवन्‌? इति पुस्तकान्तरे नोपलभ्यते । 


२३६ अनधेराघवम्‌ 
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आ: जामदर्-य, गुरूनप्यधिक्षिपसि । 
पुरोजन्मा नायप्रभृति मम रामः स्वयमहं 


न पुत्रः पोत्रो वा रघुकुलभुवां च क्षितिमजाम्‌ | 
रशञ्घीर घीर वा कलयतु जनो मामयमय 


मया बद्धा दुश्द्धिजद्मनदीक्षापरिकरः ॥ ४६॥। 
जामदरूयः--( सावज्ञ राम॑ प्रति। ) अये, किमय॑ लक्ष्मणो भवम्तं 
पुरोजन्मानमपदिशति | 
रामः--( सविलक्षस्मितम्‌ । ) प्रसीद भगवन्‌ , स एवार्य योवनाद- 
र्‌ / / 5 ८४ प ८ आर 
वाचि निरपराधमधुरे वयसि बत मानो यानि कानिचिदक्षराणि प्रलपति | 


गुरूनपि अस्मत्तातपादान्‌ अपि। अधिक्षिपसि तिरस्करोषि | 


पुरोजन्मेति । अद्यप्रभ्मति अधुना$5रभ्य रामो मम पुरोजन्मा अग्रजः न, स्वयमहं 
स्वतः प्रवत्तमानो5हं रघुकुलभुवां रघुवंशे गृहीतजन्मनां जितिभुजां रार्जञा पृतन्रः 
पोच्ो वा न, अयं जनः लोकः माम्‌ अधीर धीरम्‌ वा कलयतु जानातु, मया लब्ष्म- 
णेन अय॑ दृष्टद्धिजस्य अस्य ब्राह्मणाधमस्य दमनदीक्षायां निम्रहव्यापारे परिकरों 
बद्ध: सन्‍नाहः कृतः। अधुना5वधि स्वाग्रजन्मनो रामस्य सान्तव्वनमहं न गणयि- 
प्यामि, न वा पितुः पितामहस्य वा कथनमनुरोत्य्यामि, लोकोथ्य॑ं मां यथा तथा 
कथयतु, परमहमिम बहुविकत्थमानं दुश्ब्राह्मणं निम्रहीतुं क्तपरिकरो<स्मीति 
भावः । शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥ ४६ ॥ 

पुरोजन्मानम्‌ ज्येष्ठम्‌ भ्रातरम्‌ । अपद्शिति न्‍्यक्करोति, नाय॑ मम ज्येष्ठ 
इत्युक्वाउपलपति । 


योवनादर्वाचि युवावस्थातः पूवेतने । निरपराधमधुरे नास्ति यत्रापराधस्ततश्व 


>बकमनन-व+» _->++जस+> + 


आ; जामदग्न्य, गुरुजनों पर भी तुम आश्षिप करने लगे 

आजसे राम मेरे बड़े भाई नहीं रद्दे, और न में रघुबंशी नृर्पोका पुत्र या पौच्र रहा । 
यह संसार मुझे अधोर कहे या धीर कहे, मैंने अब दुष्ट द्विजकों पाठ पढ़ानेके लिये कमर 
कस ली है॥ ४६ ॥ 

जामदग्न्य--( अवज्ञाके साथ रामके प्रति ) अरे, क्या यह लक्ष्मण तुमकी अपना 
बड़ा भाई बता रहा है ! 

राम-( लज्जासे हंसकर ) दया कौजिये महाराज, यह अभी किशोरावस्थामें दे 
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ह १, अपि! इति क्चिन्नास्ति । २. “अवीर वीर वा! । 





नि गिर पिन्‍त 
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जामदग्न्यः--( सस्मितम्‌ । ) कथमेतावत्यपिः मामसृष्यमाणमाश- 
डुसे | यतस्त्वदनुवर्ती खल्वयं त्वामेवास्तमयमानमन्वस्तमयिष्यते । 
निर्वाणं हि सवितारं तरणिमणिरप्यनुनिवाति | ( नेपथ्यं प्रति । ) साधु 
रे लक्ष्ण, साधु। कनिष्ठतरोडषपि वबरं भवान्‌ , न पुनर॒यं वृथाज्येण्टो 
रामस्ते | ु 

प्राशच्चे:शिरसं' ख्ुरप्रनूूरेः कोश्वाद्विदन्तावलं 

भिक्त्वा हंसमयानि मोक्तिकफलान्याकीर्य पर्यापिताम्‌ । 








मधुरे कौमारे। प्रलपति निरथंक॑ ब्रवीति । 
एतावत्यपि दुश्द्विजद्मनेत्यादिनि तेनोक्तेडपि । अमृप्यमाणम्‌ अक्ृतक्षमस्‌ । 
एवमुक्तवत्यपि रूच्मणे यद्सी जीवति तन्‍्मम क्षमाया एवं फल बोध्यम्‌ | मया 
चानन्‍्त तावश्तः | त्वदनुवर्त्ती त्वत्पश्चाल्लब्धजन्मा । अस्तमयमानम्‌ अस्तं गच्छुन्तस्‌ 
विनश्यन्तम्‌ । अन्वस्तमयिष्यते अनुपश्चादस्तं गमिप्यति अनुमरिष्यति, निर्वाणं 
सवितारम्‌ अस्तंगत॑ सूयम्‌ । तरणिसणिः सू्यकान्तमणिः । अनुनिर्वाति पश्चात्‌ 
+ श्‌ + ५ 
शाम्यति। यथा सूय5स्तंगते सूयकान्तमणिः शाम्यति तथवायं रूच्मणस्त्वय्यस्तं- 
गते पश्चादस्तं गमिप्यति इत्याशयः | 
वरम्‌ मनाक प्रियः, देवादबूते वरः श्रेष्ठे त्रिषु क्लीब॑ मनाक प्रिये”! इत्यमरः । 
प्रागुब्चेरिति । प्राक पृूवेसमये क्षुरप्राणि अखविशेषा एवं नखराः तः उच्च 
शिरसं प्रोन्नतशिरस्कम्‌ उन्‍नतशिखरं च क्रोब्चाद्विदन्‍तावलम्‌ क्रौद्वगिरिरूपं॑ 
करिणम्‌ भित्त्वा विदाय हंसमयानि हंसरूपाणि मौक्तिकानि आकीय परितो विक्तिप्य 








अतः कुछ अण्ट-सण्ट बक रहा दे । 
जामदग्न्य--( हंसकर ) इतने पर भी मुझे तुम अक्षमाशील कह रहे हो ? तुम्हारा 
अनुवत्तंन करनेवाला यह लक्ष्मण तुम्दारे नष्ट होने पर ह्वी नष्ट होगा। सूर्यके अस्त 
होनेके बाद द्वी सूयकान्तमणि ठंढा पड़ता है। ( नेपथ्यके प्रति ) साथु लद््मण साथु, 
छोटा द्ोकर भी तुम द्वी अच्छा है, यद्द राम नहीं । 
नखोपम क्षुरप्रके द्वारा कौन्नाद्वि रूप उन्नत गजकों फाड़कर हंसमय मौक्तिक फलको 
विखेर कर प्रमाणित की गई सेंद्दी वृक्तिको अपनानेवाले मेरे विषय भी क्षत्रियोचित' 
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१, 'एतावतापि” . त्विदनुवर्ती खल्वद्पं? | 
३. 'बरो”?। ४. 'शिखरं? । 


श्श्८ अनघराघवमू 
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सेंहीं वृत्तिमविष्ठिते5पि हि मयि क्षात्रेण कल्पेन ते 
दिशया कोतुकमाधिरामिऋमसि त्वं को5पि वीराहरः |४७॥ 


( नेपथ्ये । ) 
भागव भार्गव, दुर्विज्ञामभिदमवोक्फलनिष्पत्तेराभिरामिक साडओआ- 


मिकंवा | | 
रामः--( सरोष॑ नेपथ्यामिमुखम्‌। ) आः वत्स, कोडयमद्यतनस्ते 
५ गरूण ४5 रे त्रीक जी आप 
'टुर्विनयप्ररोहो यद्गुरूटपि क्षेत्रीकरोषि | 
च पर्यापिताम्‌ आपत्मान॑ प्रापिताम्‌ संहीं बृत्ति सिंहव्यापारम अधिष्टिते प्राप्तेडपि 
श 
मयि दिष्टया भाग्यवशेन ते तव ज्षात्रेण कल्पेन शोयंप्रकटनेन आभिरामिकम्‌ 
ब्रीतिप्रदं कौतुकम्‌ औत्सुब्यम्‌ , स्‍्वं को5पि वीराष्टुरः वीरप्ररोहः असिं। अयमाशयः 
5 ञ * + 0 
यथा कोउपि सिंहः स्वनखरः कमपि प्रोन्‍ननतशिरसं दन्तावरू विदाय तन्‍्मीक्तिकानि 
रे ० को % डी ः 5 रे रु > 
च विकीय स्वां संहीं वृत्तिमधितिष्ठति, तथव मयि स्वक्षुरप्रास्रंण प्रोन्नतशिखरं 
गीत द्वि्‌ रह हे « ७ रु र ही री ल्‍ज 
कौरैद्वाद्िं विदाय तद्ठिवरान्निर्गच्छुतो हंसाश्रेतस्ततः संचाय संहीं बृत्ति प्राप्ते सत्यपि 
यच्वं ज्ञात्रेण स्वभायेन वीरथ्व॑ प्रथयसि तत्सत्यं मम महत्ये प्रीतये जायते, निश्चित 
तब वीराह्रुरत्वमिति | शादूछविक्रीडितं छृत्तम्‌ ॥ ४७ ॥ 
दुर्विज्ञानम्‌ वेत्तु कठिनम्‌ । फलनिष्पत्तेः फछोप्पत्तेः। अवाक्‌ प्राकू। रामस्थेद्‌ 
कौतुकमाभिरामिकं भव्मीतिजननोद श्यकम्‌ सांग्रामिक युद्धाथं वेति फलनिप्पत्ते: 
पूर्वमवरगन्तुमयोग्यम्‌ , फछानुमेयत्वास्प्रारम्भाणामित्याशयः । 
अद्यतनः अद्य जायमानः | दुविनयप्ररोहः अशिष्टाचारितोदयः | यद्‌ गुरूनपि 
पूज्यानपि। ज्षेत्रीकरोषि विपयीकरोषि, कोडयमद्य तवाविनयों यद्‌ गुरूनपि नाद्वि- 
यस इत्यथः । 
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व्यवहार करनेवाले तुममें बहुत कोतुक मरा है, तुम जरूर बहादुर हो ॥ ४७ ॥ 
( नेपथ्यर्म ) 
भागव, भागेव, फल-निष्पत्तिके पहले यह समझना कठिन हद कि मेरा कुतूहलू 
आभिरामिक दे या साह्यराभिक है । 
राम--( कोपसे नेपथ्यकी ओर ) आः: वत्स, आज तुम क्यों इतने अविनीत हो रहे 
'दहो कि गुरुजनों पर भी आश्षेप करते हो । 


१. “विनयातिप्ररोहो यदूभूगूनांपे! । 


चतुर्थोड्डः ] 'प्रकाश'टीकोपेतम्‌ २३६ 
२४०४७ आजीआर जी आरा आग, आज 0. 00 0 या 0 0 अर कस की 3 अल यश का सन सा कफ के री के 
( नेपथ्ये। ) 
5 
आय, 'तूृष्णीमयमस्मि | क्षमस्त॒ जामदग्न्य, नियन्त्रितो5हमार्यण | 
जामद्ग्न्यः--( विहस्प । ) अरे रास, कथमद्यापि वाचमेव सूनृता- 
मस्मदभियोगप्रशम्तीं प्रथथसे | कबचहरो5सि | शख्नरेव प्रतिक्रियन्तां 
शस्याण | कच र, 
के ्ो ञ्र्प ७. च्य ०० «५ 
राजन्येभ्यो जन्म वेवस्वतेभ्यय्थक्ते चापाचायक कोशिकश्व | 
क्षात्रीं चयामेवमुन्सुश्चतस्ते गोत्राक्षेपी चज्जलेपः कलडुः ॥ ४८ ॥ 
रामः--( सगवस्मितम्‌ । ) भगवन , समन्यभेतन | 
तृष्णीम सोनीभूतः । नियन्ध्रितः उत्पथानिनवार्तिः । 
सूनूताम्‌ प्रियामु । अस्मद्भियोगप्रशमनीम मदीययुद्धोद्यममनिवर्तिनीम । 
प्रथयसे प्रिस्तारथसि । कवचहरः वसधारण्ल््षमः, प्राप्तयुद्धोपयुक्तावस्थ इत्यथः। 
शाख्राणि प्रतिक्रियन्ताम्‌ अश्थाणाउुत्तरं दीयतास्‌ । 
र।जन्थेम्य इति । लव रामस्थ वेवस्वतेभ्यः सू्यवंश्येभ्यः राजन्येम्यः क्षत्रियेभ्यो 
जन्स उत्पत्तिः कोशिको विशामित्रश्न चापायायकम धसुवदविद्यागुरुत्यं चक्रे कृत- 
वान्‌ | एयम कात्रीं ऋषन्मजात्युचितां चयांम परिपाटीम्‌ उन्मुञ्भतः व्यजतस्तव कलझू 


अपवादः वच्धलेपः अनपनेयः स्यादिति शेष:। सूयवंशे ग़रृहीतजन्मनोी विश्वामित्राद- 
धीतधघनुर्वेद्स्य च तब ज्ञात्रचर्यापरित्यागोडपरिद्यायकलडू जनयेदिति भावः ॥ ४८ 0 
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( नेपथ्यम ) 

आये, में अब चुप रहता हूं। जामदग्न्य, आप मुझे क्षमा करें, आय ने मुझे 
रोक लिया । 

जञामदग्न्य--( हंसकर ) भरे राम, अर्भी भी तम हमारे कोप को शानन्‍्त करनेवाली 
बातें ही कर रहा हे ? तूं तो युवा है, हमारे शर्जोका उत्तर शर््रोंसे दो । और-- 

तुम्हारा जन्म सूयबंशियोंसे हुआ हे, तथा तुम्हें विश्वामित्रने शब्ज-विद्या की शिक्षा 
दी है, यदि तू' इसी तरह क्षात्र ध्मका त्याग करेगा तो तुम्हारे वंशका यह कलदडू वज्ध 
लेप दो जायगा ॥ ४८ ॥ 

राम--( सगवद्ास ) मगवन्‌ , आपका कथन सत्य है, 
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१. 'तू७णीमस्मि! । २. रे रे! । ३. 'कथं वाचमैवः! । ४. 'समरथयसे? | 


२४० अनघराघवम 


के सके सके खा कक आज म्कि। सनक, सब 








(६०-+९:१९३/०८*९:” रेह० रिहाना ० “तिल न १ सिक../कि पि 
ज्ञातः सो5ह द्निकरकुले क्षत्रियश्रोत्रियेभ्यो 
विश्वामित्रादपि भगवतों 'टदशदिव्यास्त्रपारः | 
3अस्मिन्वंशे कथयतु जनो दुयंशों वा यश्ो वा 
थिप्रे दास्प्रश्रह णगुरुणः साहसिक्याद्विभेमि ॥ ४९ ॥ 
जामदग्न्यः--( सक्ोधम्‌ । ) आ: पाप दुमुख, वसिपष्ठ इब विश्वा- 
मित्र इब स्वस्तिवाचनिको ब्राह्मणस्ते परशुराम: | ( सव्यथम्‌ । ) थिक्क- 
टप्‌ । एवमुचावचवाचः शक्षत्रिया: श्रयन्ते | ( क्रोघातिशयं नाट्यन्‌ । ) 
अयमहं भो:, 


अमन 





व »+ थे, /+० अं कोजजर। १7 पक ७४। १//2०७ 7 २4ह० 7९7२७९-कमाइक आधिकमा0::7प्रवा+का. करनपी.क, ९००३ ? ल्‍- मद )ततपथ का. "थे ५५६ ० मव जडटी ७१७७ ४.१2 पाककामकनप.7 कक जह 2ैकाइक 2020...) ॥क. 





'पमदानरवदाकन-क९ फा "अह..कपदप "का: उनागकाुक 





जात इति । दिनकरकुले सूयवंशे जझत्वियश्नोत्रियेभ्यः वेदलेभ्यो राजभ्यः राज्ञासु 
त्तमेभ्यो वा जात उत्पन्न: विश्वामितन्राद भगवतः दृष्टदिव्यासखपारः अवाप्तदिष्याख- 
विद्यः सो 5ह म्‌ रामः जनः अस्मिनन्‍्वंशे मदुत्पत्तिज्षेत्रे कुले यशः कथयतु अयज्ञो वा 
कथयत, भिप्रे शसत्रश्रह गगुरुण: ब्राह्मणे5ख्रग्रहणमहतः साहसिक्यात्‌ साहसाद्‌ 
विभेमि भयमनुभवामि | सत्यमह ज्षत्रियेभ्यो भास्वद्वंशगे लब्धजन्मा विश्वामित्राद 
घीताखविद्यारहस्यश्रास्मि, कार्म छोको मय्रि भवता सह योख्मप्रचवतमाने सति 
मदीये वंशे यशोज्यशों वाउमियत्तां, परमहं बाह्मणे शख्त्रप्रहगसाहसं कत्तमशक्त 
इत्यर्थ: । मन्दाक्रान्तावृत्तम , तल्‍लक्षणं यथा मन्दाक्रान्ताम्वुधिरसनगर्मा भनो तो 
गयुग्मम्‌! इति ॥ ४९ ॥ 

स्वस्तिवाचनिकः यतविश्वचिद्दन प्राप्य स्वस्तीतिवचनप्रयोक्ता । 

उच्चावचवाचः विविधालापाः । 'उच्चावर्च नकभेदम' इत्यमरः ॥ 
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सूयवंशके क्षत्रिय श्रोजियेसि मैं उत्पन्न हुआ हूँ, भगवान्‌ विश्वामित्रने मुझे अख 
कलाकी शिक्षा दी है, लोग हमारे वंशको यश दें या अयश, ब्राह्मणके ऊपर शख्अ्ग्रहणरूप 
साइसकायसे में डरता हूँ ॥ ४९ ॥ 


जामदग्न्य--( सक्रोधष ) आः पाप कड़॒माषी, क्‍या वध्तिष्ठ या विश्वामित्रकी 
तरह परशुराम भो तुम्हारा स्वस्ति मनानेवाला ब्राह्मण है ? ( सखेद ) धिक्‌ , 
बड़े खेदकी बात हद कि क्षत्रियोंकी यह ऊंच-नीच बातें सुननी पड़ रही हैं ॥ 
(अतिकुपित द्वोकर ) | 


सि2 रा 





+ ज 
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१, कुलक्षत्रिय-? । २, 'लब्धविद्याख-? । ३. 'अस्मिन्नंशे कलयतु?। 
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सहद्शरथमयोत्कृत्य पुत्रेश्चतुर्मि- 
भय ्ः 
जनककलकबन्धस्कन्ध निगंत्वरी सिः | 
नवरूघिरलतामिः 'क्२लपघ्तल्लीलापताका 
रणभुवमतिरोद्रीं रुद्रशिष्यः करोमि || "५० || 


रामः--( 'सरोपम्‌ | ) आ: जामदग्न्य, केय॑ वाग्विभीपिका | दूर: 
मतिक्रामति प्रसद्गे कदाचिदिद्वाकवोडपि दुमनायन्ते । 

जामद्गन्यः--( सम्रुकुटीभज्ञम्‌ । ) ततः किम्‌ | 

रामः--( सावश्म्भम्‌ । ) ततश्व | 








सहदशरणथथामति । रुद्धशिष्यः शिव स्यासख्रविद्यान्तेवासी अहं परशुरामोड्य चतुमि 
रामादिशिः पुत्र: सह दशरथ नाम राजानम्‌ उत्कृत्य खण्डयित्वा जनककुलक- 
बन्धानां हतजनकवंश्यजनच्छिन्नशिरोदेहानां स्कन्धेभ्यो गलदेशेभ्यो निगंत्वरीभि 
निस्सरन्तीमिः नवरुधिरलताभिः सद्यः शोणितवज्लरीभिः क्लूघलीलापताकाम्‌ रचित- 
पताकाम्‌ रणभुवम्‌ अतिरौद्रीम निकामभीषणां करोमि। जद्याहं रुद्शिष्यः स- 
पुत्रचतुष्टयं दशरथं निहत्य जनककुलूकबन्धस्कन्धनिगत्वरीभिः प्रत्यग्ररुधिरधाराभि- 
पतपताकां रणभुवं भीषणां विद्धामि | मालिनीबृत्तम्‌ । “ननमयययुतेयं मालिनी 
भोगिलोकेः इति तज्ञक्षणात्‌ ॥ ७५० ॥ 


वागविभीषिका वचनद्वारा भयग्रद्शंनम्‌ । प्सद्गे वागव्यापारे । दूरमतिक्रामति 
वर्धमाने सति । दुमनायन्ते दुमंनसः कुपिता इवाचरन्ति, वाकोवाक्यवशात्‌ 
कदाचिदिदचवाकूणामपि कोपोदयः सम्भवीति भावः । 


ततः किम वाकोवाक्य विहाय त्वं कि कत्तमिच्छुसीति भावः । 


चारों पुत्रोंके साथ दशरथ्को काटकर जनकवंशियोंके कबन्धोंसे निकलनेवाली नव 
रुधिरधाररूप पताकार्यें फैलाकर में अभी रणभूमिको अतिभयक्कूर बना देता हूं ॥ ५० ॥ 


राम--( सकोप ) आः: जामदग्न्य, यह क्‍या वचन-बिभीषिका दिखा रहे हो ? बातके 
अधिक बढ़ जानेपर कदाचित इच्ंवाकुबंशी भी कुपित हो जा सकते हे ॥ 

जामदग्न्य-- ( भुकुटी चढ़ाकर ) श्ससे क्या ? 

राम--( जोर देकर ) श्ससे-- 


लय जी पे रीबिनममी नमी 5 2 लाीआद 5 नी. :५ 


१. 'लुप्त-? । २. 'सक्रोधम्‌! । ३. 'विभीषा? । ४. 'सअआुकुटिवन्धम्‌! । 
१६ आ० रा० 


ग्ध्र अनघराघवम्‌ 


पे पिणमक रिलफफ फेट /ि ० िक्‍०व* पे पि/००१ रत िन्‍: ५१७० ४६: पेड का /रिए िडाव रिन्‍ रिहा 
तेस्त्रिःसप्तभिरेव राजविजयेयंत्ते भुजस्तम्भयोः 
कृत्वा तोरणमालिकां पुनरमु द्वाविशमारिप्सते | 
द्रष्यामि त्वयि वतंमानमचुना तच्चापविद्यादभत 
शभोस्तस्य हि केवलेन धनुषा कृष्टेन तुश्नि।मे || ५१ || 
जामदग्न्यः-- 'सरोपम्‌ । ) किमात्थ रे, किमात्थ | ( (्रक्ष्यामि त्वयि 
वर्तमानमधुना' इत्यादि श्लोकोत्तराव पठित्वा सव्यथम्‌ । ) अहो सबवंतः समि- 
ध्यमानदारुणस्य रोपजातवेदसो विदेहदिलीपयोः कुलं नाम कति 
भविष्यन्त्याहुतय: | ( 'उच्चें: । ) भो भोः सप्रद्वीपकुलपव तवतिनों 
राजान:. चेतयध्वं चेतयध्वम्‌ | 
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तेसित्रिःसप्तमिरिति ' ( यत्‌ तब चापविद्यादभुतम्‌ ) ते: सवजनविदितः त्रि 
सप्तमिः एकविंशतिसझ्टयकः एवं राजविजयः ज्षत्रियजातिपराभवः ते तव परशु- 
रामस्य भुजयोः स्तम्भयोरिव स्तम्भोपमस्थूलदढयोंभुजयोः तोरणमालिकां कृत्वा 
तोरणं यथा मालया$लड्डगरोति तथकविशत्या ज्ञत्रविजयस्तव भ्ुजस्तम्भावलुडकृ 
व्यथः। अमं द्वाविश मज्जयरूपं राजविजयम्‌ आरिप्सते कत्तमिच्छुति, तत्‌ त्वयि 
वत्तमानं त्वया स्थित चापविद्यादभुतम अखविद्यारूपमाश्रयंम अधुना सम्प्रति 
द्रदयासि, हि यतः तस्य शम्भोः धनुषा चापेन केवलेन कृष्टेन मे मम्॒ रामस्य 
तुष्टिः सन्‍्तोषो न। त्वदीयं तन्चापविद्याकोशल द्वच्यामि यत्‌ त्रिःसप्तवारान्‌ राज- 
विजय॑ कृत्वा तविजयस्तव भुजस्तम्भी तोरणमालिकाभिरिवालडःक्ृतवत्‌ , अमुना 
कृतेन हरधनुःकषणमान्रेण मम मनस्तोषो नास्तीत्यथ:। शादूलविक्रीडित वृत्तम्‌ ॥७१॥ 
समिध्यमानदारुणस्य दीप्यमानस्य भीषणस्य च | रोषजातवेद्सः कोपाग्नेः । 
कति कियत्संख्याः आहतयः हव्यप्रच्षेपा: । विदेहदिलीपकुलयोः खण्डनेन मम 





इक्‍्कीस बार किए गए राज-विजयसे तुम्हारे भुजस्तम्भोने तोरणमाल धारण करके 
यह बाईसवां विजय प्रारम्भ करना चाहता हे, अब में देखू गा कि तुमर्मे कितना चाप- 
विद्याकौशल है ? केवल उस महादेवके पनुषभज्जसे मुझे सन्तोष नहीं हुआ है ॥ ५१ ॥ 

जामदग्न्य -( सरोष ) क्या कहता दे रे क्या कद्दता हे ? ( 'द्रक्ष्यामि त्वयि? हत्यादि 
इलोकार्धकों दुदरराते हुए सखेद ) अहो, हमारी जिस कोपागिनिमें सभी ओरसे ज्वालाये 
बढ़ रही हैं, उसमें विदेद तथा दिलोपके वंश कितनी आधद्तुतियाँ बन सकेगा ? ( उच्च 
स्वरसे ) अज्ी सप्तद्वीप तथा कुलपवतोंपर रहनेवाले नूय्गण, सावधान हो जाओ सावधान, 


३ ०ट जी ज>त ० “६ - &. अिज हल ऑन 


४. ससंरम्भम्‌? । २. 'उच्चेः इति पुस्तकान्तर नास्ति। 


चतुर्थोषछ्ुः ] 'प्रकाश'टीकोपेतम्‌ २४३ 
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येन स्वां विनिद्वत्य मातरमपि क्षत्रात् मध्वासव- 
स्वादाभिज्षपरश्वघेन विदधे निःक्षत्रिया मेदिनी | 
यद्बाणत्रणवत्मेना शिखरिणः क्रोश्वस्य हंसचछला- 
दृद्याप्यस्थिकणाः पतन्ति स॒ पुनः कुद्धो मुनिर्भागेबः ॥५२॥| 


रामः--( "सहषसंश्रमस्‌ । ) 
नृपानप्रत्यक्षान्किमपवद्से नन्‍्वयमह 
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को पस्य कियती पूत्तिः शान्तिर्वा भाविनीति भावः । सप्तद्वीपकुलपवतवर्त्तिनः सप्तसु 
ट्वीपेषु सससु कुलपवतेपु च स्थिताः। चेतयध्वम्‌ सावधाना भ्वत्त । 

येन स्वाशिति | येन ज्षन्रात्राणि क्षत्रियरुधिराण्येव मध्वासवाः मद्यानि तत्स्वा- 
दाभिज्ञः तत्स्वादविज्ञः परश्चथः परशुयस्य ताहशेन ज्षत्रियर॒ुघिर रूपमयस्वादर सिक- 
परशुधारिणा परशुरामेण स्वां मातर जननीं रेणुकास्‌ अपि विनिहत्य हत्वा प्रृध्वी 
समस्ता घरा निःक्षत्रिया ज्षत्रियसामान्यशून्या विदधे कृता, अद्यापि सम्प्रत्यपि 
बदबागप्रणवर्त्मना, यदीयबाणच्छिद्रमागंण हंसच्छुछात्‌ू नियन्मरालकुलब्याजात्‌ 
क्रो्वस्य शिखरिणः क्रोश्बाभिधस्थ पवेतस्य अस्थिकणाः पतनित सः मुनिभागंद 
परशुरामः पुनः ऋद्ध: कृपित;। अयमाशयः:--हे सप्तह्वीपकुलाचलस्था राजानो यूर्य 
सावधाना भवत, यतः ज्ञत्रियरुधिररूपमयास्वादरसिककुठारः परशुरामो यो 
मात्रा सहेव सर्वानपि, राज्ञो विनिहत्य भरुवं निःजक्षत्रियामकृत, य एवं च क्रौद्ध॑ नास 
गिरि. स्वबाणेश्छिद्ववन्तम व्यधित, यदूबागच्छिद्रवत्मंना तद्विरेरस्थिखण्डा 
इंच हंसा निपतन्ति, अन्यस्यापि च्रणितगात्रस्य यथाअस्थीनि निपतन्ति तथेति। 
पुरा स्वपितुराज्षया परशुरामो निजां मात्रमहन्निति कथान्न बोध्या । शादूलविक्री 


डित॑ वृत्तम्‌ ॥ ७२ ॥ 
नुपानिति , अप्रत्यक्षान्‌ दृश्विषयबहिगतान्‌ दूरस्थान्‌ नृपान्‌ राज्षः किम 
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क्षत्रिय शोणितरूप मदिराके स्वादकों जाननेवाले परशुसे जिस परशुरामने अपनी 
माताकों भा काटकर इस प्रथ्वीकों क्षत्रियशूल्य बना दिया, जिसके बाणमागगंसे आज 
भी हंसोंके, छलसे ऋ् ौन्वपबंतके अस्थिकण गिरा करते दईे वही परशुराम पुनः कुपित 


मी उठे हैं ॥॥५२॥ 
राम-- दृर्ष तथा उतावलापनके साथ ) जो सामने नहीं हे उन नूर्पोकी निन्‍्दा 


२ सहासम? 


२४४ अनध राघवम्‌ 
0०९, २३,००१ ९/७०२/७०:४५/>२ररेक 5० 27३००१०९००२५७०/९०००१५८६४८०:०७१०६७-०४७/६५:६/७००३/५८० ८९, ७०००१३,)५००९/१००००९.०९०२०५०७ ८९/०७० ८७८९... :+७ ९५० 
शिशुक्रीडाभग्नअिपुरहरधन्वा तव पुरः | 
अहंकारकराजुनभुजवनवश्थनकला- 
निसष्टार्थो बाहुः कथय कतरस्ते प्रहरतु ॥ ५३ ॥। 
जामद्ग्न्यः---( *सकोपाटोपम्‌ । ) आः पाप विकत नकुलकल्ड, पु- 
नस्तरां तदेव पावतीदयितकोदण्डदलनसाहसमुद्धाववसि' । अहह 
क्षत्रियोषपि भागवस्य कातंवीयजयिनं भुजदण्डमन्विष्यति । अहो 
गरीयान्कालः । यदश्नतचरमपि श्राववति । अदृष्टवरमपि दर्शेयति | 
अपि च रे राजन्यकीट, 


उज्य्मडर पर, 
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किमर्थंम अपवदसे निन्दुसि ? अश्यण्वतां तेपां निन्द्या न किमपि फल लबभ्यमि- 
व्यर्थ:। ननु शिशुक्रीडया बाललीलया भग्नं खण्डितं त्रिपुरहरस्य शिवस्थ धनुयन 
तथोक्तः अयमहम्‌ तच पुरः अग्रतः अस्मीति शेषः, अहड्लारेण भ्ुजद्पण क्ररस्य 
समुद्धतस्य अजुनस्य कात्तवीयस्य भुजवनानाम्‌ सहस्नसंख्यकबाहुनाम्‌ ब्रश्वनस्य 
च्छेदनस्य कला सामथ्यम्‌ तेन निसृष्टाथः ज्ञातवस्तुसारः ते तब कतरो बाहु 
प्रहरतु मयि प्रहारं करोत्तु इति कथय आदिश | अपराधिनि पुरःसथे च मयि 
प्रहाराय स्वभुजादेश एब प्राप्तकालो न व्यर्थाउपरराजनिन्देति भावः । शिख- 
रिणी वृत्तम्‌ ॥ ७३ ॥ 


सकोपाटोपम्‌ सक्रोधावेशम्‌ ॥ विकत्तनकुलकलड्कू सू्यवंशाधघम । पावंतीदुयि- 
तस्य महादेवस्य कोदण्डो धनुस्तस्य दलने खण्डने साहस स्वं॑ सामथ्यंम्र उद्‌- 
भावयसि प्रकाशयसि । अहह इति खेदातिशयव्यश्रकम्‌ । अन्विष्यति |मझगयते । 
गरीयान्‌ गुरुतरः, सर्वाधिकबलशाली । अश्रुतचरम्‌ पूव कदापि न श्रुतम्‌ । अरदृष्ट- 
चरम्‌ पूवं कदापि न रृष्टम्‌ । राजन्यकीट कज्षत्रियाधम । 


बनना + अफीीओथ - नय़ल लिख“ “5 तन 


क्यों करते हो ? बालक्रोड़ामें त्रिपुरारिके घनुषको तोड़ देनेवाला में तेरे आगे खड़ा हूँ । 
आज्ञा दो कि अहदूार भरे अजुन-बाहुओंके खण्डनकी कलामें निपुण तुम्दारा कोन-सा 
हाथ पहले मुझपर प्रह्ार करेगा ? ॥ ५३ ॥ 

जामदग्न्य--( कोपके वेगमें ) आः पाप सूयेकुलकलझू, फिर उसी शिवधनुभेज्नको 
बात चलाता है, अहृह !! क्षत्रिय होकर भी मेरे कात्तंवीय-विजयी दाथकी खोज कर 
रहा है ? समय बड़ा बलवान्‌ है, जो अश्र॒तपूर्व वस्तु सनाता तथा भरदृष्टपू्व वस्तु दिखलाता 
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१. 'साटोपम्‌? २. 'साहसम्‌” इति पुस्तकान्तरे नास्ति । 
३, “कातवीयभजविजयिनम्‌-भन्वेषयति! 


चतुर्थोषद्भः ] 'प्रकाश'टीकोपेतम्‌ २९२ 
जानास्येव यथा पितुः परिभवन्होमाजुनीमजुनो 
मत्कोद॒ण्डमनेकराजकवधस्वाध्यायमध्यापिपत्‌” । 
तेनेवास्ति भवत्सु यद्यपि मम क्रोधो5यमोत्सर्गिक- 
स्तत्संपत्यु पसजन गुरुधनुमेज्ञादय हेतुमान्‌ ॥ ५४ ॥ 
रामः--*ऋषे जामदग्न्य, पटचरीभूता खल्वियं पुरातनी कीर्ति- 
पताका | नन्विदानीमेव द्रष्टव्यम्‌ | ( नेपथ्यामिमुखम्‌ । ) ब॒त्स लक्ष्मण, 
धनुधेनुः | 
जामद्गन्यः--( साक्षेपम । ) अरे अनात्मज्ञ श्लत्रियवटो, 
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जानास्येबेति | यथा पितुर्मंम जनकस्य जमदर्नेः होमाजुनीम होमसाधनीमभूतां 
सौरभेयीम्‌ गाम्‌ परिभवन्‌ हरन्‌ अजुनः कातंवीयः मत्कोदण्डस मम चापम 
अनेकेषां राजकानाम्‌ वध एवं स्वाध्यायः तम्र्‌ अध्यापिपत्‌ पाठितवान्‌ ( तत्‌ ) 
जानास्थेव। कात्तवीयों नाम राजा मम पितुहोंमिधेनुं हरन्मम धनुस्सकलक्षत्रवधाय 
प्रेरितवानिति नाविदितं स्यात्तवेति भावः। तेनेव कात्तवीयकोपेनेव भवत्सु कषत्रि- 
येपु अयम्र सम कोपः औत्सर्गिकः सामान्यः अस्ति, तत्‌ सम्प्रति उपसर्जन गुणी- 
भूतम्‌ अप्रधानम्‌ , अय॑ साम्प्रतिकस्तु भवत्सु मम कोपः गुरुधनुर्भज्ञरात्‌ शिवचाप- 
दलनात्‌ हेतुमान्‌ सकारणकः। यद्यपि कात्तवीर्यापराधसमुत्यितों मम्र भवत्सु कोप 
आसीदेव, परमसौ सम्प्रति न प्रज्वलति, असौ गुणीभूतः, सम्प्रति तु गुरुवापभड़- 
भवस्य को पस्य यूय विपया इति भावः | 'अज्ञुनी सौरमेयी गौः? इत्यमरः ॥ ५४ ॥ 

पटबरी भूता जीणवसनस्वरूपतां गता। “'पटच्चरं जीण॑वख्रम! इत्यमरः। पुरा- 
तनी प्राचीना । यशःपताका कीकत्तिप्रशस्तिः । 

अनात्मज्ञ स्वरूपपरिचयशन्य । ज्षत्रियवटो क्षत्रियशिशो । 


है । भरे छुद्र क्षत्रिय, जानते हा हो कि इमारे पिताकी होमघेनुका अपमान करनेवाले 
अजुनने मेरे धनुषकी अनेग क्षत्रियवयवका पाठ पढ़ा दिया है, क्षत्रियोपर में उसीसे 
कुपित रहता आया हूं, परन्तु इस सयय वह गोण हो रहा है, श्स समय तो में गुरुके 
पनुषके भ्गसे कुपित हो रहा हूँ ॥ ५४ ॥। 

राम--ऋषे जामदर्न्य, तुम्हारी यह कीतिपताका अब जीर्ण वस्र बन गई दे, अभी 
देखना हे--( नेपथ्यकी ओर ) वत्स लक्ष्मण, पनुष तो देना । 

जामदगनय--( आशक्षिपके स्वरमें ) अरे अनात्मज्ष क्षत्रिय कुमार, 

२, “अध्यापयत्‌?। २, “ऋष? इंते पुस्तकान्तरे नास्ति । 

३. 'साक्षेपम्‌? इति पुस्तकान्तरे नाहित । ४. 'रे रे! । 


२४६ अनघ राघवम 
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ततच्ाापमीशभुजपीडनपीतसारं 
प्रागप्यभज्यत भवांस्तु निमित्तमात्रम्‌ | 
राजन्यक प्रधनसाधनमस्मदी य- 
माकष कामुकमिदं गरुडध्वज़स्य ॥ ५५ |। 
कद है 5 लक /. 
आक्ृष्टेन पुनरमुनेव घनुपा किलास्मानभियोत्स्यसे । क्षत्रसत्त्रे दीक्षि- 
तानां तु चिरस्य 'होताय॑ परशुरस्माकमस्त्येव । 
( इति रामस्य हस्ते धनुरपयति । ) 
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तन्चाप॑मति | ईशभ्ुजपीडनेन महादेवकरक्ृतभूयस्समाकपणेन पीतसारं क्षपित- 
सामथ्यम तत- चापम्‌ प्रागपि प्रागेव अभज्यत्त स्वयं भग्नम , भवांस्तु निमित्त 
भानत्रम उपलक्षणमात्रम , शिवव्यवह्॒ततया दुछ तद्धनुः स्ववमेव भग्नसमभवद्‌ 
भवतः कुतस्तद भशञ्नक्षमत्वमित्यथंः । ( नम्वस्ति मयि सामथ्य ताइश तत्राह- 
राजन्यकेति ) राजन्यकानां ज्षत्रियाणां प्रधने मारणे साधनं सहायभूतम्‌ इृद 
गरुडध्वजस्य का्मंकम वष्णवं॑ धनुराकर्ष नमय, स्वसामध्यपरीक्षाथमिदं मम 
चाप॑ नमयेति भावः। वसन्ततिलक चृत्तम्‌ ॥ ५५॥ 


अभियोत्स्यसे युद्ध करिष्यसि । रामो छक्ष्मणाय 'घनुधनुः इत्युक्तवान्‌ , 
तदुत्तरमिदं परशुरामवचनम्‌ , इदं ममंव धलुराक्ृष्य स्वबल परीक्ष्य चानेनंव 
मया सह युद्ध करिष्यसि, कृतमन्यधनुरानयनादेशगप्रदानेनेति तात्पयम्‌ । 


ननु यदि त्वं स्व॑ चापं मझ्ं ददासि तस्केन पुनस्त्वं योव्स्यसे इत्युत्तरमाह- 
परशुरामः | त्रेति। ज्ञत्रसत्रे अस्मिन क्षत्रियवधयागे। दीक्षितानां कृतसझूल्पानाम , 
होता द्ोमकर्त्ता। अहमनेन परशुनव योत्स्य इत्यथंः । 


मदहादेवके भुजों द्वारा पीडित होनेसे दुबंछ वह धनुष पहले भी दुट जा सकता था, 
तू तो निमित्तमात्र हो गया दे। सकलक्षत्रिय संहारी मेरे इस वेष्णव चापको तो 
चढाओ ।। ५५ ॥ 


इसी धनुषकों चढ़ाकर हमसे लड़ो। क्षत्रवप-यश्ञमें बहुत दिनोंसे लगे रइनेवाले मेरे 
लिये तो यह परशु हे ही ॥ 


( रामके हाथमें धनुष देता है ) 


न जी 5» _-> ला “जज 


. १. अभियोक्ष्से |. २. 'अ यम्‌? इति पुस्तकान्तरे नास्ति । 
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रामः--( गहीत्वा । ) भागेव, समन्तादुद्भातिनी भमिरियम्‌ | तदेहि 
विमदेश्षमं प्रदेशान्‍्तरमवतराव: | 
ज्ञामदग्न्यः-- सरोध  परिकामन | ) भो भः: क्षात्रेण ब्राह्मण च 
तेजसा विकत्थमाना:, तदत्र 
भवतु शरणदो वा सवधस्परामिसारः 
प्रतिविदधतु वा5स्मिन्नाशिषो वेजयिफ्यः | 
अदशरथमराम निव्विदेहेन्द्रम॒र्ची 
वलयमिद्द विधत्ते रोषणो रेणुक्रेयः ॥ ५६ ॥ 
( इति निष्कान्ती । ) 
( नेपथ्ये । ) 
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समनन्‍तात्‌ सवतः | उद्घातिनी नतोन्‍नता । विमरदक्षमम्‌ युद्धयोग्यं समतलम , 
प्रदेशान्तरम अन्यत्स्थानम्‌ । 

विकत्थमानाः आत्मश्लाघापरायणा, ब्राह्मतेजसा कज्षात्रतेजसा चामिमानवन्तः । 

भवत्विति | सर्वशखराभिसारः सर्वेयोधः एकदुव सवंशखकृतं युद्धम वा 
शरणदः रामस्य रक्षायामुग्यतो भवतु, अस्मिन्‌ रामस्य मया क्रियमाणे वधे वेज- 
यिकक्‍्यः विजयप्रयोजिकाः विजयाशंसिन्यः आशिषः युपष्माक शुभाशंसाः वा प्रति 
विद्धतु प्रतिकारपरायणा भवन्तु । इह अन्न देशे काले च रोषणः कुपितः रेणशुकेय 
रेणुकापुत्र: परशुरामः उर्वीवलयम्‌ इद भूमण्डलम्‌ अद्शरथम्‌ दृशरथशन्यम 
अरामम्‌ रामविरहितम्‌ निविदेहेन्द्रम जनकवज़ितं च विधत्ते, सवषु योधेषु सर्व- 
रपि शखस्ररेकदेव रक्षापरायणेषु सत्स्वपि स्वंषु लोकेषु शुभाशंसापरेष्वपि सत्सु 
सम्प्रत्यहं दशरथरामजनकान्मारयामीत्यथ: । मालिनी वृत्तम्‌ ॥ ५६ ॥ 
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राम--( लेकर ) भागंव, यह जगह निम्नोन्नत है, अतः आइये, युद्धके योग्य समर- 
भूमिमें चले । 
जामदुग्न्य- ( सकोप चलते हुए ) हे क्षात्र तथा ब्राह्यतेजके अमिमानियो, 
सकलशाखका ज्ञान शरणप्रद हो, या विजयके आशीववांद प्रतिकत्तां हों, में रेणुकापुत्र 
परशुराम कुपित होकर इस भूमण्डलको दशरथ तथा रामसे रहित बनाने जा रहा हूँ ॥५६॥ 
( दोनों जाते हैं ) 


( नेपथ्यमें ) 


क रु 
र्छ्८ अनघराघवम 
भो भो: पौरजानपदा:, प्रव॒त्यतां माड्लिकमातोद्यम | 'प्रसज्यता- 
मयमपि वदेहीविवाहमहोत्सवी जामदग्न्यविजयोत्सवेन | 
कन्या काचिदिहापि कमंणि पणः स्यादित्यसूयावल- 
त्सीतापाज्मयूलमांसलमुखज्योत्स्नाविलिप्तीं दिवम्‌ | 
कुर्वाणेन रघद्हेन चकषे नारायणीय धनु 
संघायाथ शार्श्र भागंवगतिच्छेदादमोधीकृतः ।। '९७ ।। 


प्रवत्यताम्‌ वाद्यताम्‌ । माज्नलिकम्‌ मज्जलसाधनम्‌ । आतोद्यम्‌ वीणामुरज 
वंशकांस्यवाथम , 'चतुर्विधमिदं वाद्य वादिन्नातोद्यनामकम! इत्यमरः । 

प्रसज्यताम्‌ योज्यताम्‌ । जामदग्न्यविजयोत्सवो5पि वेदेहीविवाहमहोत्सवेन 
सह योज्यतामिति भावः । 





कन्या काचिदिति | ( यथा पूव॑वत्ते हरधनुभंड्रेडह पण आसम्‌ तथा ) इह नारा- 
यणीयधनुर्भड्रास्मकेडपि कर्मणि काचित्‌ कन्या पणः शुल्क स्यात्‌ इति सापत्न 
सम्भावनाजन्यया असूयया अमपेंण वलरूतः सश्चारिणः अपाइ्डस्थ नेत्रप्रान्तस्य 
मयूखेः किरणेः मांसलया प्रभूततां गतया मुखज्योत्स्नया विलिप्तीम छिप्तां दिवं ब्योम- 
कर्वाणेन विद्धता यद्यत्नापि कमंणि काचित्‌ कन्या पणः स्यात्तदा सा मम सपत्नी 
भविष्यतीति सपत्नीष्यया सीतया कूणितब्रिभागया दशा दृश्यमानो रामः स्वमुख- 
प्रतिफलत्सीतानयनमयूखेः समेधितकान्तिमुखं निज व्योमनि क्षिपन्‌ दिवं तत्कान्ति 
लिप्तां करोति--तथाविधेन रघृद्वहेन राघववंशश्रेष्ठेन नारायणीयं धनुः चक्रषे आक्ृ 
श्रम , शरश्र बाणश्र सन्धाय तन्न धनुष्यारोप्य भागंवगतिच्छेदात परशुराम- 
स्वर्गमार्गनिरोधह्वारा अमोघीकृतः वेयर्थ्यान्चिवारितः। रामेण नारायणीये धनुषि 
शरमारोप्यानेन कि ते रिछुनद्मीति प्रष्टः परशुरामो भोगनिःस्ए्टतया सवा 
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हे पुरवासियों, म|न्नलिक वाद्य बजानेका प्रबन्ध करो, बेंदेदी विवाद्दो त्सवके साथ 
जामदर्न्य-विजयोत्सव भी मना लिया जाय । 


इस कार्यमें भो कदाचित्‌ कोई कन्या पणरूपमें स्थापित हो ऐसा सोचकर असूयासे 
सीताके अपाइकी किरणोसि आकाशकों आलोकित करानेवाले रघुनाथने नारायणी चापको 
आक्ृष्ट कर दिया, और उसपर बाण-सन्धान करके उस बाणको भार्गवकी उत्तरगतिच्छेद के 
द्वारा अमोध बना दिया ॥ ५७ ॥ 


'सका-मपहामममनपक करी कम परदातम ९० ' 


१. 'प्रसपंतामयं वेदेद्दीविवाहोत्सतोी जामदग्न्थविजयमहोत्सवेन:ड 'प्रसज्जतामय- 
मपि-- विजयेन? । २. 'शर च! । 
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चतुर्थोच्छः ] 'प्रकाश'टीकोपेतम २४६ 
( *ततः गप्रविशतो रामजामदस्न्यों । ) 
रामः--भगवन्भागव, 
परराहुतानां विद्दितमपि दशर्त्र भवतु नः 
प्रकृत्या विप्रेभ्यः पुनरक्ृतशिल्पा रघुभुवः | 
चिरादण्डीरेण त्वयि तद्पि रामे न गणित 
तपोविद्यावीरघतमय 'मयि क्षाम्यतु मभवान्‌ ॥ ५८ ॥ 
जामद्रसनय:--( विहस्य । ) कथसपराद्ध मस्मासु वत्सन | 
यद्थमस्मामिरिद्द प्रकोपितस्तद्य दृष्या तव घध.म वेष्णवम्‌ । 
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स्वगतिमेव च्छेत्तं तमन्वरुणत्स च तामेव च्छित््वा स्‍्बं बाणममोघीचकारेति भावः । 
“विलिप्तीम इव्यत्र 'क्तादल्पाख्यायाम! इति डीप। शादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ५७ ॥ 

परैराहूतानामिति ' परः शन्रुभिः आहूतानाम युद्धाथमामन्त्रितानाम्‌ नः अस्माक 
राघवक्षत्रियाणाम्‌ शखम्‌ शख्रग्रहणम विहितम्‌ विधिसमर्थितमपि भवतु 
स्तान्नाम, पुनः परन्तु रघुभुवः रघुवंश्याः प्रकृत्या स्वभावतः विप्रेभ्यः ब्राह्मणानु- 
हिश्य अकृतशिल्पाः अविहितशस्रविद्याभ्यासाः। चिरात्‌ बहोः कालातू अण्डीरेण 
धछतगवंण मया तदपि ब्राह्मणविषये शख्त्रग्रहणस्यायुक्तत्वम्‌ अपि त्वयि त्वस्प्रसड्ढे 
न गणशितम्‌ न विचारितम्‌ , है तपोविद्यावद्रतमय, तपोमय, विद्यामय, ब्रतमय, 
च, भवान्‌ मयि त्षञाम्यतु मरृष्यतु, अनुचितं तदाचरितं क्षमतां भवानित्यथ्थे: । 
शिखरिणीवृत्तम्‌ ॥ ५८ ॥ 

कथमपराद्धमस्मासु वत्सेन-नापराधं कृतवान्‌ भवान्मयीति भावः । 


यदर्थमिति , अस्माभिः यदथम्‌ यस्य वंष्णबस्य धाम्नो दर्शनाथंम अस्मिन्‌ 
विषये अन्न प्रसड्गे प्रकोपितः क्रोध लम्भितः असि, तत्‌ वष्णवं धाम द॒ृछ्ठा प्रत्यद्ी 











( राम और जामदर्न्यका प्रवेश ) 
राम--भगवन्‌ भागंव, दूसरों द्वारा ललकारे जानेपर भले ही हम शख््रग्रहण करने- 
को बाध्य दो जांय, परन्तु स्वभावतः हम ब्राह्मणोंपर शख्र नहीं उठाते हें, गवीं होकर 
मेंने उस नियमका पालन नहीं किया, दें तप तथा विद्या-वीरताके ब्रतनधारी; आप इसमें 
क्षमा करें ॥ ५८ ॥ 
जामदग्न्य --( हंसकर ) वत्सने मेरे प्रति क्या अपराध किया है !? 
मैंने आपको जिसलिए कुपित किया था, आपके उस वेष्णव तेजकों देखकर इमारे 








१. 'ततः प्रविशति रामः परशरामश्न! । २० मम? । ३७ दृष्टम? । 


२५० अनघराघवम्‌ 


निकल 





शी मा है शत पक मल कमल रकम 
विशीणंसवाॉमयमस्मद्‌न्तरं चिरस्य कंचिलधिमानमश्न॒ुते ॥ ५०, ॥ 
रामः--इत इतो *भगवन । 
जामद्ग्न्यः--( रामस्य चिबुकमुन्नमण्य सस्मितम्‌ । ) वत्स., अप्रशस्त: 
खल्वारण्यकानां जनपदेषु चिरप्रचार: | 'तत्क पुनरस्मान्नेष्यसि | 
रामः--भगवन्‌ , भगवतो याज्ञवव्क्यस्यावसथे क्ृतातिथेयसंवि- 
घानो तातजनको भवन्तमनुपालयत: | 
पहि विश्रपादाधघ मधु पर्केरुपस्थितान । 
इक्ष्वाकूंश्व॒ विदेहांश्व पुनीहि भगवन्नमून्‌ ॥ ६० ॥ 











कृत्य अद्य अस्मदान्तरम्‌ ममान्तःकरणम्‌ विशीर्णसर्वामयम अपेतसमस्तरोगम 
सत्‌ चिरस्य बहोः कालात्‌ कश्चित्‌ लघिमानम्‌ छाघवम अश्नुते भजति। बेष्णवं 
तेजो दृष्ठाउपेतसकलमनोमलस्य मम हृदयं लूघभूतमिति भावः । वंशस्थविलं 
बृत्तम , 'वदुन्ति वंशस्थविलं जतो जरौ” इति तन्नक्षणात्‌॥ ५९॥ 

अप्रशस्तः निषिद्ध: | आरण्यकानाम्‌ वनवासिनाम्‌। जनपदेषु ग्रामनगरादिषु । 
चिरप्रचारः बहकालपयन्तं वासः । 

आवसभथे आश्रमे निवासस्थाने । कृतातिथेयसंविधानी समाहतातिथ्योपकरणी + 
तातजनको द्शरथविदेहो । अनुपालयतः प्रतीक्षेते । 

एहि विश्रेति | विष्टःः आसनम , पादार्घः पाद्मम , मधुपकश्न तः त्वद्चनाथे- 
माहतेः विश्रपादाधमधुपकेः ( सह ) उपस्थितान्‌ अमून्‌ इच्चाकून्‌ विदेहांश्न 
उभयवंश्यान पुनीहि पविन्नीकुरु, भगवन्‌ परशुराम । एहि आगच्छु ॥ ६० ॥ 
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द्वृदयका सारा रोग दूर हो गया, हमारे हृदयका भार हलका हो गया दे ॥ ५९ ॥ 

राम--आप ह्थर आरशये। 

जामद्ग्न्य--( रामको ठुड्डी पकड़कर उठाते हुए ) वत्स, वनवासियोंके लिए अधिक 
समय तक गांवमें रहना निन्दित दे, अतः मुझे कहाँ ले जाओगे ? 

राम--भगवन्‌ , भगवान्‌ याशवस्क्यके आश्रममें आतिथ्यका आयोजन करके इमारे 
पिता तथा जनक आपके आनेकी प्रतीक्षा कर रहे हें । 

आइये, आसन, पाद्य तथा मधुपकंसे आपकी सेवाके लिए उपस्थित इच्चाकु तथा 
बिदेदके बंशज को पवित्र करें ॥ ६० ॥ 





१. भव, न्‌; “भगवान्‌? । २. तत्कथम्‌? । 
३. 'मगवतः? इति पुस्तकान्तरे नास्ति।. ४. पाद्ाधे? 'पाद्याध्ये! । 


चतुर्थोषछः | 'प्रकाश'टीकोपेतम्‌ २५१ 
जामद्ग्न्यः--वत्स, अपरिहायमेव” ह्यातिथ्यं राजन्यश्रोत्रियाणाम्‌ | 

कि पुनरेवंविधवेखानसोचिताचाररखलितविलक्षो न शकनोमि धमोचाय 
याज्षवल्क्यमुपेत्यावलो कितुम' । आचारस्तु दूरादपि क्ृतः कृतः स्यात । 
( किचिदुच्चरनपथ्यामिमुखम्‌ । ) 

यस्य स्म्ृतीः “प्रतीक्षन्ते चत॒वेंगें मनीषिणः | 

नमो भगवते तस्मे याज्षवव्क्याय योगिने | ६१ || 

( नेपथ्ये । ) 
गायत्री द्वपदा देवी पाप्मानमपहन्तु ते । 
पुनन्तु पावमान्यस्त्वार्ृध्नोतु ब्रह्म ते परम्‌ ॥ ६२ ॥ 














अपरिहायम्‌ अपरित्यक्तव्यम्‌ । आतिथ्यम्‌ सत्कारः। राजन्यश्रोत्रियाणाम्‌- 
वदविद्याविदां राज्ञाम्‌ राजश्रेष्ठानां वा। कि पुनः--किन्तु । वखानसोचिताचारस्ख- 
लितविलक्षः शान्तित्यागलज्जितः । आचारः प्रणामादिः । 

यस्येतत , मनीषिणो विद्वांसो यस्य स्मतीः संहितावचनानि चतुबग्गें धर्माथ 
काममो क्षाख्यपुरुषाथचतुष्टय प्रतीक्षन्ते प्रमाणमामनन्ति, तस्म योगिने अवलम्बित- 
समाधये भ्गवते याज्ञवल्क्याय नमः ॥ ६१ ॥ 

गायत्रीत ' गायत्री मन्त्रात्मिका साविन्नी देवी तथा द्रुपदा 'दुप्दादिव मुसुचानः” 
इत्यादिमन्त्रात्मिका च देवी ते तव पाप्मानम पापम्‌ अपहन्तु नाशयतु पावमान्य 
पवि त्रताजनकतया पठिताः मन्नत्रविशेषाः त्वां पुनन्तु पविन्नतां नयन्तु, ते पर ब्रह्म 
ब्रह्मनझ्ानम ऋष्नोतु व्धताम्‌ ॥ ६२॥ 


जामदुग्न्य-द्षत्रिय-श्रोत्रियों द्वारा भायोजित आतिथ्य अपरिहाये हे, किन्तु मैंने 
तपस्वियोंके आचरणसे अपनेको स्खलित कर लिया है, अतः मुझे धर्माचाये याज्ववलकयके 
सामने जानेमें लज्जा होती दे । आच्यर तो दूरसे भी किया जा सकता है । 
( नेपथ्यमें ऊपरकी ओर देखकर ) 
विद्वान्‌ लोग चतुबंगंके निणयमें जिनको स्म्ृतिकी प्रतीक्षा करते हें, उस योगिराज 


याज्ववल्क्यकी नमस्कार ॥ ६१ ॥ 
( नेपथ्यमे ) 


गायत्री तथा द्वुपदादि मन्त्र तुम्दारे पापको नष्ट करें, पावमानी ऋचार्य तुम्दें पवित्र 
करें, तथा तुम्हारा अद्यशान समृद्ध हो ॥ ६२ ॥ 


धर -ीीिॉीडअजीचघि 


« 'एवं हि? शति पुस्तकान्तरे नास्ति । २. “अवलोकयितुम्‌? । 
३. 'कृतकृत्य:? । ४ अभिमुखः” | ५. “अपेक्षन्ते? । ६, 'जिपदा? । 
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ब्रेक 
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अनपराघव- 





जामद्सन्यः--भगवन्‌ , अपत्रपमाणो न भवन्तं द्रष्टुमुत्सहे | तद- 
नुमन्यस्व 'मामरण्याय | 


( नेपथ्ये । ) 
शिवास्ते पन्थानो व्रज्ञ निञ्ञयद्देभ्यो निज्ञणद्दा- 


न्किमन्यत्सवंषां गुणमय ! -शिरोमाल्यमसि नः | 
श्र श् ० 
जिल्ोकीनिमोणस्थितिनिवनबन्धोम धुमिदो 


भवान्पष्ठी मूर्ति भ्र॒गु ऋल मधिष्ठाय रमते ॥ ६८३ ॥ 
जामदग्न्यः--वत्स रामभद्र | 
रामः--आज्ञापय | 


७९०. 2 +3)०>० सकी 


रैम ३-२० -वड़कगाए-मा+नाक- 


अपतन्रपयमागः साधुजनोचिताचारपरित्यागलज्जितः । अनुमन्यस्व अनुजानीहि । 
अरण्याय वन गन्तुम । 


शिवास्त इति ! ते तव पनन्‍्थानः शिवाः कल्याणमयाः: सनन्‍्तु इति योजनोयम , 
निज्णुदेभ्यः निज्ञाना स्वजनानामस्माक गृहेभ्यो निज्रतुदान्‌ स्वोयानाश्रपतान्‌ ब्रज 
गच्छु, भन्यत्‌ किम उच्यताम्‌ , हे गुगमय सकझगुगालय, नः अस्माकम्‌ शिरो- 
माल्यम्‌ आदुरगीयः असि। त्रिलोक्या; लछोकत्रयस्य निर्माण सृष्टि, स्थितिः पालनम्‌, 
निधन विनाशश्र तद्बन्धोः तत्कत्तः मधुभिदो विष्णोः षष्ठी मूर्ति: परशुरामरूपा 
तनुभवान्‌ भ्गुकुलम्‌ अधिष्ठाय स्थित्वा सनाथीकुवन्‌ रमते व्यवहारपरायणतया 
क्रीडति | 'मत्स्यः कर्मो वराहश्व नरसिंहो5थ वामनः । रामो रामश्र रामश्र बुद्ध 


कल्की च ते दुश' इत्यवतारगणना । रामः परशुरामः, रामो रामचन्द्रः, राम 
अलरामश्वेति क्रमः॥ ६३ ॥ 


जामदग्न्य--भगवन्‌ , लज्जाके कारण में आपका दशेन नहीं करना चाहता हूं, अत 
मुझे वनगमनकोी अनुमति दें ॥ 


( नेपथ्यमें ) 


तुम्हारे मांगे कल्याणमय हों, आत्मीयजनों के यहाँसे अपने घर जाओ, दे शुणमय, 
ओर क्या कहें, आप हमारे शिरोभूषण हैं, संसारके निर्माण-रक्षासंदाारकारी भगवान्‌ 
विष्णुके षष्ठ अवतारके रूपमें आप भ्ृगुकुलमें रम रहे दें ॥ ६३ ॥ 

जामदग्न्य--वत्स रामभद्र । 

राम--आशज्ञा करे । 


जी सी अर आल की 


१, अरण्यगमनाय”!।. २. 'शिरोरज्ञम!। . ३. 'मूतिः पष्ठी? । 
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_२/९/०१/९ 
जामद्गन्यः--निवतेस्व । नूनमिदानीं कृतकौतुकागारमद्गलोप- 
चारः *श्वशुरकुललोकसर्त्वां प्रतीक्षते | ( इति परिष्वज्य निष्कान्तः । ) 
रामः--( सोहेगम्‌ । ) कं गतो भ्रगवान | तदहमपि तातसमीप- 
मेव गल्छामि | ( इति *परिकामन्पुरोप्वलोक्य । ) कथं तातथश्र जनकश्वेत 
एबाभिवतेते | ( इत्युपसपति । ) 
( ततः प्रविशतों जनकदशरथों राजानावम्योन्य परिष्वज्य । ) 
जनकः-- ः 
सुचरितमिद्मेतिहासिकानां हृदि न विरंस्यति यत्तवैष पुत्रः । 
गुसुतपर शूदराह्विराजां सहजविजित्वरमाचकर्ष तेजः || ६७ || 
दशरथः--( पुरोष्बलोक्य सहषम्‌ । ) कथमागत एव वत्सो रामभद्र:ः / 
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निवत्तस्व मदनुगमर्न विहाय परावत्तस्व। कोतुकागारः परिणयग्रहम्‌ । तत्रः 
मज्नलम्‌ नानाविधाचारद्वारक शुभाशंसनम्‌ , तदुपचारः परिपाटी । 

सुचरितमिति , तब एषः रामलूच्मणः पुत्रो जामाता सुतश्र भश्वगुसुतस्य परशु-- 
रामस्य परशद्रात्‌ कुठारान्तरालात्‌ विराजां ज्षत्रियाणां सहजविजित्वरम्‌ स्वभावतो 
विजयशीलम्‌ तेजः यद आचकष आजाकृष्य बहिर्नीतवान्‌ इदं सुचरितम रामस्यथ 
चरित्रम ऐतिहासिकानाम्‌ छतिहासविदां हृदि न विरंस्यत्ति न मलिनतां गमिव्यति ॥ 
तव पुत्रेण रामेण परशुरामकुठारापह्ता ज्षन्नाणां बलसम्पत्पुनरूदछतेति कीत्तिम- 
तिहासिका अनवरतं स्मरिष्यन्तीति भावः ॥ ६४ ॥ 


जामदम्न्य--लोटिये, कोतुक-मद्बलाचार करके श्रशुरकुलके आदमी निश्चय आपकी 
प्रतीक्षा कर रद्दे होंगे । ( आलिक्नन करके जाते हैं ) 

राम--( उद्धेंगके साथ ) क्‍यों, मगवान्‌ चले गये। अतः में भी पिताजीके पास जाता 
हूँ । ( चलते हुए आमे देखकर ) क्यों, पिताजी तथा जनक इधर द्वी आ रहे ढें। ( समीप 
जाते हैं ) ॥ 
( दशरथ तथा जनक आकर परस्पर लिपट जाते हैं ) 

जनक-ऐतिददासिकों के हृदयोंसे यह सुचरित कभी भी दूर नहीं द्वोगा, कि आपके: 
इस पुत्रने भगुपतिके उदरसे क्षत्रियोंके स्वाभाविक तेजकों वाहर निकाल लाया ॥ ६४ ॥ 

दशरथ-६ आगे देखकर सद्ृ्ष ) क्यों, रामभद्र भी आ ही गये 
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१. “कुल? इति पुस्तकान्तरे नास्ति। २. 'पुरतो5बलोक्य च?। ३. 'न हृदि? । 
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जनकः--सखे महाराज दशरथ, पश्य पश्य | 
चिराक्क्षात्र तेजस्प्रिज़ग दवजत्र जनयिता 
विधाता सर्वेषामुषारि सवितारं 'कुलभृताम | 
विनेता बणानां भ्रगुपतिभुजादपेनिकषो 
महावीरः श्रीमानय मम्त॒तमक्ष्णोविकिरति ॥ ६७ ॥ 
दृशरथः--( निवण्य । सस्नेहम्‌ । ) सखे सीरध्वज, रघुराजधमाधि 
कारसवधुरीण: शिश्षुगपि वत्सोष्यम्‌। तदस्मिश्जरसा दुवहं वर्णााश्रम- 





निरादिति | चिरातू बहोः काछात्‌ परतः ज्षात्र तेजः ज्ञत्रियजातिबलम्‌ त्रिजगद- 
चजेत्रम लोकत्रयविजयकरम्‌ जनयिता विधाता, कुलभ्तां तत्तद्वंशप्रवत्तेकानाम्‌ 
चन्द्रादीनाम मध्ये सवितारम सूर्यम्‌ उपरि विधाता सर्वाधिक प्रकर्ष प्रापयन , 
वर्णानां ब्राह्मणादीनां विनेता सम्पथप्रवत्तकः, भ्ठगुपतिभुजादपंनिकषः परीक्षित- 
'परशुरामभुजवीयंश्र श्रीमान्‌ पुण्यलच्मीको महावीरों रामोई्यमचणों: मन्‍नयन- 
योरम्तं विकिरति सुधामिव वषति । यो बहोः काछात्‌ ज्षात्रं तेजो विश्वविजयि 
अ्रमापितवान्‌ , सर्वेषामपि बंशानां मध्ये सूयवंश प्रतिष्ठिततर्म कृत्वा तत्तद्वंशादि- 
पुरुषाणां मध्ये सूयस्य प्रतिष्ठा समेधितवान्‌ सर्वान्‌ ब्राह्मणादीन्‌ वर्णान्‌ सत्पथे 
प्रवत्तितवान्‌ , भ्ठगुपतेभुजवीय च परोज्षितवानसी महावीरों रामो मम्र नयनयोर- 
'सतवृश्मिव करोतीत्यथ: । 'शाणस्तु निकषः कषः इश्यमरः ॥ ६७ ॥ 

रघुराजानाम राघववंश्यनुपाणाम्‌ , धर्माघिकारे सवविधधरमंपालने सवशुरीण 
सवविधभारवहनक्ष॒मः। जरसा दुवहम्‌ बृद्धतया मया वोढमशक्यम्‌ । वर्णाश्रम- 
भारम-वर्णानामाश्रमाणां च रक्ञाकायम्‌ । आरोप्य दत्ता। राम॑ योवराज्ये5मिषि 
च्येत्यथः | रोषमायुः अवशिष्ट वयः। उपबुभुक्षामह उपभोक्तमिच्छामः, यापयितु 
कामयामहे, ईटशम््‌--पुत्रे लक्ष्मी निधाय तपस्यारसिकम्‌ | साधु-सम्यक । राम- 
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जनक--सखे मद्दाराज, देखिये 

क्षात्रतेजकी तिजगद्विजयी बनानेवाला तथा सभी कुलप्रवत्तंक्ोंके ऊपर सूययको प्रतिष्ठित 
ऋरनेवाला, सभी वर्णोंक्ना विजेता, तथा भागवके दरपको शान्‍्त करनेवाला, यह महावीर 
राम आँखोंमें अमृतको वर्षा कर रहा है ॥ ६५ ॥ 


दृशरथ-- देखकर ) ( सस्नेद ) सखे सीरध्वज, यह राम लड़का होनेपर भो 
“एघुबंश के धर्माधिकारके मारको उठानेमें समर्थ है। अतः मैं चाहता हूँ कि मैं बूढ़ा 
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१ 'उपनीव्यम्‌? २, 'कुलकृताम! ३. 'अमृतमयम: 


“मी 
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भारमारोप्य 'वयमपि कापि तपोवने दिलीपकुलोचितेन विधिना शेष- 
मायुरुपबुभुनश्षामहे । 

जनकः--सख दशरथ, साधु ते हृदयमीहशपम्‌ | क्रमदितदन- 
प्रातव्यम्‌ | 

रामः--( उपसत्य । ) तातो, अभिवादये । 

जनकः-एट्रेहि अत्स रामभद्र | ( इति सहषमालिज्गञति । ) 

दृशरथः--( राममालिज्ञय । ) सखे जनक, रामभद्रमभिषेक्तुं जाम- 
दग्न्यविजयप्रीतिरत्र श्रेयानवसरः | कालक्षेपे पुनः को हेतु: | 

( प्रविश्य । ) 
लक्ष्मण:--इयमायया मन्थरयोपनीता मध्यमाम्बाया: पत्त्री । 
( राजानों सवितकमन्योन्य पश्यतः । ) 

रामः--( सहषम्‌ । ) बत्स लक्ष्मण, अपि सपरिवारायाः कुशलम- 

म्बाया: ऋथयत्याया मन्थरा । 


सन * वयजिजकलममबमनरन 








मभिपेक्तुमू--रामस्य योवराज्याभिषेकं कत्तेम। जामदग्न्यविजयप्रीतिः परशुराम- 
विजयजन्यः सन्‍्तोपः । श्रेयान्‌ू अवसरः उत्तमः काल: । 

मध्यमाम्बायाः ककेययाः । पत्नी लिपिः । 

अस्मत्‌ प्रवासदोम॑नस्यम्‌ अस्माकं प्रवासेन परदेशस्थत्वेन जायमान दःखम्‌ ॥ 
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गया हूँ, मुझे जो भार दुवह है उसे रामपर रख दूँ, और दिलोपकुछोचित मांगे किसा 
तपोवनमें आयुके दिनोंका उपभोग करूं । 

जनक-सखे, ठीकदह्दी आपके हृदयमें ऐसी बात है, क्रमशः ऐसा कर लोजियेगा । 

राम--( समीप जाकर ) तात, प्रणाम करता हूं । 

जनक--आओ वत्र रामभद्र, ( गले लगाते हैं ) 

दशरथ --( रामकों गले लगाकर ) सखे जनक, जामदग्न्यक्षी जोतका आननन्‍्दोत्सव 
ही राममद्रके अभिषेकका उत्तम अवसर है, समय वितानेमें क्‍या द्ेतु ? 

लच्मण--आर्या मध्यमा अम्बाने यह पत्री भेजी हे । 

( दोनों राजा सवितक परस्पर देखते हैं ) 
राम -(सहर्ष) वत्सलक्ष्मण, सपरिवार मध्यमा अम्ब्राका कुशल तो बनाती है मन्थरा 
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१, 'बयमपि? इति पुस्तकान्तर नास्ति। २. “उपभोक्तयामह? 
- एबमनुछातव्यम्‌!।. ४. 'तातौ? इति पुस्तकान्तरें नास्ति । 


२५६ अनधघराघवप्‌ 


रजत ० अर /ित०िध७ “९५/७/०१५/९१०१./९४४९<१९५/७/०९/७० “९५/७० “९/७८०९/७१“६/थ७८०६/७८२६/५०4९७८७१ 4८७० २९६/७०<९/७१ ९८०७१ “९/७०८९/७००६/७० ८५... ४४७४ 
लक्ष्मणः--*आय, अथ किम ! 
रामः-- नूनमस्मत्प्रवासदोमनस्यमम्बां पीडयिष्यति । 
जनकः--( लच्मणहस्तात्पन्त्रिकां ग़हीत्वा वाचयति । ) स्वस्ति | महाराज 
दशरथ ककेयी* विज्ञापयति | यथा 
तन्‍मे वरद्वयमुरीकृतपूव मेच 
याचे बिभतुं भरतस्तव राज्यलक्ष्मीम्‌ ! 
वर्षाणि तिप्ठतु चतुदंश दण्डकायां 
सोमित्रिमेथिलसुतासहितश्यथ रामः ॥ ६६ | 
( इति राजानो मूच्छतः । ) 
रामः--यदादिशत्यम्बा । ( उहति शिरसि पत्त्रिकां *दत्त्वा।) वत्स 
लक्ष्मण, निजामस्मदाराघनसहा ध्याथिनीं प्रजाबतीमादाय 'पुरो भव | 
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तन्‍्मे वरद्रयमिति । तत्‌ में महाम्‌ उरीकृतपूवम्‌ पूव्रमज्जीकृतम्‌ एवं बरद्वयं याचे 
अर्थये, ( तयोरेकेन ) भरतस्तव राज्यलच्मीं विभत्त पालयतु ( द्वितीयेन ) राम 
सौमित्रिमेथिलसुताभ्याम्‌ लक्ष्मणसीताभ्याम्‌ सहितः रामः दण्डकायां दण्डकावने 
चतुदशवर्पाणि तिष्ठतु च॥ ६६॥ 


अस्मदाराधने अस्मार्क सेवायाम्‌ , सहाध्यायिनीम्‌ सद्जिनीम्‌ , त्व॑ सीता च 
सहैवास्माकमाराधने इति तवासावस्मदाराधनसहाध्यायिनी भवति। प्रजावतीग 
आतृजायाम्‌ । 'प्रजावतीदोहदुशंसिनी ते तपोवनेषु स्पृहयालुरेवे!ति कालिदास: ॥ 


ऋमण--आये, ओर क्या ४ 

राम-निश्चय ही हमारे प्रवाससे माता पीड़ित होगी । 

जनक--( लक्ष्मणके दाथसे पत्री लेकर पढ़ते हें ) स्वस्ति, महाराजसे केकेयी विज्ञापित 
करती है, इम।रे जो दो वर आपने पहले स्वीकृत किये थे, उनमें में भरतका राज्याभिषेक 
माँगती हूँ और लक्ष्मण तथा सीताके साथ चौदह वधे पर्यनत राम दण्डकावनमें रहें ॥६६॥ 

( दोनों राजा मूच्छित होते हें ) | 

राम--माताकी जेसी आज्ञा। (पत्रिका सिरपर लेकर ) वत्स रद्मण, हमारी 

आराधनामें तुम्दारी सद्यायता करनेवाली अपना भौजाईको साथ लेकर आगे बढ़ो। 
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१. “आये! इति पुस्तकान्तरे नास्ति। २. 'देबी केकेयी” । 
३. 'गृहीत्वा? । ४. 'पुरस्ताद्धवेति! । 
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पक किक 





एकरिकर कि फि “कि सिककपि चि 
लघध्मणः--?तथा । ( इति निष्क्रान्तः । ) 

रामः--तातो, 'समाश्वसितं समाश्वसितम्‌ | 

जनकः--( आश्वस्य । ) अहह | 


पाणिग्ंहीतो रघुपुंगवेन 'देवः पुराणः श्वशुरो विवस्वान । 
विता स्वयं केकयचकवर्ती कर्मेंद्मेतादशमाः किमेतत्‌ ॥ ६७ ॥ 
( इति मूच्छति । ) 
( रामः पटाच्चलेन वीजयति । ) 
दशरथः--( आश्वस्य । ) 
को5प्येष “वाड्मय्ननसयोरतिवृत्तवृत्ति- 
भाँवों हुताशनमयश्व तमोमयश्च | 





पाणिरिति । रघुपुड्वेन दशरथेन पाणिगृहीतः विवाहविधिना स्वीकृतः, देवों 
विवस्वान्सूय: पुराणः धशुरः, पिता जनकः साज्ञात्‌ स्वयं केकयचक्रवत्तों केकयानां 
सम्राट , तथापि तव ईदृशम्‌ रामवनवासप्राथनात्मकं कम ? एतत्‌ किम ? कुत 
आगनतमिति शेष: ॥ ६७॥ 


को5प्येष शति । वाड्मनसयोः वाचो मनसश्र अतिदवृत्तवृत्ति' अविषयः वचसो 





लचब्मण--( जो आज्ञा ) (जाता है ) 
राम--तात, धीरज परें । 
जनक--( आश्वस्त होकर ) अदृद !! रघुराज (दशरथ) ने पाणियदण किया, भगवान्‌ 


सूर्य इसके श्रशुर हें, पिता दें केकयदेशके चक्रवत्ती, फिर भी इसके यह काये, आः, यह 
केसे दुआ ? ॥ ६७ ॥ 
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( मूच्छित द्वोते हैं ) 
( राम वस्त्रान्तसे हवा करते हैं ) 
दशरथ-( आश्वस्त होकर ) वाणी तथा मनका अतिक्रमण करनेवाला एवं ज्वालामय 
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१. '“यदाज्ञापयत्याये? । २. 'समाश्रसितां समाश्रसिताम्‌! । ३. “देवश्व साक्षात? 
४. 'रामस्तग्रैव पटान्तेन” अनिवृत्तकर्मो'; 'अतिकृत्तव॑र्त्मा? । 


१७ अ० रा० 


श्भ्र्प अनभराषब: . 
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भोकतृत्वमात्रमिह् मे पुनरीदष मां 
हा वत्स राम कथमुत्सइसे बिह्ातुम्‌ ॥ ६८ ॥। 
( विमृश्य । ) हा बत्से जानकि, निशाचराणामातिथेयीभवितुं दशरथ- 
हे प्रविष्टासि | ( इति मूच्छति । ) 
रामः--तातो, "समाश्वसितं समाश्वसितम्‌ | 


जनकः--( आश्वस्य । आकाशे लय बद्ध्वा । ) साधु सखि केकेयि, 
साधु | यदस्या विश्वंभरादुहितुर्म बत्सायाः पत्युरनुवृत्तिरेव प्रसादीकृता 
( विमृश्य । सव्यथम्‌ । ) 


व प३०- मकर पिक रिहा कि िक> फिट िह०-*िए पिदएन कि“ 'ि/- पड िफ 








मनसो5पि वाबइविषयः हुताशनमयः सनन्‍्तापकतया वह्विमयः अज्ञानजनकतया 
तमोमयश्र को5पि अनिवंचनीयस्वरूपो भावः ममावस्था जायत इत्यर्थ:। इह 
अस्याँ विषमयामवस्थायां मे पुनः भोवतृत्वमात्रम केवलमनुभवितृत्वम न जनकत्व 
न वा प्रतिकारक्षमत्वम अस्ति, हा ईरशम्‌ इमां कष्टामवस्थां प्राप्तम मां हे वत्स 
राम, त्वं कथं विहातु त्यक्त्वा वन गन्तुमुत्सहसे इच्छुसि ? ईद्श्यामवस्थायां मां 
परित्यज्य तव वनगमनमयुक्तमिति भावः ॥ ६८ ॥ 


आतिथेयी अतिथिः, निशाचरगृहे गन्तुमेव दशरथगहे गतासीत्यथः । विश्व- 
स्भरादुहितुः धरासुतायाः । पत्युरनुवृत्तिः प्रत्यनुगमनम्‌ । 
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तथा अन्धकारमय यह भाव है, इसमें यद्यपि में भोक्तामात्र हूं, तथापि हे राम, तुम मुझे 
क्यों छोड़ रद्दे हो ॥ ६८ ॥ 

( सोचकर ) हा सीते, राक्षसॉके आतिथ्यके लिए द्वी तुमने दशरथके गृद्दमे 
प्रवेश किया । 

राम--तात, धीरज परें, 

जनक--( आदवस्त होकर ) ( आकाशर्में द्वाथ जोड़कर ) साधु सखि कैकेयि, साधु, 
पृथ्वीकी पुत्री श्स सीताको तुमने पतिका अनुगमन ही उपहारमें दिया ॥ 

( विचारकर सखेद ) 
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१, 'गृहमनुप्रविशसि? । २, 'समाश्वसितां समाश्रसिताम्‌? । 
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अपकप्िक सा र्िकर#पकी- 








री के. फल 3 की के ऊन के ह 
धनुष्मन्तो वत्सो दृशरथभुजेरुष्मलतमाः 
प्रदेशास्ते वत्सा शिशुरशिवतृत्ता वनभुवः | 
प्रिये राजा मुक्तेरखभिरपमार्शि स्वमयश- , 
शचरित्रव्यत्यासः सख्रि कथमय केकयकुले ॥ ६५०, ॥ 


कष्ट च । वयमपि कथमनेन जनपदेषु 'बहुलीभवता भरतयोवराज्य- 
लक्ष्मीकणपूरतमालपल्लवेन केकेयीदुयशसा मूर्धानमुन्नमय्य लोकस्य 
मुख द्रद्याम: | 
-६+__..न्‍बब.... 
पनुष्मन्ताविति | बत्सों रामलक्ष्मणों धनुष्मन्तो प्रशंसनीयधनुधरौ, ते प्रदेशाः 
रामेण गन्तव्या देशाः दशरथभुजेः दशरथप्रतापः ऊष्मलूतमाः साधुतेजःपूर्णाः 
परिपालिताः सन्तापिताश्र सन्‍्तीति शेषः, वत्सा सीता शिशुः बालावस्था, वनभुवः 
काननस्थल्यः अशिववृत्ता: विध्नबहुलाः, राजा दशरथः मुक्त: परित्यक्तेः प्रिय: 
स्वः प्राणरयशो रामवनप्रेषणकलझ्डम्‌ अपमार्टि क्ञालयति, हे सखि कंकेयि, 
केकयकुले तव पितुः केकयस्य वंशेडयं चरित्रव्यत्यासः दुराचारभवः कलडह्डः कर्थ॑ 
जातः। बालावपि रामरूच्मणो धनुधरो, रामगम्यादेशाश्व द्शरथभुजवीयनिर्जिता 
इति च वनभुवां विध्नवहुलत्वेषपि शिशोरपि सीताया न किमपि शह्ञलितब्यमस्ति, 
दशरथश्र प्राणानपहायव स्वीयं रामवनप्रषणकलझड्ूं. क्षाऊयति, तदयं सर्वो5पि 
कलऊझ्ढः केकयवंश एवं त्वया निहित इति कारणं तस्य न पश्याम इत्याशयः । 
शिखरिणीवृत्तम्‌ ॥ ६५ ॥ 


बहुलीभवता प्रसरता। भरतस्य योवराज्यलच्स्याः कर्णपूरः कर्णभरणं यस्त- 
मालपन्नवस्तत्स्वरूपेण, भरतराज्यरूच्म्याः सततस ह्निहितेनेत्यर्थ:। कैकेयीदुर्यशसा 
कंकेयीकलड्ढेन । 

राम-लक्ष्मण पनुधर हैं, दशरथके भुजप्रतापसे वह देश पहलेते हो साधित है, फिर भी 
वन अमबलमय होते हैं, अपने प्रिय प्राणोंका त्याग करके दशरथ अपने अयशका क्षालन 
कर रहे हैं, हे सखि, तुम्दारे कुलका चरित श्स प्रकार क्‍यों बदल गया ॥ ६०९ ॥ 


बढ़ा कष्ट | हम देशमें फेलनेवाले भमरतकी राज्यलक्ष्मीके कर्णभूषणतुल्य इस कैकेयीके 
कलबूके कारण केसे सिर उठाकर चलेंगे? 
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२. 'उस्बणतमाः? । २. बदुलीमविष्यता? । 





२६० अनधघेराधवम्‌ 





रामः--( उत्थाय । ) तात जनक, यथा सुस्थं तात॑ शुणोमि तथा 
भवता 'विधातथ्यम्‌ | ( इति निष्कान्तः । ) 

दृशरथः--( झाश्वस्योत्याय च। ) वत्स रामभद्र, परिपालय माम्‌ | 
( इति जनकेन धायमाणों निष्कान्तः । ) 


( इति निष्क्रान्ताः सर्वे । ) 
इति दशरथविप्रलम्भो नाम चतुर्थोड्ड्डः । 


सुस्थम्‌ प्राप्सुस्थभावम्‌ , प्रसन्नम्‌ ॥ 


#इति मेथिलपण्डितश्री रामचन्द्रमिश्रशमंप्रणीते अनरघराघव “प्रकाशे' 
चतुर्था हर प्रकाश: । 


333 ०“ 
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राम--( उठकर ) जिस प्रकार मैं पिताजीकों सुस्थ सुन पाऊँ, आप वेसा प्रयास 
करेंगे । ( जाते हैं ) 
दृुशरथ-( आरवस्त होकर ओर उठकर ) वत्स रामभद्र, मैरी रक्षा करो । 
( जनकसे अवलम्बित दशरथका प्रस्थान ) 
( सबका प्रस्थान ) 
चतुर्थ अड् समाप्त ॥ 


-«' पिएकिलधीद्‌ 04००० 
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२. “तथा विधातव्यम्‌? । 


ख्ब्जन्ा्ड 


१. 'भवतेव? । 


पश्चमो 5कुः 
( ततः प्रविशतः *श्रवणाजाम्बवन्तौ । ) 


जाम्बवान--ततस्ततः | 

भ्रवणा--ततो मिथिलाया निष्क्रम्य मन्थराकलेवरमबकीय मारु- 
तिप्रत्यवेक्षितं स्‍्वशरीरमधिष्ठाय 'गद्गजायां श्वृद्गवेरपुरं नाम निषादपक्कण- 
मागत्य शबरीभूतास्मि | 

जाम्बवान--ततस्ततः ! 

श्रवणा--ततग्थध॒ ममानुपदमेव तस्मिन्रिमी रामलच्ष्मणावियं 
सीतेति सबतः शब्दो महानभत | 

जाम्बवान--( सहषम्‌ । ) ततस्ततः । 

अश्रवणा--ततश्र कावेतो रामलक्ष्मणाबिति कणधाराधिपतिना 





मिथिलाया निष्क्रम्य विदेहनगराद्‌ बहिभूय । अवकीय परित्यज्य । मारुति- 
प्रव्यवेज्षितम हनुमता सुरक्षितम्‌ । गड्ायाम्‌ गड़्ातटे । पकववणम्‌ शवरालयम । 
शवरीभूता चाण्डालरूपं छतवती । 

ममानुपदम्‌ मत्पश्चात्‌ । तस्मिन्‌ शवरालये । 

कणधाराधिपतिना कर्णघाराणाम्‌ नाविकानाम्‌ अधिपतिना राज्ञा गृुहेन । अनु- 
युक्ता पृष्टा । निवेदितबती उक्तवती । 
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( श्रवणा तथा जाम्बवानूका प्रवेश ) 

जाम्बवानू--श्सके बाद ? 

अ्रवणा--श्सके बाद मिथिलासे निकलकर मन्थराके कलेवरकोी छोड़ हनूमान्‌को 
सुरक्षा वत्तेमान अपने शरीरमें प्रवेश करके गह्नातटस्थ खब्नवेर पुरमें आकर शबरी 
बन गई ॥ । 

जाग्बबान्‌ू- श्सके बाद ? | 

श्रवणा-मेरे पीछे ही उस खबबेर पुरमें-यद्द हें राम-लक्ष्मण, यह हैं सीता-श्स 
प्रकार के शब्द होने लगे । 


जाम्बवानू--( सहष ) श्सके बाद ? 
अ्रवणा-- श्सके बाद कर्णधाराधिपति गहने मुझसे पूछ दिया कि यह राम-लक्ष्मण 


मिली डे आओ चिल्ला लओिलकओब्- 
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१. अरमणा-?!। २. 'गन्नातीर!। ३. 'आगत्य भूतास्मि! | 
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गुहेनाहमनुयुक्ता निवेदितवत्यस्मि । 
पुत्रीयता दृशरथेन मुनिप्रसादा- 
त्पाप्ताः पुराणपरुषस्य कलाश्वतस्त्रः | 
तासामय गुणमयः प्रथमः कुमारो 
'बोरोद्धतः पनरसावपरस्तृतीयः ॥ १ ॥ 
जाम्बवान- श्रवणे, साधूक्तम्‌ | ततस्ततः | 
भ्रवणा--ततश्रोदकान्त निवर्तितानुयात्रिकबन्धुवर्ग: ससंभ्रमोपगतेन 
गुहेनोपनीतां नावमधिरुद्य 
तीर्त्वा भूतेशमोलिस्ज़ममरघुनोमात्मना5सो तृतीय- 
स्तस्में सोमित्रिमेत्रीमयमुपहतवानातर नाविकाय | 
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पुत्रीयतति | पुत्नीयता आत्मनः पुत्रमिच्छुता दशरथेन सुने! ऋष्यश्द्गस्य प्रसा- 
दात्‌ अनुग्रहातिशयात्‌ पुराणपुरुषस्य नारायणस्य चतस्रः: कला अंशाः प्राप्ताः 
पुत्नररूपेण लब्धाः, तासां कलानां मध्ये अयं॑ गुणमयः सकलगुणनिधानम्‌ प्रथमः 
कुमारः रामः, वीरोछूतः वीरोद्धतगत्या परिक्रामन्‌ असावपरः तृतीयः कुमारों 
लक्ष्मणः अस्तीति शेषः | ऋष्यश्ड्रविहितयागमहिम्ना दशरथेन ये चत्वारः पुत्राः 
प्राप्तास्तेपु प्रथमो5यं रामस्तृतीयश्रायं कच्मण इत्यथः ॥ १ ॥ 

ततश्रेति । ततश्र तदनन्तरम्‌ उदुकान्तात्‌ जलूसमीपात्‌ निवत्तितः परावत्तितः 
अनुयात्रिकः अनुगच्छन्‌ बन्धुवर्गो येन तथोक्तः, “आ उद॒कान्तं स्निग्धोडनुगम्यते! 
इति श्र॒ुत्यनुसारेण जलूसमीपदेशादनुयायिबन्घुजनानिविरुज्येत्यथः । ससंभ्रमोप- 
गतेन सत्वरमुपस्थितेन | गुहेन निषादेन। उपनीताम्‌ आनीताम्‌। अधिरुद्य आरुह्य 
त््वा भूतेशेति | आत्मना तृतीयः द्वाभ्यां सीतालक्ष्मणाभ्यां सहितः असो राम 


कोन हें ? इसपर मेने उत्तर दिया कि-- 
पुत्रकों श्च्छासे यज्ञ करनेवाले दशरथने मुनिवरके अभनुग्रहसे पुराणपुरुष विष्णुकी 
चार कलाये प्राप्त कीं, उनमें प्रथम यह राम हैं और तृतीय हैं यह वीरोद्धत लक्ष्मण ॥१॥ 
जाग्बवान--श्रवणे, तुमने ठीक उत्तर दिया | इसके बाद ? 
अवणा--श्सके बाद जलाशयके पाससे पीछे चलनेवाले आत्मीयजनोंको छोटाकर 
शीघ्र तया गुहृद्वारा उपस्थापित नावपर चढ़कर-- 
सीता तथा लक्ष्मणके साथ रामने गड्ढा पार किया और उस ग़ुदको लक्ष्मणके साथ 
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'अस्मि! श्ति पुस्तकान्तरे नास्ति । | 'ीरोद्धतः” । “उपगतेन” 
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35324 
व्यामग्राह्मस्तनीमिः शबरयुवतिभिः कोतुकोद्अदक्ष 
करूच्छादन्धीयमानः क्षणमचलमथो चित्रकूट प्रतस्‍्थे।॥ २॥। 
जाम्बवान--हन्त महत्करुणम्‌ | 
अ्रवणा--आये, करुणभयादेव' तस्मिन्निज्लुदीत रुमूले कुमारयोज- 
टाग्रहणवृत्तान्तमन्तरितवत्यस्मि | 
जाम्बवान--श्रवणे, सवमेतत्कल्याणोदक *भविष्यति | 


बा... #गक कर 








भूतेशमोलिखजम्‌ शिवशिरोमाल्यभाव॑भजन्तीम्‌ अमरधुनीं गड़ां तीर्््ता उत्तीय 
तस्म नाविकाय सौमित्रिमेत्रीमयम लच्मणेन सह सख्यस्वरूपम्‌ आतरम्‌ तर- 
पण्यम्‌ उपहतवान्‌ द॒त्तवान्‌। सीतालक्ष्मणाभ्यां द्वाभ्यां सहितः आत्मना तृतीयों 
उसो रामः शिवशिरोमाल्यरूपतया प्रथितां गड्ामुत्तीय नाविकाय तस्मे रूच्मणेन 
सह मंत्रीमेव तरपण्यं समर्पितवानित्यथ:। अथो अनन्तरम्‌ व्यामग्राद्यस्तनीभि 
व्यामः बाद्धोस्तियंगन्तरभागः तद्ग्राह्मौ पीनतया बाहद्ययग्राह्मो स्तनों यासां 
तादशीमिः शवरयुवतिन्निः कौतुकेन कुतृहलेन उदज्लती अक्षिणी नयने यत्र तत्तथा 
कुतूहलप्रचलितनयन क्षणं कृच्छात्‌ू कष्टम्‌ अन्वीयमानः अनुगम्यमानः चित्रकर्ट 
नामाचल प्रतस्थे ययो । अन्न कृच्छानुगमने कारणमुक्त व्यामग्राह्मेत्यादिना। 
आतरस्तरपण्य स्यात्‌! इृत्यमरः। व्यामो बाद्दोः सकरयोस्ततयोस्तियंगन्तरम 
हृति च। स्रग्धरावृत्तम ॥ २॥ 


करुणभयात्‌ तवापि श्यण्वतः शोकः स्यादिति भयेन । इड्डुदीतरुमूले तापसतरो 
रधस्तात्‌ । कुमारयोः रामरक्मणयोः । जटाग्रहणवृत्तान्तम्‌ जटानिर्माणवृत्तम्‌ । 
अन्तरितवती त्यक्तवती । 


कल्याणोदकम्‌ शुभफलम्‌ । 'उदकः फलमुत्तरम! इत्यमरः । 
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मेत्रीरूप उतराई अर्पित को । इसके बाद विशालतम स्तनोंवाली शवरियों द्वारा ऑँबोंमें 
कौतुक भर कर अनुगम्यमान हो वह राम कठिनाईके साथ चित्रकूटाचलकी ओर बढ़े ॥२॥ 

जाम्बवान्‌ू--भहा ! बड़ा करुण दृरय रहा होगा । 

अ्रवणा--आय, करुण होनेके कारण ही मैंने उस इज्जुदी-तरुमूलमें किये गये कुमारोंके 
जटाग्रहण-बृत्तान्तकोी छोड़ दिया है ॥ 

जाम्बवानू-श्रवर्णं, इस सबका परिणाम अच्छा ही होगा । 


क जन “बटन जज पिडेममम चःकामन जानी पक हि आम की बल 








१. 'जटाजूट-? । २, 'भविष्यति तत:? । 


२६७ अनधरांधव 

अवणा--अहं तु निषादपतिग्रीतये तत्रेबातिष्ठम्‌ । अतीते च 
गणरात्रे 'सप्रकृतिजनपदः पितुः 'स्वगोरोहणवार्ताभिधायी >द्वितीयो 
दाशरथी रामभद्गरमयोध्यामुपनेतुं तेनेब पथा चित्रकूटमुपगतः | 

जाम्बवान---( सशइम्‌ । ) ततस्तत: | 

भ्रवणा--ततश्र तस्मिन्‌ आये, लोके केकेयानामाकल्पमनल्प- 
मकीतिंस्तम्भ॑ निखनता “केनापि च्छलितस्तातः। तत्संप्रति ग्रहाण 
रघणामधिराज्यम्‌” इति पुत्त: पुनश्चिरमनुबन्धी रामेण सृष्टिकया प्रत्या 
दिष्टः करतजटापरिप्रहो भरत: शरभन्जमुनिप्रेषितामस्य पादुकां भद्रास- 








निषादपतिप्रीतये निषादराजाज्ञापूर्त्या तत्सन्तोषजननाथंम्‌ | तत्नेव रामाश्रमे, 
गणराज्ने बह्मीषु निशासु । “गणरात्र॑ निशा बह्चयः। इत्यमरः। सप्रकरतिजनपदः 
प्रजाभिदेशवासिभिश्र सह । पित॒ुः दशरथस्य । 


स्वर्गरोहणवार्त्ताभिधायी म्त्युं कथयन्‌ । द्वितीयो दाशरथिः दृशरथस्य द्वितीयः 
पुत्री भरतः | उपनेतुम परावत्तयितुम । पथा मार्गेण । 

केकेयानाम्‌ केकयवंश्यानामू । आकल्पम्‌ प्रल्यकालपयन्तम्‌ । अनल्पम 
अतुच्छुम । अकीतिस्तम्भं निखनता अयश्गस्तम्भं रोपयता। छुलितः वच्चितः। 
अनुबन्धी आग्रहपरायणः । सृष्टिकया सशपथम्‌ | 'सश्टिका शपथे5पि च! इति 
रत्नकोषः । प्रत्यादिष्टः निषिछः । कृतजटापरिग्रह: छतजटः। शरभड्डमुनिप्रेषिताम 
तदाख्यमुनिदारा भ्रहिताम्‌ । अस्य रामस्य । पादुकाम्‌ उपानहम्‌। “अथ पादुका, 
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श्रवणा -में तो निषादको प्रत्षन्न करनेके लिये वहीं ठहर गई। कुछ रात्रियोंके 
व्यतीत हो जानेपर भरत प्रजाजनकों साथ |लेकर वनमें आये, उन्होंने पिताके निधनकी 
बात कद्दी, और रामभद्गकों अयोध्या ले जाना चाहा तथा उसी मार्गसे चित्रकूट गये ॥ 

जाग्बवान--( सशझू ) श्सके बाद ? 

शअ्रवणा --श्सके बाद भरतने रामसे कदह-“आयें, लोकमें केकेयीको कलकब्वलित करने 
के लिए अकीत्ति स्तम्म गाइ़कर किसीने पिताजीको धोखा दे दिया था, अतः भाप 
अपना रघुवश राज्य स्वीकार कर! । इस तरह बार-बार प्राथना करनेपर भी रामने 


जा 
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१. 'प्रकृतिपोरजानपद:? । २. 'स्वर्गाधिरोहण-? । 
३, 'दाशरथिद्वितीय: 'भरतो दाशरथिद्वितीयःः।. ४. 'सातकूम” 
५. 'कैनापि भूते!।. ६. 'रघूणां धुरमिति पुनः पुनर नुबन्धी? 
७. 'अस्य रामस्य? । 'आरोध्य! 
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नमधिरोप्य प्रजानामाभ्युद्यिकमवेक्षमाणस्तदेव' नन्दिग्नामं॑ 'गतवान्‌। 

जाम्बवान--( सहषम्‌ । ) हनन्‍त फलितमस्मद्थवसायश्रवणापरिश्र- 
माभ्याम । ततस्तत: | 

श्रवणा--ततशथ्व शावाशौचमास्थितस्य क्षत्रियस्यः ग्रतिषिद्धमलन- 
ग्रहणमिति च्छुद्रान्वेषिभिजनस्थानवास्तब्येः खरदूषणप्रश्नतिभिस्तत्र 
“विराधो नाम राक्षसस्तीचद्ण: प्रहितः । 


जाम्बवान-- विहस्य । ) घिडमुखो:, आतिपातिके हि कार्य राज्ञां 
सद्यः शुद्धि: | ततस्ततः | 
अ्रवणा--ततश्च “विराधवधाक्षिप्रहदये दुःसहशोकदीर्घाहीमौध्व- 


यादूरुपानत्‌! इत्यमरः। भद्गासनमारोप्य सिंहासने स्थापयित्वा। आभ्युदयिकम्‌ 
अभ्युदयम्‌ । अवेक्षमाणः परिपालयन्‌। अस्मद्व्यवसायश्रवणापरिश्रमाभ्याम्‌ मम 
श्रवणायाश्रायासः सफलो जातः, शावाशोचम्‌ मझतकाशुद्धिसम । जआास्थितस्य 
प्राप्तस्य । प्रतिपिदडम वर्जितम्‌। छिद्वान्वेपिभिः रन्ध्रगवेषणतत्परः । जनस्थान 
वासिमसिः मलयाद्विसमीपस्थरक्षोवासस्थानवत्तिभिः । तीदणः खरः । “खरात्मत्या- 
गिनोस्तीचणः” इति घरणिः। आतिपातिके कालातिपातासहिष्णी। सद्यः शुद्धिः 
तत्काल एवं शोचम्‌ | विराधस्य वधेन आत्तिप्तम आकृष्ट हृदयं यस्य तथोकक्‍ते 
विराधवर्ध कृत्वा खिद्यममानमानसे रामे । दुःसहशोकदीर्घाह्वीम दुःसहेन कष्टभोग्येन 


प्रत्याख्यान कर दिया । तब भरतने भा जटा बना ही और वह शरभक्न द्वारा प्रेषित 
रामभद्गकी पादुकाकों गद्दीपर बैठा करके प्रजाअंके अभ्युदयकी देख-रेख करते हुए 
नन्दिग्नाममें चलकर रहने लगे । 

जाग्यवान्‌ू--( सहष ) अह्ा, हमारा व्यवसाय और शअ्रवणाका परिश्रम सफल हुआ । 
इसके बाद ? 

श्रवणा--मर णाशौचकी दक्षामें क्षत्रियोंके लिए अख्रग्रहण निषिद्ध है ऐसा समझकर 
छिद्रान्वेषी वनवासी विराध, खर, दूषण प्रभृतिके द्वारा रामके पास भेजा गया ॥ 

जाग्ववानू-घिकार है उत मूर्खोको, शीघ्र सम्पाध कार्यमें राजाको सचचःशुद्धि होती 
हे, श्सके बाद ! 
अ्रवणा--श्सके बाद विराधके वधसे रामका द्वरय खिन्‍न हो उठा, दुःख तथा 


बी जी ज- तल 7-८ “४ 


१. 'अवेशक्षिश्यमाण:? । २. 'गतः? । ३. 'क्षश्रस्य निषिद्धम! 
“विराधनामा? ५, 'विशुद्धि:” । ६. वबधक्षणाक्षिप्तहदये दुःख-? । 
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२६६ अनधराघवम्‌ 








देहिकीं पितुः क्रियामतिवाह्य भगवता चतुःसमुद्रमष्टिधयेन विन्ध्या- 
चलचापलारम्भविस्रब्धधातिना वांतापिदानवदीध'यात्रामड्रलकलशेन 
*कलशयोनिना सनाथामरण्यबीथीं, प्रतिष्ठमाने दाशरथों पथि धाराधरो 
नाम वायसः सहसेब बेदेहीमुपाद्रबत्‌ । 





शोकेन पितृमरणजन्यकष्टेन दीर्घाणि दुःशयविशालानि अहानि दिनानि यस्यां 
तादशीम्‌ । पितुः दशरथस्य | ओऔध्वदेहिकी क्रियाम मरणानन्तरसम्पायां श्राद- 
क्रियाम्‌। अतिवाह्ाय समाप्य । चतुःसमुद्रेति । चतुणा समुद्राणां समाहारश्रतु 

समुद्रम , तन्मुष्टीकृ्य धयति पिबतीति चतुःसमुद्रमुश्धियेन, राक्षसेषु युद्ध 
पराजितेष्वपि पुनः पुनः सागरे निलीय स्वं गोपयित्वा देवानुपद्गवस्सु शक्रः प्रार्थ 

तोड5गस्त्यः सागरं॑ पीतवानिति कथामूलकमिदमगस्त्यविशेषणम्‌ । विन्ध्याचलेति । 
विन्ध्याचलस्य चापलेन चाश्नल्यप्रयोजितो य आरम्भः सूय्यमार्गावरोधप्रयास- 
स्तस्य विख्रब्धघातिना विश्वासोत्पादविधया हन्त्रा पुरा सुमेरुस्पर्दयया वर्धमाने 
विन्ध्ये सूथमार्गावरोधाज्जगति व्याकुले सति देवेरथिंतो 5गस्त्यः स्वशिष्यं विन्ध्य 

मुपसृत्य पादप्रणते तस्मिन्‌ 'यावदहं परावत्ते तावदित्थमेव स्थेयं न चोत्थेयमि'त्यमभि- 
धाय दक्षिणां दिशम पुनः प्रत्यावृत्तये गत इति कथामूलकमिदमगस्त्यविशेषणम । 
विन्ध्याचलकत्त कस्यारम्भस्य विस्रव्धघाती हि मुनिरगसर्त्यो भवति प्रताय तत्समा- 
पनादिति बोध्यम्‌ । वातापिदानवेति । वातापिदानवस्य तदाख्यासुरभेदस्य या दीघे- 
यात्रा मरणं तत्र मड्रलूकलशेन सिद्धिकरेण यथा यात्रायां मड्गलकलरूशः सिद्धिकरस्तथ- 
वागस्त्यो वातापेम्ेत्यों सद्धिकर इति तथा विशेषणम्‌ । पुरा आतापिवातापी नाम 
शाक्षसी परस्परं विचाय मांसभोजनाय कन्नन निमन्त्रयामासतुः, तस्मिन्नायाते:मेष- 
स्वरूपमेक द्वयोहत्वा संस्कृत्य चापरो निमन्त्रितातिथि भोजयति, भुक्तवति तस्मिन्‌ 
आतापे बहिभवेति वातापीरितं श्रुत्वा भोक्‍्तुरुदरं विदाय भरुक्त आतापिर्निर्याति, 
स्रियते च मांसभोक्ताइतिथिरथ तन्मांसं ती सुखमत्तः, संयोगात्‌ कदाचिदगस्त्यमपि 
निमन्त्र्य व्यवहत्त प्रवत्तमानस्य भुक्तस्यातापेरुदरे एवं जीणंता5जनीति तन्मरणे 
मड़्लकलशायितमगस्त्येनेति कथातन्र विशेषणे मूलम्‌ । कलशयोनिना अगस्त्येन । 





शोकसे पिताका श्राद्ध करके राम जब चार्रों सागरोंको उठाकर पी जाने वाले विन्ध्याचलके 
उन्नमनकोी रोकनेवाके तथा वातापि दानवकों दीघधयात्रा करानेमें मज़्लकलश समान 
अगस्त्यमुनिसे सनाथ वनकी ओर जा रहे थे तब धाराधर नामका काक दृठात्‌ वैदेदीके 
साथ उपद्रव कर बैठा । 
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 'दीघेनिद्रा-? । २. “'करशयो निना5गस्त्येन मुनिना सनाथमरण्यानीं प्रविध्माने” । 
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वफ रिकक पका 





ज/म्बवान--( स्वगतम्‌ । ) इंद_ तावदपशकुन नाम | ( प्रकाशम्‌ | ) 
ततस्ततः | 
श्रवणा--ततश् 
रक्षोभिचारचरुभाण्डमिव स्तन यो 
देव्या विदेहदुद्दितुविदृदार काकः | 
पेषीकमस्त्रमघिरृत्य तदा तमक्ष्णा 
काणीचकार चरमो रघुराजपत्रः | ३ || 
जाम्बवानू-ततस्ततः | 
श्रवणा-ततश्च | 
क्रमेणेव सुतीशणादीनुपस्थाय महामुनीन 





सनाथाम्‌ युक्ताम। अरण्यवीथीम्‌ वनम्‌ | प्रतिष्ठटमाने गच्छुति। दशरथौ रामे । 
वायसः काकः । 

इृदम काककृतमुपद्रवणम्‌ । अपशकुनम अशुभसूचकम । 

रक्षोईभिचारेति । यः काकः रक्षसां राक्ोलानाम्‌ अभिचारे मारणप्रयोजनके 
यागभेदे चरुभाण्डम हव्यपाकपान्रमिव देव्याः विदेहदुहितुः सीतायाः स्तन विद॒दार 
चतवान , चरमो रघुराजपुत्रः प्रथमो दशरथसुतो रामः ऐषीकम्‌ वीरणशलाकाक्ृतम्‌ 
अखम्‌ बाणम्‌ अधिकृत्य आदाय त॑ काक धघाराधरं नाम अचणा काणीचकार एक- 
मत्ति विभेद तस्येति भावः । हव्यपाके चरुः पुमान! इत्यमरः, “चरमो ज्येष्ठकनिष्ठयोः” 
इति विश्वप्रकाशः ॥ ३॥ 

पेणैवेति । रघढ्वहः रघुवंशतिलकः रामः क्रमेण यथाक्रमम्‌ सुतीचणादीन्‌ 

सुतीचणतृणविन्दुशर भद्ज प्रभ्नतीनू महामुनीन्‌ महर्चीनू उपस्थाय प्रणामादिना 
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जाम्बवान--( स्वगत ) यह तो अपशकुन हैं ।( प्रकट ) श्सके बाद ? 
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शअ्रवणा--श्सके वाद जिस काकने राक्षस-वध यज्ञके चश्माण्डतुल्य देवीके स्तनोंको 
विदारित किया था, उसे बड़े रघुराजपुत्रने ऐषीक अख्र ( शरकण्डेके बाण ) से काना बना 
दिया ॥ ३ ॥ 


जाम्बवान्‌ू--श्सके बाद ! 
श्रवणा--श्सके बाद क्रमशः सुतीदण आदि महदामुनियोंकी चरणवन्दना करके 


२६८ अनधेराघंब- 
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अगस्त्यशासनादास्ते पश्चवस्यां रघूद्धदः ॥ ४॥ 
जाम्बवान---( सहषम्‌ । ) तहि "हस्तगत एवास्माकम्‌ | कियदन्त- 
रमसृष्यमूकजनस्थानयो: । 
भ्रवणा--आये, न खल्वद्यापि श्रोतव्यं श्रणोषि | 
जाम्बवान--अवहितोउस्मि | 
भ्रवणा--तत्र च कामुकी रामभद्रमनुप्रविश्य सं दास्यामीति 
संकल्पितपतिद्रोहपातकिनी शुपणखा लक्ष्मणरोषहुतभुजि कणनासोए्र- 
मयीभिस्तिसभिराष्ुतिभि: प्रायश्रित्तयांचक्रे | 








सत्कृत्य अगस्त्यशासनात्‌ अगस्त्यादेश प्राप्य पश्चवट्यां तन्‍नामके स्थाने आस्ते 
वत्तते ॥ ४ ॥ 

हस्तगतः करगतः प्राप्तकल्पः । कियदुन्तरम्‌ कियद्व्यवधानम्‌ । 

न तावदग्यापि श्रोतव्यं श्णोषि सम्प्रत्यपि श्रोतव्यमवशिष्यते श्रोतुम्‌ । कामुक्री 
मथुनेच्छाशालिनी । रामभद्गवम्‌ अनुप्रविश्य रूपयोवनललितमोॉहयित्वा । रसम्‌ 
विषविशेषम्‌ । सझ्ूल्पितस्य मनसावृतस्य । पत्युः रामस्य | द्रोहकारिणी अशु 
भामिलाषिणी । लच्मणरोषहुतभुजि लक्ष्मणस्य कोपपावके । प्रायश्रित्तयांचक्रे 
प्रायश्चित्त क्तवती । राम पतित्वेन मनसि वृत्वा तस्य द्रोहं विषदानरूपं चिन्त- 
यित्वा विहितपापा शूपणखा कणनासोष्ठमयीस्तिख्र आहुतील'क्ष्मणकोपपावके 
दत्तवती, अन्यापि कृतपापा पावके यथाशासख्रमाहतीद॒दाति तथेति भावः ॥ 


अगस्त्यका आज्ञासे राम पद्चवटीमें निवास कर रहे हैं ॥| ४ ॥ 

जाम्बवान--( सह ) तब तो वह हमारे द्वाथमें ही है। ऋष्यमूक तथा उस वनमें 
कितना अन्तर हे ? 

श्रवणा--आय, अभी तो आपने कामझो बात सुनी ही नहीं । 

जाम्बवानू -- कहो, सावधान हूँ । 

अवणा--वहाँपर कामपरवशा शुपंणखा पहुँची, उसने सोचा कि रामके साथ सम्बन्ध 
जोड़कर आनन्द करूंगी, और उन्हें विष दे दूंगी, श्स प्रकार जो उसने सझ्ूल्पित पतिका 
द्रोहद सोचा श्सके लिये उसे लक्ष्मणके कोपानलमे कान-नाक-ओष्ठटरूप तीन भाहुतियाँ 
देकर प्रायश्रित्त करना पड़ गया । 
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१२, 'हस्तस्थः? । २. 'राममनु-? । ३. 'विषं! । 
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ना. 





९९५“ पििमक  पिक 

जाम्बवान--( सातइम। ) अहह महाननथकन्दः संवृत्त: | अथ 
भगिन्यास्ताद॒शं विडम्बनमवलोक्य खरादिभि:ः कि प्रतिपन्नम्‌ | 

भअ्रवणा--( विहस्य । ) आयें, कि प्रतिपन्नम्‌ | यद्रामभद्रे घरृतधनुषि 
प्रतिपग्रते । 

जाम्बवान--( सहषहासम्‌ । ) तत्कि तेडपि "वालिसाहायकोपस्था- 
यिनो विराधयात्राप्रहतमध्वानमनुप्रपन्ना: ! 

श्रवणा--अथ किम | 

जाम्बवान--श्रवणोे, प्ररहमिदानी रामरावणयोवरम्‌ | 

श्रवणा--( हसन्ती । ) आय, मन्ये 'खरदूषणप्रभ्नतीनामभिभवाभि- 
धाने केवल क्लेशयिष्यति वाचमात्मनः | पुनरनक्षरमपि शुपणखामुख- 
मावेदयिष्यत्ति दशकंधरस्य | 


अनथ्थंकन्दः अनिष्टमूलम्‌ । संवृत्तः: जातः । विडम्बनम्‌ अपमान धपंणन्न । 
प्रतिपन्‍नम्‌ अनुष्ठितम्‌ । 

वालिसाहायको पस्थायिनः बालिनः साहायकाय सहायताय उपस्थायिनः तत्र 
सन्निहिताः । विराधयात्राप्रहतम्‌ विराधेन चषुण्णम्‌। अध्वानम्‌ मार्गम। अनु 
प्रपन्‍ना: अनुसत वन्‍्तः ॥ 

प्रसूढम पुष्टि गतम्‌ । 

अभिभवाभिधाने पराजयकथने । क्लेशयिष्यति खेदयिष्यति । अनक्षरम 
विना शब्दप्रयोगम्‌ । विक्वृतं शूपंणखामुखं विनवोक्ति सब वस्तुवृत्त रावणाय निवे 

जाम्बवानू--( डरकर ) बड़े भारी अनथंकी जड़ जम गई । अपनी बहनकी वह 
दशा देखकर खरादि राक्षसने क्या किया । 

अ्रवणा--( दंसकर ) रामभद्गके समान पनुधरके रहते जो करना चाहिए । 

जाम्यवान--( सदषहास ) क्या बालिकी सहायतामें आये छुए वे भी विराधके द्वारा 
गतमार्गंसे चले गये । 

श्रवणा--ओर क्‍या ? 

जास्बवान्‌ू--श्रवणे, अब तो राम-रावणका बैर जम गया । 

श्रवणा--( हंसती हुई ) में समझती हूँ खरदूषण आदिकी कथा कहकर वह केवल 
अपनी बाणीको कष्ट देगी, नहीं तो शूपंणखाका मुख ही विना शब्दके सारी बात बता 
देनेम॑ पर्याप्त हे !! 
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१. 'साहायकस्थायिनो” २. 'खरप्रभती ना” । 














२७० अनघराधवम्‌ 





जाम्बवानू--( सस्मितम्‌ । ) श्रवणे, 'लघूत्थमनथमुस््रेक्ष्य प्रमु- 
ग्योउस्मि | 
पेक्ष्याकेण पुरापि कीोशिकमखादारभ्य ल्ढेश्वरो 
धत्ते शाश्वतिक विरोधमचुना त्वेते हता बान्धवाः । 
उत्साहप्रभुमन्त्रशक्तिभिरलंभूष्णु ए्छलशो बली 
दप्तः शुपंणखानिका रमपरं रष्ट्ा कर्थ सष्यते | ५ ।॥। 
बे 4; च्य # 5) + ० कस ४5. 
शन:ः शनरनयोविरोधे संधुक्षमाणे तुल्यग्यसनस्थोी दाशरथिरस- 





दयिष्यति, तच्छुपणखा किमर्थ तद्वोधनाय स्वां वाच क्लेशयिष्यतीस्यर्थः। रलूघत्थम्‌ 
जचिरभाविनम्‌ । अनर्थम्‌ विपदागमम्‌ । उत्प्रेदचय सम्भाव्य । प्रम॒ुग्धः किड्डत्तव्य- 
ताविचारशून्यः । 


ऐक्ष्वाकेणेति । पुरा पूवकालात्‌ एवापि लड्लेश्वरो रावणः कौशिकमखात्‌ विश्वा- 
मिनत्रयागसमयात्‌ आरभ्य ऐच्वाकेण रामेण शाश्रतिक॑ सावकालिकम विरोध 
वरम्‌ धघत्ते बिभत्ति, यद॒व रामेण विश्वामित्रयागे ते ते राक्षता अहन्यन्त तत एव 
कालाद्वावणस्तेन सततं छतवर एवास्तीत्यथंः, अधुना सम्प्रति तु एते बान्धवा 
स्वकुल्याः खरादयो हताः मारिताः, एतेन तहूरं प्रवृद्दमिति वेद्तिब्यम्‌। अस्यां 
स्थितो उत्साहग्रभुमन्त्रशक्तिभिः उत्साहशक्तिः उत्साहकृत॑ सामथ्यम्‌ , मन्त्रशक्तिः 
मन्त्रणाकृत सामथ्यंमर , प्रभुशक्तिः प्रभावश्व ताभिः तिस॒मिः शक्तिमिः अल भृष्णुः 
अतिसमथः छुछज्ञो वश्बनाकलानिपुणश्र बली बलवान दृप्तः गर्वोद्धतश्र रावणः 
अपरम सद्यः समुपनतम्‌ शूपणखानिकारम नासाकर्णादिकृन्तनकृतमपमानम 
दृष्टवा कर्थ रुष्यते कंन प्रकारेण क्षमते ? आदितो वत्तमानो मध्ये सन्धुक्षित 
सम्प्रत्युद्दीपितो 5यं रावणनिकारो न शकनोति निर्वातुमिति महाननथः समुपस्थितो 
वेद्य इत्यथः । शादू लविक्रीडितं वृत्तम ॥ ५॥ 


शनः शनः मन्द मन्दम्‌ । अनयोः रामरावणयोः । सन्धुक्षमाणे प्रज्वलति । 
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जाम्बवान्‌ू--( मुस्कुराकर ) शीघ्र उपस्थित अनर्थकोीं देखकर मुग्ध हो रहा हूँ । 

रावण विश्वामित्रके यशके समयसे ही रामके साथ शाश्वतिक विरोध रखता है अब 
तो उसके बन्धुजन भी मारे गये हैं । उत्साइशक्ति, प्रभुशक्ति तथा मन्त्रशक्तिसे युक्त, छलश्, 
बरूवान्‌ और गयीं रावण शूरपंणखाके इस कान नाशको कैसे सहन करेगा ? ॥ ५॥ 

धीरे-धीरे श्नके वरके बढ़ते जानेपर समान विपत्तिमें पतित तथा असहाय रामके 
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'लघृत्थानम्‌? २० 'चेतेः ३, 'स्वल्पवध्यसनस्थो” 
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हायः सूयसूनुना संघातुमीषत्करः स्यात्‌ । 
भ्रवणा--आयये, किमिदानीमनुठ्रेयमस्ति | मम हि शिषध्यपुत्रो 
निषादचक्रवर्ती गुहो लक्ष्मणमित्त्रमू। अनेन सोपानेन सुखाधिरोहो 
रघुपतिरस्माकम | क्‍ 
जाम्बवान--( सहषस्मितम्‌ । ) श्रवणे, “यद्यसि सुग्रीवपक्षपातिनी, 
तद्च्छ सत्वरमुपस्थापय निषाद्राजम्‌ | 
( इति श्रवणा निष्कान्ता | ) 
( नेपथ्ये । एकतः । ) 





तुल्यव्यसनस्थः समानदुःखभोगी । असहायः सहायान्तररहितः । सूर्यसूनुना- 
सुग्रीवेण । सन्धातुम्‌ सन्धि कारयितुम्‌ । ईपत्करः सुकरः। रामो रावणेनापकृतः 
सन्‌ बरं वहति, सुग्रीवो5पि बालिना सह, रामस्य को5पि कानने सहायो नास्ति, 
तदसो सुग्रीवेण सन्धि कुर्यादिति नितरां सड्गतं सूपपादल्लेति भावः। अनुष्टेयम 
कत्तंव्यम्‌ । शिषप्यस्य पुत्रः शिष्यपुत्रः शिष्यः पुत्र इति वा । ,निषादचक्रवर्त्ती 
निषादराजो गृहः। अनेन सोपानेन उपायेन । सुखाधिरोहः अनायासगम्यः रूचम- 
णस्य गुहो मित्र॑ स च मम शिष्यपुत्र इति परम्परासम्बन्धेन गुहद्वारा रामः सूप- 
गमः सन्धेय इत्याशयः । 

उपस्थापय लच्मणसमीपमानय । तद्द्वारा सुग्रीवरामयो: सन्धि घटयेति भावः । 
निपादराजम्‌ गृहम । 
साथ सूयपुत्र सुग्मीबके लिए मेत्री सहज सम्पाध हो जायगी । 


शअ्रवणा--अब क्‍या करना है ? मेरा शिष्यपुत्र निषादराज ग़ुह लक्ष्मणके मित्र हैं, 
इस जरियेसे हम रामके पास सुखपूबंक पहुँच सकते हैं । 


जाम्बवान्‌ू-( सह्ष हंसकर ) श्रवण, यदि तुम्हें सुग्रोवके प्रति प्रेम हे तो जाकर 
शीघ्र निषादराजकी बुला लाओ । 


( श्रवणा जाती है ) 
( नेपथ्यमें एक ओरसे ) 
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१. 'सत्यमसि? । 


जज 
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एसकि 





भो भो लक्ष्मण, बेशेषिककन्दली”'पण्डितो जगद्विजयमानः पये- 
टामि | कासो 'रासः | तेन सह विवदिष्ये | 
( अन्यतः । ) 
भो भो परित्राजक, कालसपंखलीकारखजुलता न खलु सुखकरी 
वृश्चिकमन्त्रतान्त्रिकस्य । 


जाम्बवान-- कथं लक््मणपरित्राजकी संलपतः | श्णोमि तावत 
( “इत्यवधत्ते । ) 





( नेपथ्ये । पुनरेकतः । ) 


चर पेड बे 

वशेषिककन्दुलीपण्डितः पिककन्दुलीनामा वशेषिकशास्रव्याख्याग्रन्थः 
प्रसिद्धस्तत्पण्डितः । विजयमानः शाखराथ पराजयन्‌। परयंटामि सबंतो अमामि।॥ 
विवदिष्ये शाखाथंकलहं प्रवत्तंथिप्यामि । 


कालसपंखलीकारखजुलता कालसपो विषधरो महानागस्तस्य खलीकारे 
द्रोहाचरणं खजू छता कण्डशालिता । वृश्चिकमन्त्रतान्त्रिकस्य वृश्चिकमन्त्रज्ञस्य । 
सुखकरी सुखजनिका । यथा वृश्चिकमन्त्र जानतः कालसपद्रो हः पराभवाय जायते 
तथैव साधारणपण्डितस्थ तव रामेण शाख्रार्थे प्रवृत्ति: पराभव॑ जनयेदतो मोन- 
मासस्वेति भावः । 





(ढक न-->न3++4बन+५43-७भन के _मनन+मननननानकगानननी पिया किए पता" “तार 


अजी लक्ष्प्रण, मैं वेंशेषिक शाखत्रका पण्डित हूँ और जगद्विजय करता छुआ धूम रहा हूँ। 
कहाँ हे वह राम ? उसके साथ शाख्न्रार्थ करू गा । 
( दूसरी भोरसे ) 
अजी परित्राजक, वीछुका मन्त्र जानकर काले नागसे खेल करना कल्याणप्रद नहीं 
होता है । 
जाम्बवान-कयों, लक्ष्मण और परित्नाजक संलाप कर रहे हैं? सुनूं तो, ( सावधान 





होता है । 
( नेपथ्यमें फिर एक ओर से ) 
१, 'पण्डितोपस्मि! “ते रामभद्र:? । 'विवदितव्यम्‌? । 
» 'कथं पथि! « “मिथः प्रुपतः?; 'संप्रलपतः? । 


६, 'इत्यवधत्ते इति पुस्तकान्तरे नास्ति! । 
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आः लक्ष्मण, सबंविद्रावण: खल्वहम्‌ | को मया जनितमानभज्ञो 

न पराजीयते | 





ला 


( नेपथ्ये । पुनरन्यतः । ) 
कि भवान्‌ रावण: | 
( जाम्बवान्सविशेषमवद्धाति । ) 
( नेपथ्ये । पुनरेकतः । ) 

भो वाचोयुक्तिज्ञ, सर्वेषां विद्रावण: खल्बहमिति रामस्य व्याहृत- 
सन्‍्यथामिसंधाय वाक्छलेन प्रत्यवतिष्ठमानो निग्ृहीतोउ5सि | तन्मुग्च 
मां मिश्षाय | 

( अन्यतः । ) 

स्वविद्वावणः सवपां विजेता, सर्वज्ञो रावणश्रेति कुक्षिगतो उर्थः। 

वाचोयुक्तिज्ञ चचनपटो, मया सर्वेपां विद्वावणो जेतेत्यर्थे सर्वविद्वावण इति 
प्युक्तम्‌ , त्वे पुनस्तत्सववित्‌ रावण इत्यथंक॑ संभावयसीत्यहो तव चाक्पाटव- 
मित्यथ:। समस्य समासमन्याह॒शं कृत्वा। व्याहतम्‌ उक्तम्‌ । अन्यथा5मिसन्धाय 

(७ किक 4 

अन्याथंक मच्त्वा। वाकछुलेन वक्रोक्तिद्वारा। प्रत्यवतिष्ठमानः उत्तर ददत। निग्गहीतः 
शाख्राथंदोपग्रस्तो जातः। “यथाडय॑ नेपालादागतः नवकम्बलवत्त्वात? इति वादिना- 
प्रयुक्‍ते--'कुतो 5स्य नवकम्बछाः एककम्बल एवायमिति ब्रवाणः प्रतिवादी वाक्‌- 
खुलनार्ना निग्रहस्थानेन पराजीयते तथा त्वमपि सर्वविद्वाचण इति मया सबविजेतृ- 

फि रु (! [4७ ५ 
ता5मिग्रायेण प्रयुक्ते भवान्‌ सवज्ञों रावण इति प्रतिपयोत्तरं प्रयुझ्ञानो वाकछुलेन 
निग्महीत इत्यथः । 


ने अजित चेन 








आ; लक्ष्मण में सबको परास्त करनेवाला या सबज्ञ रावण हूँ मेंने किसका मान-भक्न 
नहीं किया ? किसे परास्त नहीं किया ? | 
( नेपथ्यर्मे फिर दूसरी ओरसे ) 
क्या आप रावण हैं ? 
( जाम्बवानू ओर सावधान होता है ) 
( नेपथ्यमें फिर एक ओरसे ) 
अजी 'वाक्पटो, सवविद्रावणः? यह रामने कद्दा आपने उसका अथ कुछ दूसरा समझ 
लिया, अतः आप वाकूछल करनेके कारण निमृद्दीत हो गये। अतः छोड़िये शाख््रार्थ, मैं 
मिक्षाकी जाऊं। 
( दूसरी ओर ) 


१८ आअ० रा० 


२७४ अनघराघवम्‌ 
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कि त्वया, किंतरां च रावणेन | अहमप्युत्सुकोडस्मि | त्वरितं 
गच्छामि। 

जाम्बबान--कथमेतद्स्फुटाथ मेव निवेहणम्‌ | सनन्‍ये पुनरेष परि- 
ब्राजकच्छुलेन रावण एवं कापादुक्तमप्यपलप्य स्वं नाम द्रागपक्रान्तः | 
( सवंती निरूप्य ।) अये, 'पुराणप्रियसुहृदस्माक॑ दक्षिणस्या दिशः 
परापतझ्जटायुरिव लक्ष्ते। तदेनमनुपालयामि तावतू। दूरहशों हि 
ग्रृश्ना: । कदाचिदेष लक्ढाद्वीपवृत्तान्तमप्युपल्भेत | 

( प्रविश्य । ) 


जटायुः-प्रापे वेयमस्मामिः 'पद्लवटी | यदमूर्गोंदावरीतरज्ञसीकर- 
सेकसुकुमा रमांसलपरिसरारण्यमालिन्यो जनस्थानसीमानः | अपि च | 


उत्सुकः आशभ्रमगमनोत्सुक्यवान्‌ । 

अस्फुटाथंम्‌ अस्पष्टाभिधियम्‌ । निवेहणम्‌ उपक्रान्तोपसंहारः “उपक्रान्तस्य 
संहारो भवेन्निवहर्ण त्विदम! इति .भरतः। कोपादुक्तमपि स्व॑ नाम अपलप्य कोप- 
वशादुक्तमपि स्वं नाम चातुर्येण गोपयित्वा । द्वागपक्रान्तः शीघ्र पछायितः । 

पुराणप्रियसुहत्‌ प्राचीनः प्रियवन्धुः। परापतन्‌ समागच्छुन । अनुपालयामि- 
प्रतीक्षे । दूरदशः सुदूरदेशस्थवस्तुग्रहणसमथदृष्टयः । उपलभेत साजक्षाव्कुर्यात्‌ 

गोदावरीति । गोदावर्याः तन्नामनयाः तरड्राणाम्‌ सीकरसेकेन जलकणस्पशेन 
मांसलाः पुष्टि नीताः परिसरारण्यमालाः समीपभूमिगतवनपकु्य:ः, तद्व॒त्यः। जन- 
स्थानसीमानः द॒ण्डका रण्यभागाः । 


आपसे और रावणसे मुझे क्या काम ? में मी उत्छुक हूँ, शीघ्र जाता हूँ । 

जाग्बवान--क्यों, यह निबंदण अस्फुटाथ ही रह गया । में समझता हूँ यह रावण 
ही परित्राजक वेषमें आया था, क्रोधवश उसके मुखसे रावण यह अपना नाम निकल 
आया था। उसका अपलाप करके तेजीसे निकल गया। ( चारो ओर देखकर ) अरे, 
यह तो इमारे प्रियमितन्न जटायु दक्षिणदिशासे आते दोख रहे हैं, अतः श्नके आनेकी पक्‍्रतीक्षा 
करता हूँ, गृद्भकी दृष्टि बड़ी तेज होती है, कदाचित्‌ वह लक्काकी बात भी जानता हो ! 

( प्रवेश करके ) 

जटायु--मैं पन्नवटोमें पहुँच गया। यही हैं गोदावरीको तरज्न-विन्दुओंके सेकसे 

सुकुमार तथा समृद्ध बनसे शोभित पशन्चवटीकी सीमायें और-- 
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१, कि चः। २० 'पुराणसुहृत”!। ३६ 'अनुलपामि?!। ४. पत्चवटीभू:? । 
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दृश्यन्ते मधुमत्तकोकिलवधुनिधेतचूताहूर- 
प्राग्भारप्रसरत्परागसिकतादुर्गास्तटी भूमयः । 
याः रच्छादतिलद्वन्थ लुल्धकभयात्तिरेव रेणृत्करे- 
धारावाहिमिरम्ति लुघपद्वीनिःशड्ुःमे णीकुलम ।। 
जाम्बवान्‌-( किचिदुपस्॒त्य । ) कुतः पुनरियता वेगेन वयस्यों 
जटायु: । 
जटायुः--( दृष.्ड्ा । ) कथं जाम्बवान्‌। सखे, क्षमस्व | न "सभाज- 
यिष्यामि तावद्भधवन्तम। मया हि मलयाचलकुलायादायसंपाति'पादा- 
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दृश्यन्त इति | मधुमत्ताभिः वसनन्‍्तर्ससुरूभमकरन्दपानमत्ताभिः कोकिलवधूमि 
कोकिलाभिः निधूताः विदुलिताः ये चताहुराः रसालमअयस्तत्पाग्भारेभ्यः तत्‌- 
समूहेभ्यः प्रसरनन्‍्तीभिः निग्गच्छुन्तीमिः परागसिकतामिः कौसुमरजोरूपयवालु 
काभमिः दुर्गा: व्याप्ततया दुःसब्जाराः तटीभूमयः तीरदेशा: दृश्यन्ते, यास्तदीभूमी 
कृच्छात्‌ अतिलडनध्य कथश्वित्‌ जतीत्य घारावाहिसिः सनन्‍्ततवपिशिः तेरेव रेणत्कर 
परागसमूहैः एणीकुलम्‌ मगीणां समूहः छुब्धक्भयात्‌ आखेटकभीतेः छुप्तपदवी- 
निःशइ्ूम्‌ मागस्य निह्वततया गतभयम्‌ अस्ति। अयमाशयः--वसन्ते मधु पीत्वा 
माचन्त्यः कोकिलख्ियो रसाठमअ्षरीदशन्त्यस्तन्निगंतपरागलिकताभिस्तटीभूमी 
दुगमाः कुबते, ताश्च तटीभूमी: कथश्विद्तीत्य स्थितं हरिणीकुल तरेब पतद्धि 
परागनिवहेस्तन्माग लुपते सति केन पथा हरिणीकुरक गतमिति छुब्धर्कज्ञातुमशक्य 
सति तेभ्यो निःशइं तिष्ठतीत्यर्थ:। शादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ 


इयता एतावता। वेगेन शीघ्रतया । 
न सभाजयिष्यामि त्वां सम्प्रति संभापणादिना न सत्करिष्यामि । मलया- 
चलकुलायात्‌ मलयपवंतवरत्तिनीडात्‌ । सम्पातिर्नामजटायुषो आता । अभिवाद् 


अ- ऑनजओ?ण।ीीओन न + किक लनीजि जलन किए जप पाल 








मधुपानले मत्त कोकिलाओं द्वारा कम्पित चूताह्ुुरोंके समुदायसे फेलनेवाले पराणोंके 
कर्णासे दुगे तटीवाले प्रदेशोकी किसी तरह पार करके उन्हीं परागक्रणेसि आगमन-मार्गके 
लुप्त हो जानेपर यहाँ हरिणोंका दल अशद्ग होकर बैठा रहता है ॥ ६ | 

जाम्बवान्‌ू--(थोड़ा समीप जाकर) मेरे प्रिय जटायु, कहाँसे इतने वंगसे आ रहे हो ? 

जटायु--( देखकर ) क्यों जाम्बवानू , मित्र, क्षमा करना। में आपका सत्कार नहीं 
कर सकू गा। में मलयाच्रलस्थित अपने घोसलेसे आये सम्पातीके चरणोंकी वन्दना करके 
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१. 'सम्भावयिष्यामि? । २० 'पादावभिवन्ध? । 


२७६ अनघराघवम्‌ 
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नभिवाद्य निवत मानेन मारीचसहचर:ः संचरश्निमामरण्यानीमभिलक्षितों 
राक्षसराज: | तदतिविषममाशह्लुमानं मां वत्सरामभद्रस्नेहस्त्वरयति | 
जाम्बवान--( स्वगतम्‌ । ) वयमप्येतदेव '"प्रतिपित्सामहे | ( प्रका- 
शम्‌ | ) सखे, त्वरस्व | ( इति निष्क्रान्ताः | ) 
जटायुः--( परिक्रम्यावलोक्य च । ) इयमग्ने पद्चवटी | ( सबितकम्‌ । ) 
नीतो दूर॑ कनकहरिणश्रद्धया रामभद्र 
पश्चादेन द्रतमुपसरत्येष वत्स: कनिष्ठः | 
बिभ्यद्रिभ्यत्प्रविशति ततः पणंशालां च भिक्षु 
घिंकए्ट भोः प्रथयति निञ्ञामाकूति रावणो5यम्‌ ॥ ७ || 





'५क बवक, 


धणम्य । मारीचसहचरः मारीचसखः । इमामरण्यानीम्‌ सश्चरन्‌ एतद्दनामिमुखमा- 
पच्छुन्‌। अभिलज्षितः इृष्टः । अतिविषमम्‌ महरृयमर , व्वरयति झीघ्रतां कत्त 
परयति। रामभद्गस्य किमपि व्यसन रावणादुपस्थितं स्यादिति त्वरितं यामि, 
जत एवं प्रियसखमपि व्वां न संभावयामि तत्त्वया क्षन्तव्यमिति भावः। एतत्‌ 
समभद्ववृत्तम्‌ । प्रतिपित्सामहे ज्ञातुमिच्छामः । 

नौतो दूरमिति। कनकहरिणे स्वण॑मूगे या श्रद्धा आदरः लोभजनितः सुवर्णमग- 
'धत्ययस्तया रामभद्गः दर नीतः सुदूर गमितः, पश्चात्‌ एचः कनिष्ठो वत्सः रच्मण 
एन दूरंगतम्‌ रामम्‌ द्रुतम॒सत्वरम उपसरति अनुगच्छुति। ततश्व भिक्तः परि 
वाजकवेषो रावण: विभ्यत्‌ बिभ्यत्‌ भीतभीतः पणशालाम्‌ रामोटर्ज प्रविशति, भो 
घिक्कष्टम्‌ अतिभयमुपस्थितम्‌ , अय॑ भिक्तुवेषो रावणः निजाम आकृति स्वरूप 
पथयति विस्तारयति । मन्दाक्रान्तावृत्तम्‌ ॥ ७॥ 








बन ननक-ी-ऊ-+4, ५० बननन जन नलि नर अ आओण अप 


लोट रहा था तो मैंने देखा कि मारीचके साथ रावण इसी महावनकी ओर आ रहा है। 
इसीसे मुझे बड़ी शक्का हो गई है, और मेरा प्रेम मुझे रामभद्गसे शीघ्र मिलनेको 
पेरित कर रद्द दे, 
जाम्बवान्‌ू-(स्वगत) हम भी यही जानना चाहते थे। (प्रकट) मित्र, शीघ्रता करो । 
जटायु--( चलकर तथा देखकर ) यही तो आगे पश्चवटी है । ( विचार करके ) 
कनकमृगकी प्रीतिसे राम बहुत दूर ले जाये गये, पीछेसे उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी 
उनका अनुसरण कर रहे हें, एक साधु डरते-डरते उनको पर्णशालामें प्रवेश कर रहा है, 
दाय, हाय, यह तो रावण हे जो अपनी आक्ृति प्रकट कर रहा है ॥ ७॥ 


जॉकिल ला्जख -* कै" » ऑल *9-+ 555. 


१२ 'प्रतिपत्स्यामद्दे! । २. त्वर॒स्व त्वरस्व! । ३. 'हरिणच्छझना? | ४. 'पिग्पिकेश्म्‌? । 
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अहह । 
आय पुत्रायपुत्रेति रुदन्‍तीं कुररीमिव । 
रथमारोप्य वेदेहीमेष पापः क्व यास्यति ॥ ८ 
( *साटोप॑ परिक्रामन्‌ । ) अरे रे रावण, 
वधूटीमिक्ष्वाकोर्निजकरतलस्परो मलिना- 
मिमां कुर्चाणस्य स्फुरति हृदि शोभेव भवतः | 
कुले येषां कि तु त्वमसि गणितास्ते5पि गुरवो 
न सप्त ब्रह्माणः कथमिव पुलस्त्यप्रश्नतयः ।। ९ ॥। 
( पुनराकाशे । ) अलीकाट्रह्यासधूमधूसरित दशवकत्रवल्मीक, किमात्थ 








आयपुत्रेति । पापः एपः रावणः कुररीम्‌ उत्करोशपक्षिणीम्र इव 'आय॑पुत्र आय- 
4५ के 
पुत्र”! इति रुदनन्‍्तीम्‌ आक्रोशन्तीम्‌ वदेहीम सीताम्र रथमारोप्य स्यन्दने स्थापयित्वा 
के यास्यति कुनत्न गमिष्यति ॥ ८ ॥ 

वधूरीमिति । इच्चाको: तदाख्यवंशस्य इमां वधूटीम्‌ नवीनां व्धूं निजकर तत्व- 

€्‌ः ५ + ० हल न 
स्पशमलिनां स्ववाहुसंसगंदृषितां कुर्वाणस्य विद्धानस्य स्वीयबाहुस्पशन कलऊ्ू- 
यतो भवतः हृदि शोभाप्रसनन्‍नताजनितो विकास एव स्फुरति प्रकटति, नतु 
रज्जेति, काम भवतों हृदये तथाविधेनापि कुकमंणा लज्जा मा जनीति भाव, 
किन्तु परन्तु त्वं येपां कुले वंशे असि जातो$सि ते5पि सप्त ब्रह्माण: पुलस्त्य- 
प्रद्रतयः सप्तषेयों गुरवः कुलश्रेष्ठाः न गणिताः न विभाविता५, ते5पि कुक्ृत्यमिद्सा- 
चरता त्वया स्वपूर्वजाः कलद्लिता इति महदनुचितमाचरितमित्यथेः ॥ ९५ ॥ 

है र 

अलंोकेति । अलीकः क्ूथा यो5ट्वहासः उच्चहंसितम्‌ , स एवं धूमस्तेन धूस- 
रितः पांशुलीकृतः दशवक्त्र एवं वल्मीकः कीटभेदस्तत्सम्बोधने रूपम्‌ ॥ 

आर्यपुत्र, आयंपुत्र, कहकर कुररीकी तरह रोती हुए साताकी रथपर बंठाकर यह पापी 
कहाँ ले जायगा १॥ < ॥ 

( बेंगसे चलता हुआ ) अरे रावण, सूयकुलकी वधूकों अपने द्वाथके स्पशंसे मलिन 
वन।नेवाले तेरे हृदयमें यह बात भली ही लगती होगी, परन्तु क्या तुमने उन पुलरत्य 
प्रति अपने पूव जोंके विषयमें भी सोचा दे जिनके बंशमें तुम उत्पन्न हुए हो ॥ ९ ॥ 

( फिर आकाश ) मिथ्या अटटहाससे अपने मुखको धूमिल बनानेवाले पापी राक्षस, 


“कर कु ु लिप ला बल कमल ३ १४ 207 2 शक एज पट कल ला आज ा--ः जाना जलौ- बज अल वी िलीजलऊ3 जज 7. 57४७ जी>5 


१. 'इति साटोपम? । 





"्ड्८ अनघराघवम्‌ 


दी लीक की की की की कही की कक का कक की कक आय सका कक के सम से. फेक के सफ के शक उ फल के पके. कक जे सं के पक और 
रे राक्षसापसद, किमात्थ | 
जगद्विलोभिसीताख्यमामिषं हरतो मम । 
अय किल जरदूग्र॒ञ्नः करादाच्छिय नेष्यति! ॥ १०॥ 'इति | 
आः पाप, "“कथमेवमभिद्धासि । तिष्ठ तिष्ठ । 

भुजविटपमदेन व्यर्थमन्ध॑भविष्णु 
धिंगपसरसि चोरंकार माक्श्यमानः | 

त्वदुरसि विद्धातु स्वामपस्कारकलि 
कुटिलकरजकोटिक््रकर्मा जटायुः ॥ ११॥ 





राक्षसापसद नीचराक्षस । 

जगद्विलोमीति | अय॑ गुध्रो जटायुः जगतां विछोमि छोभजनक स्पृहणीयम 
सीताख्यम्‌ सीतानामकम्‌ आमिपं मांसम्‌ भोग्यवस्तु हरतः नयतो मम रावणस्य 
करात्‌ आच्छिद्य बलादादाय नेष्यति किलेत्यकीके । यथा ग्रुध्रो मांस हरतो जनस्य 
करात्तन्मांसमादाय गच्छुति तथंव मया द्वियमाणां सीतां हरिष्यतीति सम्भावना5- 
लीकवेति भावः। “उत्कृष्ट पलले भोगे भोग्यवस्तुनि चामिपम इति विश्वः ॥ १०॥ 

भुजन्िटपमदेनेति । भ्ुजविटपमदेन बाहशाखादपंण व्यथंस वृथेव अन्धंभविष्णुः 

धीभमवन्‌ आक्रश्यमानः मयाअन्यश्र निन्दापू्वकम्‌ शब्दाय्यमानः त्वम चौर- 

छारम चोर इव अपसरसि पलायसे, घधिक त्वाम्‌ , सम्प्रति कुटिलानां दारुण- 
बक्राणां नखराणां कोटिभिः अग्रभागः क्ररकर्मा भीषणव्यापारः जटायुनांमगृप्न 
त्वदुरसि तव व्षोदेशे स्वाम्‌ निजाम्‌ अयस्कारकेलिम नखविलेखनक्रीडाम्‌ विद- 
धातु करोतु । बाहुबलद्र्पितस्य तव पलायन नोचितम्‌ , तिष्ठ, तव वक्षसि जटायु 
रह नखविलेखनक्रीडामाचरामि, त्वदीयमुरों निजर्दारुणनखंबिदारयामीति भावः | 
मालिनीवृत्तम्‌ ॥ ११ ॥ 


क्या कहां तुमन ? क्या कह। १ 

संसारकी लोमित करनेवाले सीतारूप आमिषको में हरकर लिये जा रहा हूँ, क्‍या 
यह गभ्न इसे मेरे दार्थोसि छोनकर ले जायेगा ?॥ १० ॥ 

अरे पापी, श्स तरद क्यों कहता दै ? ठहरो तो । 

अपने बाहुसमुदायके मदमें व्यथं गब॑ करनेवाला तू' चोरको तरह ललकारे जानेपर 
भी भागा जा रहद्दा है, धिक्‍्कार है तुमको, तुम्हारो छातीपर अपने कुटिलनखोंसे क्ररकम 
करनेवाला यह जटायु अपनी अयस्कारकेलि-पद्ुता प्रकट करेगा ॥ ११ ॥ 
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पश्चमोष्इः ] 'प्रकाश'टीकोपेतम्‌ २७६ 
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( इति निष्कान्ती । ) 

विष्कम्भकः । | 
( ततः 'प्रविशति लक्ष्मणः । ) 
लक्ष्मणः--अहो दुनिवारदारुणक्रोधशोकलज्ञागहनो विषमो<यं 
दशाविवर्त: । यस्मिन्नितिकतव्यताभिधानमप्यस्माकमनौपयिकम्‌ । 
तथाहि 
तत्तारग्द्शकण्ठवर्श्ननरुपा धमायमानो गिर 
नार्धोक्तप्रविन्‍्ञीनवर्णविधुरामायः 'समाप्नोति मे । 
चापे तातज़टायुजीवितकथापयन्तध्‌ मायित- 
क्रोधोत्पीडनिपीतशोकजडिमा दृश्स्तु विश्राम्यति॥१२॥ 





दुनिवारेति । दुर्निवाराः निवारयितुं शमयितु कठिनाः अतएव दारुणाः कष्टप्रदा 
महत्यश्व क्रोधचशो कलज्जाः क्रोधः शत्रं प्रति कोपः, शोकः प्रियजननवियोगजन्मा खेदः, 
लज्जा कुलवधूरेकाउस्माभिन पारिता रक्षितुमित्यात्मावमानजननी त्रपा, ताभिगंहनो 
भीषणः, विषमः अतिदुस्सहः दक्शाविवत्त: अवस्थापरिणामः। इतिकत्तंव्यताभि 
धानम्‌ किक्कत्तव्यमिति निश्चिय कथनम्‌ । अनौपयिकम््‌ अयुक्तम्‌ । 
तत्ताइगिति । मे आयः मम पूजनीयो रामः तत्‌ ताहइक यत्‌ दशकण्ठवल्लनं 
रावणकृत सीताहरणात्मक प्रतारणम्‌ तेन या रुट्‌ रोषः तया घूमायमानः धूम- 
मुहमन्‌ ( अग्निरिव स्थितः ) अर्धोक्त एवं प्रविकीनः अर्धोच्चारित एवं प्रकर्षण 
यं गतो यो वणः अक्षरम्‌ तेन विधुराम्‌ विपयस्ताम्‌ अंशत उद्तामंशतो निदह्वता- 
ज्रां च वाच॑ वाणी न समाप्नोति निश्शेषीकरोति, अर्धोक्त एवं बचने विरम- 
तीत्यथः । तु किन्तु तातस्य पितृसखत्वाच्छेष्ठस्य जटायोर्जीवितकथापयन्तेन जीवन- 
वृत्तसमाप्तवा घूमायितः धूमोद्गारी यः क्रोधोत्पीडः कोपातिशयः तेन निपीतः 
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( दोनों का प्रस्थान ) 
र्ूचमण--ुरनिवार तथा दारुण कोप, शोक तथा लज्जासे विषम यह दशा-परिवत्तन 
हे, जिसमें क्या किया जाय यह भी नहीं समझमें आ रहा है। क्योंकि-- 
रावण द्वारा किये गये वन्ननसे उत्पन्त कोपके कारण अन्तदंह्ममान हमारे आये आधा 
कहकर रुक जाते हैं, बातको समाप्त नहीं कर पाते हैं, तात जटायुक्री जीवनकथासे उनका 
कोप धूमिल हो जाता है, उनकी आंखें शोकसे जड होकर जटायुपर जा लगती हैं ॥१२॥१ 
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१. 'प्रविश्य” २. 'समाप्नोत्ययम्‌? 


र८० अनधराघवम्‌ 
“कफ े#१ “पड रिक० /रेड रए० “पे रिक/००*र३/* २४ रिफप्रि! /फे  ि>/फिप्ि 
( 'नेपथ्याभिमुखः । ) इत इत आय मारीचमथन, दृश्यन्ताममूरवाचों 
ककुभमभिवधमाना विन्ध्यवनवीथिभूमयः | 
( प्रविश्य । ) 
रामः--( आकाशे रच्चयं बद्ध्वा | ) 
कुले वा शोये वा भुजसमुद्ये वा तपसि वा 
बभवन प्राश्नस्त्वमिव भवितारो न चरसे । 
अहो 'दिड्व्तोहस्ते *समजनि चिरादेष न खलु 
प्रवीराणां पन्था दृशवद्न येनासि चलितः ॥ १३॥ 





४२ हुक रिक0# गए पिुकरात पेक पका हन्‍के शक छन्‍दाट रििक ्िक प्िक. #पिक रिका 





निश्शेषमवसायितः शोकजडिमा शोककुण्ठितत्व॑ यस्यास्ताह॒शी रामस्य दृष्टि 
चापे धनुपि विश्राम्यति स्थिरी भवति । जटायुनिधनजन्यको पवशान्निश्शेषसमापित- 
दुःखबाष्पा रामस्य दृष्टिधनुरीक्षते, कोपोदयेन दुः्खोद्गेकस्य समाप्ततया प्रतिकत्त 
धनुरवलोकते इत्याशयः ॥ १२ ॥ 


मारीचमथन मारीचहन्तः, अवाचीं ककुभम दुक्षिणां दिशम , अभिवधमानाः 
अभिमुखं प्रवृत्ता, दक्षिणद्शाभिमुखगामिन्यः । 

कूले वेति । रे दशवदुन रावण, कुले वंशे, शौय॑ पराक्रमे वा, भुजसमुदये बाहु 
समूहे वा, तपसि तपोउनुष्ठाने वा त्वमिव त्वया समानाः प्रात्चनः पूचतमाः छोका 
न बभूवुः, न वा चरसे पश्चाद्‌ भाविनः त्वमिव भवितारः त्वया समा भविष्यन्ति । 
रे रावण, कुलगौरवे पराक्रमे भुजबाहुल्‍ये तपश्चर्यायां वा त्वत्सादश्यं न प्रा्चां 
पुरुषाणामजायत न वा भाविलोकानां भविष्यति तदित्थमप्रतिमस्त्वमसीति भावः । 
अहो आश्रयंम्‌ ते तव चिरात्‌ दिडमोहः दिगश्रमः एबः समजनि जातः, त्वं आन्तः 


अल “ 














( नेपथ्यको ओर ) आय इधर आइये, मारीचमथन, देखिये यह दक्षिण दिशाकी 
ओर फेली हुई विन्ध्यवन वीथी । 
( प्रवेश करके ) 
राम--( आकाशकी ओर लक्ष्य करके ) कुल-गौरवमें, वीरतामें, बाहुशालितामें, तपस्या 
में, न कोई तुम्दारे समान हुआ द्दे ओर न आगे चलकर होगा, अहो, तुमको यह दिग्भ्रम 
कहांसे हो गया, है रावण, तुमने जिधरसे चलना प्रारम्भ किया है यह माग्ग वीरोंका 
नहीं है ॥ १३ ॥ 
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१. 'मुखम्‌” । २, 'विन्ध्याचल-? । ३. 'ततः प्रविशति रामः? । 
४. 'घिठमोह:? । ५. 'कथयति?; 'कथमिदह? । 
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( विमृश्य । सखेदस्मितम्‌ । ) हंहो पोलस्त्य, 
सिद्धश्रोत्र परम्परापरिगतेरेमिः प्रपोत्रस्य ते 
वृत्तेरय पुलस्त्यवजमभितः स्मेरेषु देवधिषु | 
विष्वग्वृत्तिरसंगता नमयितु दुवौरलज्ञाभर- 
श्ः का ९ तते 
म्लानभ्रीस्तु चतुमुंखी भमगवतो धातुः कथ बतंते ।| १७।। 
( क्षणमनुध्याय । ) हा प्रिये विदेहराजपुत्रि | ( इति संवरणं नाटयति । ) 
लक्ष्मणः--( उपरूत्य । ) आय, कोडयमभिषड़ोी नाम भवाहशान- 
प्यास्पदीकरोति | 





सन्‌ परखीहरणकर्मंणि प्रवृत्तो भूरित्याश्रयंजनकम्‌ , येन यथा परखीहरणात्मना 
चलितः प्रस्थित: असि असो पन्थाः अ्वीराणां न खलु निश्चयेन वीरास्तं पन्धानं 
ने छछ ] 

नवाश्रयन्ति, त्वं च तमेवाश्रित इत्यवश्यं तवाय॑ दिगश्रम इति ॥ १३॥ 


सिद्धओत्रेति | सिद्धानां देवयोनिभेदानां कणपरम्परा श्रोत्रपरम्परा तन्न परिगते 
सिद्धानां श्रवणसमुदायपतितः ते तव पौलस्त्यस्य प्रपोन्नस्य रावणस्य बृत्तः सीता- 
हरणात्मककुकृत्यवृत्तान्तः पुल्स्त्यवजम्‌ पुलस्त्य॑ विहाय इतरेपु अन्येषु देवर्षिषु 
स्मेरेषु विकसित मुखेषु सत्सु विष्वग॒वृत्तिः सवतोमुखी अत एवं नमयितुम नम्नता 
प्रापयितुम्‌ असद्गता अशक्या दुवोरेण दरुपशमेन लज्जाभरेण त्रपाराशिना म्लान- 

मलिनकान्तिः धातुः ब्रह्मग: चतुमुखी मुखचतुष्टयी कर्थ वत्तते कां दशामनु 
भवति ? सिद्ध कर्णाकर्णिकया निवेदितानि रावणस्य दुवृत्तानि श्रुव्वा यदा पुल- 
स्व्थातिरिक्ताः सब देवषयों हसिष्यन्ति, तदा ब्रह्मणः कीदशी दशा भविष्यति ? 
ब्रह्मा हि रावणकुलप्रथमपुरुषः, स्वकुलजस्य दुबृत्तमाकण्य त्रपेत ब्रह्मा, यदि 
त्रपया मुखमपरि नमयितुमिच्छुति तदपि न शक्यं कत्त विरुद्धास चतरूष्वपि 
दिशासु स्थितानां मुखानां नमयितुमशक्यत्वात्‌ , अतश्र विषमा भवेद्‌ बह्मणो5- 
वस्था, तद्ित्थमाचारस्तव नोपयुक्त इति ॥ १४ ॥ 





( विचार करके खदकी हंसीके साथ ) हे पोलस्य, 

सिद्धोंकी कर्णपरम्परया तुझ प्रपौत्रके इस वृत्तान्तकों सुनकर, पुलस्त्यको क्षोड़ 
अन्य ऋषियोंके इंसने लगनेपर, चारो ओर फेले हुए मुर्खोको ब्रह्मा झुका भी नहीं 
सकेंगे, फिर न जाने किस तरह रहेंगे ॥ १४ ॥ 

( क्षणमर सोचकर ) हा प्रिये विदेहतनये, ( मूच्छित होते हैं ) 

लच्मण--( समीप जाकर ) आये, यह कैसा दुःख दे जो आपको भी सता रहा हे ? 
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भपतिते व्यसने 'देवादारुणे दारुणात्मनि। 
है | बा र के ० * 
संवमंयति वद्जेण घेय द्वि महद्ृतां मनः ।| १५॥ 
५ ॥ ५4 
रामः--( दीघ निःश्वस्य । ) वत्स, 
सहजपैययंवशंंवद्वृत्तयो हृदि रुषश्व शुचश्च नियन्त्रिताः | 
ु पर 
इह तु कि करवे यद्पत्रपा किमपि मामवमत्य विजम्मते ॥१७॥ 
लक्ष्मणः--( पुरोघ्वलोक्य । ) आये, *अयमग्ने तातजटायुषो बीर- 
श्ञोकसाधनसिद्धक्षेत्रमरण्यानीसंनिवेशः | पश्य | 





५तित इति | देवात्‌ भाग्यवशात्‌ दारुणात्मनि महात्मनि जने दारुणे भीपणे 
व्यसने दुःखे पतिते आगते सति घेय हि महतां मनः वद्नेण संवर्मयति आबृणोति । 
“द्ारुणो भीषणे गुरो' इति शाश्रतः ॥ १५॥ 

सहतेति । सहजस्य स्वाभाविकस्य धेयस्य वशंवदा अधीना वृत्तिः सत्ता व्या- 
पारो वा यासां तादश्यः स्वाभाविकधेयवशवरत्तिन्यो रुपः कोपाः शुचः शोकाश्र 
नियन्त्रिताः नियमिताः, किन्तु यत्‌ अपन्नपा लज्जा परपुरुषदर्शनजन्मा दी: माम 
अवमत्य विजित्य विजुम्भते स्फुरति इह अन्न विपये किड्नरव करवाणि ? यद्यपि 
स्वाभात्रिकं धेयमाधाय तद॒धीना रुपः शुचश्र मया निगृहिताः, परं धेयण निगूहि 
तुमशक्या लउ्जा यन्‍्मां पराभूय स्फुरति तन्र मया किडिक्रयतामिति भावः। 
व्रुतविलूम्बितं वृत्तम्‌ , तललक्षण यथा 'ब्रुतविकम्बितमाह नभौ भरौ! इति ॥ १६॥ 


वीरलोकसाधनासिद्धिक्षेत्रम वीरलोकप्राप्तिस्थानम्‌ ( जटायुयत्र रावणेन युदृध्चा 
वीरलोकमापत्‌ ताध्शम्‌ ) अरण्यानीसन्निवेशः वनग्रदेशः । 


देववश भयानक विपत्तिके आ जानेपर महाजनोंके हृदय अपने धेयंकों ही कबच 
बनाते हैं ॥ १५ ॥ 

राम-( दीध श्वास लेकर ) स्वाभाविक पेयेके बशर्में रहनेसे कौप तथा शोकको 
किसी तरह रोक लिया है, परन्तु इसका क्‍या करू कि लज्जा मुझे इटाकर विजुम्मित 
हो रही है ॥ १६ ॥ 

लक्ष्मण--( आगे देखकर ) आय, यद्दी द्दे आगे तात जटायु द्वारा किये गये वीरलोक 
साधनका सिद्धक्षेत्र बनप्र देश, दे खिए-- 


१, 'पतति व्यसने!; 'पतितव्यसने? २. दारुणात्‌” । 
३. 'दारुणात्मनः । ४७ 'दीधमुप्णं च? । 
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भग्नो5यं कथमस्ति रावणरथस्तातेन वज्राहूर- 
“क्रापस्किरमाणभद्ुःरनखत्रोटित्रुटद्धन्धनः । 
रामः--( सकरुणम्‌ । ) 
हा सीरध्वजराजपुत्रि स तदा दरृश्टस्त्वया धन्यया 
पक्षीन्द्रो दूशकण्ठकुज़रशिरःसंचारिपश्चाननः ॥ २७ || 
( इति लक्ष्मणमवश्भ्य ध्यानं नाटयति । ) 
लक्ष्मणः--( स्वगतम्‌ । ) 'महादोष: खल्वयमतिप्रसज्यमानो मा- 
नसः शोकाख्यो विकारः। तदनन्‍्यतः प्रेरयार्मि' | ( प्रकाशम्‌। ) आय, 
पश्य पश्य । 








सग्नोप्यमिति | तातेन पितुः सख्या जटायुषा वच्नाह्गुरवत्‌ क्रराभ्याम्‌ दारु- 
णाभ्याँ भीपणाभ्याम्‌ अपस्किरमाणाभ्यां विदारयन्तीभ्यां च अत एवं भद्जुराभ्यां 
कुटिलतां गताभ्यां नखनत्रोटिभ्यां नखाग्रभागाभ्याम्‌ त्रटद्‌ भ्रश्यद्‌ बन्धनम्‌ सन्धि- 
वन्धन यस्य तथोक्तः ( कुपितजटायुनखन्रुटितसन्धिबन्धनः ) अत एवं च भग्नः 
अय॑ रावणरथः कथमस्ति केन प्रकारेणात्र तिष्ठति ? हा सीरध्वजराजपुत्रि, जनक 
नन्दिनि, धनन्‍्यया त्वया सीतया दशकण्ठो रावण एवं कुञ्षरः करी तस्य शिरस्सु 
सञ्जारी आक्रामन्‌ पतद्मनाननः सिंह: स पक्षीन्द्र: खगजातिश्रेष्ठ: जठायुः दृष्ट;, यक्त्द 
रावणशिरसि करिशिरसि सिंहमिव घूणमानं जटायुपमपश्यस्तत्त्वं धन्यासीति भाषः, 
'सिंहो म॒गेन्द्रः पशञ्चास्यः” इत्यमरः | शादूरूविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ १७ ॥ 

अवष्टभ्य आश्रित्य | ध्यान नाटयति ध्यानस्थ इव भवति । 

अतिप्रसज्यमानः नितरां बधमानः | अन्यतः प्रेरयामि ध्यानमाकर्षामि । 
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तात जटायुद्वारा वजकठो र नखादुर-प्रह्यरस जिसके बन्धचन तोड़ डाछे गये ढँ, वसा 
यहो टूटा हुआ रावणका रथ पड़ा है 
राम--( करुणासे ) हा विदेहपुत्रि, दशकण्ठरूपी गजपर सिंदकी तरदइ आक्रमण 
करनेवाले उस तात जटायुको तुमने देखा था, अतः तुम पन्‍्य हो ॥ १७ ॥ 
( लक्ष्मणको थामकर सोचने लगता है ) 
रूच्मण--( स्वगत ) बढ़ता हुआ यद्द शोक नामक मनोविकार बड़ा बुरा होता है ।. 
अतः इनको दूसरी ओर आक्ृष्ट करता हूं । ( प्रकट ) आये देखिये-- 


बी गलत 2०० . - _ध 5 ब> > >> हा जज 
/*5ट ता, & बज हु रा 
अल न >> ५० आह 5 3 7-५७ *- 5० हा जिन - जीन 5 न अली +न जल ५->न आज टतत>0 5.० जलखिजनन नी नचआ 


१. अयमेवाग्र!र । २. 'सिद्धिक्षत्रमरण्यसंनिवेश:ः । ३, “अपस्क्रियमाण-? । 
४. 'मदहान्दोषो हि! क्वचिन्नासति । ५. 'मानसः इति । ६. 'प्रतिसारयामि” 


स्८9 अनधेराघवम्‌ 
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विन्ध्यगिरिराजकन्यान्तःपुरमेतास्तर ड्मालिन्यः | 
'वेतस्वतीमिरद्धिस्तोयंजिकगुणनिकां दूधते ॥ १८ ॥ 

राम:--( उन्मील्य चक्षुषी दीघमुष्णं च निःश्वस्य । ) वत्स, दशनीय- 

मेतत्‌ | 
कुमुद्वनविशायजाग्रदम्भोरुदरद्तथामिकविश्रमा रमनते | 
मदकलकरिकणतालनुृत्यन्मुखरमयूरमनोरमास्तटिन्यः ॥ १९ ॥ 
( इति परिक्रामतः । ) 





विन्ध्यभिरिराजेति । विन्ध्यगिरिराजस्य विन्ध्याचलाख्यपवतेन्द्रस्य कन्यान्तः- 
पुरम अन्तःपुरशब्दस्य तद्बासिवाचिलक्षकतया कनन्‍्याजनः एताः तरद्गनमालिन्यो 
नद्यः ( विन्ध्यपुन्नीरूपा एता नद्यः ) वेतस्वतीमिः वानीरवृत्तसंयुक्ताभिः अद्धिः 
तोयब्रिकगुणनिकाम्‌ गीतवाद्यनुत्याभ्यासं दधते घारयन्ति । 'स्थ्यगारं भभुजा- 
मन्तःपुरं स्याद्वरोधनम', 'अभ्यासे गुणनी, योग्या, 'तौयंब्रिक नृत्यगीतवाद्यम! इति 
च सवन्नामरः ॥ १८ ॥ 


कुमुदबनेति । कुमुद्वनेन सह विशायेन पर्यायेण जाग्रद्धिः विकसक्निः ( रात्री 
कुमुदानि जाग्रति दिवा चाम्भोरुहाणि इति पर्यायेण ) अम्भोरुहेः क्ृतः यामिकानां 
प्रहरिणां विश्रमो विलासो यासु ताः तथोक्ताः, मदकछाः मत्ताः ये करिणो हस्तिनः 
तेषां कणतालेन कर्णशब्देन नृत्यन्तः मुखराः शब्दायमानाश्र ये मयूराः तेम॑नो- 
रभाः सुन्दयः तटिन्यः नद्यः रमन्ते क्रीडन्ति, अन्या अपि राजकन्याः प्रहरिभिः 
सुरक्षिताः मयूरनृत्यं पश्यन्त्यो रमन्ते तद्गदमूर्विन्ध्यगिरिकन्यारूपा नद्यः निशि 
कुमुदानि दिवा चास्भोजानीति पर्यायेण प्रहरि भिः प्राप्तरक्षाः सत्यो मत्तकरिकर्ण- 
नादनृत्यन्मुखरमयूरमनोहरा इह रमनन्‍्त इत्याशयः। पुण्पिताग्राबृत्तम्‌ ॥ १९॥ 

विन्ध्यगिरिराजकी कनन्‍्याओंका अन्तःपुर स्वरूप यह नदियाँ वंँतके वृक्षोंत्े होकर 
बहनेवाले अपने जलसे गीत-नृत्य-वाद्यरूप तौयत्रिकका अभ्यास सी कर रही हैं ॥ १८ ॥ 

( राम आंखें खोलकर दीघे तथा उष्ण श्वास लेकर ) वत्स, यह तो देखने योग्य है, 

यहां कुमुदवनके साथ वारी-वारीसे जागृत होनेवाले कमल पहरेदारकी शोभा धारण 
कर रहे हैं, मत्तकरियों के कर्णतालसे नाचनेवाले मयूर यहांको शोभा बढ़ा रहे हैं, इस प्रकार 
यहांको नदियां बहुत सुन्दर दीख रही दें ॥ १९ ॥ 

( दोनों चलते हें ) 


कल टट 3 लि 3५ -> ४ ०5 > 0०४ ५० ७४४५० ४७८४-०४४.-००-> 5 ै+ 7५9. ७०८७०-८७.० ७.५ ७४ 5-ज 5>त - + “४-४ 553 अत -+ 3 >ौ3७-:४.००७-८४+>-++>">घ5 “5 ८ध 5 >ट नल >जञ॑ ५.5 ७० ७ ला »25ल5 लि 4 जिला »॑ा ५ * ैौ ७ “७०७०-७७ 


26 'बहुबेतसामिः? । 


पश्चमोषइ्ुः | प्रकाश'टीकोपेतम्‌ र्पश 











लक्ष्मण:ः--आये, अयमितो गिरिमोल्यवान्‌ | 
इठ महिषविषाणव्यस्त पाषाणपीठ- 
स्खलनस लमरोहि द्रमिणी श्रण हत्या: । 
हरविदरमाणप्रोढ भब्ल्‌कहिकका 
चयचकितकिरातस्नरस्तशस्त्रा वनान्‍ताः ॥ २० ॥। 
रामः--( चिरं ट॒ष्ट्टा सकरुणास्रम । ) 
प्रतिपरिसर भूयानघः शिखण्डभृतां यथा- 
मिलितमलिभिः सभुज्यन्ते कदम्बविभूतयः । 
अभिनवघनब्यूढोरस्कः प्रवर्षति. माल्यवान्‌ 





अल 


इह मद्िपेति | इह अस्मिन प्रदेशे वनान्‍्ताः वनभमिसीमानः महिषाणां विषाणः 
श्रज्गीः व्यस्तेषु विपयस्तेषु पापाणपीठेषु प्रस्तरखण्डेपु स्खल्नेन पादप्रच्यवनेन 
सुलझभाः सवंदा सम्भविन्यः रोहिद्गशिणीनाम्‌ गभवतीनां मगीणां अश्रणहत्या 
गर्भस्थशिशुवधा येषु तथोक्ताः, तथा कुहरेषु पवरतगह्वरेपु विहरमाणानां तिष्ठताम्‌ 
प्रोढानां विशालकायानां भदल॒कानां हिक्‍्कराचय्रेन चक्रितानां संभ्रान्तानां किरा- 
तानां शबराणां स्रस्तानि भयस्खलितानि शस्त्राणि यषु तथोक्ताश्र सन्तीति शेषः । 
अन्न वनप्रान्तेषु महिषा विषाणः पर्वेतशिलाः विपर्यासयन्ति, तासां विश्वक्कुलस्थितया 
तनत्र चरन्त्यो हरिण्यो गर्भवत्यः स्खलन्ति तेन तासां गर्भा: स्रवन्ति, किश्व पव॑त- 
गह्नरस्थस्य प्रीढभल्लुकस्य हिक्काचयेन चकितानां किरातानां हस्तेभ्यो5्ख्राणि 
स्वलन्ति, एतादशो5यं वनप्रान्त इत्यथेः। मालिनीवृत्तम्‌ ॥ २० ॥ 


प्रतिपरिसरमिति । ग्रतिपरिसरं सर्वासु पयन्तभपु शिखण्डम्टर्ता मयूराणाम 
भूयान्‌ अर्घधः महोत्सवः ( अस्ति ), अलिभिः भ्रमरः यथामिलित यथोपस्थितं 
कदम्बविभूतयः  नीपपुण्पाणि संभुज्यन्ते संभोगविषयीक्रियन्ते । अभिनवधन- 
व्यूढोरस्कः नूतनमेघपूर्णमध्यभागः माल्यवान्‌ नाम गिरिः विषधरवधूनां भुजगाड्- 
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लक्ष्मण --आयये, श्थर यह माल्यवान्‌ नामक पवत है, 

यहांके बनान्तमें मद्दिषोंके शज्लोंसे उलटे गये पाषाण-खण्डॉपर गिरनेके कारण हरि- 
णियों के गर्भपात प्रसिद्ध हैं, और कन्दराओंमें रहनेवाले प्रीढ़ भाठभोंके हिक्‍्का शब्दसे 
चकित होनेवाले किरातोंके दाथोसे बाण अनायास निकल जाते हैँ ॥ २० ॥ 

राम--( बड़ी देर तक देखकर ) प्रतिपरिसरमें मयूरोंके उत्सव हो रहे दें, कदम्बको 
यथालभ्य विभूतियोंकों मिल-जुलकर अमरगण पी रहे हैं, नवीन मेघमण्डलसे भर। 


र्‌८६ अनघधराघवम्‌ 
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विषधरवध॒गर्भाधानप्रियंकरणी रपः ॥ २१ | 
बत्स लक्ष्मण; घधारय माम्‌ । न शकनोमि स्तम्भयितुमात्मानम्‌ | 


इयमविरलश्वासा शुष्यन्मुखी 'भिदुरस्वरा 
तनुरवयवेः थ्रान्तस्त्रस्तेर॒ुपति विवर्णताम्‌। 
सस्‍्फुरति जडता बाष्पायेते दशों 'गलति स्म्ति- 
मंयि रसतया शोको भावश्चिरेण विपच्यते ॥ २२ ॥ 


( इति रूच्मरोन घायमाणो निमीलिताक्ष एवं । ) हा प्रिये दण्डकारण्य- 
विहारसत्रह्मचारिणि | ( इति पुनः संब्रणुते । ) 


नानां गर्भाधानरूपं प्रिय क्रियते आभिस्तथोक्ताः अपः ग्रवषति । अन्न वर्षासमये 
सर्वासु पयन्तभूमिषु मयूराणामुत्सवः प्रवत्तेते श्रमरा यथाला्भ कदम्बकुसुमानि 
भुअते, नूतनवारिदपूर्णमध्यभागो माल्यवाज्ञासाय गिरिः सपंवनितागर्भाधान- 
प्रियज्लरणीरपो वषति | एताइशो 5यं वर्षासमय उपस्थित इत्यथः ॥ २१ ॥ 


इयमविरलेति । अविरलश्वासा सततप्रवृत्तश्वासा शुध्यन्मुखी शोपयुक्तानना 
भिदुरस्वरा घर्घरस्वरशालिनी इयं तनुः ममेदं शरीरम्‌ श्रान्तत्नस्तेः क्‍्लान्ततया 
विवशतां गतेः अवयबेः करचरणादिभिरक्नेंः विवर्णताम मलिनतामुपेति गच्छुति । 
जडता अचेतनत्व॑ स्फुरति प्रसरति, दशौ नयने बाप्पायेते अश्र वमतः, स्म्तिः 
स्मरणशक्तिगलति नश्यति, मयरि मम चित्ते शोको नाम करुणस्थायी भावः चिरेण 
रसतया रसरूपेण विपच्यते परिणतो भवति, करुणरसस्थायी शोको मग्रि स्थित एव 
स हान्येषामपि स्वोपोह्लकानां श्वासाधिक्यमुखशोषाइस्रंसनजाड्याश्रपातादीनां 
समवधानाद्ग्सरूपतां गच्छुतीत्यथं: । हरिणीबृत्तम्‌ ॥ २२ ॥ द 

दण्डकारण्यविहारसब्रह्मचारिणि-दण्डकावासस ड्विनि सीते । 
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डुआ यह माल्यवान्‌ विषधर ललनाओंके गर्भाषान करानेवाले जलकी वृष्टि कर रहा है ॥ 
वत्स लक्ष्मण पकड़ लो मुझे, में अपनेको संभालनेमें असमर्थ हो रहा हूं । 
दइवासवेगसे निकल रहा है, मुख सूखता है, स्व॒र-भन्न हो रहा है, अवयवोंके श्रान्त 
तथा ख्रस्त हो जानेसे शरीर विवर्ण हो रहा हे, जड़ता बढ़ रही है, आंखोंसे अश्र. प्रवाहित 
हो हर है, स्मरणशक्ति छप्त हो रही है, मुझमें शोक करुणरसके "रूपमें परिणत द्दो 
रद्दा है ॥ २२ ॥ 
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१. 'मधुरस्वरा! । २० आन्तश्रान्तेः?। ३, '“गलिता?। 


नन ज+जओ * +-->++++-+ 


पतश्चमो5डडः ] 'प्रकाश 'टीकोपेतम्‌ २८७ 


रु 





की सर की रे. कर 

लक्ष्मण:--( सखेदमात्मगतम्‌ । ) केन पुनरेष रसो रसान्तरेण 
तिरस्क्रियते । 

( नेपथ्ये । ) 

आ: पाप कबन्धहतक, अय॑ं न भवसि | 

रामः--( आकण्य । ससंभ्रमम्‌ । ) वत्स लक्ष्मण, दुरात्मना दनुक- 
बन्घेन कलहायमानो वयस्यस्ते गुह इव श्रुयते | बहुच्छुल्ानि रक्षांसि | 
तत्त्वरितमभ्युपपद्मस्व । 

लक्ष्मणः--तथा । ( इति निष्क्रान्तः । ) 

रामः--( पाश्वतोइवलोक्य । सकरुणम्‌ । ) देवी वामशीले सीरध्वजराज- 
नन्दिनि!, इयं ते 'विश्वविस्रम्भभमवेदिनी निचुलनिकुल्ललेखा |।इह हि- 

स्ववपुषि नखलश्षम स्वेन रूत्वा भवत्या 
कृतमिति चतुराणां दशयिष्ये सस्लीनाम्‌ | 


। 





रसानन्‍्तरेण अन्येन रसेन। तिरस्क्रियते दूरीक्रियते। केन प्रसट्ेन रामस्यायं 
शोको विस्मायते इति भावः । 


स्ववपुषीति । स्ववपुषि निजशरीरे स्वेन आत्मना नखलच्म नखक्षतचिह॑ 
कृत्वा भवत्या सीतया कृत॑ रामशरीरे नखज्षत विहितमिति चतुराणां विदग्धहृद- 
५ ८ ९ कि 
यानां सखीनां दशयिष्ये प्रत्यक्षीकारयिष्यामि, तथा च तव रहस्यभड्गः स्यादिति 


( लक्ष्मगके द्वारा अवलम्बित तथा आंखें बन्द किए हुए ) हा दण्डकारण्यसन्लिनि 
प्रियतमे, ( फिर मूच्छित होते दें ) 

लच्मण--( सखेद स्वगत ) किस रसान्तरसे इस शोककोी अन्तरित किया जा सकेगा । 

( नेपथ्यमें ) 

आ;: पापी अभागा कवन्ध, अब तुम नहीं बच सकेगा । ह 

राम--( सुनकर घबराहटके साथ ) वत्स, सुन रहा हूं जेसे तुम्हारे मित्र गुहका 
दुष्ट कबन्धके साथ झगड़ा हो रहा है, राक्षस बड़े छली होते हैं, अतः शीघ्र जाओ । 

लक्ष्मण--जो आज्ञा | (जातेदहें ) 

राम--( चारो ओर देखकर ) दे वामशीले विदेहपुत्रि, तुम्हारे सकल रहस्योंको 
जाननेवाली वेत्र-निकुज् परम्परा यही तो है | यहां-- 

में अपने शरीरपर नखचिह्व बनाकर तुमसे कद्वता था कि जाता हूं तुम्हारी सखियंसि 
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१. 'सीरध्वजनन्दिनि! । २, 'नमंविस्रम्भममंभेदिनी? । 
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श्प्प ह अनधे राघवम्‌ 
किए०ट किए टिक कल /क्‍ रस पि/* पड ्ि०गि ि०॑रिक 'रिक उरिट पि० 2 पेड िप्टरिक रिका 
इति रहसि मया ते भीषितायाः स्मरामि 
स्मरपरिमलमुद्राभजृसवंसद्दायाः ॥ २३॥। 
( इति धनुरवष्भ्य लच्मणबत्तान्तदत्तचेतास्तथबास्ते । ) 
( ततः प्रविशति लक्ष्मणो गुहश्व । ) 
गुहः--जयतु” जयतु देव: | | 
विनेता वणोनामयमभयदुर्ग दिविषदां 
कनिष्ठः काकुत्स्थोी जयति जगदाश्चयचरितः । 
यद्स्त्रेः पाप्मानं रजनिचर जन्मग्रहसर्ज 
विजित्य स्वलॉकानविकलमुपातिष्ठत दनुः ॥ २४ ।॥। 
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मया रामेण रहसि एकान्ते मीपितायाः भय ग्रापितायाः ते सीतायाः स्मरः कामः 
तस्य परिमलो विमर्दोत्यः सुगन्धः तस्य मुद्रा चिह तस्याः भड्ढें सर्वेंसहायाः स्व- 
विधमपि कष्ट सोढं प्रवृत्ताया: स्मरामि । रामोहं स्वेन स्वतनी रूच्म नखस्य क्रृत्वा 
सीतया कृतमिद्मिति तब सखीनां दशयिप्ये इत्येव॑ सीतां यदाअभीषयत्तदा सा 
रहस्यभड्गभीता सती कामचिहस्य तस्य नखक्षतस्य भज्ञाय सवमपि कष्ट सोढु 
मुथ्ताभूत्‌ एताइश्याः सीताया रामः स्मरतीति भावः। स्मरतियोगे कमणि षष्ठी । 
मालिनीबृत्तं, तन्नत्षणमन्यतन्रोक्तम्‌ ॥ २३ ॥ 

विनेतेति । वर्णानां व्राह्मणक्षत्रियविर्शा विनेता सत्पथप्रवत्तकः, दिविषदां देवा- 
नाम अभयदुर्ग निर्भयवासोपयुक्त दुर्गसस्थानम्‌, जगतः आश्रय विस्मयजनकं 
चरितं यस्य तादशः तथोक्तः कनिष्ठः काकुत्स्थोी लक्ष्मण: जयति सर्वेत्किषण बत्तते, 
यस्य रूच्मणस्य अस्त्रेः प्रहरणः रजनिचरेषु राक्षसेषु जन्मग्रहसजं जन्मग्रहणकार 
णीभूतं पाप्मानं पापं विजित्य पराभूय दनुर्नाम राक्षस: अविकलं सर्वात्मना 
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कदनेकी सीताने यह नखचिह्न कर दिये हैँ, इस प्रकार कहनेपर तुम भयभीत हो उठतीं 
थी, उस अवस्थाकी तुम्हारी कामकला-विमदं-सद्ष्णिताकी याद आ रही है ॥ २३ ॥ 
( धनुष लेकर लक्ष्मणके वृत्तान्तमें मन लगाये उसी तरह बैठा रहता है ) 
( लक्ष्मण तथा गुह्का प्रवेश ) 
गृह--जय हो जय हो महाराजको । 
वर्णोक्रों उचित शिक्षा देनेवाले, देवोंको अमयदान देनेवाले, जगत्‌मे आश्चय चरित वाले 
कनिष्ठकाकुत्स्थकी जय हो, जिनके अज्रोसे राक्षसयो निर्मे जन्म देनेवाले पार्पोकी धोकर यह 
दनु निर्बाधभावसे स्वर्ग पहँँच गया हे । २४ ॥ 


न ज -टी>अ5+ौे- उ न हज अा अआा हज हआ ४ हल 


5 कक > अअ 5 2का ८ 


१. 'जयति जयति? 


पश्चमोडड्ड: ] “प्रकाश'टीकोपेतम र्८६ 
अर पिक्ष “रि/ ि०/रिक 2०० पद 
रामः--साधु व्ृत्तम | शिवाः सन्‍्तु तस्य देवयानाः पन्थानः । 
बत्स गृह, वियति विवतेमानः कश्चिदचल इब लक्षितः किमसो तेनेव 
योजनबाहुना प्रहरणीकृत: | 
सुददः--देव, 
दुन्दुर्मि नाम देत्येन्द्र निष्पिपेष कपीश्वरः । 
तस्य कड्लालकूटो5य कुमारेण विल्लोडितः || २५ || 
तन्निमित्तजन्मा संप्रति 'वालिनो महानभियोग:ः संभाव्यते | 
लक्ष्मणः-- तत: किम । 
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स्वर्लोकान्‌ उपातिष्ठत प्राप्त, दनुः पूच कोडपि गन्धर्वः शापाद्राक्षसयोनिं प्राप्य 
छच्मणास्त्रात्‌ शापान्तं प्राप्य स्वर्गंसलभतेति कथान्न मूलम्‌ । यद्यपि कनिष्ठः 
काकुत्स्थः शत्रुध्नो न रहूच्मणस्तथापि सन्निहितत्वादन्न रलच्मण एवं तथा विवज्षितों 
बोध्यः । शिखरिणीवृत्तम्‌ ॥ २७ ॥ 

साधु वृत्तम-उत्तम॑ जातम्‌ , देवानां यान॑ येः ते देवयानाः पन्थानो मार्गाः 
शिवाः कल्याणसयाः। वियति व्योमनि । विवत्तमानः अस्तव्यस्तभावेन स्थितः । 
अचलः पवेतः। छत्षितो दृष्टः.। योजनबाहुना दनुकबन्धेन, प्रहरणीकृतः रच्मणो- 
परि क्षेप्तुमस्रभाव॑ गमितः ॥ े 

दुन्दुभिमिति | कपीन्द्रों बाली पुरा दुन्दुर्भि नाम दंत्येन्द्र राक्षसं निष्पिपेष 
निहठतवान्‌ , अयं तस्य कद्ठलालकूट: अस्थिराशिः कुमारेण लूच्मणेन विलोडितः: 
घनुष्कोव्या विपर्यासितः: । बालिनिहतस्य दुन्दुभेरस्थिराशिरयं रुचक्ष्मणेव घनु- 
ब्कोट्या चालितो न दनुप्रहरणमिति भावः ॥ २५॥ 

तन्निमित्तजन्मा रूच्मणेन यद्‌ दुन्दुभिकह्लालकूट् धनुष्कोटया ज्ञिप्ते तत्कारणः, 
क्रोड्यं वीरो यस्तावतो5स्थिकूटस्यथ विपयांसं कृतवान्‌ , पश्येयं तस्य बलमिति 
खुद्धाया । अभियोगः आक्रमणम्‌ । 
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राम--ठीक दे, देवलोकका मागे उसके लिए कल्याणमय हो। वत्स गरुह, आकाश्में 
किसी पवतसदृश वस्तुकों चलते देखा था, क्या योजनबाहुने ही उसे प्रहरण बनाया था । 

गुद्द-दुन्दुभि नामक देत्यको वानरराजने मारा था, यह उसी का कद्कुलकूट था 
जिसे कुमार लक्ष्मणने स्थानसे खिसका, दिया हैं ॥ २५ ॥ 

इसके कारण दो सकता द्वे कि बाली बड़ा उत्पात मचावे । 

लच्मण--इससे क्या ? 
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१. 'पुनर्वालिनो? । 
१६ आ० रा० 





२६० अनघेराघवम्‌ 
अर पिछाजफ पिडफ् कि पिन जि चिट 
रामः--वत्स, मा मेवम | माननीयः खल्वशौ पुराणवीरो महेन्द्र- 
सूनुः | ( गृह प्रति । ) कुतः पुनरागच्छतो वत्सस्य योजनबाहुरन्तराय: 
संवृत्तः | 
गुहः--देव, व्योमयानेन सत्वरमपक्रामति रावणे सीतादेव्या:-- 
रामः--५ साशइहुमात्मगतम्‌ | ) कि पुनरस्याः | 


गुहः--यदुत्तरीयमुस्प्लुत्य हनूमानग्रहीत्‌ू , तदेतदेव गुणानुरागिणा 
कुमा रसुग्रीवेण सभाजयितुमुपस्थितवतों मम हस्ते देवस्य प्राभ्रतीकृत म । 
( इति रामस्य हस्ते सीताया उत्तरीयमपंति । ) 

रामः--( गृहीत्वा हदये निधाय | साम्चम्‌ | ) हा देवि विदेहराजन- 
न्दिनि, कथमुत्तरीयशेषा हृश्यसे | (इति निमीलिताक्षो लक्ष्मणमवश्भ्नाति ।) 


पुराणवीरः प्राचीनः प्रसिद्धश्न शरो महेन्द्रसूनुः इन्द्रपुत्रो बाली। आगच्छुत 
आश्रम प्रत्यावत्तमानस्य । वत्सस्य लच्मणस्य । योजनबाहः दनुकबन्धः । 
अन्तरायः मार्गरोधको विध्नः । 

व्योमयानेन आकाशमागंण, सच्तरम वेगेन । अपक्रामति पलायमाने । 
साशड्रम सीतादेव्याः इत्यधघोक्ते किंजातमिति शह्जा । 

उत्तरीयम्‌ ऊध्ववखम्‌ । गुणानुरागिणा गुणकपक्षपातिना। सभाजयितुं भवन्तं 
सत्कत्तुम्‌ । उपस्थितवतः समायातस्य । प्राश्वतीकृतम॒ उपहार रूपेण दत्तम । 


धाभतं तु प्रदेशनम! इत्यमरः । 
उत्तरीयशेषा उत्तरीयमात्रावशेषा, केवलमुत्तरीयमेव इश्यते न त्वमिति खेदस्य 


विषय इत्यथः । 


...... ७६... --..०५०-+ज->8 न ननना-।+ “न ०3५9० नजनीनी न नल +++ ४--+न्‍>>> 
-++ तन जलनक नाना ज+ खिल चलला++ 
अननानक "एप 


राम-वत्स ऐसा मत कहो, इन्‍्द्रपुत्र तथा पुराणबीर बाली इमारे आदरके योग्य हैं 
( गुहके प्रति ) तुम कहांसे आ रहे थे कि बीचमें योजनबाहु आ खड़ा हुआ था ? 

गृह --आकाशमार्गसे रावण वेगसे भागा जा रहा था तब सौतादेवीके-- 

राम -( साशइू स्वगत ) उसको क्या / 

गुह - जिस उत्तरीयकोी उछलकर इनुमानने ले लिया था, में इनुमानके पास सुग्रीवकों 
धन्यव।द देने गया था तब इनुमानने आपको अरपित करनेके लिए बह उत्तरीय मुझे दे 
दिया हें ॥ ( रामके हाथमें सीताका उत्तरीय अर्पित करता दे ) 

राम--( लेकर तथा हृदयसे लगाकर ) (रोते हुए ) हवा देवि, विदेहराजपुत्रि, भब 


बह: कटीओ, >> 7 ५कटी “9. निक! 
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१. ( साशकुम्‌ । ) कि तस्याः'; 'किमस्या: । २. 'तदेतदेव”!। ३. “अवलम्बतेँ | 


पश्चमोष्छुः ] 'प्रकाश'टीकोपेतम्‌ . २६१ 


का कह के के. सर मल कक कमर आरके आह जनक लत का लक लि किक 
लक्ष्मणः--( निःश्वत्य । ) सखे निषादराज, कुशल सुप्रीबस्य । 
गुददः--अद्य त्वयि वातामनुयुज्ञाने | 
रामः--( स्वगतम्‌ | ) 


ज्ञानन्नव दशाननो5पहरते नः प्रेयलीमस्ति "वा 
चन्द्रापीडमुपासितु स हि शिरोदाम स्वयं ऊत्तवान | 
तत्ञासो रजनीचरस्य न पुनः कण्ठाटवीकत ना- 
डिग्बाणेमंम चन्द्रहासद्तकक्षुण्णो"्यमध्चा वृतः ॥२६॥ 


वार्तामनुयुज्ञाने कुशरू पृच्छुति सति, यदृद्य त्वं सुप्रीवस्य कुशल एच्छसि 
नदेतेन तव कुशलप्रश्नेन सम्भावितसाहायको5सो कुशलूम नुभवतीत्यर्थ: । 

जानन्नेवेति । दशाननः रावणः नः अस्माक प्रेयससीम्‌ प्रियतसां सीताम्‌ जानन 
झुव एतेन कमंणा भाविन स्वविनाशं विदन्नेच अपहरते चोग्रेंण स्वपुरीं नयति, 
अस्ति वा युज्यत एतत्‌ , हि यतः सः रावगः चन्द्रापीड चन्द्रभूषणम्‌ उपासितुम 
आराधयितुस्‌ सव॑ शिरोदाम निर्जा शिरःपरम्पराम्‌ स्वयं कृत्तवान्‌ निजहस्तेन 
खण्डितवान्‌ तत्‌ तस्मात्‌ रजनीचरस्य रावगस्य पुनः कण्ठाटवीकत्तनात्‌ पुनः 
शिरश्छेदनात्‌ त्रासो भयं न। घिऋ, खेदास्पदमिदं यत्‌ मम बाणः शरेः चन्द्र 
हासहतकेन अतिनिराशेन चंन्द्रहासनाम्ना रावणखडगेन क्षुण्णो5भयस्तः अध्चा बृत 
ग्रार्थितः। रावगणो निज नाशं जानननेव सीतां हरति, युक्तमिदंं यतो5सो रावण 
स्वयं स्वकण्ठानां छेदन क्रववानसोी कण्ठच्छेदुविपये निर्भयः, खेदस्य त्वयं विषयों 
यन्मम बाणेश्रन्द्रहासकृत॑ रादगशिरश्छेदनाव्मकमेव काय कत्तंव्यस्वेन वृत- 
मित्यर्थ: ॥ २६ ॥ 


केवल तुम्हारा उत्तरीय द्वी देख रहा हूँ। ( आँग्वे बन्द करके लक्ष्मणकों पकड़ते हैं ) 

छचमण--( साँस लेकर ) सखे निषादराज, सुग्रीव तो सकुशल हैं ? 

गुह --आज जब आप कुशल पूछ रहे हैं तब उनक्रा कुशल ही हे । 

राम --( स्वगत ) रावणने जान-बूझकर द्वी मेरी प्रियतमाका अपहरण किया है, 
उसको शिरश्छेदका भय नहीं है क्योंकि उसने शिवकी आराधनामें स्वयम्‌ अपने मस्तक 
काट दिये थे । घिक्‍्कार है हमारे दाणोंको जिनको चन्द्रदास द्वारा क्षुण्ण मार्ग अपनाना है ॥ 


ही न मी नल ९५ ब 3० 24०. 70% ढट7 ५ 5 ,>3+ री जिकमने-फलटरीकनक जमीन, 
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१, 'अस्तु!। 


रे: 5 के द्‌ः 
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लक्ष्मणः--आय, 'कथमस्मासु वनोकसोउपि सोजन्यमनुरुध्यन्ते | 
रामः- किमुच्यते । सुप्रीव:ः सनाभिरयमस्माकम्‌ । अस्य हि 

प्रभवो 'भगवानेद्वाकस्य राजषिवंशस्य प्रसविता सहस्रदीधिति 

( हृदयस्थमुत्तरीयं दष्ट्रा । ) वत्स गुह, स्प्रहयामि सुग्रीवहनूमतोदशंनाय । 

टप्यमूकगामिन मागमावेदय | 
गुहः--( सहषमात्मगतम्‌ । ) कथमचिरादेव फलबती 'जाम्बबतो 
मन्त्रशक्ति: । ( प्रकाशम्‌ । ) इत इतो मतद्भाश्रमवत्मना देवः | 
( इति सर्च परिक्रामन्ति । ) 
गुहः--देव, पश्य पश्य | 
विद्घति मुदमश्णोनतनानूपनीप- 
प्रहसनसहसचर्यानित्यन्त्यन्मयूराः | 


वनौकसः वनवासिनो वानरादयः । सौजन्यम्‌ सदभावम्‌ । अनुरुध्यन्ते- 
कामयन्ते । 

सनाभिः सगोन्नः | सुग्रीवस्य सूयपुत्नतया सनाभित्वमभिप्रेतं रामेण । अस्य 
सुमीघस्य । प्रभवः जनकः । प्रसविता उत्पादक: । सहखदीधितिः सूर्यः । 
स्पृहयामि इच्छामि। आवेदय कथय । फलवती सफला। मन्त्रशक्तिः मन्त्रणा । 
( जाम्बवान्‌ रामसुग्रीवयो: सख्यं सम्भावयतिस्म, रामस्य सुग्रीवदर्शनस्पहोवस्या 
तत्साफल्यं प्रतीज्ञितं कृतम्‌ ॥ 

विदवताति . नूतनानां नवविकसितानाम अनूपनीपानाम्‌ जलप्रायदेशस्थ- 
कदम्बानाम प्रहसन विकासस्तत्सहचयया तत्सहवासेन नित्यं सततं नृत्यन्तो 





लषच्दमण--आर्य, हमारे साथ यह वन्यजन्तुगण क्यों सौजन्य प्रकाशित किया करते हैं ? 

राम--श्समें क्या कदन। दे ? सुग्रीव हमारे सबंश्य दें, क्योंकि उनके भी जन्मदाता 
वह्दी सूय दें जो इ्च्वाकुवंशके प्रवत्तंक हैं । ( हृदयस्थ उत्तरीयकी ओर देखकर ) छझुग्रीव 
तथा हनूमानको देखनेके लिए तरस रहा हूँ । अतः मुझ ऋष्यमूक जानेवाला मार्ग बताओ। 

गुह--( सद्ृषे स्वगत ) क्‍यों, जाम्बवान्‌की मन्त्रणा शीक्रद्वी सफर दो रही है। 
( प्रकट ) श्धरसे मतन्नाश्रम होकर आप जा सकते हें । 

( सभी का प्रस्थान ) 

गुह- देव, देखिये--नवीन विकसित नूतन और जलप्राय देशस्थित नीप बृक्षोके 

साहचयेसे जहाँ मयूर नृत्य किया करते हैं. ऐसे फल भरे जम्बूकुर्श्में शब्दायमान 


१. 'किंमस्मा सु! २. 'भगवान्‌” इति क्चिन्नार्ति । ३, “आदेशय? 


पश्चमोष्डुः ] 'प्रकाश'टीकोपेत म्‌ २६३ 


न्फ्क 





फलपुलकितजम्बूकुअकू ज़त्कपोत- 
प्रियशबरपुरभ्नीबन्धवो विन्ध्यलेखाः || २७ || 


रामः--( सवतो निरूप्य । सखेदम्‌। ) 
समन्तादुन्मीलद्वदललहरीलब्डनकला- 
लघुप्रेह्नत्पम्पानिलविद्लदेला सुरभयः | 
अविद्यावेदेहीशतलिपिकरीणां मम घिया- 
ममी हस्तालम्बं विपिनविनिवेशा विद्थते ॥ २८ ॥ 


'उह- क चढढर-नसंत-मफअरडसमक-न-रीमक/प रब के 











मयूराः यासु तथोक्ताः, तथा फलः पुलकिताः पूर्णाः ये जम्बूकुझाः जम्बूकाननानि 
तेषु कूजन्तः शब्दायमानाः ये कपोताः पारावताः तत्प्रियाणां स्नेहिनीनां शबर- 
पुरन्धीणाम्‌ व्याधादिपत्नीनाम्‌ वन्‍्धवः मित्रभूताः विन्ध्यलेखाः विन्ध्यपर्वतमालाः 
अच्णोः दशकजननयनयोः मुदम प्रीति विद्यति कुर्वन्ति | जलप्रायदेशस्थप्रत्यग्र- 
प्रफुल्लकदग्बकुलसह वास नृत्यन्मयूरास्तथा फलपूर्णजम्बूवनशब्दायमानकपोतपप्रिय- 
शबरवबधूमित्रभूता इमा विन्ध्यप्वंतमाला दर्शकलोचने तपंयन्तीत्यथः | 'जलप्राय- 
'मनूप॑ स्यादिव्यमरः । मालिनीवृत्तम्‌ ॥ २७॥ 

समनन्‍्तादिति। समन्तात्‌ सवंतः उनमीलन्तीनां प्रसरणशीलानां बहलानां 
यबहुसंख्यानाम्‌ लहरीणां तरबज्नाणां ल्डनकलूया अतिक्रमणक्रियया लघु ज्षिप्रं 
प्रेंद्धनू सञ्लबरणशीलो यः पम्पानिलः पम्पासरोवरवायुस्तेन विदृलून्तीभिः विक- 
सन्तीमभिः एलामिः सुरभयः सुगन्धपूर्णा, अमी विपिनविनिवेशाः वनप्रदेशा 
अविद्यावदेहीशतस्य मिथ्याकल्पितसीताशतस्य लिपिकरीणां सर्वासु दिछु सीतामेव 
भावयित्वा चित्रयन्तीनाम्‌ मम थियां बुद्धीनाम्‌ हस्तालम्बं॑ साहायक विदधते। 
सवतो विसमरबहलतरद्भावलीसब्लरणप्रेरितपम्पासरो वातसम्पकफविकसितेलाकुसुम 
गन्धपूर्णा अमी विन्ध्यवनग्रदेशाः सवतः भावनोपनीतसीताचिन्ननिर्माणपरायणाया 








कपोतसे स्नेह करनेवाली शबरियोंके प्रिय यह विन्ध्य पवतके प्रदेश आनन्द उत्पन्न 


करते हैं ॥ २७॥ 
राम--( चारों ओर देखकर, सखेद ) मिथ्या वेदेह्दीकी कब्यना करनेवालो हमारी 


चुद्धिको यहाँके बनसन्निवेश सहायता प्रदान कर रहे हें जो वनसन्निवेश चारो ओर 
प्रसारित होने वाली तरज्ञोंकी लांधकर पीरे-पीरे बदनेवाली वायुसे विकसित एलाकी 
सुगन्धियोसे परिपूर्ण हैं ॥ २८ ॥ 


२, जाम्बवती? । २. 'विन्ध्यपादा:? । 


२६५ अनघराघवम्‌ 
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लक्ष्मणः--आयय, इतस्तावत | 
भयश्रष्टप्रेयोविर ह निर हंका रहरिणी- 
मुसालोकोन्मीलद्गु रूकरुणरुग्णां सहचरीम्‌ | 
विलोक्य म्लेच्छन्तीमलमलमिति 'प्राक्प्रणिहित 
शरब्याब्लुब्धानां हृद्यमपरादधं न तु शराः || २० ॥ 
रामः--( सास्रम्‌ । ) हा देवि जानकि, 
मारीचमसगयाव्यग्र माय प्राप्त थे रावणे । 
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अम घियः सहायतामिव कुबेन्ति, इमान्‌ वनोद्देशान्‌ निरीक्ष्याहमनवरतं सीता- 
मेव भावषयन्‌ दुशापि दिशः सीतामयीः पश्यामीति तात्पर्यम्‌ । शिखरिणी- 
बवृत्तम ॥ २८ ॥ 


भयश्रशेति । भ्येन अष्टस्य पलायितस्य ग्रेयसः प्रियतमस्य विरहेण निरहड्ढारा 
गतगर्वा विषादयुक्ता या हरिणी म्गी तस्याः मुखालोकेन दर्शनेन उनमीलन 
जायमानो यो गुरुमहान्‌ करुणः शोको दया वा तेन रुग्गां व्यथमानमानसाम 
अलम्‌ अलम , मेंवं, मेनां हिंसीरिति स्लेच्छुन्तीं चारुभापया निषेधन्तीम सह- 
चरीम्‌ प्रियाम्‌ विलोक्य दृष्ठा लुब्धानां व्याधानां हृदय शरबव्यात्‌ लक्ष्यतां 
नीतात्‌ ततः प्राणिनः स्खलूति अन्यत्र याति, शराः तत्संहिताः शराः बाणास्त 
न स्खलन्ति नान्यत्र यानिति तेरसीौ प्राणी व्यापाद्यत एवं तेषां पूर्वसंहित- 
तया लषच्यवेधस्यावश्यं भावित्वादिति भावः। व्याधभयश्रष्टसहचरविरहविषण्ण- 
रूगीमुखालोको दयदयया प्रियया मेनां हिंसीरिति निषिध्यमानस्य व्याध्रस्थ स्व- 
प्रियामुखमुद्तिकरुण निरीच्य हृदये ततो रूच्यादन्यन्र गामिनि सत्यपि पूवंसंहिता- 
स्तच्छुरा न लच्यादुपराद्धा भवन्तीति बोध्यम्‌ । शिखरिणीवृत्तम्‌ ॥ २५ ॥ 


मारीचेति! भमयि रामे मारीचमगयाव्यग्रे काह्चबनमृगरूपधारिमारीचवधोद्ते 





लचमण--आ य, श्थर देखिये 

भयसे मागे हुए प्रियतमके विरहसे दुःखिनी इरिणीके मुखको देखकर दयाद्गुत होने- 
वाली अपनी सहचरीको देखकर भी उसके द्वारा प्रद्दार करनेके निषेषके किये जानेपर भी 
शिकारी शबरोंका हृदय लक्ष्यससे चूक जाता है परन्तु उनके बाण रलक्ष्यसे नहीं चुकते ॥२९॥ 

राम -( साथ्रु नयन होकर ) हा देवि जानकि 

मैं जब मारीचकी शिकारमें चला गया और रावण आ पहुँचा, तब तुम्हारी अखें 
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१. 'प्रणिद्दिता? । 


ता खा “५० ८०८ ८ न ७ हवष्जआओं | ५ - ना «८ लए ५ 
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वारदात २० पु “पक 2भड चित “पक पिह० /*र/ का /% चिकन 
आसामिच कुरज्ञीणां तवोत्पश्यामि लोचने।। ३० ॥। 
लक्ष्मणः--( स्वगतम्‌ । ) कः पुनरुपायो येन 'विनोद्यते हृदय- 
मायस्य | 
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( नेपथ्ये । ) 
भो भो वनौकसः, कथयन्तु भवन्तः । 'केनास्मस्कीर्तिकामिनीके लि- 
चहक्रमणक्रीडापवतो विवर्तितो5यं दनुराज कद्लालकूट: । 
गुहः--( दृष्या । सभयसंत्रमम्‌ । ) देव, पश्य पश्य। कनकमय- 
सहस्रपत्त्रपुण्डरीकबकक्षकप्रभापटलेन  दुन्दुसिकरडुव्यतिकरजन्मना च 














गते रावणे च प्राप्ते उटजद्वारमागते सति तव छलोचने नयने आसां व्याधहस्त- 
गतानां भयश्रष्टपतिकानां च कुरड्टीणों हरिणीनां लोचने इच कातरे सखेदे च॑ 
उत्पश्यामि संभावयामि। यथामूर्पां झुगीणां नयने कातरे सखेंदे क्ष तप्रेव मयि 
मगयाथ दूरंगते रावणे च प्राप्ते सति तवापि नयने कातरे सखेदे चाभूतामिति 
मम संभावनेति भावः ॥ ३० ॥ 

विनोद्यते सान्त्वनां प्राप्यते । 


अस्मदिति । अस्माक कीत्तिः बलवत्ताख्यातिरिव कामिनी बनिता तस्यथाः केलि- 
चडमक्रमणं लीलाविहारः तदथः क्रीडापवतः क्ृत्रिमपव॑तः, विवत्तितः-विपयंस्य 
विघटितः । दनुराजकड्लालकूटः-दानवास्थिचयः । अय॑ कड्ढा लकूटो मत्कीत्तिरूपाया- 
नायिकायाः क्रीडाविहाररू्पतया स्थितः केनाद्य विघटित इत्यथः। 

कनकेति । कनकमयानां स्वणमयानां सहस्रपत्रपुण्डरीकार्णां सहखदलकम 
लानां वकत्षिकं वक्तसि तियगग्‌ न्‍्यस्तं माल्य तस्य प्रभापटलेन कान्तिसमूहेन । 
दुन्दुभेः दानवभेदस्य करझ्ठः कझ्लालः तस्य व्यतिकरो धिपर्यासः तज्जन्मना तदु 


भी इन्हीं दरिणियोंकी आंखके समान हो गई होंगी, ऐसी में सम्भावना करता हूँ ॥३०॥ 
लच्मण--कीन सा उपाय हे जिससे आयके हृदयको बहलाया जा सके । 
( नेपथ्यमें ) 
हैं वनवासियों, आप बतावें कि किसने हमारी कीत्तिकामिनीके क्रीड़ापवंतरूप इस 
दनुराज कद्ठालराशिको उलट दिया है ? 
ग़ुह-( देखकर समय ) देव देखिये, कनक्रमय कमलकी कान्ति-समुदायसे और 
नुभिनामक दत्यके कड्गाल-राशिके उलटाये जानेसे उत्पन्न कोपसे तिगुना रक्तवर्ण शरीर 


च्ज्ल् 
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“विनोदयति! २, 'कामिनीचछढक्रमणकेलिपबेत? ३, 'प्रभामण्डकेन?! 


२६६ अनधराघवम्‌ 
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रोपरागेण त्रिगुणपिशज्ञीं तनुमादधानः प्लबगराजोउयमित एबाभिवतेते | 
पोलस्त्यावयबोघसंकटभुजामूलक्षणोन्मूलित- 
हराज्याममरावती क्रतवते वीराय यस्‍्मे हारेः 
नित्यालोकनको तुकव्यसनिनीः 'शड़े सदस्त्र दशः 


पिण्डीकृत्य दलच्छलेन कनकाम्भोजस्न्रज दत्तवान्‌ ।।३१॥ 
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दितेन रापरागेण कोपजनितलोहित्यन अब्रिगुणपिशद्ञीम्‌ त्रिधापिशड्गवर्णाम्र , 
( वानरस्य तनुः स्वतः पीतरक्ता पिशज्जी, सा हि स्वणंकमलूमालया पुनः पिश 
क्रता पुनश्च सव दनुकझ्लालविपयोसजन्मकोपजनितल्शहित्येन पिशज्जीकृतेति 
त्रिधापिशद्जी तत्तनुरत्र निर्दिष्टा ) 'वकत्षिक तु तत्‌ , यत्तियक्‌ क्षिपममुरसि! इत्य- 
मरः। 'करझ्नलो मस्तकास्थिनि! इति च। प्लवगराजः-वानराधीशो बाली इत 
एवाभिवत्तते-एतदुभिमुखमेवायाति ॥ 





पौलस्त्येति । हरिः इन्द्र: पीछस्व्यस्य रावणस्य अवयवीधेन करचरणाद्यचयव- 
समुदायेन सह्लूर्ट व्याप्त यत्‌ भुजामूल कक्षप्रदेशः तेन उनन्‍्मूलितम्‌ समापितम 
द्वराज्यम राजद्ययाधिकृतत्व॑ यस्यास्तां तथोक्ताम अमरावतीं शक्रपुरीं क्ृतवते 
यस्म वीराय वालिने नित्यालोकनकोतुकव्यसनिनीः पुत्रस्य बालिनः सवंदा 
विलोकनाय कौतुकव्यसनिनीः समासक्ताः द॒शः स्वीयनयनानि दलच्छुलेन कमल- 
द्रलव्याजेन पिण्डीकृत्य समाहत्य कनकाम्भोजख्रज॑ कनककमलमाल्य दत्तवान्‌। 
बाली रावण कक्षे निधाय सप्तसु समुद्रेषु स्‍नानपूवक॑ सन्ध्यावन्दनमन्वतिष्ठत्‌ 
तावत्‌ कालपयन्तं स्वगंस्य द्वराज्यमपगतं, सति रावणे बहिः्थे स्वगे शक्रस्य 
रावणस्य च समे5घिकारे तन्न द्वराज्यमिवासीतू, तदियतेडपि कालाय स्वग 
इन्द्रस्यकाधिपत्यं स्थापयित्वा बाली स्वपितरं शक्र सन्तोषितवान्‌ , सन्‍्तुष्टन 
पिन्रा बालिने कनककमलबघमाल्य वितीण शहझ़झल न तत्कनककमलमाल्य॑ किन्तु पुत्र- 
दिरक्षाव्याकुलानि इन्द्रस्य सहन नयनान्येष मालाभावापन्नानि सन्तीति भावः॥३१॥ 
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लिए यह वानरराज इधर ही आ रहे हैं । 

रावणके अवयव-समुदायसे व्याप्त सुजमूल वाला होकर इस बालीने कुछ देरके लिए 
स्वगंको द्वे राज्य-भयसे मुक्त कर दिया था, श्सीलिये इन्द्रकी हजार आँखें इस बालीको 
सतत देखते रइना चाइती थी, तब इन्द्रने उन आँखोंको पत्र रूपमें परिणत करके सहस्त 
कमलका मालय बालीके गले डाल दिया था ॥ ३११ ॥ 





१. 'तस्मे!। २. “मन्ये? । 
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*क्षणं च देवस्य महावीरसंवादगोष्टीयमृष्यमूकयात्रामन्त रयिष्यति । 
तद॒हमग्रतों गत्वा दिष्टिया वधयामि सूयतनयम्‌ | 
रामः--एवमस्तु | 
गुदः--वाचिक पुनरेतावत्कुमारसुमीवस्य यत 'मित्त्रपयायान्तरितं 
देवस्य दास्यमिच्छामि' इति | 
रामः--( अपवाय | ) बत्स लक्ष्मण, एबमाह वयस्यस्ते गुहः | कि 
च मत्त्रोत्साहसंपन्नानामपि प्रभुशक्तिमपेक्षन्ते सिद्धयः। तदहं बालि- 
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महावीरसंवादगोष्टी-वीरेण वालिना सह वार्त्ताताप:। ऋष्ियमूकयात्रामन्तर- 
यिष्यति-विलम्बयिष्यति ॥ 

दिश्या सौभाग्येन, रामस्व्ववा सह मिलितुमागच्छुतीति सीभाग्यसूचन- 
येत्यथ: । वर्धयामि सौभाग्यभाजं करोमि । सूयतनयम सुग्रीवम्‌ । 

वाचिकम सन्देशवाक । मितन्रपर्यायान्तरितम्‌ मिन्नशब्दनिगृढम्‌ । देवस्य 
भवतः। कुमारसुप्रीवः सन्दिशति यद॒ह॑भवतो रामस्य दास्य॑ कामये, यद्यपि 
मम दास्य॑ मितन्रतया निगृहितं स्थास्यति तथापि मनसा5ंह दासः स्थास्या- 
मीति भावः। 

एवमाह--पूर्वोक्तस्वरूप सुप्रीवसन्देश कथयतीत्यथः । मन्त्रोत्साहसम्पन्नानां 
मन्त्रशक्त्या उत्साहशक्त्या च युक्तानाम्‌। सिद्धयः साफल्यानि | प्रभुशक्तिम- 
कोषदण्डर्ज तेजः | अपेक्षन्ते स्बजन्मनि कारणतयेच्छुन्ति । मन्त्रोत्साहशक्ती यद्यप्य- 
स्मासु विद्येते पर प्रभुशक्तिर्नास्ति, न च तामन्तरा काय सिद्धयति, सिद्धेः शक्ति 
त्रितयजन्यत्वात्‌ अतो मया सुग्रीवेण सन्धि कृत्वा यदि प्रभ्ुशक्तिरासादिता भवत्ति 


क्षणभर आपको इस वीरके संवादमें चित्रकूट यात्राके प्रति विध्न होगा। अतः मैं 
भागे बढ़कर सूययपुत्रको सौमाग्य सूचनासे अमिवद्धित करता हूँ । 

राम--यही हो । 

गुहद--कुमार सुग्रीजने श्तना मोखिक संवाद भी कहा था कि में रामका मित्र शब्दमें 


छिपा दास्य प्राप्त करना चाहता हूँ । 
राम--( छिपाकर ) वत्स, तुम्दारा मित्र गुह इस तरह कह रहा दे। मन्त्रोत्साद 
सम्पन्न दोनेपर भी सिद्धिके लिए प्रभुशक्तिकी अपेक्षा होती है । अतः में बालिके स्थान- 


टी ७-४० 0+“5०“+ बीना ५ 7 ग ही जीन बनता २ शा अा 5 न जा हज “>>जॉअतीा> ४ जज अीि हल बला >> ४ज «४ डी ख हि # डीलर तन 


२, 'क्षणं च वीरसंवाद-?। २ 'तदयम?। ३. 'मन्त्रोत्साइशक्ति-? । 





श्ध्८ अनघेराधवपम्‌ 
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स्‍्थाने 'सुग्रीवमभिषिच्य तत्कीषदण्डाभ्यां समग्रशक्तिवरपारं गन्तु 
मिच्छामि | 

लक्ष्मणः--( सस्मितम्‌ । ) यद्येवमुपयुज्यमानमिन्द्रसू नुमुपेद्य सुग्री- 
वेणोपयोच्ष्यमाणेन संधिरिति वक्रः खल्वयं पन्थाः ! 

रामः--( सस्मितम्‌ । ) व॒त्स; 'साथ्वेब ब्रवीषि | कि तु । 

व्यत्पोलस्त्यकण्ड्मिदरभुजभरोष्मायमाणः कपीन्द्रो 

नाय॑ नः संद्धीत क्चिदपि हि विधो नेव साह्दाय्यकामः । 
सो५४ सुग्रीवमेतदमनदढतर मित्त्रमिच्छामि पश्चात्‌ 





काना व कक हल हब 


तदा सिद्धि: सुलभा निश्चिता चेति | वालिस्थाने बालिनाअघिष्टिते राज्य । तत्कोष 
दण्डाभ्याम-सुग्रीवस्य धनेन सनन्‍्येन च। समग्रशक्तिः पूणशक्तिः, मन्न्रोत्साह- 
प्रभावाख्यशक्तिन्रययुक्तः । वरपारं गन्तुमिच्छामि वरं शोधयितुं कामये । 

यद्येवम--यदि भवान्‌ प्रभुशक्ति रूब्घुं सुग्रीवेण सन्धि करोति तदा । उपयुज्य- 
मानम्‌ सम्प्रत्येव प्रभुशक्ति समपंयितुं क्षममाणम्‌ । इन्द्रसूनुम-बालिनम्‌। उप- 
योच्यमाणेन लब्धे राज्ये प्रभुशक्ति दातु समर्थीमविष्यता। वक्रः कुटिकः। बाली 
सम्प्रति सहायता कत्त' प्रभु, त॑ं विहाय पश्चात्सहायतां कत्त' क्षंस्यमानेन सुग्रीवेण 
सन्धिः कुटिलो मार्ग: चिरेण लच्यप्रापणादिति भावः । 


दृष्पदिति । दृष्यतः सगवं॑स्य पोलस्त्यस्य रावणस्यथ कण्डतिभिदुरः रण- 
कण्डतिविनाशको यो भ्रुजभरः वाहुबलम्‌ तेन ऊष्मायमाणः तेजश्शाली अरय॑ 
कपीन्द्रो बाली नः अस्मान्‌ न सन्द्धीत न सन्धिना गुह्लीयात्‌ू , हि यतः बाली 
क्चिदपि विधो कुमत्रापि काय नव साहाय्यकामः सहायतां नापेक्षते, सो5हं 
बालिनः साहाय्यनिरपेक्षतय्रा सन्धातुमशक्यत्वेन एतस्य बाछकिनो दमनेन 
विनाशनेन दृढतरं बलवन्तम्‌ सुग्रीवम मिन्रमिच्छामि मित्र कत्तमिच्छामि 
पर सुग्रीवका अभिषेक करके सुग्रीवके कीष तथा दण्डसे पूर्ण शक्ति बनकर वरका पार 
पाना चाहता हूं । 

लच्मण--यदि यहद्दी बात दे तो वत्तेमानमें सहायक हो सकने वाले बालीको छोड़कर 

विष्यमें सद्दायक हो सकने वाले सुग्रीवके साथ सन्धि करना तो टंढा रास्ता है । 
राम--( इंसकर ) वत्स तुम भी ठीक द्वी कहते हो, किन्तु-- 
दर्पपरर्ण पौलस्त्यकी खुजलाहइटको दूर करनेवाले भुजसे युक्त यह बालि हमसे सन्धि 
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१, “आधाय!? २. 'साध्वेव* ३. 'दृढ्तमं? । 
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पारस्रेणेयपुत्रव्ययशिथिलशु् 'शक्रमाराधयामि ॥ ३२॥ 
लक्ष्मणः--'साधुदर्शिनी बुद्धिरायस्य | कि च विधूतशापेन दनु- 
नापि देवभूयं गतिमभिलम्भितेन संदिष्टमायस्य यथा “अस्य निषाद- 
पतेवचसि देवेनावधातव्यम” इति | 
ति (्‌ 
रामः--तदुगुहो5पि प्रतिदूत्यमहंति । 
लक्ष्मणः--( गुहं प्रति । ) वयस्य, एबमस्मद्विरा सुप्रीवो वक्तठय:-- 








>रिक 2% फि 
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पश्चात्‌ सुग्रीवमेत्रीढ्वारा स्वकाय साधिते सति पारखेणेयस्य परकीयखियां लब्घ- 
जन्मनः पुत्रस्य व्ययेन विनाशेन शिथिल्शुच ताल्‍्पशोक॑ शक्रम इन्द्रम आराध- 
यामि परमाथबोधनद्वारा प्रसाद्यामि । रावणविजयसगवस्यास्य बालिनः क्लापि 
विषये मत्साहाय्यानपेक्षतया सन्धातुमशक्यतया बालिनिग्रहं कृत्वा बलूवत्तरी 
कृत कृत्वा प्रभुशक्तिसम्पत्तिमवाप्याहं सम्प्रति रावणेन सह जात॑ बरं निर्यातयितु- 
मिच्छामि, पश्चात्व वास्तविकपरिस्थितिबोधनद्वारा| परस्रीगरहीतजन्मनः पुन्रस्य 
बालिनो वधेन किश्वित्‌ कुपित शक्रं प्रसादयिष्यामीति भावः, 'पारखेणेयस्तु 
परखिया' इत्यमरः ॥ ३२॥ 
साधुदशिनी यथावद्वस्तुंसाक्षात्कारकरी । आयसस्‍्य रामस्य बुद्धिः। विधत- 
शापेन लक्ष्मणाख्द्वारा निवृत्तशापेन । दनुना तदाख्यराक्षसेन देवभूयम्‌ देवत्वम । 
गतिमभिलम्भितेन मरणोत्तरकालभाविस्वरूपं गतिः तां प्रापितेन । आयंस्य 
भवतो रामस्य सन्दिष्टम्‌ वाचिकमुक्तम । अवधातब्यम्‌ ध्यानं दातव्यम्‌ । 
प्रतिदूत्य प्रतिदूतवकम । यथा सुग्रीवम्‌ इम॑ दृतभावेन प्रेषितवान्‌ , तथाउहमपि- 
इममेव सुग्रीव॑ प्रति प्रतिदूतभावेन प्रेषयामीत्य थे: । 
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तक 


नहीं करना चाहेगा, क्‍योंकि उसको हमारी सहायता अपेक्षित नहीं द्वे। अतः मैं चाहता 
हूँ कि इसके दमनसे इृढ हो जानेवाले सुग्रीवको मित्र बना लू, पीछे परणस्री-ग्भत्पिन्न: 
पुत्रके मरणसे दुःखी इन्द्रको प्रसन्‍न कर छूंगा ॥ ३२॥ 

लच्मण--आय, आपकी बुद्धि ठीक सोचती हे । शापके समाप्त हो जाने पर देवत्वको 
प्राप्त करके उस दनुराक्षसने भी आपको संवाद कहा था कि आपको निषादपतिकी बातोंपर 
ध्यान देते रहना चाहिये । 

राम--तब हमको गुशको प्रतिदूतके रूपमें भेजना चाहिये । 

लच्मण--( गुइसे ) वयस्य, इमारी भोरसे तुम सुग्रीवसे यह कह ना-- 
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१. आराधयावः? आराधयाम: । २, 'साधुदशनीया? धार्ति लम्भितेन! ॥ 





बी जनों उन नीफमा » 


३८०० अनघराघवम्‌ 
'पिता5य रेतोधास्तव तरणिरस्मत्कुल गुरु- 
मेनर्वेमात्रेयस्तद्पि सहज मित्त्रमसि नः | 
अथापि ज्ञातेय शिथिलयसि 'कापेयचपलः 
दरास्तन्मे बालिक्षतज़रसलोलाः प्रतिभुव” ॥ ३३ ॥ 
रामः--( विहस्य | ) वत्स "गृह, एप खलु पोलस्त्यगतेनामर्षण धू- 
मायमानों यया कयाचिद्वाचा सौमित्रिरभिदधातु नाम | सततसमिध्य- 
मानजानकीविरहवेश्वानरेण रामचेतसा पुनरभिसाक्षिकमेव  सुप्रीवो 
सिल्त्रमभ्युपगतः | 





पिताइयमिति ! अस्माक॑ं कुलगुरुः अस्मद्वंशप्रवत्तकः अय॑ तरणिः सूय्यस्तव रेतोधाः 
वीयाधानकर्त्ता पिता, मनुः अस्मत्पूरवपुरुषः तव वमात्रेयः विमातृगर्भजो आता, 
नत्‌ त्व॑ं नः अस्माक सहज स्वाभाविक मिन्रम्‌ बन्चुः असि, समानवंशजातस्य तव 
मया सह स्वाभाविक बन्ठुत्वमस्तीति मम कायविपये त्वया सम्प्रत्युपक्रियमाणे- 
नावश्यमवधातब्यमित्यर्थ: । अथापि कापेयचपलः कपिस्वभावचश्ललरः सन्‌ यदि 
ज्ञातेयं ज्ञातिभावं सम्बन्धिकत्तब्य शिथिलयसि व्यजसि तत्‌ तदा से मर्म॑ वालिनः 
सतजस्य शोणितस्य रसे आस्वादे छोलाः लुब्धाः शराः प्रतिभुवो रूग्नकाः। 
यदि स्वंश्यो मया सम्पस्युपकृृतश्च त्व॑ कपिस्वभावोपनतचापल्येनास्मस्कायें5न- 
त्धानमाचरसि तदा बालिशोगितपानलुब्धा मम शरास्तवापि दशां बालिनो 
दुशामिव विधास्यन्तीति भावः । 'सगोन्रवान्धवज्ञातिबन्घुस्वस्वजनाः समाः । 
“ज्ञातेयं बन्धुता तेषां क्रमाद्‌ भावसमूहयो:” इत्यमरः ॥ शिखरिणीबृत्तम्‌ ॥ रे३े ॥ 

पौलस्त्यगतेन--रावणविषयकेण । अमर्षेण कोपेन । धूमायमानः-धूमसुद्बमन्‌ , 
कोपवशादुद्विक्तमावः, विवेकपथाव्संभावितच्युतिः। यया कयाचिह्वाचा--किमपि 
वक्तव्यमवक्तव्यं वा। अभिद्धातु कथयतु । सततम्र्‌ अनवरतम्‌ , समिध्यमानः- 
अज्वलन्‌ , जानकीविरहः सीतावियोग एवं वेधानरः अग्नियंत्र तथाभूतेन | राम- 
चेतसा रामस्य हृदयेन, रच्मणो रावणे कोपेन यथा तथा ब्रूतां नाम परमहन्तु 


तुम्दारे बीयंदाता पिता हमारे कुलगुरु हैं, मनु तुम्दारे बेमात्रेय भाई हुए, अतः 
तुम हमारे सहज मित्रोंमें हो। फिर भी यदि कपि-स्वमाव-चापस्यसे तुम शातिभाबक्ो 
शिथिल करोगे तो बालिके रुषिरसे रज्ञित हमारे शर इसके न्यायकत्तों दंगे ॥ ३३ ॥ 

राम--( हंसकर ) वत्स ग़ुदद, रावणविषयक कोपसे प्रज्वलित दृदय यह क्ष्मण 
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१. तरलः? । २. बयस्य?। 
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गुहः--( सहषम्‌। ) परमनुग्रहीतोड्सो देवेन विकर्तनतनयः * 
( सपरिहासस्मितं च । ) 
खुग्रीबवे यदि पक्षपातमधुर देव त्वदीय मनः 
कि नस्तेन विदांकरोतु भगवानम्भोजिनीवल॒भः | 
नव्येनात्मजराज्यलाभरभसोऋूतेन यस्तेजला 
पूर्वेस्माद्धिकेन दुशःसद्दतरो लोकेषु वर्तिष्यते || ३४ || 
लध्ष्मणः--( विहस्य | ) कथं तपनतनयस्य राज्यमड्जीकारिता वय॑ 


बयस्येन । 





सीतावियोगाग्नि मनसि प्रज्वलन्त साक्षिणं कृत्वा सुग्रीब॑ मित्र रवीकृतवानित्यर्थ: ! 
परमनुगृहीतः अत्यनुकम्पितः । विकत्तंनतनयः सूयपुत्रः सुझीचः । 

स॒ग्रीव इति | हें देव, व्वदीयं मनो यदि सुग्रीवे पक्तपातमधुरम स्नेहशालि 
नः अस्साकम्‌ तेन किम-तन्न किमस्माशिः कत्तव्यम्‌ , तत्‌ तब सुभीवस्नेहम्‌ 
भगवान्‌ सवसमथः अग्भोजिनीवज्ञलभः कमलिनीकुलप्रियः सूयः विदाह्ूरोतु 
जानातु । यः सूयः नव्येन अभिनवेन आत्मजस्य पुत्रस्य राज्यलाभरसेन राजपद 
प्राप्तिजन्मनानन्देन उद्भूतेन सञ्लातेन पूवस्मात्‌ अधिकेन पूवतः समधिकेन 
तेजसा दुःसहतरः अतितीब्रः लोकेपषु वत्तिप्यते जास्यते । यदि त्वं सुग्रीबे स्निम्ध 
मन्तःकरणं बिभपषि, तत्रास्माकं किमपि नास्ति कत्तंव्यमिदं तु पश्यतु स भारकर 
यः पुत्रस्य राज्यलाभन द्विगुणिततेजाः सन्‌ रम्प्रति दीपिष्यते, इत्यथः, एतसेन 
रामसुप्रीवसख्ये सूर्यस्य साक्षिभावस्तन्न च सुग्रीवराज्यलाभः फलमिति चस्तु 
व्यज्ितं बोध्यम्‌ ॥ ३४ ॥ 

तपनत नयस्य सूयपुत्रस्य सुग्रीवस्य । अद्जीकारिताः प्रतिज्ञापिता:। सुग्रीवाय 
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चाहे जिन शब्दोंमें कहें, इमने तो अपने हृदयमें सतत ज्वलित सीता-विरह्यानलकों साक्षी 
करके सुग्मीवको मित्र बना लिया । 
हू--( सहपे ) आपने सूयपुत्रके साथ बड़ी कृपा की । ( परिहासकी हंसीके साथ ) 

यदि आपका छ्ूदय छुग्रीवके ऊपर प्रेमसे भरा है तो श्ससे दइमको कुया, जाने 
भगवान्‌ सूय जो पुत्रके नवीनराज्य लाभसे समृद्ध तेजके द्वारा पहलेकी अपेक्षया अधिक 
उम्ररूपमें अब तपा करेंगे ॥ ३४ ॥ 

लक्ष्मण--( इंसकर ) दमारे इस मित्रेने किस प्रकार सुग्रीवके राज्यलाभकी स्वीक्रति' 
हमसे ले ली । 


३०२ अनघराघवम्‌ 
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रामः--( सस्मितम्‌ । ) वत्स गुह, न तावत्मकाशमेबं प्रतिशुश्रषति 
मे हृदयम्‌ | 
गुद्दः--( सप्रश्रयस्मितम्‌ । ) स्वामिन , इयमेब '"महतां शेली । 
सनन्‍तो मनसि'ऋूत्येव प्रवृत्ताः करृत्यवस्तुनि । 
कस्य प्रतिश्टणोति सम कम्लेभ्यः श्रियं रवि: ॥ २५ || 
( नेपथ्ये । ) 
भो भो वनोकसः, कथयन्तु भत्रन्तः | ठुन्दुभिकरछुविक्षेपसंभावय- 


मानगम्भोरावष्टम्भनिभ रेण केनास्माकमियं चिरस्य भुजकाण्डकण्डूति 
रपनेष्यते | 








राज्य दास्याम इति प्रतिज्ञां लम्मिताः ॥ 
प्रकाशम प्रकटम्‌ । प्रतिशुशत्रवति प्रतिज्ञा कत्तमिच्छुतिः, मनसि सह्जलल्पि 
तस्याथंस्य प्रकटप्रतिज्ञां कत्त' वयशथ्यान्‍नेच्छुति। 


सन्त इति | सन्‍तः साधवो जनाः मनसिक्रृत्य हृदये सकहूलल्पं कृत्वा ए्र कृत्य- 
वस्तुनि स्वकत्तव्ये प्रवृत्ताः तत्परा भवन्ति, रविः कमलेभ्यः श्रियं रूच्मीं कस्य 
जनस्य पुरः प्रतिश्शगोति अड्रीकरो तिस्म। यथा सूर्यो विनव प्रतिज्ञां कमलकुछाय 
छक्मीं वितरति, तथेत्र भवानपि सुग्रीवाय विनव प्रक्रटठप्रतिज्ञां राज्यऊलचमी वितरी- 
र्यतीति भावः । विशेषेणात्र सामान्य समथितमित्यर्थान्तरन्यासो 5 लड्जारः ॥ ३५ ॥ 


दुन्दुभीति । दुन्दुभः दानवेन्द्र त्य करझ्नविक्षेगेण अस्थिकूटविपर्यासद्वारा गस्भोर 
महान्‌ अवष्टरसनिभरः स्वपराक्रमविश्वस्तः तेन । भ्ुजकाण्डकण्डूतिः भ्ुजस्थिता 
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राम--( दंतकर ) वत्स गुह, हमारा द्ृदय प्रझट रूपमें इस तरहकी प्रतिज् नहीं 
करना चाहता हे । 

गुह-( नम्नताके साथ हंसकर ) स्वामिन्‌ , यही तो बड़ोंकी शेली होती है, 

सज्जन, अपने करत्तैव्यक्नी मनमें रखकर ह्वी काममें लगते हैँ, सूयने कमलोंको शोभा 
अदान करनेकी प्रतिज्ञा किसके सामने की थी ?॥ ३५ ॥ 

५ ( नेपथ्यमे ) 

हे वनवासियो, आप कहें कि दुन्दुभि-कछ्ालके विक्षेपले संभाव्यमान गरभीर पराक्रम- 

शालौ कोन वीर दमारी विरकालिक भुजकण्डूको दूर करेगा ? 
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१ वो महतां! । २. क#रृत्वेब! । 
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गुद्द।--६ स्वगतम्‌ । ) 
मन्ये द्र्पामयाविभ्यां नित्य॑ दोभ्याममर्षणः | 
'ज्ञाम्बवप्प्रेरणादीप्तः प्राप्तो5य॑ प्रवगेश्वरः || ३६॥ 
तदहमपि वीरयात्रादशनसुर् मुहूर्त मनुभवामि | 
( प्रविश्य । ) 
वाली--( प्रोष्वलोक्य । ) अये, प्रसन्नोज्ज्वलाक्रती कावेती | निय- 
तमाभ्यामेकेन दानवनाथकड्जालो ्लेपनिमित्तेन भवितव्यम्‌ | ( स्प्रतिमभि- 
नीय । सवितकम्‌ । ) आः संदिष्टमस्मासु प्रियसुहृदा लक्केश्वरेण | यथा-- 
प्रक्लप्तकान्तारकुमारभक्तिदेभांगिनेयो जनकेन मुक्तः | 








रणलिप्सा । को5यं दनुकड्रा्ल विपयस्त कृत्वा स्वभुजसारं प्रकाश्य मम यद्धा- 
भिलाप पूरयितुमिच्छुतीत्याशयः ॥ 

मन्ये इति । दर्पामयाविभ्याम अहड्लाररूपेण रोगेग प्रस्ताभ्याम दोभ्याम्र निज- 
वाहुभ्याम्‌ नित्यम्‌ सदा अमषणः €ृतकोपः जाम्बबतो नाम सन्त्रिगः प्रेरणया 
अनुशासनेन दीकप्तः प्रज्वलितश्व सन्‌ अयम॒ प्लवगेश्वरो बाली ग्राप्त: समागत इति 
मन्ये संभावयासि ॥ ३६ ॥ 

वीरयात्रादशनसुखम्‌ वीराणां युद्धपंप्रयाणावको कनजन्यमानन्दम । 

प्रसन्नोज्ज्वलाकृती सोग्यतेजस्विनी । नियतम्‌ निश्चयेन। दानवनाथकड्डालो- 
व्तेपनिमित्तेन दन्‍्वस्थिकूटविपर्यासकारिणा । अनयोरेवेकः को5पि तदस्थिकूट 
विपयस्तं क्ृतवानिति निश्चितमिति भावः । 

क्लप्तेति | प्रक्लृप्ता मनसि ता कान्तारे बने कुमारे सुप्नीवे च भक्तिः अनुरागो 
येन ताहशः वनवासप्रियः सुग्रीवानुरक्तश्रेत्यथंः, दोर्भागिनेयः दुर्भगायाः पत्युर- 


गुह-( स्वगत ) मालूम पड़ता कि दप रोगके रोगी अपने भुजोसे अमषंग यह 
वानरराज जाम्बवानसे प्रेरित होकर यहाँ आ गया हे ॥ ३६ ॥ 

बाली--( आगे देखकर ) प्रसन्‍न उज्ज्वल आकारवाले यह दोनों कोन हैं / निश्चय 
इन्हों दोनोंमें से किसी एकने दनुकबन्धकी उलटा होगा। (याद करके, वितर्कके साथ ) 
आः, दमारे सुहदद लक़ापतिने संवाद दिया था, 

जह्ल तथा सुग्रीवकी भक्ति करनेबाल!, अभागी माताका बेटा, पिता द्वारा व्यक्त, 


विज का की वक अनयकिलन “4 -कमीन+ लक फेक टचनन, 
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२, ब्रेरणात्‌? २, अवलोम्य च!? 


३०४ अनघराघवम्‌ 


मर आफ आस 8 की 








किम 'िडम्मीक कपमीि कान. 


मनुष्यसामन्तसुतो निषज्धी सहानुजस्तिष्ठति दण्डकायाम्‌ ॥३७॥ 


तो चास्माक॑ तत्र विहारिषु निशाचरेषु पाटघरीं वृत्तिमातिष्ठमानों भ- 
वद्धि: प्रतिकतेव्योः इति । *तत्किमयमयं च तो स्याताम । 

रामः--वत्स लक्ष्मण, श्रूणु | किमयं॑ ब्रवीति | महावीर: । 

लक्ष्मणः--( किचिदुपस्त्य | ) 'इत आवापू | इत इतो भवान | 

वबाली-- भो: कावेतो युवाम | 

लक्ष्मण:--महाभाग, राधवो क्षत्रियावावाम्‌ | 

वाली--आयुप्मन्‌ू, आकारविशेषा एवं गमयन्ति जातिबिशे- 
षान्‌ | तद्रिशेषं त्रूहि । 





प्रियाया: कोसल्यायाः पुत्र: जनकेन पित्रा दशरथेन मुक्तः परित्यक्तः, मनुष्याणां 
सामन्तस्य राज्षो दशरथस्य सुतः पुत्रः निपड्नी धनुधरः सन्‌ सहानुजः कनिष्ठ भ्रात्रा 
सहितः दण्डकार्यां तदाख्ये कानने तिष्टति । एतत्सन्देशवचनम्‌ ॥ ३७ ॥ 

तन्न दण्डकायाम्‌ । विहारिषु यथारुचि व्यवहरत्सु। पाटच्चरीम दास्यवीम 
वृत्तिम । आतिष्ठमानो कुबन्तो | प्रतिकत्तंब्यो प्रतिविधेयो, हन्तव्यौ । 

द्शरथसुतोी दण्डकावनवासिनो राक्षसानुत्पीडयिष्यतस्तो त्वया मन्सित्रेण 
बालिना दमनीयावित्ययमर्थों रावणेन मयि वालिनि सन्दिष्टमासीदिति भावः ॥ 

राधवो-रघुवंशजातो । 

आकारविशेषाः-विशिष्टा आकाराः। गमयन्ति-बोधयन्ति, अतो भवदीयजाते 
राकारेणव मया प्रतिपन्नतया न तदुक्तियुक्ता तव, विशेष प्रष्टस्तं ब्रहि इत्याशयः । 


न्रमन्न्‍्गम्क ० + जन्‍म जन >> 


धनुर्धर, नरराजका पुत्र अपने छोटे भाईके साथ दण्डका वनमें वास कर रहद्दा हे ॥ ३७॥ 
वे दोनों वहाँ रइनेवाले हमारे राक्षसके प्रति लटेरेकी वृक्ति धारण करंगे, अत 
तुम उनका प्रतिकार करना? | तो क्या वे दोनों यही हैं ॥ 
राम--वत्स लक्ष्मण, सुनो तो, यह बीर क्या बोल रहा हे । 
लच्मण--( थोड़ा समीप जाकर ) हम दोनों इधर हैं, आप इधर आइये । 
घाली--अजी, तुम दोनों कौन हो ? 
लच्मण--मद्दाभाग, इम दोनों रघुवंशी क्षत्रिय दें ॥ 
बाली--आयुष्मन्‌ , आकार विशेष हद्वी जाति-विशेषका ज्ञान करा देते हैँ, विशेष कहो 
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१. “अनयो/ । ० श्रणु? इति कचिन्नास्ति । 
३. 'इत इतः? । ४. भो भो: । ७५, 'अवगमयन्ति! । 
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लक्ष्मणः--ननूक्तमेव राघवावावाम्‌ | 
बाली--( साभ्यसूयमिव । ) आ:, 

वपुरपि विवृणोति क्षत्त्रतां को विशेषो 
रघुषु यदभिधत्से राघवावित्यमीष्णम | 
परिकलयितुमिए नाम सांस्कारिक वा- 
महद्द कथमपत्यप्रत्ययान्निश्थिनोमि । ३८ ॥ 
लक्ष्मणः--( *सपैयेसंरम्भभ्‌ । ) भो:, आवां तो रामलच्मणों । 
बाली--( सविमशमात्मगतम्‌ । ) कथं तो” इति सबेनामपदेन प्रसि- 
द्वावित्याह | तत्किमनयोरे'वान्यतरः पिनाकधन्वनो दमयिता | सोडपि 
रामभद्रों राम: स्यात्‌ | भवतु । एवं तावत्‌ | ( प्रकाशं विहस्य । ) 





ः्स जि ०्जकि पि-पि चित 





वपुरपीति । वषुः अपि शरीरमेव ज्षन्नताम्‌ क्षत्रियजातिसमुन्नताम विवृणोति 
प्रकाशयति, तदुल क्षत्रियत्वोक्त्येत्यथं:॥ यत्‌ अभीचणम्‌ सततम्र 'राघवी! इति 
अभिधत्से कथयसि तत्‌ प्रच्छामि रघुषु को विशेषः कीदृशी विलक्षणता5स्ति ? 
रघुषु वलक्षण्यविरहेण तद्भिधानमपि ममाग्रे न विशेषाधायकमित्यरूं तदुक्त्यापी 
त्यथः । वाम्‌ युवयो: सांस्कारिक पित्रा नामकरणसंस्कारकाले ग्रहीतं नाम परि 
कलयितु मया ज्ञातुमिष्टम्‌ अभिलषितम्‌, अहहेति खेदे, अपत्यप्रत्ययात्‌ रघोरपत्यं 
भवानित्युक्तिमात्रेण कथं निश्चिनोमि अवधारयामि । विशेषप्रतिपित्सायाः सामान्यो 
त्तरशम्यत्वाभावेन न शानता मम जिज्ञासेति भाषः, मालिनीवृत्तम्‌ ॥ ३८ ॥ 
तौ प्रसिद्ध । 
पिनाकधन्वनः-पिनाकाख्यस्य हरधनुपो, दमयिता-भशज्ञकः, अथवा पिनाक॑ 


लच्मण--कद तो दिया कि हम रघुवंशी हें । 

बाली--( क्रोधसे ) आः, देहद्ी क्षत्रियत्व बता रही है, रघुओंमें क्या विशेषता है 
कि बार-बार अपनेको राघव कइ रहे हो ? तुम्दारे संस्कार द्वारा दत्त नाम जानना चाहता 
हूँ, उसको अपत्य-प्रत्ययसे कैसे निश्चित कर सकता हूं ॥ ३८ ॥ 

रूचमण-( पेयेपूवंक ) हम दोनों वेही राम-लक्ष्मण हैं ? 

बाली --( सविचार स्वगत ) क्यों, सबनामपदके द्वारा प्रसिद्ध व्यज्ञित कर रहा है, 
तो क्‍या इन दोनोंमें से ही एक पिनाक-पनुषका भजनकर्ता है? वही रामभद्र राम हें 


क्या है अस्तु, ( प्रकट हंसता हुआ ) 


लि आलम हक हम एल . . कस 
१ 'संअ्रमम्‌” २, 'एब” इति क्कचिन्नास्ति । 


२० अ० रा० 
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पको वेषपरिशग्रददः परिकरः साधारणः करमंणा- 
माछृत्योमेधुरत्वमेव सदर तुल्येब गम्भीरता । 
तद्‌ द्र॒ष्ठ चिरमुत्खुकी५स्मि कतरो वां रामभद्गः पुनः 
सर्वेक्षत्त्रवधवती भ्रगुपतियनावकीर्णीकृतः ॥ ३०९ ॥ 
लक्ष्मणः--( सविनयमिव । ) आय '"सांऋन्दने, लक्ष्मणस्तावदहम्‌ | 
बाली--'अयमप्यपरो दाशरथिः कोशिकान्तेवासी रामः | 
लक्ष्मणः--अथ किम्‌ | 
बाली--( सहर्षोल्लासम्‌ | किंचिदुच्चे: । ) भो रामभद्र, 
पष त्रेवण्यंमात्रव्यवसितजगतो भागवस्यास्त्रगर्भा- 





धनुयस्य तस्य शिवस्य दुमयिता अवमन्ता तद्धनुमंअ्ननमन्न तदमनम्‌ । 

एक इति | वेषस्य जटावढ्कलादेः परिग्रहः ग्रहण चारणम एकः तुल्यः, कभंणों 
धनुर्धारणादीनाम्‌ परिकरः सन्नाहः साधारणः अविभिन्नरूपः, आक्ृत्योः शरीरा- 
वयवसमुदाययोः मधुरत्वम मनोहरंत्वम॒ सद्शम्‌ तुल्यमेव, गम्भीरता दुरवगाह- 
प्रकृतिता तुल्या समाना एव, पुनः किन्तु येन रामेण सर्वक्षत्रवधन्नती सर्वक्षत्रिय- 
वधब्रतघरः *गुपतिः परशुरामः अवकीर्णी अ्रष्टक्षत्रवधव्रतः कृतः सः रामभद्गः 
वां युवयोम॑ध्ये कतरः कः ? तद्‌ द्वष्टुं विविच्य ज्ञातुम चिरम बहुकालातू उत्सुकः 
उत्कण्ठितो5स्मि स्वथा समयोयुवयो: परशुरामविजेता रामः कतर इति विशिष्य 
ज्ञातुमुत्सुकस्य ममौस्सुक्यं शमयेति भावः । 'अवकीर्णी ज्षतब्रतः इत्यमरः ॥ ३५ ॥ 

साइमकनदने सडक्रन्दनस्य इन्द्रस्य पुत्र । 

एप त्रेवण्येति । त्रयाणां आह्यगवैश्यशूद्वाणां वर्णानां समाहारखेवण्य तत्न 


न्नज+-+>-.०-०+>>---+०+० 52 व क्‍ननज++-3-->ली-+नन नकटलनन- 


तुम दोनोंके वेष, काये, अक्ृतिगत माधुये, गम्भीरता आदि सब एक-सा ही है, अतः 
में यह जाननेकों आतुर हो रद्दा हूँ कि तुम दोनोंमें राम कौन हद जिसने सर्वक्षत्रिय 
संहारत्रती परशुरामको क्षतत्रत बना दिया ॥ ३९ ॥ 

लच्मण--( नम्रताके साथ ) आये इन्द्रपुत्र, में लक्ष्मण हूँ । 

बाली--तो यह रद्दा कोशिकका चेला राम । 

लच्ठमण--ओर क्‍या? 

बाली--( दृर्षोछ्लासके साथ, कुछ उच्च स्व॒रसे ) अजी रामभद्र, 


मेरा आज सुप्रमात है कि संसारसे क्षत्रियजातिका लोप कर देने वाले भागवके अख्म 
४ इऔ 7८ 
१. 'सांक़न्दनेय? । २. अथायमपर:”। 
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पश्चमो5इः ] 'प्रकाश'टीकोपेतम्‌ .. ३०७ 


६%/र४०/७ 








दाकृशक्षत्तजातिस्त्वमसि पथि गिरामय नः सुप्रभातम्‌ | 
कक्षोष्मस्वेद्सयःशमितद्शमुख्ास्फोटकण्डूविकारो 

'वीरश्राद्धों भुजस्त्वां परिचरतु चिर चश्षषी नन्दतां च ।४०। 
रामः--( दष्डा सहषम्‌। ) स एव महाबाहुः संक्रन्दनसूनुः । 

येन वीरेण गुप्तायां किष्किन्धायामियं मद्दी | 

रावणामभिभवकाष्ता 'शश्वदुच्छवासमश्नुते ॥ ४१ ॥। 


व्यवसिति व्यवस्थापित जगद्‌ येन तादशस्य कज्षत्रियजातिसमापनेन भुवर्न वर्णत्रय- 
मात्राश्नयं करतवतः, भागवस्य परशुरामस्य अखगर्भाव कुठाररूपाखरभागाभ्यन्तर- 
भागात्‌ आकृष्टा बहिर्निस्सारिता ज्ञत्रजातिः येन ताइशः भागंवपरशुनिलीनक्षन्र- 
जातिसमुद्धर्ता त्वं रामः गिरां वचसां पथि मार्गे वबचसा संबोधयितु योग्यः समी प- 
सथः असि, अद्य नः अस्माक सुप्रभातम्‌ सुख्ठु दिन जात॑ यर्यं॑ मिलित इत्यर्थः | 
कक्षस्य भ्ुजमूलस्य ऊष्मस्वेदः ऊष्मप्रवृत्त घमंजरू तेन उपशमितः शान्ति गमित 
दुशमुखस्य रावणस्य आस्फोटकण्डूविकारः युद्धाथकण्डूतिरूपा विक्रिया येन ताइश 
रावण स्वकक्षे निन्षिप्य प्रशमिततय॒द्धामिकाषः वीरभ्राहूः वीरेषु श्रद्धाशाली भ्रुजो 
मम बाहुः त्वां चिर॑ं परिचरतु युद्धद्वारा सेवतां, चक्षुषी नयने नन्दतां ग्रसन्नतां 
पराप्नुतां च। यो भवान्‌ भुवं निन्ञत्रियां कृतवतो भागंवस्य कुठारधारानिमग्नां 
क्षत्रियजातिमुद्श्तवान्‌ स मम पुरो जात इत्यथ मम सुप्रभातम्‌, सम्प्रति रावण 
भुजगवसवद्डषो5यं वीरश्रद्धाशाली मम्॒बाहुस्त्वां युद्धचर्यया सेवतां नयने च त्वां 
निरीच्षत प्रमोदमनुभवतामित्याशयः ॥ ४० ॥ 


येन वीरेणेति । रावणामिभवेन रावणकृतानेकविधावमानक्रियया क्लान्ता खिन्ना 
इय मही पृथ्वी येन वीरेण बालिना गुप्तायां पालितायां किष्किन्धायां शश्वत्‌ 
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गर्भेसे क्षत्रियजातिको बाइर निकालनेवाले तुमसे बातें करनेका अवसर मिला है, ( भेरी 
छा द्वे कि ) भुजेमू लकी धमबिन्दुओंसे तत्काल दशमुखके कण्डू-विकारको शमित कर 
देनेवाला और वीरोंपर श्रद्धा रखनेवाला यह हमारा भुज्र तुम्दारी षरिचर्या करे ओर 
आँखें भानन्दित हा ॥ ४० ॥ 
राम--( देखकर सह ) यही हें वह मद्दाबादु इन्द्रपुत्र बाली । 
जिस वीरके द्वारा पालित किष्किन्धामें रावणके उत्पातंसि पीड़िता यह पृथ्वी निरन्तर 
आश्रस्तमावको पाती है ॥ ४१ ॥ 
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वीरश्रद्धः? । १० 'किचित्‌? 





३०८ अनघेराघवम्‌ 


४* पेन पेक्‍ २० २५/९/००९//९४१२*९५/९**रिन्‍/" की 


( इति परिक्रामति । ) 
लक्ष्मण:--महाभाग, अयमाये: | इत इतो भवान | 
बाली-- उपरत्य । ) रामभद्र, 
ह सुराखुराणामसुभिर्दीव्यतां सभिको मुनिः । 
अद्य मे नारदस्तुशो येनासि भुजगोचरः ॥ ४२ |। 
रामः--महावीर, किमुच्यते | मृधोभिषिक्तोड्सि 'समरशोण्डानाम्‌ ! 
तथा हि! 
देवः स त्वामसूत द्विषदुपस्तद्तिस्ववेधूवेणिबन्ध- 
प्रक्षाधारालवेरप्रसमरसमरोड़ामरौजा बिडोजाः | 
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सततम उच्छरासम्‌ सुखनिःश्वासम्‌ अश्नुते प्राप्नोति। अन्यदेशावच्छेदेन रावणरे 
दितापीयं धरा किष्किन्धा5वच्छेदेन रावणभयाभावात्सुखमुच्छुसितीति भावः॥४१॥ 

सुरासुराणामिति । असुभिः प्राणदीव्यताम्‌ क्रीडउताम सतत युद्धरतानामित्यथ: 
सुरासुराणां देवानां दानवानाश्व समिकः युद्धरूपय्तक्रियाध्यक्षः मुनिः नारद 
अथ मे मम तुष्टः प्रसन्नो येन मे भुजगोचरः बाहुविषयः असि। सदा युद्धें प्राणे- 
दींव्यतां देवासुराणां सभिको द्यतकलाप्रवत्तकः देवानसुरांश्व योधयन नारदोडछ 
मद्भुजगोचरं भवन्तं ज्ञात्वा35व्योयुछुमवश्यभावि पश्यन्नानन्द्मनुभविष्यतीति 
भावः ॥ ४२ ॥ 

मूर्धाभिपिक्त: शिरोमणीभूतः प्रधानमित्य्थः । संग्रामशौण्डानाम्‌ रणप्रिय- 
वीराणाम्‌ । 

देवः स त्वाभिति । य इन्द्रः द्विषद्धिः शन्रभिः राक्षसः उपमसदितस्य कृष्टस्य 
स्ववंधूवेणिबन्धस्य देवाड्रनाकेशपाशस्य प्रेक्ञया दशनेन धाराल प्रवृद्ध यद्‌ वर 
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( चलता है ) 

लच्तमण--महदभाग, यही दें आय राम, आप श्पर आवें। . क्‍ 

बाली--( समीप जाकर ) रामभद्र, देवों तथा दानवोके प्रार्णेसि खेलनेकी इच्छा 
रखनेकी इच्छा रखनेवाले नारद आज मुझपर प्रसन्न हुए हैं जिससे तुम हमारे भुजगोचर 
हुए दो ॥ ४२॥ 

राम--महावीर, क्या कहा जाय, समरशुरोंके लिए तुम अग्मगण्य हो । 

शब्रु ओंद्वारा देवाज्नाओंके मृदित बेणीबन्धकी देखंकर बढ़नेवाले धारा प्रवाह वेरके 
कारण समरमें अद्वितीय ओज प्रकट करनेवाले उस इन्दने तुम्हें जन्म दिया है जो चुभाकर 


5 आना 
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१. 'शोण्डो5सि? हे 5 


पश्रमौष्डः ] “प्रकाश 'टीकोपेतम्‌ ३०६ 
८७ मिक सीकिन्क सकिक न शक के के उंक के केक के सके से से मे से कक 8 अबकी की 2की है मरजकी हर ३४ रैली एसी आंशीआ नी 
यो विद्धोत्लातबाणव्रणनिवद्दनि्भ निर्भरोद्धड्ड रत्न 
भीमः भ्रीमद्धिरह्नरुद्वहत रुषा रज्यदक्ष्णां सदस्तम्‌ ॥४३॥ 
अपि च-- 
वन्दीकृत्य जगद्विजित्वरभुजस्तम्भीघदुःसंचर 
रक्षोराजमपि त्वया विद्धता संध्यासमाधित्रतम्‌ | 
प्रत्यक्षीकृतकात वीयचररितामुन्मुच्य रेवां सम॑ 
सर्वाभिमेंदिषीभिरम्बुनिधयो विश्वेषपि विस्मापिता; ॥४७।॥ 


जम पल अप अप न मद मन 
लेन प्रसमर प्रसरणशीलं तथा समरे युद्धे उद्डामरम्र उत्कर्ट च ओजः तेजो यस्य 
तथोक्तः अत एव रुषा कोपेन निर्भरम अत्यर्थंग्‌ उद्धद्डुरया कुटिलया ब्लवा भीमः 
भीषणः सन्‌ श्रीमद्धिः स्वाभाविकशोभाशालिभिः अज्जेः शरीरावयवेः पूव विद्धाः 
पश्चादुत्खाता ये बाणाः शराः शजत्रु्युक्तास्तेषां प्रणनिवहनि्भ॑ क्षतसमूहतुल्य 
रज्यत्‌ रक्तीभवत्‌ अचंणां सहखम्‌ नयनसहस्रम्‌ उदवहत दधार, सः विडोजाः 
इन्द्रस्त्वां जगद्विदितशौयंशालिनमसूत जनयामास। अयमाशयः-राक्षसकृष्टस्वगं- 
श्मणीकेशपाशालो कनवर््धमानवेर समेधितयुद्धोत्कटी जो युक्तः अत्यथंकुटिलअ्रूभीषण- 
मुखश्च य इन्द्रः स्वाइवक्ति विद्धनिस्सारितबाणसमुद्यत्रणोपर्म कोपरक्त निजं 
जनयनसहखमबहत स इन्द्रस्तव जनक इति युज्यत एवं तव समरशोण्डत्वमिति । 
स्ग्धरावृत्तम्‌ ॥ ४३ ॥ 


बन्‍्दीकृत्येति । त्वया बालिना जगतां विजित्वरें: विजयिभिः भुजस्तम्भौधेः 
रे 0 कक ९ ९ 
स्तस्भो पम भुजनिवहैः दुःसब्रं निःस्पन्दीकृततया चलितुमशक्त रक्षोराज रावणमपि 
बन्दीकृत्य स्वकक्षकारायां निरुद्धं विधाय सन्ध्यासमाधित्नतम्‌ सन्ध्योपासनकालिक- 
मनियम क्तीकृतं ५ त्तवी रह 
प्राणाया विद्धता सम्पादयता सता प्रत्य दृ्ट कात्तवीयस्य सहसखा- 
श + ९ च्श्ीं $ 
जुनस्य चरितं बाहुमिधारानिरोधरूपं यया ताहशीं रेवां नाम नदीमुन्मुच्य 
परित्यज्य सर्वाभिः महिषीमिः सम॑ विश्वे स्वउपि अम्बुनिधयः सागर विस्मा- 
पिताः आश्चर्य निमज्जिताः । बाली पुरा रावर्ण स्वकक्षे निधाय सप्तस्वपि सागरेषु 


निकाले गये अस्रोंके धावके समान रक्त तथा सहस्र-नसंस्यक नयनोंको अपने सुन्दर 
सर्बान्नपर धारण करते हैं, तथा जो अुमज्ञके कारण भीषण प्रतीत दोते हैं ॥ ४३ ॥ 

विश्वविजयी रावणकों भी अपने भुजस्तम्भो्में वन्दी बनाकर तुमने सन्ध्यावदन- 
कालिक समाधि धारण की, कात्त॑वीर्यके चरितको प्रत्यक्ष देखनेवालीं रेवाको छोड़कर 
समुद्रकी सभी ख्री-तदियाँ तथा सारा संसार तुझ द्वारा किये गये उस सन्ध्या-्सतमाषिके 
दरश्शनसे विस्मित हो उठे ॥ ४४ ॥ 


३१० अनघधराघवम्‌ 


म्कपिक +ि रिक००पकिपि॑ फिर की. फेल पिन िरफिति 
याली--( विहस्य । ) 
चिराय राश्िचरवीरचक्रमाराड़वेशानिक पश्यतस्त्वाम | 
सुधासधर्माणमिमां च वा्च न ःएण्वतस्तृप्यति मानस मे ॥ ४५॥) 
कि तु-- 
येनाचिछय समस्तपार्थिवकुलप्राणान्तक कामुक 
रामः संप्रति लम्भितो भृगुभुवामुत्सगंसिद्धां सचम्‌ | 
द्रष्ट वीर चिराय धाम भवतस्तदूभूभुवःस्वस्त्रयी 
हन्ममंत्रणरोपणोषधमिमो बाह बहुत्ताम्यतः ॥ ४६ ॥। 
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सन्ध्यामन्वतिषछत्तत्र संसारविजयगर्वितेरपि भ्रुज राबणो न सब्बरितुमशकत्‌ इति 
रावणो वन्दीभूत इव तत्कक्षेउतिष्ठत्‌ , तद्त्थि रावणमपि वन्दीकृत्य वाली सर्वानपि 
सागरान्विस्मसमसागरनिमग्नानकार्षीत , न केवरू सागरा व्यस्मयन्त किन्तु 
सागरग्रहस्थिताः सर्वा अपि नद्यो व्यस्मयन्त, केवर्ल रेवा न व्यस्मयत यतो सी 
कात्तवीयस्यापि भुवनाद्भुतं चरितं पूव दृष्टवती, सो5पि भुवनाझ्भुतमेव क्ृः 
कंतवानतो न व्यस्मयत रेवा तत्नरेति भावः ॥ ४७ ॥ 


चिरायेति | रात्रिश्वरवीरचक्राणाम्‌ राक्षसवीरसमूहानाम्‌ मारो वध एवं अह्ू 
चिह्लं यस्य॒ ताद्शराक्षसवीरवधचिहशालिन्‌ वंज्ञानिकयुरझूविद्याविशारद रामभद्र, 
त्वां चिराय चिरात्‌ पश्यतः साज्षात्कुवतस्तथा तवेमां सुधासधर्माणमम्तसमानां 
वाच शण्वतः निशामयतश्र मे मम बालिनः मानस न॒तृप्यति न सन्‍्तुष्यति ॥४५॥ 

येनाचिछियेति । येन तव धाम्ना समस्तपाथिवकुलप्राणान्तक समस्त क्ञत्रियजाति- 
वधकरं कामुक चापम्‌ आच्छिय ( परशुरामहस्ताद्‌ दूरीकृत्य ) त्याजयित्वा रामः 
परशुरामः भ्गुभुवाम भूगुवंशीयानाम उत्सगंसिद्धाम्‌ स्वभावप्राप्तां सच यज्षपात्रभेद॑ 
लग्भितः ग्राहितः:। ( यत्‌ तव तेजः सकलक्षत्रसहारक चापं॑ परशुरामकरादपनीय 
परशुराम पुनरपि स्ववंशक्रमागतां स्रचं ग्राहयामास ), हे वीर, भूभुवःस्वखय्या 
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बाली-(इंसकर ) बहुत देर तक राक्षस-मण्डलीके वीर समुदायको मारनेका 
कलामें निपुण तुमकी देखकर तथा अमृतोपम तुम्हारी बातोंकोी सुनकर मेरा मन तृप्त नहीं 
हो रह्दा है ॥ ४५ ॥ 

किन्तु--तुम्दारे जिस पराक्रमने सकलक्षत्रिय-संहारक परशुरामको पनुष छुड़ाकर 
भागेववंशका स्वभावसिद्ध स्नुव ग्रहण करवा दिया, लोकत्रयके हार्दिक दुःखकों मिटनेमें 
ओषधके तुल्य तुम्हारे उसी पराक्रमको देखनेके लिये हमारे यद्द द्वाथ तड़फड़ा रद्दे हें ॥४६॥ 
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२. शोषणोषध-! । 


पत्चमो5ड्डः ] धप्रकाश'टीकोपेतम्‌ ३११ 


न्किि 








रामः--( सस्मितम्‌ । ) 
नन्‍्वेतद्धिमोर्वीक॑ युद्धस्वेस्वद्क्षिणम्‌ | 
'सञ्लमस्त्येव मे रक्षोलक्ष्मीमूलद्दर घनुः ॥ ४७ ॥ 
तन्महाभागो5पि शब्रमादत्ताम्‌ | 
बाली--( विहस्य । ) साधु भो महाक्षत्त्रिय, यथाधमंमभिद्धासि । 
कि तु। 
नयो हि साझग्रामिक एप दोष्मतां यदात्मजातिप्रतिबद्धमायुधम्‌ । 
अयःकुशीमिः कपयो न शस्त्रिणस्तल च मुश्य्थि नखाश्थ सन्ति नः ॥४८॥ 


लोकत्रय्याः हन्ममंत्रणरोपणीषधि लोकत्रयवासिलोकहृद्यव्यथानिवारकम्‌ तत्‌ 
प्रसिद्ध भवतो धाम तेजः द्ृष्ट्म इमी मम बाहू चिराय बहोः कालात्‌ उत्ताम्यतः 
उत्सुकीभवतः । शादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ४६॥ 

नन्‍्वेतदिति । एतत्‌ अधिमोर्बीकम्‌ आरोपितज्यम्‌ युद्धूसवस्वदक्षिणम्‌ युद्धें 
स्ेस्वं दक्षिणा देयं यस्मे तादशस अथवा युदमेव स्वस्वदक्षिणा यस्य ताइशम, 
यथा प्रसन्नो नृपः कस्मेचित्सवंस्व॑ दक्षिणारूपेण दत्ते, तथा धनुरिदं प्रसच् युद्ध 
दृदातीत्य्थ: | रक्षोलूच्मीमूलहरं रक्षसां श्रियां समूलविनाशकम्र मम धनुः सज्जम 
अस्त्येव, यथा तवामिलापस्तथाहमपि युद्धोच्यत एवास्मीति तात्पयंम्‌ ॥ ४७ ॥ 

» आदत्ताम गृह्ातु । यथाधमंम्र धर्माविरुद्धम्‌ू । अभिद्धासि कथयसि । 

नयो हीति। एब हि साडमामिकः युद्धसंबन्धी नयः नीतिः नियमो वा यत्‌ 
दोष्मतां बाहुबलशालिनाम्‌ आत्मजातिप्रतिबद्धम्‌ स्वजातिनियतम्‌ यथाजातीयकम 
आयुधध॑ प्रहर्णं भवेदिति । अतो मयापि स्वजात्युपयुक्तं शख्रमेव धाय॑मिति, कपयो 
वानराः अयःकुशीमिः लोहविकारेः युष्माभिर्बाणसंज्ञया व्यवहियमाणेरेमिलौंह- 
काण्ड: शखरिणो न भवनिति, नः अस्मार्क कपीनाम्‌ तलम्‌ करतलम मुष्टिः नखाश्र 
शरख्राणि सन्ति ॥ ४८ ॥ 
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राम--( सस्मित ) प्रत्यज्ना ज़ढ़ाये हुये तथा युद्धरूप सवस्वका दान देने वाला यह 
पनुष तेयार है, जिसने राक्षसोंकी लक्ष्मीकी जड़ काट दी है ॥ ४७ ॥ 

भतः आप भी शखत्र यहण करें। . 

बाली--( हंसकर ) महद्दाक्षत्रिय, तुमने धर्मानुसार ठीक ही कहा । किन्तु-- 

युद्धका यही नियम दे कि वीर अपनी जातिके लिए नियत अखमग्रहवण करते हैं, वानर 
लोहेकी भक्कुशीसे अख्र वाले नहीं बनते, उनके अख हें इस्ततल, नख तथा मुष्टि ॥ ४८ ॥ 


जी ओििजा जा डी जी जि 3७०5 १७ल नी जी जी ०ीन्‍ी+>ती 5त>ट 55 





१. 'सज्यम्‌? । २. “कि पुनः” । 


३१२ अनघराघवम्‌ 


२७.७४ 





अर / 





“ रह *९/२४ सेफ 
लक्ष्मण:--आये, साधूक्त महाभागेन | नित्योपनतस्वाह्लशख्त्रब 
तरश्री जातिः | 
रामः--( विहस्य । धनुरास्फालयन्‌ । ) अहह | 
स्वर्विष्नप्सरेण रावणिरसो यद्दुयशोभागिन 
चक्रे गोतमशापयन्श्रित' भुजस्थामानमाखण्डलम | 
रक्क्षागतंकुल्ली रतां गमयता वीर त्वया रावण 
तत्संमस्ष्टमद्दो विशव्यकरणी जागति सत्पुत्रता ॥ ४९ || 
सो5पि त्वमस्माकम्धुना देवेन 'शरव्यीकृतोडसि | 


ण्रेज्कि 








नित्योपनतस्वाडशख्रा सततसन्निहितस्वशरीरावयवप्रहरणा । तेरश्री जातिः 
पशुजातिः। 

स्वविध्नप्रसरेणिति । असो रावणिः रावणपुत्रों मेघनादः स्वविध्नप्रसरेण स्वर्गों- 
पद्रव्संपादनद्वारा गौतमशापेन यन्त्रितं कुण्ठीकृतं मुजयोः स्थाम स्थेय बल वा यस्य 
तथाभूतम्‌ आखण्डलम्‌ इन्द्रम्‌ू यत्‌ दुयशोभागिनम्‌ अपकीत्तिपान्न चक्रे, हे वीर, 
व्वया बालिना रावणं कक्षा भुजमूलमेव गत्तः खातं तन्न कुलीरताम्‌ बहुभुजशालि 
तया ककटसाइश्यं गमयता प्रापयता त्वया तत्‌ अयशः शक्रस्य संमृष्टम अपसाय 
दूरीकृतम, अहो सत्पुत्नता सुपुन्नप्राप्तिः विशल्यकरणी सकलखेदहरी जागरत्ति 
भवतीति शेषः। “इन्द्रजिता तव पिता शक्रो जितः इति त्वया तस्य पिता रावणः 
कक्षे स्थापयित्वा पराभूत इति पितन्नपमन्तुर्वेर निर्यातनात्सुपुन्नत्व॑ त्वया प्रकटीकृत- 
मित्याशयः | पुरा5ह॒यागामिनमिन्द्र गौतमः 'तव बाहुबल संग्रामे नश्यतु' इति 
शप्ततानिति पुराणविदः | शादूलरूविक्रीडित वृत्तम्‌ ॥ ४९॥ 

सो5पि एताइशो वीरः शक्रपुत्रो 5पि । देवेन भाग्यवरोन । शरब्यीकृतः लच्यतां 
ग्रतः | भाग्यदोषादेवतादशमपि त्वां हन्तुमहं बाधितो भूत्वा प्रवृत्त इत्यथः । 
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लचप्रण--आये, आपने ठीक कद, सदा सन्निद्वित स्वाहज्न द्वी तियेंगू जातिके अअख्ञ 
रहते दें । 

'राम--( हंसते हुए धनुष चढ़ाकर ) स्वगंको सबिध्न करके मैधनादने गोतम-शापसे 
अस्तबरू-सुज इन्द्रकों जो अयशोभागी बना दिया था, उसका बदला तुमने रावणकों 
अपने कांखरूप गढ़ेका केकड्टा बनाकर सधा छिया, सत्पुत्र होनेपर सभी मनोदुश्ख दूर 
हो जाते हें, यह बात दीक द्वी हे ॥ ४९ ॥ 

भाग्यवश आज हमें उस बालीकी भी बाणका लक्ष्य बनाना पड़ रद्दा है। 
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« 'निजस्थामानम? २. कक्षागर्भ-? । ३. शरव्यम्‌!? 


पश्चमोष्डुः ] 'प्रकाश'टीकोपेतम्‌ ३१३ 


८०९ ०+रि फि>ग री फा 





अ'फ िस्‍०ीक 'रिच०० धर 'ििमणीफि 


बाली--( सरोषम्‌ । ) आः काकुत्स्थ, 


अस्मदोमूलकूलंकषविषमभुज ग्रन्थिम ड्रप्रस छ- 
क्रोशलड्रशदत्तत्रिभुवनविजयण्यातिसवंस्वदाय: | 
यः कश्चिद्विकमो5५य स खल करचुलिक्षत्तसाधारणत्वा- 
तमन्दायमानो विजितभ्रगुपति त्वामजित्वा दुनोति ॥५०॥ 
तदेहि | विमदक्षमां भुवमवतरावः । 





रियर २ चिपक िकप्ि 'िणएत कि पदक पि चि/ ०१ चिकन ि/प्क 





अस्मद्दोमूलेति । अस्माक दोमूल भुजमूल कक्तदेशरतदेव कूल तरकषति अभि- 
भवतीति तथोक्तो यो विषमभुजग्रन्थिरतिभीषणभुजसमुदयरूपो यो ग्रन्थिः तस्य 
भड्प्रसड्रेन कक्षया स्वत आच्छादनेन क्रोशता चीत्कुवता लड्लेशेन रावणेन दृत्तः 
त्रिभुवनविजयख्यातिः एवं सर्वस्वदायः सर्वंसम्पत्तिरूपदेयं यस्मे तथाविधः यः 
कश्चित्‌ अय॑ विक्रमः पराक्रमः ( यो5यं मम पराक्रमः दोमूले न्‍्यस्तस्य रावणस्य 
पिष्यमाणेषु सर्वेषु भुजभारेषु चीत्कुबंता रावणेन समर्पितभ्रुवनन्रयविजयख्याति 
सवस्वः, रावणों यदा मया भ्रुजमूले तस्तदा पिप्यमाणेषु तद्धस्तेपु स चीत्कार- 
मारब्धवान्‌ , तथाभूतश्रासी मझ्यं निजां त्रिभुवनविजयख्याति समर्पितवान्‌ एता- 
इशस्यापि मम पराक्रम इत्यथः ) करचुलिक्षनत्नरसाधारणत्वात्‌ कातंवीयपूवजक्षत्रिय- 
साधारणत्वात्‌ कात्तवीयंणापि रावणो जितो मयापि स जित इति समत्वात्‌ 
विशेषाभावादन्तमन्दायमानः मनसि लज्जमानः विजितभ्टगुपतिं पराजितपरशुरामं 
व्वाम्‌ अजित्वा अविजित्य दुनोति मां परितापयति। रावणविजये कृतेडपि मम 
पराक्रमो न तुष्यति तज्यस्य कात्तवीयेंणापि कृतत्वात्‌ू, अतो यावतपरशुराम- 
विजयिनं भवन्त॑ न जयति तावदुस्क्ृष्टताभावान्न मम सनन्‍्तोष इत्यथेः, शादूंल 
विक्रीडित॑ वृत्तम्‌ ॥ ९० ॥ 


विमदंक्षमाम्‌ समां युद्धोपयुक्ताम्‌ । 
फलितम्‌ सिद्धम्‌ । 


खाली--( सरोष ) आः काकुत्स्थ, इमारे भुजमूलमें वत्तमान रावणने अपने बाद्दुओंके 
टटनेके डरसे चिह्लाकर जिसे त्रिभुवनविजयी होनेकी प्रतिष्ठा प्ररानको, वह हमारा 
विक्रम करचुलिक्षत्रिय-कात्तेवीय-साधारण होनेसे भोतरसे मन्द पड़ गया, जब तक 
परशुरामके जेता तुमको मैंने नहीं जीत लिया है, तब तक मुझे वह अपना पराक्रम सन्ताप 
डी देता दे ॥ ५० ॥ 


भ्रतः चलो, युद्धो पयुक्त भूमिमें चले । 


३१४७ अनधे राघवम्‌ 
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गुदहदः--( स्वगतम्‌ | ) दिष्टथा "फलितमस्माक॑ मनोरथेन | 
लक्ष्मणः--( नेपथ्याभिमुखमवलोक्य । ) इदमन्यतो वानरद्वयमार्येस्य 
_ पाष्णिग्राहमिव 'संभ्रमादनुप्लवते | तदहमपि धनुरारोपयामि । 
गुहः--( दृष्ड्ा । सहषम्‌ । ) कुमार कुमार, अलमावेगेन | नन्‍्वयं 
सुग्रीवों रामभद्रगुणानुरागेण वालिमत्सरेण च द्विगुणितोत्साहः समर- 
सीमानमापतति | 
छः . बी 
लक्ष्मणः--द्ष्रिथा स एप बेकत नि: | अथापर: कः । 
गद्द--अयमपि किप्किन्धेश्वरस्कन्धावारकबवीरों भगवत: प्रभश्लनस्य 
पारखंणेय: प॒त्रो हनमान | 
लक्ष्मणः--( सहषम्‌ । ) कथमयमसाबाझुनेयः । अय॑ हि 


''जछ उन्‍्यप्क्रक, 
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ी्णिग्राहम्‌ शब्रुभावेन प्रृष्ठानुधावि। संभ्रमात्‌ वेगात्‌ । अनुप्लवते अनुसरति + 
आवेगेन भयेन । समरसीमानम युद्धक्षेत्रम । 
वेकत्तनिः सूयपुन्नः सुप्रीवः । 
किष्किन्धेश्वरस्कन्धावारेकवीरः किव्किन्धेश्वरस्य बालिनः स्कन्धावारः सेन्य॑ 
तत्र एकवीरः अद्वितीयपराक्रमी। प्रभअ्षनस्य वायोः। पारख्रेणेयः परकीयखियां 
जातः । केसरिणः ख्रियामअनायां वायोरुत्पन्न इत्यर्थः । 
आअ्नेयः अक्षनापुनत्रो हनुमान । 


जन -+ अनजान २०००० ००० 


ह--( स्वगत ) भाग्यवश आज हमारा मनोरथ सफल हुआ। 

लच्मण-( नेपथ्यकी ओर देखकर ) यह दो बानर रामको बगलसे घेरनेके लिए 
तेजीसे आ रहा है अतः में भी पनुष चढ़ाता हूँ । 

गुह-( देखकर ) कुमार, कुमार, शीघ्रता मत करें, यह सुग्रीव रामके ग्र॒र्णों तथा 
बालीके द्वेषसे दुगुने उत्साइके साथ युद्धक्षेत्रत्री ओर बढ़ रद्दे हैं । 

लघ्मण--भाग्यवश यही हैं वह सूयेपुत्र, और दूसरा वह कौन दै ? 

गुह--यह है किप्किन्धेश्वरकी सेनामें प्रधान योद्धा, वायुदेवका परखी-जातपुत्र हनुमान्‌ । 

लचमण--( सहध ) क्यों, यही हें अभनाके पुत्र । यह ब्रद्माके शापसे अपने पराक्रम- 
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१. “अस्म्रन्मनोरथेन! । २६ “अनुवतंते! । ३. 'रामदेवगुणानुरोधेन”? 
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रेडप्कअफिस्‍किजरिधा कर रिफमम १७१ २९५/१७ 
ब्रह्मा पपरिक्िष्स्ववीयेशानयन्चत्रितः । 
अन्यैरपि भुव वीरेः कीर्यमाणामुपेक्षते | ५१ || 
नियतमनेन सख्या हृदयशल्यमस्माकमुद्धरिष्यते | इदं तु बतेमान- 
'मेकतुलायुद्धमायेस्य । 'जयलक्ष्मीपरिप्रहयोतुके यशसि वयमय॑ वा 
सुम्रीवो वा न केचिदंशाधिकारिण: | 
गह*--( ससंभ्रमम्‌ । ) कुमार, पश्य पश्य | 
सप्त ताल्ानय भित्तवा बालिप्रद्दरणीकृतान । 
दत्वा च बालिन बाणो रामतूणीरमागतः || ५२ | 
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ब्रद्शापेति । अह्मणः श्ापेन परिक्लिष्ट व्याहतं यत्‌ स्ववीयज्ञानं तेन यन्त्रितः 
अवरुद्ध: सन अन्यरपि वीरे: कीर्यमाणाम व्याप्ताम भुवम उपेक्षते दृष्ट्वापि: 
नालोकते। पुरा हनुमतो वीर्यातिशय दृष्ट्वा समुद्विग्नो ब्रह्माउनेन वी्येंणासो: 
मम सृष्टि संहरेदिति शह्ढमानस्तं “स्वतस्ते पराक्रमज्ञानं न भवेदि'ति शप्तवान' 
इति कथान्न बोध्या । तेन शापेन हनूमान्‌ विना परोद्वोधन न पराक्रम प्रकाशय- 
तीति भावः ॥ ७१ ॥ 

सख्या मित्रेण | हृद्यशल्यम मनोदुःखम्‌ | उद्धरिष्यते दूरीकरिष्यते। एक- 
तुलायुद्धम दयोरेव धर्युद्धम , अन्न कस्यापि साहाय्यं नापेच्यत इति। जय- 
लचमीपरिग्रहयौतुके-विजयलचमीवरणलभ्ये, यौतुके श्वशुरादिश्निः प्रीतद॑त्ते घने, 
अंशाधिकारिणः भागभाजः, जयलभ्ये यशसि, न कस्यापि भागः “विद्याप्राप्त शोय- 
धनं यज्व सौदायिक भवेत्‌। मेन्नमौद्वाहिकञ्लेव दायादानां न तद्‌ भवेत! इत्युक्तेः । 

सप्ततालानिति । अयम्‌ रामप्रहितः बाणः बालिग्रहरणीकृतान्‌ बालिना रामें 
प्रहत्तमादीयमानान्‌ - सप्ततालान्‌ तालबृत्षान्‌ भिन्ा विदाये बालिनं च हत्त्वा 
मारयित्वा रामतूणीरम्‌ निषद्ञ्म आगतः परावृत्तः ॥ ५२ ॥ 


का ज्ञान नहीं दोनेके कारण प्रथ्वीको ओर वीरोंसे भी ध्याप्त समझा छूरते हैं ॥ ५१ ॥ 

निश्चय इस मित्रके द्वारा हमारे हृदयका काँटा निकाला जा सकेगा। आयेका द्वन्द्द- 
युद्ध प्रारम्भ हो गया। जयलक्ष्मी-परिग्रहमें यौतुकके रूपमें मिलनेवाले यशर्मे हमारः 
तथा सुग्नीवका अंशाधिकार नहीं होगा । 

गुह-( धबड़ाकर ) कुमार, देखिये देखिये । 

बालि द्वारा प्रहरण बनाये गये सात ताल वृक्षोक्रो छेदकर तथा बालोको मार करके 
रामका यदह्द बाण पुनः रामके तूगीरमें आ गया ॥ ५२ ॥ 
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१७, यथत-?। २. 'पाणिपरिग्रह? । ३, “वा? इति कचिन्नास्ति। ४. आगमत! । 


३१६ अनधघेराघवम्‌ 
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अहह-- 
प्राण: सम॑ कनकपुष्करकण्ठमाला- 
सूत्रेण दाशरथये विहितातिथेयः । 
दिककूलमुद्दद्ययशःसरिदादिरोलः 
दोते स वीरशयने कपिचक्रवर्ती ॥ ५३ ॥ 
लक्ष्मणः--( सखेदम्‌ । ) हा देव संक्रन्दन, के पुनरीहर्श महा- 
बीरप्रकाण्डमात्मजं सहस्रेणापि 'लोचनरालोकयिष्यसि । 
( नेपथ्ये दुन्दुभिध्वनिमजलगीतिश्व । ) 
गहः--( सहषम्‌। ) कथमयमाय जाम्बवद्भिमन्त्रित: शातकुम्मकल- 
'शर्नीलः कुमारंसुप्रीयमभिषिश्नति । स्वयं चास्य देवो दाशरथिः कात- 
स्वरपुण्डरीकमालया कण्ठमलंकरोति | 


प्राणगैः सममिति । सः कपिचक्रवर्त्ती वानरराजो बाली प्राणेः सम॑ निजजीवितेः 
सह कनकपुष्करकण्ठमालासूत्रेण काश्बनकमलरचितकण्ठमाल्येन दाशरथये [रामाय 
'विहितातिधेयः कृतातिथिसत्कारः दिक्कूलम्‌ द्शारूपस्तटः तद॒द्वहा तत्प्रवाहिणी 
या यशःसरित्‌ तसया आदिशलः उद्बमप्वतः वीरशयने रणभूमी शेते । अय॑ 
बाली यो निजः प्राण: सहेव रामाय स्वकण्ठस्थसुवर्णमाल्यमपि दृस्‍्वा तस्यातिथ्य॑ 
:क्तवान्‌ , यश्व दिगन्तविस्तारियशो रूपनदया आदिशल हव प्रभवभूमिः, सम्प्रत्यत्न 
रणभूमी निहतः शेते इत्यर्थः॥ ७३ ॥ 

महावीरप्रकाण्डम्‌ वीरश्रेष्ठम्‌ । आत्मजं पुत्र बालिनम्‌ । 
शातकुम्भकलरशेः सुवर्णघंटेः । कारत्तस्वरपुण्डरीकमालया स्वर्णकमलसजा, 





जज फीफा लू: 
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अदृह !! रामके आतिथ्यमें बलिने स्वगंकमलकी मालाके साथ ही अपने प्राण भी 
उपद्ृत कर दिये, दिगन्त विस्तृत यशरूप नदीका मूलपबंत वही बालि इस समय वीर 
आयन रणभूमिमें सो रहा है ॥ ५१ ॥ 
लचमण-द्वा देव, इन्द्र, फिर कहाँ आप ऐसे वीरश्रेष्ठ पुत्रकों सइस्रनेश्रोसि देखंगे। 
( नेपथ्यमें दुन्दुमि बजती दे महल-गान होता दे ) 
गुह--( सहृर्ष ) वर्यों, यह नील जाम्बवानू द्वारा अमिमन्त्रित स्वणंककशोसे कुमार 
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१, “अवलोकयिष्यसि! २. 'शातकुम्म कुम्भ सलिले;? । ३, 'कण्ठकाण्डम? 
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अर 








लघ्मणः-- प्रियतरं नः । 
( नेपथ्ये । ) 
भो भो वानराच्छभल्लगोलाड्गूलयूथपत॒यः, सबानिष वो महाराज: 
सुत्रीय: समाज्ञापयति--“सज्जयन्तु भवन्तः सबोणि योवराज्योपकर- 
णानि । अयमहं सीतादेव्याः श्रवृत्तिमन्वेष्ट प्रहित्य हनूमन्तमूध्वेमी- 
हतिके लग्ने कुमारमद्नदमभिषेक्त्यामि इति | 


लक्ष्मणः--- ५ 
उत्सवः सो5यमस्मार्क सर्वेथा हृद्यंगमः । 


कि तु बाली विल्लीनो5यं व्यथयिष्यति वासवम | ५४ ॥ 


अिरडरानिसकलचथत 8 अम>>नयाक-. 


सज्जयन्तु श्रस्तुतीकुवन्तु । यौवराज्योपकरणानि यौवराज्याभिषेकसाधनबरस्तूनि; 
प्रवृत्तिमन्वेष्टुम-वृत्तान्त ज्ञातुम। औध्वमौहूत्तिके मुहूर्तादृध्वं जायमाने किश्चित- 
कालानन्तरभाविनि, लग्ने शुभसमये । 


उत्सव शत | अयम्‌ सः अद्भदयौवराज्याभिषेकनिबन्धनः उत्सवः हर्षावसरः 
अस्माक्क॑ स्वथा सर्वे: प्रकारे: हृदयड्रमः मनोरमः, किन्तु विलीनः म्तः अर: 
बाली वासवं स्वपितर मभिन्द्रम्‌ व्यथयिष्यति पीडयिष्यति। इन्द्रस्य पुत्रवधजन्म! 
खेदः स्यात्परं वयन्तु अद्गद्योवराज्यदर्शनेन प्रमोदाय इत्यर्थः ॥ ५७॥ 
सुग्री वका अभिषेक कर रहे हैं । स्वयं राम सुग्रीवके गलेको स्वर्णफ्मलको मालासे अलक्ृत 
कर रहे हें ॥ 

रुच्मण--यद्द इमारे लिये और खुशीकी बात है । 

( नेपथ्यमें ) 


हे वानर, अच्छमब्लूक्, गौलाढ्गूल, सेनापतियों, आप संमीको महाराज सुग्रीक 
आदेश दे रहे हैं कि आप सारे यौवराज्योपकरण प्रस्तुत करें । में सीताकी खोज करनेके 
लिए हनूमान्‌की भेजकर भगले मुह्ृत्ते वाले शुभ समयमें कुमार अक्गनदको युवराजपदपर 
अभिषिक्त करूंगा । 

लच्मण--यद्द उत्सव हम लोगोंको भअतिपग्रिय हे, किन्तु यह मरा हुआ बालो इन्द्रको 
व्यथित बना देगा ॥। ५४ ॥। ह 
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१, 'प्रियात्मियतरम्‌?; 'प्रियमू!।. २५ 'गोलाढयूलप्रसृतयो यूथपतयः | 
३. 'सज्जयन्तु सज्जयन्त! । '. ४. औध्वमोहेतिके काले? । 


३५८ अनधेराघवम्‌ 


व कक 





“२१४०८*कन िकप्टक फिर 
( अन्तरिक्षे पुष्पन्‍्रश्यनन्तरम्‌ । ) जय जय जगत्पते रामभद्र, 
लक्ष्म्या बालिनिबहंण प्रशमितद्वेराज्यवेराग्यया 
किष्किन्धायतनेकदवतमयं तारापतिदीप्यते । 
नप्तारं युघराजमन्नद्मपि श्रत्वातिदृषोंदभू- 
दुल्लाम्भःप्ृषपतो घमोक्तिकमयो गुम्फः सहस्लेक्षणः ॥ ५५॥ 
लक्ष्मणः--प्रियात्म्रयतरं नः । वयस्य गुह, तदेहि | आवामपि 
महोत्सवसंविभागिनों भवाव: | ( इति निष्कान्तो | ) 
इति सुत्रीवाभिषेको नाम पद्नमोउहुः | 





#गेउक्क ऑफ गिक 


...फाएाधधरदकविएन्‍क.. 








लक्ष्म्मेति । बालिनः निबहंणगेन विनाशेन प्रशमितं ज्ञानिति नीत॑ द्वेराज्येन 
जालिसुप्रीवरूपराजह्येन वेराग्यम्‌ विरागो यस्यास्तथाभूतया लच्म्या राजश्रिया 
किब्किन्धायतने कदेवतम्‌ किष्किन्धारूपस्थानस्याप्रतिद्दन्दी प्रभुः अय॑ तारापतिः 
सुम्रीवः दीप्यते समधिक प्रकाशते । सहखेत्षणः इन्द्रः अपि नप्तारं स्वपौन्रम 
अड्भदुम्‌ अपि युवराज योवराज्याभिषिक्त श्रुव्वा निशम्य अतिहर्षात्‌ आनन्दाति- 
शयात्‌ अस्राम्भसाम्‌ अश्रुजलानाम्‌ एषतोथः विन्दुनिवहः स एवं मोक्तिकानि 
तस्मयः गुम्फः ग्रथनम आनन्दाश्रुमुक्ताखचितशरीरः अभूत्‌ । बालिनिहते 
राजद्वयाकषगप्रशमनेन स्वस्थीभूता रूचमीः किश्किन्धाप्रभुस्तारापतिः सुम्रीवो 5घिक 
भ्रकाशते, युवराजमन्नदं श्रुस्वा ह्षाश्रुपूणसकलनेत्रतया अश्रुविन्दूनां मुक्तारूपतया 
च मौक्तिकगुस्फ इवाभाति भगवान्‌ शक्र इत्यर्थः। शादूंलविक्रीडितं बृत्तम्‌ ॥ ५०॥ 

इति मेथिलूपण्डितश्रीरामचन्द्रमिश्रशर्मप्रणीते अनघंराघव “प्रकाशे! 
पतन्चमाड़ू प्रकाश: 


( आकाशमे पुष्पवृष्टिके बाद ) 

जय हो जगत्पति रामभद्गकी । 

बालीके मारे जानेसे जिस लक्ष्मीका द्वेराज्य समाप्त हो गया, ऐसी लक्ष्मीको प्रा 
करके किष्किन्धाका एक छत्र सम्राट्‌ यह तारापति सुप्रीव अधिक प्रकाशित हो रहा दे, 
ओर इन्द्र भो अपने पौत्र अंगदके योवराज्यामिषेककी वार्त्ता सुनकर अतिदर्षतते आनन्दाशभ्रु- 
रूप मोक्तिक माल्य समान बन गये हैं ॥| ५५ ।। 

लच्मण--यह हमारे लिये प्रियसे भो प्रियतर दे, मित्र गरुद, चछो, इम भी उस 
उत्सवके समभागी बनें। ( दोनों जाते हैं ) 


पम्चम अबू समाप्त ॥ 
< "कर सडक कह) शुककक 
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१, उपशमित-! । 


पष्ठोउडु: 
( ततः प्रविशति माल्यवान्‌ । ) 
माल्यवान---( सवतोब्वलोक्य सखेदम्‌ । ) अहह कष्टम | 
दग्धाः प्रदीत्रपावकपरिचयपिण्डस्थहेमवेश्मानः । 
क्षणमुत्पुच्छयमाने हनुमति लक्कापुरोहेशाः ॥ १ ॥ 
अपि च-+- 


निजकिरणोधघप्रमुषितनिम्नोन्नतरूपकर्म भेदेषु । 
मणिभवनेषु रशानुज्वालाः फलतो5नुमीयन्ते ॥ २ ॥ 





दग्धा इति | हनुमति तन्नामके रामदूते वानरे क्षणम अल्पकारूपयन्तम्‌ उत्‌ः 
पुच्छुयमाने स्वपुच्छे चालयति सति लड्ढापुरोददेशाः लड्जानगर्याः सर्वे5पि प्रदेशाः 
प्रदी्तस्य प्रव्वबलितस्य पावकस्य बह्लेः परिचयेन सम्बन्धेन पिण्डीभावम्नुपगतानि 
हेमवेश्मानि काग्ननगृहाणि यत्र तथाभूताः सनन्‍्तो दुग्धाः भस्मीभूताः। हनुमतीष- 
देव स्वपुच्छे चालयति सति समस्तापि लक्लापुरी तत्पुच्छुनिगंतपावकसम्बन्धा- 
ददद्मत, स्वणभवनान्यस्याः पिण्डाकारमलभन्तेति महतः खेदस्य विषय इत्या- 
शयः । आयावृत्तम्‌ ॥ १॥ 

निजकिर णौघेति | निजकिरणीघेन स्वकान्तिसमुदयेन प्रमुषितांः सबंधा छुप्ताः 
निम्नोज्नतरूपाः उच्चावचाः कमंभेदाः शिल्पविशेषाः येषां ताइशेषु मणिप्रभाभरान्त- 
हिंतशिल्पकायसमुदयेषु मणिभवनेषु लड्डानगरस्थमणिमयगहेषु कृशानुज्वालाः बह्नि- 
दीघधितयः फलतः दाहभस्मादिकायवशात्‌ अनुमीयन्ते, न तु स्वरूपतस्तद्वगमः, 
मणिकिरणानां बह्विसमप्रभव्वात। मणिभवनेषु लग्नो बह्निः प्रभासाम्येन एथक 
प्रतीतिविषयो न भवति, किन्तु सन्तापर्भस्मविशरणादिफलेः प्रतीतिविषयः 
क्रियते इति भावः ॥ पूर्वोक्ताविपरीत वृत्तम्‌ ॥ २॥ 


( अनन्तर माल्यवानका प्रवेश ) 
माल्यवान्‌--( चारो ओर देखकर सखेद ) अद्दा, खेद है, 
प्रज्वलित वहिके सम्पर्कसे द्वेम-प्रासाद पिण्डाकार होकर जल रहे हैं, लद्बाको पूंछकी 
आगसे हनुमानने क्षणमरमें जला दिया | १॥ 
और निजकिरण-प्तमुदायसे निम्नोननतरूप कर्मभेदोंके छिप जानेसे मणिमय भवनोंमें 
लगी हुईं आगकी ज्वाला फलसे ही अनुमित होती दे ॥ २ !| 


३२० .. अनघंराधवम्‌ 


/रिलपिकिकरीफ 'ि| रेस्‍पि 








( विमृश्य । ) अहो दुनिवारता भवितव्यताया: | 
दोःसंदोहवशंवद त्रि भुवनश्री गवेसवेंकष:ः 
केलासोद्धरणप्रचण्डचरितो वीरः कुबेरानुजः । 
यत्राय स्वयमस्ति सेयममरावत्यापि वन्या पुरी 
गीता मकेटकेन कामपि दशां घिम्देवमावश्यकम्‌ ॥ ३॥ 
भन् किचिदेतद्वा रावणदुनेयेन | ( सखेदमाकाशे । ) आः पौलस्त्य, 
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भवितव्यतायाः-भाविवस्तुनः देवस्य वा, दु्निवारता अग्रतिबध्यता, भाविवस्तु 
निश्चितं भवत्येवेति भावः। यद्यपि भवितव्यमिति तब्यप्रव्ययस्य भावविहिततया 
ततस्तल न प्राप्नोति, समानाथकप्रत्ययद्वयनिषेधात्तथापि भवितव्यमित्यत्र कृद 
भिष्टितो भावो. द्वव्यवत प्रकाशत इति नियमेन धमिपरत्वमास्थाय तलप्रत्यय 
कृतो बोध्यः, अत एवं भवभूतिरपि प्रायुडक्त-- प्रायः शुर्भ च विद्धात्यशुभव्व 
जन्तोः सवड्रषा भगवती भवितव्यतंव' ॥ 

दोःसन्दो हति . दोःसन्दोहेन. भुजसमुदायेन वशंवदायाः वशीभूतायाः ब्रिभुवन- 
थ्रियः लछोकब्रितयसमुद्धेः गवस्य सबदड्भषः स्ववशीकारविधया गर्वापहारी, केलासो 
छुरणप्रचण्डचरितः केलासाचलचालनप्रकटी कृत भीषणकृत्यः अयम्‌ वीरः कुवेरानुजी 
यत्र लड्लायाम्‌ स्वयमस्ति आत्मना वासं करोति, अमरावत्या इन्द्रनगर्या अपि 
वन्द्या स्वापेकत्षया गौरवशालितया प्रशंसनीया पुरी छट्लानगरी मकटकेन एकेन 
लघुना वानरेण कामपि वणयितुमशक्यां दर्शां परिस्थितीं नीता, आवश्यक निश्चये 
न भावि अवश्यम्भावि देवम भाग्यम घिक। यत्न रावणों वसति सा लड्कापि एकेन 
लघुना वानरेणेमां दशां गमितेति भाग्यायत्तं सवम्‌. इति भावः। शादूल विक्रीडितं 
बृत्तम्‌ ॥ ३ ॥ 

न किन्निदेतद्वा रावणदुनयेन रावणक्ृतदुराचारस्य पुरतो नेदं किश्वित्‌ , इतो5पि 
भीषणामापद्‌ रावणस्य दराचारः फलिष्यतीति भावः । 
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( विचार करके ) अद्दो, भवितव्यता बड़ी दुर्निवार होती दे । 

बाहु समुदायसे बशीक्षत त्रिभुवअनकी सम्पत्तिति गवित, कैेलासकोी उठाकर प्रचण्ड 
चरित प्रकट करनेवाला यह वीर कुबे रानुज रावण, जहां पर स्वयं वत्तेमान है, ऐसी तथा 
अमरावतीसे मी वन्दनीय यह लद्बापुरी एक मकंटके द्वारा श्स दशाकों पहुँचा दी गर, 
क्वश्यं भावी देवको धिक्‍्कार है ॥ ३ | 

रावणकी दुर्नीनिके आगे यह कुछ नहीं. है । ( सखेद आकाशमें ) आः पौलस्त्य, 
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| ३, भन किचिदेतद्रावणस्य दुनेयेन!”; “न किचिदेव ताबद्रवणस्य दुनयेन! 


पष्ठोप्डूः ] प्रकाशटोकोपेतम ३२१ 
कल कक आज जनरल जम गन मिर नह रत पति कर कल के कम कर चली तल न 

विद्याश्वतुदंश चतुण निञ्ञाननेए 

संबाधदःस्थितवतीर वलोक्य वेधाः । 
ताभ्यो5पराणि नियत दर ते सुखानि 
बस्य प्रणदरकरोस्स कथ जडो५5सि ॥ ७ ॥| 
रण च ध्यात्वा सव्यथम्‌ । ) 'कथमेव विशीयतीय छः कुलमिंदम | 
खरादीनवधी द्रामों वत्समक्ष चर मारुति: । 
स्वयं निष्क्रामयामास दृशःस्यस्य विभीषणम्‌ ॥ ५ 


सा प सखकन-७. मटर “कमाइफ अदा, पर..." 





विद्या इति | वेधाः बह्मा चतुष चतुःसंख्यकंपु निजाननेपु स्वसखेषु चतुदंश 
विद्या: संबाधदुःस्थितवतीः सकद्कलीणदेशावस्थानकष्टमनुभवन्‍तीः अबलोक्य दृष्ठा 
ताभ्यः विद्याभ्यः ता विद्याः सुर्ख वासयितुम्‌ नियत निश्चयेन प्रगप्तुः स्त्रपीत्रस्य ते 
रावगस्य दश मुखानि अकरोत्‌ स त्व॑ कथ्थ जड़ः स्वहितचिन्तनविषये मप्यः असि। 
ब्रह्मा स्वस्य चतुप सुखेषु चतुदंशविद्यानां वासे तासां विद्यानां सद्लीणदेशावस्थान- 
कष्ट दृष्ठा तासाँ प्रथक प्थक सुखवासाय स्वप्रणप्तू रावणस्य तब दशमुखानि 
क्रतवान्‌ , एताहशस्यापि तब दर्विनीतजन्सा5यं पराभवः कथं जायत इति शोच्य 
तेति भाव:, उत्प्रेज्ञाउलड्वारः, 'अद्गनि वेदाश्वत्वारों मीमांसा न्‍्यायविस्तर:। घम- 
शास्त्र पुराण च विद्या एताश्रतुदश” इति विद्या: । वसनन्‍्ततिलऊक वृत्तम्‌ ॥ ४ ॥ 








विशीयतीचव नश्यती व । 


खरादीनू इति । रामः खरादीन्‌ राक्षसान्‌ मारुति: हनूमांश्व वसम अच्च नाम 
रावणस्य पुत्रम अवधीत्‌ हतवान्‌, दशास्यः रावण्श्व स्वयसू आत्सना विभीपषणम 
निषः्क्रामयामास नगयोाः बहिः प्रेपितवाद्‌ । तदित्य॑ नः कु क्षीयल इति भावः ॥०॥ 


चौदह् विद्याओंको अपने चारमात्रम्मुखाँर्म क्लेशपूवंक वास करते देखकर अ्रक्माने 
ओर अपने पौचन्र रावणके दशमुख बना दिये जिससे समो विद्यार्य अलग-अलग मुर्खोंमें 
अबाध मावसे रह सर्के, वही रावण श्स समय क्यों जड़ हो रहा दे ॥ ४ ॥ 

( थोड़ी देर सोचकर, सखेद ) हमारा यह कुल क्यों इस तरह छिन्न-मभिन्‍न द्ोता 
जा रह्य दे ? । 

खरादिको रामने ओर वत्स अक्षकों दनूमान्‌ने मार दिया, स्वयं रावणने भी विभीषण 
की निकाल दिया ॥ ५ !। 


१. आभ्य:। २, 'सव्यथम्‌? इनि कवाचिन्नासिति । 
३. 'सकलमेव शीयेतीव नः कुलम्‌!? 


२१ आ० रा० 


३२२ अनघराघवम्‌ 


रा 
अल वा दुविहिितमतीतमुपालभ्य । ससम्प्रति सिन्धोरूदीचि नींरे 
निवेशितस्कन्थावारों दाशरथिः किमारम्भ इति कथ्थं प्रतीमः | ( परो 
ट्टा । ) क्थ राधबचरितानि चरितु प्रहितयो: शुकसारणयोः सारण 
( प्रविश्य । ) 
सारणः--जयतु जयतु कनिष्ठमातामह: | 
माल्यवान--( अभिनन्य समीपमुपवेश्य च । ) बत्स सारण. कांच 
दममुनव परदेन सुश्रीवकटकादागतोडसि | 
सारणः-अथ किम | 
माब्यवाय -तग्थानुभवममिधीयतां तावत | 
सारणः-- सारसंख्ये वर्नाकसामस्मन्मुखेनेव शवशः प्रदीने मावा- 


5 आल 





दुर्विहितम्‌ अनोचित्धेनाचरितम्‌ । अतीतम्‌ भूलम्र । उपालभ्य दृपयित्वा। 
उदीचि तीरे उत्तरतटे। निवेशिलस्कन्धावारः स्थापितकटकः । किमारम्भः किंकरमा 
कुन्र काय छग्न: | चरितुस्‌ चरभावेन ज्ञातुम्‌ । प्रहितयोः प्रेपितयो: 

अमुनैव पदेन सम्प्रत्येव । 

यथानुभवस्‌ यथाज्ञातम्‌ । 

सारसंख्ये वर्क गणना च। वनोकसास्‌ वानरायाम। शतशः अनेकधा। 
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बुरी तरह उपनत होनेवाल अतीतकोी शिकायत करना व्यथ है, शइ्स समय समुद्र॒के 
उत्तर तटपर सैनाका पड़ाव किये राम कया कर रहा है यह केसे जाना जाय ? ( आगे 
देखकर ) क्यों रामकी स्थिति जाननेके लिये भेजे गये शुक्र और सारणमेंसे सारण है । 

( प्रवेश करके ) 

सारण--जय हो, छोट मातामहकी जय हो । 

माल्यवानू--( अभिनन्द्न करके समीपमें बेंठाकर ) वत्स सारण, अभी-अभी सुग्रीव 
कट्कसे आ रहे हो क्‍या ? 

सारण--और क्या १ 

माल्यवान्‌--तब अपना अनुभव कहो । 

सारण--वानरोंके बल तथा संख्याके बिषयमें आपने मैरे मखसे सेकर्डों दार सना है 
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१२, दुद्‌ बम? । २, 'सम्प्रति! इति क्वचिन्नास्ति । किमार भते! 
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महेनालमुक्त्वा । अधुना तु सेतुप्रथनाय मिलितेषु बानरसनिकेषु 
वानरमूर्तिघरोषप्यह॑ महाराजविभीषणेन--( इत्यधोक्ते ससयम्‌ । ) आय, 
चिरसंवासन रामराजथानीप्रवादा मामनबध्नाति | 

माल्यवान्‌ू--( साकृतम्‌ । ) किमभिषिक्त: कनिप्रव॒त्सो राघवेण | 

सारणः--अथ किम्‌ | 

[द्यवान्‌--( क्षणमिव 'स्तब्ध स्थित्वा निःश्वस्य । ) वत्स, निःशक्षम- 

मभिर्ा | 

सारणः--कुमा रविभीएणेन ज्ञात्वा संयम्य चाह रामस्य द्शितः | 

माव्यवान्‌-- साशइम्‌ | ) ततस्ततः । 

सारणः--ततश्र राघबेण निम्रसचिव्निरनिश्षपप्ुपगृद्य पुरस्क्रत्य 
च प्रहितोडस्मि | 
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प्रतीतीे भवता ज्ञाते । सेतुग्रथनाय समुद्र सेतुबल्थाय चिरसंवासेन बहुकाल 
निवासेन । यतो5हं बानररूपमासाद चिरं॑ रामकटक न्‍्यवस तेन तत्र यथा 
विभीपषण-विशेषणतया महाराजपदम॒ुच्चारयामि सम, तथवात्रापि तदभ्यास- 
वशादुच्चारितवानिति भावः । रामराजधानीग्रवादः रामकटके क्ृतो<्भ्यासः । 
अनुबध्नाति अनुवत्तते । अभिषिक्तः अभिषेकं प्रापितः । 

ज्ञात्वा मां परिचित्य । संयम्य वद्ध्वा । 

निजसचिवनिर्विशेषम्‌ स्वमन्त्रिसमानभावेन । उपगाह्य स्वसमीपे उपवेश्य । 
पुरस्कृत्य सत्कारं कृत्वा । प्रहितः रावशनगरं प्रेषित: । 


जज >> 


ग्रतः उसे दुदराना व्यर्थ है। इस समय सेतु बांबनेके लिए एकत्रित वानरोंके साथ 
वानरमूत्ति घारण करके में काय करने लगा कि मद्वाराज विभीषगने--( इतना कहकर 
सभय ) आये, राम-राजपानी में चिरकाल तक रहनेसे मेने ऐसा कह दिया है । 
माल्यवान्‌-( सामिप्राय ) क्या विभोपणको रामने अभिषिक्त भी कर दिया ! 
सारण--और क्या ? 5 
माल्यवान्‌ -( थोड़ी देर स्तब्व रहका, निःश्ास छोड़कर ) निडर होकर कहो बेटा, 
सारण -कुमार विभीषणने मुझे पहचान लिया ओर बांवकर रामके पास पढहुँचाया। 
माल्यवान--( आशझूके साथ ) इसके बाद 
सारण--इसके बाद रामने अपने मन्त्रोकी तरह वेठाया, आदर किया और भेज दिया। 


लि पके 


१, “मायावानरमू तिधरो5पि मदहाराज-! । २. 'स्ब्ववत्‌?!। २३. “उपसंगृह्य' 


३२४ अनधेराघवम्‌ 
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माल्यवान-( सहषम्‌। ) किमुच्यते. यावद्द्रव्यभावी 'गुणो हि 
विजिगीपृणामुदात्तता | विशेषेण 'पुनरय रामभद्र: ! यतः । 


अभेदेनोपास्ते कुमुद्म॒ुद्रे वा स्थितवतो 
विपक्षादम्मोजादुपगतवतो वा मधचुलिहः । 
अपरयाधः को5पि स्वपरपरिचर्यापरिचय- 
प्रबन्ध: साधनामयमनभिसंधानमचुरः ॥ ६॥ 


अथ शुकः किमासीत | 
सारणः--अहमपि न जानामि | 


यावद्द्वव्यभावी सर्वेषु द्रब्येषु स्थितः व्यापी, विजिगीषृणाम्‌ विजय॑ कामय: 
मानानाम्‌ । ये विजयच्छुवस्ते सच 5प्युदात्ता भवन्त्यवेति रामस्योदात्तता स्वाभावि- 
कीति भावः। “न विकार विकारस्य हेतो यदवगाहते, तदुदात्तं गुण” इति दण्डी । 
पुनरय रामभद्गः अय॑ रामः पुनविशेषेणोदात्त इति त्वदुक्त सत्यसेव स्यादिति भावः ४ 

अभेदेनेति । कुमुदम उदरे स्वाभ्यन्तरभागे स्थितवतः वत्तमानान्‌ विपक्षात्‌ 
कुमुद्शन्नोः अग्भोजात्‌ पद्मात्‌ वा उपगतवतः समायातान्‌ मधुलिहो अमरान 
अभेदेन समभावेन उपास्ते परिचरति । अयम्‌ एतादइशः साधूनाम्‌ अनभिसन्धान- 
मधुरः उपकारानुपकारपर्यालोचनशून्यतया हृद्यः को5पि स्वपरपरिचर्यापरिचय- 
प्रबन्ध: आत्मपरोपासनाप्रकारः अपर्याप्त: असीम इति। कुमुद यत्स्वोद्रवत्तिनः 
स्वशत्रुपद्ममकाशादागतान्वा अ्रमरान्समभावेनाराधयति, तत्‌ साधुजनानाम 
उपकारादिविचारराहित्येन हद्यः स्वपरोपासनाप्रकारों निस्सीमः स्थितो बोध्यः ॥६॥ 

मात्यवानू--( हृष के साथ ) विजिगीपु जनमें उदारता सदा रहा करती है, खास 
करके रामके विषयर्म क्‍या कहना हैं, क्‍योंकि :--- 


कुमुद अपने उदरमें बेठे हुए तथा शत्रुभूत कमलके पाससे आये हुए अमरोकोी एक 
भावसे सत्कृत करता है । साधुजन विना किसी कपटके निज-परकी पहचान विना किये 
ही आदर करते हैं, यह बात साधुजनों में पुरी मात्रामें रहती है ॥ ६ ॥ 


ओर शुक क्या हुआ ? 
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सारण--यह में भी नहीं जानता हूँ । 


१. 'हि गुणी!। २ असी!। . ३. किच?। 


पश्टोडढ्ूः ] प्रकाश'टीकोपेतपम्‌ ३२४ 
माल्यवान--( विमृश्य । ) वत्सविभीषणस्य रामोपश्लेपेण सकुल्य॑ 
व्यसनमिति प्रमुग्धोडस्मि । 
सारणः--आय, तथा धमवृात्तारायसन्तानश्वथ कुमार: कथ॑ ज्यायांसं 
आरतरमवधूय प्रतिपक्षवर्ती संबृत्तः | 
माव्यवान--वत्स, दशम्रीव प्रच्छ॒ु | ( निः्वस्य । ) अथवा दवम | 
सारणः--आय, यदि श्रवणाहोंडस्मि तदा निवेदय | 
माल्यवान--वत्स, केसरिकलत्रसम्भवेन प्रभञ्ननसनुना बिलुण्ठि- 


तामशोकबनिकामवलोक्य राजा तवाय विभीषणसबोचत | यथा-- 
'वत्स, पश्य मनुष्यपोतद्रयावष्टव्धेन ढुरात्ममा कपिकीटेन कथ्थं बिज- 
भतम! इति | 
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सकुल्यं व्यसनम्‌ स्वकुलोत्पन्नजनोत्पन्न दुःखम्‌। प्रमुग्धः किह्नत्तब्यविमूढः, 
मबृत्तिः धमनिष्ठ: । आयंसन्तानः भद्गवंशोद्धवः । कुमार: विभीषणः | ज्यायांसम 
अ्यष्ठम्‌ । अवधूय तिरस्कृत्य, विहाय । प्रतिपक्षवर्त्ती शात्रसद्भतः । 

दशग्रीवं प्रच्छु केन हेतुना विभीषणों रावर्ण विहाय राममाश्रित इति रावण 
णव वक्‍तुमहति तस्थव ततन्न कारणत्वादित्यर्थ: । अथवा देवम्‌ भाग्यवशादेव 
रावणो विभीषणस्य वाक्यमपमतवानिति भाग्यमेचात्र प्रष्टच्य न रावण इति भाव: । 
श्रवणाहः श्रोतुमधिकारी विश्वासपातन्रं च। निवेदय कथय । 

कंसरिकलत्रसंभवेन केसरिणो वानरभेदुस्य। कलत्रे खियामअनाभिधायाम 
संभव उत्पत्तियस्य तेन प्रभक्षनसूनुना वायुसुतेन हनुमता। विल॒ण्टिताम्‌ विना 


साल्यवान्‌ -( विचार कर ) वत्स विभीषणका रामसे मिल जाना स्वकुल्हेत्पन्न 
व्यसन है, में इससे किड्वत्तव्यविमूद हो रहा हू 

सारण -उस तरहके धर्मात्मा तथा आय॑ आचारवाले विभीषण अपने बड़े भाईको 
जोड़कर शत्रसे जा मिले। 

माल्यवानू्‌--वत्स, यह बात रावणसे पूछो ( सांस छोड़कर ) अथवा भाग्यसे, 

सारण-यदि में सुनने के योग्य होऊँ, तो बता दीजिये । 

माल्यवान्‌ -केसरीकी स्लीके गर्भसे उत्पन्न वायुके पुत्र हनूमानके द्वारा उजाड़ दी 
गई अशोकवाटिकाको देखकर तुम्हारे राजा रावणने विभीषणसे कद्दा कि बत्स विभोष ण, 
देखी, दो मनुष्य बालकोंके आश्रयमें रहनेवाले इस कपि-क्रीटका करत्त॑व्य नो देखो । 


१. धमंप्रवृत्तिः? । २. प्रतिपक्षवृत्तिः सम्पन्न:?, 'विपक्षवर्तों सम्प्रति संवृत्त:? । 
३. यदि वा!। ४. 'राजा ते दशास्यो!; (राजा बतायम्‌! । ५. 'अवष्टम्भेन! 


३२६ अनघराघवम्‌ 


विद ित म शक लक कप मल अकसर रा क 
सारणः-- ततस्ततः । 
माल्यवान-- ततो विभीषण: प्रणम्य व्यजिज्ञपत-- दिव: 
ज्ञाति मानय मानुषीमशिसुखो दृए्स्त्वया हैहयः 
स्मृत्वा बालिभुजी न सांप्रतमवज्ञातुं च ते 'वानराः । 
तत्पीलस्त्यमहापिहोत्रिणमहं त्वामेतद्भ्य थेये 
सीतामर्पय मुश्न च कतुभुजः काराकुटुम्बीकृतान ॥ ७ ॥ 


सारणः--( सबहुमानाश्रयंम्‌ । ) अहह, 'बालिभुजो' इति ब्ुबता 
मातामहेन ,किमपिः स्मारितोडस्मि | आय, 
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शिताम्‌ । तवाय॑ राजा रावणः। मनुष्यपोतद्वयावष्टस्सेन मनुजबालकद्वयबलेन : 
कपिकीटेन वानराधमेन । विजुम्मितम आचरितम्‌ । ' 

व्यजिज्ञपत्‌ रावण विज्ञापितवान्‌। 

जातिमिति | मानुपा जातिम्‌ मनुष्यान्‌ मानय आदरेण पश्य, त्वया अभिसुख: 
संग्रामे सम्मुखीभूतः हेहयः कात्तवीयः दृष्टः स्वयमेव साज्ञात्क्ृतः, ( मनुप्यजातिरेथ 
कार्त्वीयरत्वां संग्रामे दुरवस्थमकरोंदतस्त्वया मनुष्यजातौ हीनताबुद्धिन कार्या ) 
बालिभुजो त्वत्पराभविदतुर्बालिनो बानरभेद्स्य भुजी स्म्॒त्वा ध्यामे क़ृत्वा सम्प्रति ते 
वानरा अवज्ञातुंन तिरस्करत्त' न योग्या इत्यथः। तत्‌ तस्मात्‌ मलुष्यवानरयों- 
रादरणीयत्वात्‌ है पौलस्त्य, अहं तव आता महाग्निहोत्रिणगम अग्निहोत्रपरायण 
स्वाम अभ्यर्थये प्रार्थथेःसीताम अपय रामाय प्रत्यपंय, काराकुट्ग्बीकृतान्‌ कारा- 
गारनिवेशितान्‌ क्रतुभुजो देवांश्व मुश्ल सुक्तबन्धनान्‌ कुरु, आशभ्यामेव कमभ्य 
कृताभ्यां तव सवंथा सीस्थ्यं नान्‍न्यथेति भावः ॥ ७॥ 


सारण- श्सक बाद ! 

माल्यवान--श्सके बाद विभीषणने हाथ जोड़कर कहा-- 

मनुष्य जातिका आदर कीजिये क्योंकि आपने स्वयं हेहयकी देखा हे, बालिके 
बाहुओंको याद करके अब वानरोंका अपमान करना ठीक नहीं होगा। अतः पीलस्त्यके 
पुत्र तथा मह।न्‌ अग्निद्योन्नी आपसे मेरी प्राथना दे कि सीता रामको लोटादें और बन्द 
किये गये देवोंकों मुक्त कर दें ॥ ७॥ 

सारण--अद्दा ! 'बालिभुजौ” कहकर आपने कुछ याद करा दिया है, आय, - 


१. वानरान्‌! । २. 'किमपि' इति क्कविन्नासित । 


षष्ठोष्ड्रः ] “प्रकाश टीकोपेत म्‌ ३२७ 
हक तल हर मिल शिकार मलिक किले कील पर पल रत की अर 
किमाचक्षे सेतुक्षितिधरशिर:श्रेणिकषण: 
प्रकोष्ठ नीरोम्ण: कपिभटभ जस्तम्भनिवहान | 
सुमेरोर्मात्सयोद्नतियि रसरुढ सुदु भिः 
शिरोभिविंन्ध्यो यद्भरमापि न सोढें परिवृढः ॥ ८ ॥ 


( साशइम्‌ | ) तचस्ततः | 


माप्यवानू--ततश्र रोयान्धतासिख्र! सजता राक्षसराजिन तथा 
चेट्रितं यथा विपल्षमप्याशित: | 
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किमी ले हॉल । सेतवे रूसद्र सेत रचयितलम धितिधराणंां पचंताना शिर ल्‍ 
श्रेणयः आजसमूहारतासां कपः स्वेगमानयनः प्रकोष्ठटे कृपरादधोभागे नीरोग्ण 
रोमरहितान्‌ पदतश्क्ञसझपणन च्यूवकेशान्‌ कपिभटभुजस्तम्भनिवहान्‌ वानरगण- 
हम्तसथाहान्‌ किम आचक्षे कथयामि सुमेशोर्मात्सयञव स्पर्धावशात्‌ अनतिचिरस 
नूतनस्‌ संरूढ: सज्ञातें: अत एव सद॒भिः सुकमारे! शिरोशिः शृद्गेः विन्ध्योडपि 

रम येपां कपिभटथ्ुजस्तम्भनिवहानां भरम अऊपि सोर्द न परिवृदः क्षमः । 
अयमाशयः-समुद्र सेतुनिर्माणाथं पत्रतश्रज्ञाहरणन ग्रकोष्ठदेशे घृष्टरोम्ण: कपिभ्रट- 
भुजस्तम्भनिवहानां विपये कि कथयामि, तेषां भारसपि केवर्ल विभ्थ्यो5पि सुमेरु- 
स्पधया ससुद्धावितनूतनः शिरोभिः सोरढ न क्षमते किसुत तह॒ल॑ सहेत, इत्याशयः । 
शिग्बरिणी उज्षत्तम्‌ ॥ <॥ 


रोपान्धतामिखे कोपरूपे गाढान्धकारे, नरक च, कोपस्थ नरकत्वमपि दुःख- 
मूलतया। विपक्षमप्याश्रितः विभीषणः शतन्रुणा सन्धाय तमाश्रितः, कुपितरावण- 
दृब्यवहारवशादेव राममाश्रित इृृत्यथ: । 

संचुक॑ लिय लाये, गरे। पवेतोंके संब्बंध कब्जेपर रोमरहित वानरभ्ुअ-स्तम्मों्क 
विषयमे क्‍या कहू, झुमेरको डाइसे तत्काल बढ़नेबाले अपने नवीच मस्तकशिसरोंसे 
विन्ध्याचल जिनके भारकों भी सहन नहा कर सका ॥ ८ ॥ 


( साशदू ) शसके बाद ! 


माल्यवान्‌- इसके बाद रोपरूप अन्धकारमें डूबते हुए राक्षसराजने ऐसा किया कि 
विभीषण शजत्रसे भी जा मिला ॥ 


९, तमसि? । 


श्प अनघराघव प्‌ 
दम नि न पी ली कक मल अर लक कीट कक रह ला जनक कक हक 
स्तारणः-- ( सखेदमाकाशे । ) हा देव पुलस्त्यनन्दन, कर्थ भवतेव ते 
धम्यरप्टान्तेन 'मानतो मलोच्छे दनिमित्ता न्नितरतिष्यते लोक: | (साभ्यथन च।) 
अरिषडवर्ग एवायमन्यास्तात पदानि षट । 
तेघामेकमपि चिछन्दन्खअय भ्रमरीं अ्रियम्‌ ।। ९ || 
( मन्त्रिणं प्रति। ) आय, यत्सत्यं राघवेण व्यूढां वानरबरूथिनी- 
मु्रेद्य शक्के--विभीषण एवं यग्यस्माक कुलतन्तुरवशिष्येत | 
माब्यवान -( निःश्चस्य ! ) बत्स, द्रयोरपि कटकयोस्तस्‍्वज्ञोउइसि |! 
तत्किमिदानीमुचितम । 
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वंधम्यरणश्टान्तेन विपक्षे दरृष्टान्तभूतेन, यो सार रक्तति स विपयते यथा रावण 
इति दृष्टान्तेन छोको मूलोच्छदे समृऊविनाशे निमित्तात्‌ कारणतां गतात मानतो<5- 
भिमानात्‌ निवत्तिष्यते, यद्वा विगतो धर्मो विधर्मः स एवं वेधम्य तेन दृष्टोडन्तों 
यस्य तादइशन भवतेति प्रतिपाद्योड्थ:ः । 

अरिषड्वगे इति | हे तात अरिपड्वगः कामक्रोधठो भमोहमदमा न रूपः पड़वर्गः 
एवं अस्या: लच्म्याः पट पदानि प्रयाणसाधनानि सन्ति, तेषां पदानाम्र एकमपि 
पदम छिन्दन्‌ परित्यज्य खण्डयन्‌ श्रमरीं चशञ्चलस्वभावां श्रियम्‌ खझ्लय चलनेउक्षमां 
स्थिरां कुरु। अभिमाने त्यक्ते तव लक्ष्मी: स्थिरा भवेदिति तथा कुर्वित्यथे:। 
अ्रमर्या अपि घट पादा लकच्ष्म्या अपि काम्रादयः पट सश्वबरणसाधनानीति रूच्मी- 
अ्मरीत्वेन रूप्यते ॥ ९ ॥ 

व्यूढाम्‌ व्यूहं निर्माय स्थापिताम्‌ । बरुथिनीम्‌ सेनाम्‌। उद्येच्य रछ्छा | शझ्ञले 
सम्भावयामि | कुलतन्तु: वंशसूत्रम । तन्तुरिव तन्तुवंशधरः सनन्‍्तानशेप इत्यर्थः । 


सारण-( सखेर आकाशमें ) हा देव पुलस्त्यपुत्र, कया आपको ही विपक्ष दृष्शन्त 
वनाकर समूलोच्छेदमूल अभिमानसे लोग निवृत्त होंगे। 

काम-क्रोध्रादि अरिपड्वर्ग ही इस भ्रमरीकी तरह चन्नला लक्ष्मीके छः चरण हैं, उनमें 
से फिसी एककों भी काटकर आप लक्ष्मीको खञ्ञ बनादें ॥ ९ ॥ 

( मन्त्रिवरके प्रति ) आये ! रामने वानरसेनाका जो व्यूह रचा है उसे देखकर में 
समझता हूँ कि विभौषणदी हमारे कुलके प्रवत्तंक रूपमें बच सकेंगे । 

माल्यवान्‌ू-( निःश्रास छोड़कर ) वत्स, तुम दोनों सैन्योंके तत्त्वश्ष हो, बताओ अब 
क्या करना उचित है ? । 
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२. 'अनुमानतः? । २, अआामरोम्‌!” । ३. 'एवास्य? । 
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सारणः--आय, नन्‍्वेबं ब्रवीमि-राजपुत्रोडक्नदोइ्सी 'बालो नव- 
'बुद्धिरामपात्रमिव यद्यदाथीयते तत्तदाचुचूपति | 

माल्यवान--ततः किम । 

सारणः--ततशथ्र॒ भवतः पित्बरिणो रामसुग्रीवीं व्यापाद्य कि- 
पिकन्धायां भवन्‍तमभिपिच्य वालिसोहदस्यात्मानमनूणमिच्छाम इति 
गृढप्रणिघिगुखेन दशकन्धरादेशमभिधाय सुग्रीवाशाबिरादपवाह्मते 
तस्मिन्नपक्रान्ते तु स्वग्रहमडिभयोपजापजजरमयसक्षमाणी वानरपति 
शिथिलितरामप्रयोजन: स्यात्‌ | 


कटकयोः: रामरावणसेनासन्निवेशयोः । तसच्वज्ञः यथाथस्थितिबेत्ता । आमपात्रम 
अपक्व शराबादिभाण्डम्‌ । आधीयते स्थाप्यते । आचुयूपति पिबति, आशु 
ग्रह्नाति, यथा आमपान्रे यज्जलादि दीयते तत्पातन्नं तदाशु ग्रह्लाति तथंव बाले राज- 
पुत्रेडड़दे यढ॒पदेक््यते भेदबुद्धिननक तत्सवंमसो स्वीकरिप्यति, तदड्भद एवं भेद- 
नीति प्रयुज्यापर क्षनीय इत्याशयः । आचुचृपतीति शुद्ध रूप॑ वा आ्राहद्मम्‌। मवतः 
अद्ञदस्य । पितृवरिणी बालिशत्र । व्यापाद्य हत्वा । अनुणभिच्छामि बालिना 
सह मम या संत्री आसीक्तत्मत्युपकारं कृत्वा सुक्तो भवितु कामय। गृढप्रणिथि 
खुखेन गुप्तचरद्वारा। अपवाह्मते अन्यन्न नीयते | तस्मिन्‌ अद्गभदे । अपक्रान्ते भिन्‍ने5- 
न्यत्र गतेडपरक्ते सति । अहिभयोपजापजजरम्‌ स्वपक्षप्रभवभयेन उपजापेन 
भदेन च जजरम्‌ आकुलम्‌ । 'मही भुजामहिभय स्वपक्षप्रभवं भयम्‌', 'समी भेदोप- 
जापी च! इत्यभयत्रामरः | शिथिलितरामप्रयोजनः । परित्यक्तरामकार्यः । 


| 











सारण--आय, म॑ यह क। किर जर्कुसार अड्भद अभा नवबुद्धिग्राला द्द उसे 
जो समझाया जायगा वही समझेगा, जैसे कच्चे पात्रर्में जो चीज रखी जाती ढँ उसेह 
बह चुसता है । 
.. माल्यवान्‌ -आप बालिपुत्रके पास मुप्तवर भेजकर यह कहतवाइये कि रावणने कहा 
है--तुम्हारे पितृवेरी राम-लक्ष्मणको समाप्त करके क्रिष्किन्धाको गद्दीपर तुमको वे ठाकर 
में बालिके सोहदका ऋण चुकाना चाहता हूँ? ऐसा कहवाकर अज्वदको संग्रोवशिविरसे 
खिसका दिया जाय, उत्तके चले जानेपर अपने घरकी फूटसे जजर द्ोकर सुग्रीव रामके 
प्रयोजनके प्रति शिथिलक हो जायगा । 

सारण-- उसके बाद । 


१. बालोध्सो? , “आममिव पात्रम! । 
३, “अनुणमात्मानम्‌?; “आनृण्यमात्मन:? । ४. 'निरूढ! । ५. चा। 


३३० अनघराघवम्‌ 
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माल्यवान --( सस्मितम्‌ । ) बह्णा, साधु समथयसे । कि! पुन 

स्वयमजरदोी गर्भरूपाउभिनवोज्ज्वलयोवराज्यसुखोपलालितो दुरपवाह 
एवं | ये चास्य मातापितृबान्धवास्थे 'झुशीवस्यापि सम्बन्धिनः कथमेन 
मुत्तिप्मानमनुजानीयु: । 

, सारणः-नयथा दृष्टमा्यण | कि च कालापेक्षी दण्डनीतिप्रयोग: । 
तथा कथमपि महोत्साहे! कपिमिः सेतुकर्माण व यथतावता 
कालेन सनन्‍्तीणमहाणबों राम: “सुतेजशेलोपत्यकामध्यास्ते । 


'ब५७॥ ७ /7:७७*कीकनक १७-ककके (2९४ # 
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समथंयसे चि+तयसि वदसि वा। कि पुनः किन्तु । गर्भरूपः बालकः प्रियश्व 
अभिनवेन नपीनेन उज्ज्वलेन रमणीयेन योवराज्येब उपलालितः प्रसन्‍्नर्ता प्रापितः । 
दुरपवाहः अपवाहयितुमशक्यः सुग्रीवादपरअ्षयितुमशक्य इत्यथः। अन्गभदों नवीन 
योवराज्य॑ प्रापित इत्यसौ न भेद प्राप्लुयाग्न वा तस्मिन्‌ भिन्‍्नेठपि तस्य स॑बन्धिल- 
स्तमनुगच्छेयः उुआीवस्यापि ते: सह सम्बन्धस्य समस्वात्तथ्ा चाह्नदस्य मेदाय 
प्रयासों न सफछः स्यादिति भाव: । 


यथाध्एनायण अयश्विन्तितमेव सम्यद। दृण्डनीतिप्रयोगः पाड्गुण्यादिश्नयों गः । 
कालापेत्ती समयराध्यः, नंतावता काछेन क्रियमाणो भेद्प्रयोगः साफल्य प्राप्नु 
यादित्यथ:। सेतुकमंणि समुद्दे सेतुबन्धन छूप काय तथा प्रह्नंसम्‌ तावतोत्साहेन 
प्रवृत्ति: कृता, एतादइता इयता वानरास्तावता वंधगेन समुद्र संतु बन्दुमध्यवसाय- 
भ्तो यदेतावयता काछेन समुद्री वद्धः स्थात्‌ , रामश्व समुद्बसुत्तोय सुबलशलो पत्य- 
कामागतः स्यादिति *गवः ॥ 


माल्यवान-( इंसकर ) कहते तो हो ठीक, परन्धु अन्ञद वच्चा है, ओर राज्यके 
सारे सुर्खोसे लालित है, उसका वहुकना कठिन है। इसके अतिरिक्त उसके जो मातृ पितृ 
बान्धव हैं वे सुग्रीव के वान्धव हैं, अतः यदि अक्गद कुछ करना भी चाद्दे तो वे कैसे करन 
दे सकते हें । 
सारण--आपका कहना शोक है। यह भी तो एक बात है कि राजनीतिके प्रयोगम्म 


समय लगता है। इधर वानरोंने सेतुका काये इस लगनसे प्रारम्भ किया था कि शतने 
समय तक राम समुद्र पारके खुवेल शलके तटमें आगये होगे । 


« 'कि तु स्वयम्‌ ; (कि पुनरज्नद:?। २. “अपि सुग्री वस्य॑व? 
३. 'यथा तु महोत्साहः । ४. समुत्तीण! . 'सुवेलोपत्यका-? । 


पष्ठोडछ्ः ] प्रकाशटीकोपेतम ३३७ 


मलिक कक गत कल री मल लक गत अत तर जल आल ला 
माव्यवान--( सविमशाद्रतम्‌ । ) अहह | 
असोी मनुष्यमात्रेण लब्डितो यदि सागरः | 
प्रतापो दशकण्टस्यथ भुवनेरपि ल्वितः | १० ॥ 
( सखेदं च । ) 
पौलस्त्यस्य सुरासरेन्द्रशिरसां निर्माल्यमडिसप्रह्यं 
कुर्वाणेन रघूद्द्ेन धटिते सेती निधावम्भसाम्‌ | 
अद्योन्प्ुद्रयति स्वहस्तविध्वुत राजीवभिद्धी रवि 
प्रत्यावृत्तरसस्य चाम्ृतभजामिन्दोः स्थदन्ते कला; ॥११॥ 
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मा] 








ये है बव७म- 


असाविति | मनुष्यमात्रेण साधारणेन मनुप्येण रामेण असी शतयोजनबिस्तीण:ः 
सागरः लड़ठितः पार प्राप्तो यदि चेत्दा दृशकण्ठस्य रावणस्य प्रतापः पराक्रमो5पि 
भवन: संसारवासिभिल्धितः लघूकृत्यापमतः । यदि दंववशाद्रामः सागरमझुत्तीण 
स्‍तदा दववशादेव रावणस्य प्रतापो5प्यस्तं गतो वेद्यः ॥ १० ॥ 

पौल्स्त्यस्येति | पोलस्त्यस्य रावणस्य अडिप्रद्ययं चरणयुगल सुरासुरेन्द्रशिरसां 
देवदानवमस्तकानां निर्माल्य  त्याज्यं कुर्वाणेन करिप्यता रघूहुहन रासेण अम्भसां 
निधो सागरे सेती घटिते निमिते सति अद्य रधिः सूर्य: इद्धः दीपतः सन्‌ स्वहस्तविश्टत् 
निजकर स्थापितं राजीव पद्मम्‌ उन्मुद्रयति विकासयति, प्रत्याक्ृत्रसस्य पुनरागत 
स्वादस्य इन्दोः कलाश्व अम्गुतभुजां देवानां स्वद॒न्ते सन्‍्तोपाय जायन्ते। निर्माल्य॑ 
व्याज्यतया शिरसि नादीयते, देवा दानवाश्व रावणस्य चरणद्वयं शिरसि कुबन्ति 
सम, सम्प्रति रावणे5प्रतिष्टे हीनपराक्रमे च जाते देवा दानवाश्च रावणस्यथ चरणद्वय 
स्वशिरस्सु नाधास्यन्ति, तथा च तन्निर्माल्यमित्र कृत रामेश, एुताइशे रामे सागरे 
सेतु निर्माय लड्डामागते सति प्रदीध्रतेजा भगवान्‌ सूर्य: स्वकरस्थं कमर विकास- 
यिष्यति, पूर्व तु रावणभयात्समग्रेण तेजसा तप्तमशक्यतया तत्कम्छ विकासयितु- 
मसमथ आसीत्‌ सूर्यः, सम्प्रति रावणस्यास्तप्रायतया तद्धयाभावात्‌ समस्ततेजसो 


माल्यवान्‌ू-- (विचार भोर आश्रयके साथ) अहृह् !! यदि वह साथ।रण मनुष्य हॉकर 
समुद्र पार कर गया, तो दशकन्धरके प्रतापकोी भी संसार लांघ गया, यद्द मान लेना 
चाहिये ॥ १० ॥ 

( रुखेद ) पौलस्त्यके चरणोंको सुर-असुरके इन्द्रोंके मस्तकांके लिये नि्मोल्यरवरूफ 
त्याज्य-अप्रणम्य-उपेक्ष्य बनानेवाले राधवने यदि समुद्रमें सेतु बना दिया तो अब सूर्य 
स्वतः अधिकप्रभ होकर निजकरकमलको विकसित कर लेंगे, ओर फिर चन्द्रमामें रस 
आजायगा जिससे उसकी कलाये देवोको रुचने लगेगी ॥ ११ ॥ 
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3३२ अनघराघवम्‌ 
( विमृश्य ।) वत्स सारण, वालिवधविशुद्धपाष्णरनेकवानरानीक- 
नायकेन साक्षादपक्रतेन सख्या सुत्रीवेण महापक्षस्य हनुमच्चरितज्ञाता- 
स्मदीयब्रत्तेरयमेव सुविहतसकलाभियास्यत्कम णस्तस्यासियोगसमय: । 
सारण:-- आय, अयमेवात्मद्रव्यप्रकतिसंपन्नो नयस्याधिष्ठानं बि- 
जिगीपुरिति प्रथमोदाहरण्णं दाशरथिः | 
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दितः सूर्य: स्वकरस्थ॑ कमर विकासथिष्यति, किंच चन्द्रः प्राग्रावगभयात्क्तीण 
आसीदतस्ततन्राम्र तस्य स्वत्पतया स्वादोी नासीत्‌ , सम्प्रति तद्धयविगमे पुनरागत- 
स्वादस्य तस्य कलाः देवेभ्यः स्वदन्ते इत्याशयः । अम्ृतभुजामिति संबन्धसामान्ये 
पष्ठी । शादूंलविक्रीडितं बृत्तम्‌ ॥ ११ ॥ 

बालिवधविशुद्धपाष्णि: बालिनो वधेन समाप्त ृृष्टदेशस्थशत्रः॥ अनेकवानरानी- 
कनायकंन बहवानरसन्यसनाथेन। साक्षादपक्ृतेन बालिवधद्दवारा सप्य्येवोपकृतेन । 
महापक्षस्य प्रबलपत्तस्थ । हनूमचरितेन ज्ञाता अस्मदीयबृत्तिः अस्माकं स्थितियन 
तथोक्तस्य । सुविहितं सर्वाड्डसम्पन्न सकलम्‌ अभियास्यत्कर्म विपक्षोपरि आक्रमणा- 
पपूर्वतनं कत्तेब्य येन चथाभूतस्य । अयमेव अभियोगसमयः आक्रमगकालः । वालि- 
वधेन तस्य प्रष्ठटशत्रोरभावो जातः, सुप्रीवस्थ सहायतां कृत्वा तम्गशिन विधाय स 
तदीयसेन्यशक्त्या संपन्नो5भूत्‌ , हनूमनतं प्रब्य तद्द्वारा सं5स्मदीयां स्थितिं ज्ञात- 
वान्‌ , तदित्थ॑ सर्वाणि युद्धपूवंकत्तंव्यानि कृत्वा सन्नद्वस्य रामस्यायमेवाक्रमणोचितः 
फालऊ इति बोध्यम्‌ । 

आत्मद्वव्यप्रकृतिसम्पन्न:ः आत्मद्गव्याणि प्रकृतयश्च तत्सम्पन्नः, आत्मद्रच्याणि 
सम्पदः, ता उक्ता यथा “बाहुथ्रुत्यं तपस्त्यागः श्रद्धा यज्ञक्रिया क्षमा | भावशुद्िदंया 
'सत्यं नियमश्चात्मसम्पदः । प्रकतयश्रोक्ता यथा “अमात्यराष्ट्रदुर्गाणि कोषो दण्डश्न 
पद्चमः । एताः प्रकृतयः पत्च विजिगीपोरुदाह्ताः । 'एुताः पश्च तथा मित्र सप्तम 


( विचार करके ) वत्स सारण, बालिके मारे जानेसे रामकों एपछभय नहीं रह गया, 
साक्षात्‌ उपकृत तथा अनेकविध वानर सैन्यवाले सुग्रीवके साथ मित्रता हो जानेसे रामका। 
पक्ष मजबूत हो गया, इनुमानके आचरणसे उसने हमारे सारे वृत्तान्त जान लिये, 
इसतरह उसने आक्रमणकी सारी तेयारी कर ली है, अतः रामके द्वारा आक्रमणका यही 
उपयुक्त समय दे ॥ 

सारण -आयय, विजिगीषुको स्त्रयं शुगवान्‌ नीतिनिपुण होना चाहिये इसके प्रथम 
उदाहरण राम ही हैं । 
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माल्यवान--( स्तम्भ नाटयित्वा । ) 
यक्तस्मिन्निहते5पि बालिनि वय क्षुद्रास्तथेवास्महे 
तयक्त भजयाबलादपि बल दुर्गस्य द्वानग्रहम्‌ ! 
मर्त्यनापि जगद्धि'लक्षणगुणग्रामेण रामण त्‌ 
द्वे गब्यूतिशते दि नाम कियती तीणाइयमणानिधिः॥ १२ ।+ 
( दीघमुप्णं च निःबस्य । आकाशे । ) 
तर्षातिंव्यतिलेलिहानर सना रम्येमुंखर णभिः 
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प्रथिवी पति: । सप्तप्रकृतिक राज्यमित्युवाच बृहस्पति! । नयस्य नीतिशास्त्रस्थ 
अधिष्टानम्‌ आश्रयो ज्ञाता। प्रथमोदाहरणम्‌ आद्यो दृष्टान्तः। दाशरथिः रासः । 


यत्तर्मिन्निति । तस्मिन प्रसिद्धपराक्रमे बालिनि निहते रामेण मारितेडपि थय॑ 
क्ुद्राः नीचप्रकतयः तथेत्र उदासीना एवं आस्मह्दे तिष्ठामः, तत्‌ अस्माकमुदासी 
नवदासन युक्तम्‌, यतः भुजयोबलात्‌ बाहुद्वयपराक्रमापेक्षया दुगस्य बल दुनिग्रहम 
अतिक्रमितुं कठिनम्‌ । दु्गस्य सागरस्य दुरतिक्रमतया वय॑ यद्‌ बालिनिहतेअपि 
स्वस्था अतिष्ठाम तदस्माकमाचरणं युक्तमेवासीदित्यथः । 

तु किन्तु मत्यनापि मनुष्यमात्रेणापि जगद्विलछक्षणगुणग्रामेण लछोकातिशायि- 
गुणसमूहशालिना रामेण द्वे गव्यूतिशते चतुःशतक्रोशाः नाम कियती कियदूदूर 
नाम अयम्‌ अणनिधिः सागरः तीणः तीर प्राप्य पारं गत:। सागर तीणबतो 
रामस्य कृते द्व॑ गव्यूतिशते कियती किंपरिमाणे अतितुच्छे इत्यथः, अत्युत्सा 
म्पन्नो 5यं रामो यत्सागरं शतयोजनविस्तीणमपि रूलड्, तदधुना चिन्ताविषय 
इत्यथः ॥ १२ ॥ 


तर्षात्तीति | हे वत्से नकषि निकपायाः पुत्रि रावणमातः वसत्सस्य रावणस्य 


माल्यवानू-( ठिठक कर ) उस बालिके मारे जाने पर भी हम क्षुद्र उसी तरह 
उदाप्तीन बने बठे रद्दे, फिर भी हमपर आक्रमण नहीं हुआ था इसका कारण तो यह था 
कि बाहुके बलसे भी दुर्गंका बल अधिक दुजय द्ोता है अतः सागर मध्यस्थ होनेसे हमपर 
अबतक आक्रमण नहीं इुआ। जगद्विलक्षणगुणशाली राम मानव होकर भी दो सो 
योजन विस्तीण इस सागरको पारकर लिया, अब आक्रमण होना ही चाहिये ॥ १२ ॥ 

( दीघे तथा उष्ण श्रास लेकर आकाशकी ओर ) रावण्के दक्षमुखेंमेंसे दो ही मुख् 
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१. 'तद्॒ यक्तम! । २. 'विजित्वर? । 


हज -“+ै +++>++- 
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कनदन्ती क्रमशः पपो दशामुखी वत्सस्य यस्याः स्तनों । 
वत्से नेकषि विश्ववीरजननी-सीमन्तमुक्तामणिः 
सा तादग्भवती कर्थ गुणवतः पुत्रस्य कि द्रक्ष्यति ॥ १३ ॥ 
सारणः--'शान्तं॑ शान्तम्‌ । प्रतिहतममद्गलम्‌ | अनथंशड्डीनि 
अन्धुद्दयानि भवन्ति | कि च आये, 
भुजनिवहविद्क्किकावलम्बी निबिडगुणोघध्र॒तो५पि राज्यभारः | 


एुए#.. २ इकनथा2 प ॥/ बढर। 
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दशमुखी दशानां झुखानां समाहारः तेग पिपासया या आत्ति: पीडा तया 
ग्यतिलेलिहानाः पुनः पुनः स्तनपानाभिलापिण्यो रसना जिह्ठाः ताभिः रम्यः सुन्दरेः 
अष्टमिः मुखः क्रन्दन्ती सती यस्यास्तव स्तनों क्रमशः पर्यायेण पप्री पीतवती 
( है रावणमाततः बालस्य रावणस्थ दुशमुखानि युगपदेव मातुः स्तनद्वयं पातुमि 
च्छुन्तिस्म, तत्र द्वयोरेव सुखयोः पानेडवसरलाभसंभवः, शेषागि सुखानि तृष्णया 
जिह्नां प्रसाय॑ रोदितु आवत्तन्त ) एनाहशस्यालोकिकस्य पुत्रस्थ जननी भूस्वा 
विश्ववीरजननीसीमन्तसुक्तामगिः छोकेकवीरसुतजनकतया सकलवीरप्रसूचन्दुनीया 
सा ताहइक्‌ भवती गरुणवतः पुत्नस्य रावणस्य कि सरणरूपमनिर््ट कथ्थ द्वच्यति ? 
पताच्शस्य पुत्रस्य मरणरूपमनिष्ट भवस्या द्वष्टव्यमिति महत्कष्टमिति भावः ॥ १३ ॥ 

अनथंशड्लीनि अनिष्टसम्भावनापरागि, अतिस्नेहस्य पापशक्लितया बन्धवः 
स्वबन्धूनामनिष्टमेव शह्गम्तेडत एबं मयाउपीत्यथमाशझूयते, यस्तुतस्तु वयमहितमा- 
पतद्वारयिष्याम एवेत्याशयः ॥ 

भुजनिवदहेति । भुआनेबहो बाहुसमूह एवं विहज्ञिका भारवहनसाधनकाष्टम्‌ (यत्र 
'शिक्यद्वारा भार आसज्य तिष्टति 'बहँगी' इति भाषायां प्रसिद्धां ) तदुवलम्बी 


स्तन पी सकते थे, क्याकि तरें दो हो स्वत थे, श्र आठ मुख तृष्णासे उत्वन्न आतक्तिके 
कारण लपलपाती जोभ।से सुन्दर बन गये थे, रो रह थ, इस प्रकार तुम्हारा वही पुत्र 
क्यासे क्या होने जा रहा दे, दें विश्ववीरजननी-शिरो मणि वत्से नैकबि | तुम श्स दशाको 
किस प्रकार देख सकोगी ? ॥ १३ ॥ 

सारण--शान्त शान्त, अमइनलका नाश दो, बन्धुजनके हृदय अनथंको शझ्ढा किया 
बरते हैं । आये, 


बाहुसमुदायरूप बद्वीपर लटकता हुआ निविडगुणराशिषूत दोकर भी यहरा 


२. 'केकसि” २, शान्तं पापम्‌! 
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स्वयमाप दशकंधघर 'भुरंणे स्खलाति यदि 'स्खजन तदास्य रूपम्‌ ॥१७।। 


माव्यवान्‌--( अश्वणि स्तम्भयन्‌ । ) वत्स, 


विद्वानपाद'साभव 'स्वभाग्य न तध्वदात्मानमहं ब्यीणि | 
महामुनेबिधिवसम्तपाभिनियापबीज यदि नः कल स्यात । १५॥ 


( प्रविश्य पटान्नेपेण संश्रान्तः शुकः ) 

तदाश्रनितः, निविडगुणी वः घनतया स्थिलो रफ्हुभरः शिक्यरूप: सेन इतः जवल 
स्बितो5पि राज्यभारः स्वयं दशकन्धरे रावण घुरीणे रवबंहे सत्यपि यदि रलति 
पतति तदाअउस्य राज्यभारस्य स्खलन पतर्य रूपम्‌ प्रकृति: ( एवंवि सन्तव्य व्यातू ) 
भारपतने कारणबन्नय विहज्ञिकादोपः, शिक्यदोपः, वाहकदोपलश्थ, नदत्र राज्यभारे 
रावणस्य विशतिभुजा एवं विहल्लिकारूपा हृति न तहे,प:, शिन्‍यदोपोडपि नास्ति 
रावणीयघनगुगभार रुपशिक्योत्तस्मितत्वादस्य भारस्य, वाहकदे'पस्तु वफ्तुम- 
शक्य एव स्थय ददहावन्धरस्यथ राखजस्य 'सयडत्यादथाधि ख्थूय राज्यभारों नश्यति 
तदाउस्य राज्यरय एठ्ये स्थानाविकमंव ने कारणसापेजशिति झन्‍्तब्य भवतीति 
तात्पयंस्‌ । एककन्धरेण छतो भारः कदाचित्स्खल्तव्यपि दुशकन्वरषते सु भारे न 
तत्सम्भव इत्यपि व्यज्यते ॥ १४ ॥ 


वेद्रानिति | स्यथाम्यम्‌ निजशुभाहृष्टम्‌ अपावृत्तम्‌ अपगतम्‌ इव पिद्वान्‌ जाननू 
अहसे्‌ तावत्‌ आस्साने न श्रवीमि स्वभास्यपिपययं जानन्नप्यहं दसथ स्थमास्मानं 
नाभिदधे, स्वात्मनोडपि निज्रभाग्यविपययमहं गोफएयामीत्यथं:। महापघनेत्रिश्रवसो 
वणपितु:ः नपरोभिः यदि नः कुछ निवापचीर्ज जलाअलिदाननिमित्त स्यात्‌ , 
विश्ववस्तपःप्रभावारेव नः कुछे कोषि जलाअलिदानायावशिष्येत, न त्थस्माक॑ 
भाग्येनेत्यथ: । उपजातिवूचस्‌ ॥ १५ ॥ 





यदि स्वयं दशकन्धररूप सारवाइक स्खलित हो जायेंगे तो स्खलित होकर रहेगा ॥ १४ ॥ 


माल्यवानू-( आंसूको रो ब्कर ) वत्स, अपने भाग्यकोी अपगत जानता हुआ भी 
में इस बातकों सबसे नदीं कइता हू, यदि इस वंश कोई पानी देनेवाला शेष रह जायेगा 
तो श्से विश्रवा मुनिके तपका माहात्म्य समझना ॥ १५ ॥ 


( पदों हटावार घबडाये हुए छझुकका पवरेश ) 


/, 'छटलितम?।. २. 'स्वमःग्यात्‌ः । 


३३६ अनघराघव४८ 
शुर्क 
प्रहम्तथम्राक्षमहीद्रादीन्व्यापाय सेनाधिपतीनमात्यान । 
स एप लड्ढामुपरुष्य रामः शाखासगेरणंवमातनोति ॥ १६ ॥ 


मास्यवान--( सविषादम्‌ । ) पुरस्तादेव इृष्टामदमस्मामिः | देश- 
कालव्यवहितस्यापि प्रमेयग्रामस्य *यथामुखीनमाइर्शतलं हि. स्थविर- 
बुद्ध: । ( विमश्य । आकाशे | ) साधु रामभ ताधु | विजिगीषोरदीब- 
सूत्रता & कायसद्धरवश्यम्भाव: । 
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प्रहस्तेल ' स॒ एप रामः प्रहस्तघूमत्रात्तमहादरादीन्‌ तत्तत्सज्ञकान सेनापतीन 
अमात्यान्‌ सेनानायकान्मन्त्रिण: व्यापाद्य हत्वा शाखामस्गः वानरेः लड्ढाम उपरुध्य 
मनन्‍्ततो वेष्टयित्वा अणगवम्‌ समुद्रम्‌ आतनोति विस्तारयति, रामसनिकेषु वानरेषु 
समुद्र तरत्सु तेश्छुज्न: सागरः स्वल्प इव सह्ुुचित इव प्रतीयतेस्म, सम्प्रति तेपु 
सनिकवानरंपु लझ्लां परितो वेष्टयित्वा स्थितेषु सागरस्य विस्तार प्रकटीभूत इति 
मनन्‍्ये रामोी वानरलझामुपरुध्य सागर विस्वारयतीवेत्यथं: ॥ १६॥ 


पुरस्तात्‌ प्ूवेम। दृष्टम ध्यानदृष्टयाउवगतस्‌ | देशकालव्यवहितस्य दरदेशे 
कालान्तर च स्थितस्य, देशव्यवहितस्य काल्व्यवहितस्य च। प्रमेयग्रामस्य वस्त- 
समुदायस्य । यथामुखीनम्‌ सम्मुखस्थवस्तुप्राहि। आदशतलम्‌ दपणतलम्‌ , यथा 
द्पणे सब सम्मुखीन प्रतिफलति तथा स्थविरबुद्धावपि स्वमेव दूरस्थितं भूत 
भविष्य्च वस्तुजातं प्रतिफलतीत्यथः । स्थविरबुद्धिः बृद्धजनप्रज्ञा । एतेन पुरस्तादेव 
दृष्टमिद्मस्माभिरिति समर्थितम्‌ । विजिगीषोः विजयं कामयमानस्य । अदार्घसूतन्रता 
ज्षिप्रकारिता। कायसिद्धेंः प्रारिप्सितविजयसिद्धेड, अवश्यंभावः निश्चयन सिद्धिः, 
विजिगीपुयदि ज्षिप्रमारभते काय तदा तस्य कायमवश्यंभात्रीति भावः । 


शुक--प्रहस्त, धूम्नाक्ष, महांदर प्रभृति सनापाते मन्त्रियांकी मार करके रामने 
लक्काको पेर लिया द्दे ओर वानरोंसे सागरको व्याप्त कर रखा दँ ॥ १६ ॥ 


माल्यवान्‌ू-( विषादसे ) मेने यह पहले दो समझ लिया था । बृद्धजनक 
बुद्धिमें देश-कालसे व्यवहित रहनेव्।/ले भी पदाथ स्पष्ट झलका करते हैं । ( विचारकर, 
आकाशमें ) साथु रामभद्र, साथ, विजिमीषुमें अ रीघसूतरताकीं कामका अवश्य होना 
समझना चाडिये। 


5 अप 
ऑन मी न मी जम ध्ल 5८ ५ कि कि है 


१, 'संमुद्ीनम? । 
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सारणः--सखे शुक, अथ किंविधानों यातुधानेश्वरः | 
छुकः--( सखेदस्मितम्‌ । ) सखे, कि तस्य विधानम | 


श्रत्वा दाशरथी सुवेल्कटके साटो पमर्घे धनु 
एंकारेः 'परिपूरयन्ति ककुभः प्रोड्छन्ति कोक्षेयकान । 
अभ्यस्यन्ति तथंव चित्रफलके लड्ढगपतेस्तत्पुन- 
वेंदेहीकुचपत्नवलछिर्चनाचातुय मर्थधे करा: ।। १७ ॥ 
माल्यवान--( निःश्वस्य । ) हा वत्स रावण, कथमगद्मापि सेब 
किंविधानः किमाचार:, यातुधानेश्वरः राक्षसराजोी रावणः:। रावणः किमाचर- 
तीति प्रश्नाशयः । 
तस्य कि विधानम्‌ न किमपि विशिष्याचरति राक्षस इत्युत्तरम्‌ । 
श्रुत्वा दाइरथी इति। लड़्ापतेः रावणस्य अ्धे कराः विशतिसंख्यकेषु भ्रुजषु 
दशभुजाः सुवेलकटके सुवेलनामकपवंतश्य_ नितग्बभागे ( समागतों ) दाश रथ 
रामलक्ष्मणौ श्रव्वा दूतमुखान्निशम्य धनुष्टक्वारः ककुभः दिशः परिप्रयन्ति भरन्ति, 
कौक्तेयकान्‌ खड़॒गान्‌ प्रोग्छन्ति मार्जनादिना तीचशयन्ति | पुनः अं अवशिष्टाश्र 
रावणस्य दशकराः चित्रफलके सींतायाः सम्मुखावस्थापिले चित्रे तत्‌ पूर्वांभ्यस्तमर 
चंदेटी सीता तस्याः कुचयोः स्तनयोः पत्नवल्त्याः पत्रावल्या: रचनाया: निर्माणस*+ 
चातुयम्‌ पाण्डित्यम्‌ अभ्यस्यन्ति गुणयन्ति । सीतायाः कुचयोः कत्तमिष्यमाणस्थ 
पत्रावलीविरचनस्याभ्यासं कुवन्तीत्यथः । शादूलविक्रीडितं॑ बृत्तम[॥ १७ ॥ 
हृदयपरिस्पन्दुसुद्राः मनसस्तव चपला गतिदशा, सम्प्रत्यपि कर्थ पूवं्रदेव 











सारण--सख झुक, अब राबण क्या कर रहे ह 

शुक--( खेदकी दंसीके साथ ) सखे, उनके करनेको क्या पूछ रहे हो ? 

राम-लक्ष्मणको सुवेल तटमें आये सुनकर रावणके आधे हाथ घमण्डके साथ थनुष्टझारसे 
दिशाओंको निनादित कर रहे हैं, तलवारको पोंछ रहे हैं, और आधे हाथ पूव॑ंकी तरह 
चित्रफलक पर वेदेही-कुच-कुम्मों पर पत्ररचना-चातुयका अभ्यास कर रहे हैं ! १७ ॥ 


माल्यवान--( निःश्वास छोड़कर ) हा वत्स, क्यों, आज भी तुम्हारे हृदयकी चाल 


कम न 


१. प्रविदारयन्ति! सेब ते द्वदयपरिपन्थिनी परिस्पन्दमुद्रा? 
२२ अ० रा० 


श्श्८ अनधघराघवम 


२५८२) 
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यपरिस्पन्दसुद्रा | ( शुकं प्रति । ) बत्स, अथ गोपुरगौल्मिकबलाध्यक्षेण 
वत्सेन नरान्तकेन कि प्रतिपन्नम | 

झशुकः--( निःशनस्य । ) 'मातामह, कृतेव कुमारेण द्वारमयोदा । 
परमड्रदेन 'सो5पि | ( इत्यर्धोक्ते सास्तलमधोमुखस्तिष्ठति । ) 

माल्यवान--हा वत्स दशग्रीवनन्दन, कथमिदं तब द्रष्टमेता- 
वन्तं कालमस्माकमाय: | 

( नेपथ्य । ) 
भो भो महापाश्वप्रश्नतयः सेनिका:, 
व्यावतंध्वमुपाध्वमुद्धु रशरज्वाला मुखी मातरं 
देवीमम्व्ममयीं प्लवह्पशवः पश्यन्ति प्रष्टानि वः । 

चपल हृदय वहसीति तात्पयंम । 

गोपुरे पुरद्वारे यानि गोल्मिकबछानि सनिकवीरास्तदध्यक्षेण पुरद्वारावस्थित- 
सन्‍्यसमुदयप्रधानेन । प्रतिपन्‍नम्‌ आचरितस । 

द्वारमर्यादा द्वारप्रतिष्ठा, द्वाररक्षकोचितं युद्धमित्यथेः, अड्गदेन सो5पि नरान्त- 
कों5पि हत इति शपः | दशग्रीवनन्दन रावणतनय नरान्तक। इंदं तव मरणम्‌। 
एतावती मम दीघजीविता कर्थं तब मरणं द्वप्दुमेव सष्टा विधात्रेति खेदध्वनिः । 

वप्यावत्तेध्वमिति । व्यावत्तंध्चम निवत्तध्वम्‌ युद्धान्मा पलायध्वम , उद्धुरा 
उत्कटा या शरज्वालाम्मुखीम्‌ उत्कट्शसख्रज्वालाप्रकटनसमर्थासम्‌ अखमयीमस देवीं 
मातरस्‌ उपाध्यम्‌ आराधयत, प्लवड्नपशवः नीचा अमी वानराः वः युप्माक 


पुराना हो हैं! ( शुकसे ) वत्स, गोपुरस्थित सेनाकी डुकड़ीके अध्यक्ष नरान्तककी 
क्या स्थिति ईँ 


शुक--( निश्वास छोड़कर ) मातामढ, कुमार नरास्तकने द्वारकी प्रतिष्ठा रखो, परन्तु 
अज्ञदन उसे भी ( इतना हो कहकर रोता हुआ पछ्षिर झुका लेता है ) 
माल्यवानू--वत्स रावणपुृत्र, क्या तुम्हारी यही दशा देखनेके लिये मेरी शतनी 
बड़ी आयु हुई । 
( नेपथ्यमें ) 
अये महापाश्र प्रभृति सेनिकों । 
लौटो, रणोन्मुख बाण-ज्वालामुखी देवी माताकी उपासना करो-ये अमभागे वानर 


१. 'मातामह इति क्चिन्नास्ति। २, 'सोउ्पीत्थम्‌!। ३. 'तव” इति क्कचिन्नास्ति । 
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कक फल कक तर ली 2 लीड कलर नरक पद न न तर कक र लक ली अल शक 
चेतः शक्जितो5पि लक्ष्मणवधे बद्धोत्सवं मध्यमः 
पोलस्त्यः स्वयमायुध॑ विध्वतवानद्यापि रामारूयम १८! 
सारणः--( श्रुत्वा सहषम्‌ । ) आय, जात॑ जातमवलम्बनम | यदयं 
प्रतिबुध्य कुमा रकुम्भकण: पुरस्कृत्य च मंघनादमभ्यमित्रीण: संवृत्त: | 
माल्यवान-- निःश्वस्य । ) स्वस्ति विजयेतां रामलक््मणो कृम्म- 


कणमघनादो ! 
छुकः--( सविषादमात्मगतम्‌ । ) शानन्‍्तं शान्तथ | कथमविशिष्ठक 
तुकमभावमुभयत्र द्विवचन प्रयुक्तमायंण | 





प्रुद्धाप्पलायमानानां प्ृष्ठानि पृष्ठदेशान्‌ पश्यन्ति नतद्यक्तमतों निवत्तध्वमिति भावः। 
शक्रजितः मेघनादस्यापि चेतः लक्ष्मणवधे बद्धोत्सवम धृतमहोत्साहम , मध्यम 
पौलस्त्यः पुलस्त्यस्य मध्यमः पुत्र:, कुस्मकर्ण:ः स्वयम्‌ आयुधम्‌ अखे छतवान 
युद्धा्यपः जातः, अद्यापि रामात्‌ भयम्‌ । लच्मणवधायेन्द्रजिति 'इतबते कुम्मकण 
च रणोन्मुखे रामाद्‌ मयस्यानुचितत्वेन भवतां युद्धात्पछायनं नितरां निरथक॑ 
इरथक चेति भावः ॥ १८ ॥ 

प्रतिब्रुध्य निद्रां ध्यक्व्वा | पुरस्कृत्य अग्रेकृत्वा, प्रशंसावचनेः सत्कृत्य वा। 
अभ्यमित्रीणः शत्रु सम्मुखीनः । 

अविशिष्टकत्तकमंभावम्‌ विशिष्य कत्तारं कम वाउबोधयत्‌ । 'विजयेतां राम- 
लच्मणी कुम्भकणमेघनादो' इत्यत्र रामलक्ष्मणी कुम्भकर्णमेघनादी च! इत्युभयो 
पदयुगलयो: द्विवचनान्ततोक्ता, कत्तरि कमंणि च सा समा, तत्र कस्य कत्तता 
कस्य वा कमंतेति कथ्थ ज्ञायतामित्याशय:ः । 


पशु तुम्दारी पीठ देख रहे हैं, इन्द्रजितुका हृदय भी लक्ष्मतक्रीं मारनेके लिये उत्साहित 
दो रहा हें, ओर कुम्मकर्णने भी स्वयम्‌ असर पकड़ लिया है, आज भो रामसे भय ? ॥१८॥ 
सारण--( सुनकर सहृष ) आय, इम लोगोंकी अवलम्बन मिल गया, अब कुम्मकर्णकी 
नींद खुल गई है ओर वह इन्द्रजित॒कों आगे करके शब्रुओंसे मिडने चले हें । 
माल्यवान्‌ू--( सांस लेकर ) राम-लक्ष्मण ( पर ) कुम्भकण मेघनाद (के ऊपर ) 
विजयी हाँ । 
शुक--( सविषाद स्वगत ) शान्त शान्‍्त, आय॑ने कर्त्ताकमंका भेद नहीं करके 
सामान्यतः द्विवचनका प्रयोग कैसे कर दिया । 


१ 'जातम्‌' रत्येकवारमेव छवित्‌ । , 'मेघनादों च? । 


39० अनघराघवम्‌ 
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माव्यवान--( सखेदम्‌ | ) बत्सी शुकसारणो, अद्य खह्वियं| *राक्षस- 
लक्ष्मी: सवथा कुम्मकणमवलम्ब्य बततते | इदं तु न विद्या: । 
अग्रज वा दशग्रीवमनुज वा विभीषणम्‌ । 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां वीरः कमभिषेषक्ष्यति ॥ १९ ।। 
( नेपथ्ये । ) 
मा भेए्ट कमठेन्द्रपन्नगपती ऋश्चिन्न वेशेषिको 
भूमेरय मरः पतिः पत्रभुजामाशापयत्येष वाम्‌ । 
शुकः--( सहष्म्‌ । ) नूनमस्मदीयविशेषेण, किमपि विक्रान्तम | 
( माल्यवानवधत्ते । ) 
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कुम्भकर्णमवरूग्ब्य वत्तते तदधीना, यदि कुम्भकर्णो जयति तदा राजलच्ष्मी 
रचयतेनन्‍्यथा गतेयमिति तात्पयम्‌ । 

भग्जजामति । वीरः कुम्भक०: अग्रजं प्येष्टम दुशग्रीवं॑ वा अनुजं कनिष्ठ विभीषण्ण 
वा कम्‌ अन्वयव्यतिरेकाभ्याम्‌ विजयपराजयाभ्याम अभिषेक्षयति योजयिष्यति ? 
स्वजये दशभ्रीव॑ स्बपराजये विभीषणं वा कमय वीरो युध्यमानः कुम्भकर्णों योजयि- 
प्यति विजयश्रियेति न निश्चिनोमीत्यथः ॥ १९ ॥ 


मा भैशमत | है कमडेन्द्रः कूमराजः पन्‍नगपतिः शेषनागश्च तो !, एपः पलभुजा 
रक्षा पति: रावणः वाम्‌ युवाम्‌ आज्ञापयति, युवाम्‌ मा भश्टम्‌ भय॑ कुरुतम्‌ , अद्य 
भूमेः एथिव्या: भरः भारः कश्चित्‌ वशेषिकः अधिकः न, कुम्भकणशरीरपातेन 








मात्यवान--( सखेद ) वत्स शुक ओर सारण, आज राक्षस-लक्ष्मी सबंथा कुम्भ 
कर्णपर अवलम्बित हो रही है। यद्द नहीं समझमें भा रहा दे कि-- 

वीर कुम्मभकर्ण अपनी विजयके द्वारा अग्नमज रावणकों अभिषिक्त करेंगे या अपनी 
पराजयके द्वारा अपने अनुज विभीषणको गद्दौपर बेठायेंगे ॥ १९ ॥ 

( नेपथ्यमे ) 

हे कूमंराज तथा शेषनाग, आप भय न करें, पृथ्वीपर अब (राक्षसोंका ) अधिक 
भार नहीं रहा, तुम्हारे मालिकका यही आदेश है। 

शुक--( दृषके साथ ) निश्चय हमारे सेनिकोने कुछ विशेष विक्रम प्रदशन किया है । 

( माल्यवान्‌ मनोयोग देता है ) 


हनन 00%. “३ ३, बे३ 5 री मम जे अ्नाओज + 


१, 'रजलक्ष्मी:! । २. 'अवलम्बते! 


पह्ठो5द्डू: ] 'प्रकाश'टीकोपेतम्‌ ३४१ 


**सरि सरिक िफ- ८िड िए सपक ित जाप सिह अर कर्क, 





( पुनर्नपथ्य । ) 
दंःशेलो हरता पृथकपृथगथो मूर्घानमुस्क्षिप्नुना 
रामेणापि लघृकृत पतति यत्तत्कोम्मकर्ण वपुः ॥ २० ॥ 


माल्यवान--हा वत्स | ( इति मूच्छितः पतति । ) 

उभौ--( सास्क्‍रम्‌ । ) आय, समाश्रसिहि समाश्रसिहि | 

माल्यवान-- आदश्वस्य । ) 'वत्सो, जीवतो रामभद्रस्य मेथिलीहर: 
गादेतदस्माभिरान्तरेण चक्षुषा विषयीकृतमेव | किमिदानीं 'समाश्वसि- 
तव्यमस्ति । 

शुकः--धिक्कष्टप्‌ । 'कौम्भकण बषुः पतति? एतदपि ददेवेनाज्ञा- 
पयितव्यम्‌ | 
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अधिको भारः स्यादिति युवाभ्यां न भेतव्यमिति भावः, भाराधिक्याभावे कारण 
माह-रोः शैलाविति । यत्‌ यस्मात्‌ प्रथक दोःशलो पदतोपमी कम्भकणरय भजो 
अथो प्रथक मूर्धानम्‌ शिरः उत्त्तिप्नुना ऊध्व क्षिपता रामेण अपि ल्घक्ृतम्‌ अल्प 
भारतां नीतम्‌ तत्‌ कौम्भकर्ण वपुः शरीर पतति। प्रथिव्या भारस्तदा वर्धत यदि 
समग्न॑ कुम्मकणंशरीरं पतेत्‌ , तदतन्र नास्ति, कुम्भकणस्य बाहू शिरश्र रामः प्रथक्‌ 
प्रथक उपरि लिप्तवान्‌ , अतश्र भारवृद्धरसम्भव5ल भवतोभयेनेति तात्पयंम ॥२०॥ 

जीवतो रामभद्गस्य जीवन्तं रामभद्गमनादवत्य । मथिलीहरणात्‌ सीतापहारात्‌ । 
आन्तरेण चक्चुषा भावनादृष्टया । विषयीक्ृृतम ज्ञातम्‌ । 

देवेन महाराजरावणेन । आज्ञापयितव्यम्‌ आदेश्व्यम । रावणः कम्भकर्ण- 
शरीरपातविषये कथमादेष्ट्मशक्यतातिदुःसहतया5स्यथ दुःखभारस्यति भावः, 


न्‍ल्यसकर ना? फल: प्यण्ज-प५-आा/नपाअतसलक, 
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( फिर नेपथ्यमें ) बाहुरूप पवर्तोकी श्थक्‌ तथा मस्तककों प्रथक्‌ फेंकनेवाले रामने 
“जिसको हरका बना दिया हे वह कुम्मकर्णका शरीर गिर रहा है ॥ २० ॥ 

माल्यवान-हा वत्स, ( कहकर मूच्छित होकर गिरता है ) 

दोनॉ--( रोते हुए ) भाये, धीरज धरिये, धीरज घरिये। 

मात्यवान--( आश्वस्त होकर ) रामके जीते रहनेपर रावणने जब सीताका अपहरण 
किया उसी समय मैंने मनमें यह बात जान ली थी, अब क्या धीरज धरना है ?॥ 

शुक-द्वाय, कष्ट, कुम्मकर्णका शरीर गिर रहा दे, यह आज्ञा भी रावणको देनी 
पड गई । 





हा लक ना ओला निजी फल स्सब 2 रत बज, बल अमीओिडनी हु 55 


१. 'बत्स शुक! २० 'समाश्वसितम्‌? । ३, आज्ञापितव्यम्‌!); “अज्लायि! 


३४२ अनधराधवम्‌ 
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कल हट कक की 
माल्यवान--बत्स, अद्यापि *रावणस्याज्ञा। नूनमन्योन्येषां बेहा- 
सिका: कपयो दशकण्ठमुल्लुण्ठयन्ति' | 
सारणः-आः छ्ष॒द्रा, 
यद्यस्ति वीय॑मस्त्येव तत्कम कथयिष्यति । 
मेघनाद मजित्वेव घधिकप्रद्यासविभीषिकाम्‌ || २१ || 
( नेपथ्य । ) 
भो भो यूथपतयः, विलुम्पन्तु भवन्‍्तो लझ्कागोपुरप्राकारतोरणानि । 
संनउेन्द्रायुयमविरत्लारम्भिगीवाणबाण- 
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अन्योन्येषाम्‌ परस्परेषाम्‌। वहासिकाः उपहासपरायणाः । उल्लु॒ण्ठ्यन्ति उपह 
सन्ति, केचन वानरा आकाशे स्थिताः पक्षप्रतिप्षभावमास्थाय रामपक्षगा रावण- 
भव रावणपक्तगाश्व रामसुपहसन्तः क्रीडन्ति, तेपामेव रामपक्षगा रावणपत्तोंपहा: 
साययत्थमादेशमुद्धो पयन्ति इति तात्पयंस्‌ । 

यश्रस्तीत ' यदि वीयम्‌ अस्ति अस्ति एवं, तत्‌ वीय कम क्रियमाणः पराक्रमाति: 
शयः कथयिष्यति प्रकट प्रत्याययिष्यति, अल्मुपहस्य, यदि अस्मासु पराक्रमो5स्ति 
तदा त॑ पराक्रममस्माक काय प्रकाशयिष्यत्यव, कृतमुपहासादिनेति भावः । मेघनाद- 
मजित्वा अपराभूय एवं प्रहासविभीषिकास उपहासद्वारक भयप्रदशनम्‌ घिक ! 
यावन्मेघनादो न जीयते तावदू्‌ भयप्रदशन नितान्तमनवसरदुःस्थ तस्य सर्ववि- 
धाशास्थानत्वादिति ॥ २१ ॥ 


ह 


सन्‍नद्ेन्द्रेति: येन दश्ग्रहण शनश्ररादिना दृष्टः ग्रहों ज्ञानं यम्य तारशेन 

माल्यवान्‌-वत्स, अब रावणका आज्ञा क्या / आकाशम उड़नवाल कपिगण परस्पर 
रांवृणका मजाक कर रहे है । 

सारण-- घिक्कार दे तुम क्षुद्रोंको, 

यदि वीय॑ हे तो दे ही, कत्तव्य ही उसे कहेगा, जब तक मेघनाद विजित नहीं होता है 
तब _ तक इंसना तथा डराना ठीक नहीं है ॥ २१ ॥ 

( नेपथ्यमे ) 
दे सेनापतियो, लड्ढाके गोपुरद्वार-तोरणोंको उतार लें, 
जिस दुष्ट्ग्रहरूप मेघनादने इन्द्रायुधसे प्रसूत अनारत वर्षारम्भ करनेवाले देवगर्णोकी 


१२. 'रावणाज्ञा!। २. उल्लुठन्तिः; 'उस्लुठयन्तिः!। ३. “अजित्वापि!; “भजित्वा तु? । 


पष्टो5इ: ] “प्रकाशटीकोपेतम..._ ३४३ 


तक लि रत हक के हमर कपल जज कि पर पर सात ही कक कम पलक आल 
श्रेणीवर्ष तद्वजगहे येन दुष्ग्रहेण | 
माल्यवान्‌ -( सोद्ेगम्‌ ।) आः, किमनेन क्रावयितव्योडस्मि 
( इति कर्णा पिदधाति । ) 
( पुऑ्ननपथ्ये । ) 
इष्द्रा कांचित्पहदरणमर्यीं वीरयज्वानमिश्टि 
दिष्टया सोषय समुपशमितः शक्रजिल्क्ष्मणेन ॥| २२ ॥ 
माल्यवान्‌ --सत्योड्यम “अतिदुःखो” निदुःखः” इति लोकप्र- 
बाद: | यदस्मिन्नाप समूलघातमभिन्नांते व्यातकर तथव ख्सिमः । 











न्‍अनलपलकनरय ता ६७ ००३ फगाप्म, 


न्द्ज़िता च तत्‌ सन्नद्धन्द्रायथम समयतशक्रचापम अविरलारस्मि सततसक्रियम्‌ 
गीर्बाबाणश्रेणीवर्ष देवानां बाणबूष्टिः अचजमगृहे प्रत्यवध्यत, यथा शनश्ररादिदुश्महिण 
शक्रचापं सक्रिय व वष ग्रतिबध्यते तथा येन दृष्टज्ञानेन इन्द्रजिता शक्रचापे 
उद्यते सक्रिय च सत्यपि प्रसह्य देवानां बराणद्रष्टिः प्रतिबध्यते, यत्पुरतः सेन्द्रा 
अपि देवा बाणब्वांट् कत्त न प्रभचन्ति इति भावः। इष्ट्वेति । सोड्य समस्तभुवन- 
ख्यातः शक्रजित्‌ काश्चित्‌ प्रहरणमयीम्‌ अखस्वरूपाम वीरयज्वानम शूरयाज्षिकास 
यागम इश्डा कृत्वा दिश्या भाग्थेन उपशमितः शमिनः, यथा वृष्टिप्रतिबन्ध- 
फरस्य दुष्टप्रहरद्य यागेन उपशमन क्रियते तथा वीरयाशिकास्‌ शख्द्रमयीं काश्विद 
इृष्टि कृप्वा लच्मणेनासोी मेघनादः शान्ति नीतो हत इति हृद्यम्‌ ॥ २२ ॥ 


अतिद॒ःखः अतिदःखभाक । निदुःखः दु प्खसन्‍्यः, सतत दुःखेडनुभूयमाने दुःख 
सात्म्यतयाउनतिव्यथकव्वापत्तेरिसि भावः । समूल्यातमभिध्नति मूलमुच्छिय 


बाणवृष्टिकों प्रतिबद्ध कर दिया था, 

माल्यवान--( उद्वंगतत ) हाय, यह क्‍या सनाता है ? 

( कान बन्द करता है ) 
( फिर नेषश्यमं ) 

बाणप्रद्ारमय कुछ यज्ञ करके वीरयाशिक लक्ष्मणन उस प्रतिबन्धक मंधनादकों 
प्रशमित कर दिया ॥ २२॥ 

माल्यवान--अतिदुःखी निमुक्तदुःख हो जाता है यदू लोगोंका कहना सत्य है 
क्योंकि समलविनाश करने वाली इस विपत्तिमें भी में जी रद्द 


् 


१, “अतिदुःखो5तिदुशःख २. “यतिरेके?। * ३. 'विश्वसिमः? । 


३४४७ अनघराघवम 
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छुकः--( ऊध्यमवछोक्य । ) यथा समन्तादम्बरचरविमानवीथय: 
ककुभां मुखानि पयवष्टभनन्ति, तथा शह्ले दुर्वारदारुणक्रोधवडवानल- 
निपीयमानशोकसमुद्रो दाशरथिव्रिजयाय संनश्यते देव: | 

सारणः--( सविषादमात्मगतम ) कप्टपू | कथं दाशरथिविजयाये- 
व्यविशिष्टो पपत्तिककतृ कमका रकाथविषयं वयस्यवचनम्‌ | 

माल्यवान--( उत्थाय | ) तदस्माभिराप जरसा दूपितस्यात्मनः प्र- 
व्ालनाय प्राप्त शस्मथारातनीथप । ( इति सशुकसारणो निष्कान्तः | ) 
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विनाशकरे । व्यतिकरे विपत्तों, इन्द्र जिन्निधनरूपायामित्यथंः । समनन्‍्तात्‌ सर्वतः। 
अम्बरचरविमानवीथयः देवयानपक्कयः | ककुभां सुखानि दिगन्‍तरालानि। पयवष्ट 
+नन्ति आवृण्वन्ति | दर्वारः वारयितुमशक्यो यो दारुणः भीपणः क्रोध एवं बडवा- 
नलः ओर्वाग्निस्तेन निपीयमानः शोष्यमाणः शोकसमुद्रो यस्य तथोक्तः दुर्वारकोप 
वशात्स्तम्भितपुत्रर्॒त्युजन्यदुःखावेग दत्यथः । दाशरथिविजयाय रामजयाय सन्न्ते 
परिकरं बध्नाति । 

दाशरथिविजयाय' इत्यत्र दाशरथेविंजयायेति पष्ठीसमासः। सा च षष्ठी कत्तरि 
कमणि चोभयत्र. संभवति, तथा च दाशरथिकमंको विजयः दाशरथिकत्तको वा 
विजय इत्युभयथाथः शकक्‍्यः कत्तम्‌ , अविशिष्टा सामान्या उपपक्तिः युक्तिः यत्र 
तादइशम , कत्तकारकविषयं कमंकारकविपयं च वयस्यवचनम्‌ , अन्न वयस्यवचन 
कत्तरि पष्ठी विवज्षिता कमंणि बेति विशिष्योपपत्तिनेक्ता3तो रामस्य जयो रावशणेन 
रामेण वा रावणस्य जयो विवक्षित इति सन्दिद्यत इत्यथः | 

जरसा बृद्धावस्थया। दृषितस्य अनेकान्‌ दोपान्‌ प्रापितस्य। प्रक्षाऊनाय 
माजनाय । शखधारातीरथंम अखधघारास्वरूपम्‌ जलाशयात्मकम्‌ पुण्यस्थानम्‌, यथा 





शुक--( ऊपर देखकर ) यह जो आकाशचारियोके विमानगण दिशाओंको आबृत 
कर रहे हैं उससे संभावना करता हूँ कि दुःसद क्रोधाग्निकी ज्वालासे रावणका शोक- 
सागर शुष्क हो गया है और वह राम-विजयके लिए तेयार हो रहे हें ॥ 

सारण--( सविषधाद स्वगत ) हाय, 'राम-विजयके लिये” इस करत्ता-कमका स्पष्टीकरण 
विना किये द्वी वयस्यने यदद शब्द केसे कह दिया । 

मात्यवान--( उठकर ) श्सलिए दम भी वाधक्यदूषित इस आत्माको शुद्धिके 
लिये शखल्रधारा तीथ पा गये हें | ( शुक-सारणके साथ प्रस्थान ) 


दर जज 


२, 'अम्बरान्तर चर्यो? २. 'पयेवस्तभ्नन्ति?; 'पयवस्कन्दन्ति! 
३, “कष्ट कष्ट दाशरथि-?; 'कर्थ दाशरथि-? । ४. इति निष्क्रान्ता: । 


पश्टोष्ड्टः ] 'प्रकाश'टीकोपेतम्‌ ३७४ 


व क 
विष्कम्भकः । 
( ततः प्रविशति "विद्याधरद्ययमाकाशयानेन । ) 
पएकः-अहो, बहोः कालादनया गगनवीथ्या निरातझ्लुमिव 
संचरावहे | ( “अधोष्वलोक्य । ) 
देवेन्द्रोपनिवेद्यनन्दनवनस्त्रक्तो रणसछाधिनी 
ऊय द्शकण्ठविक्रमसखी यस्‍स्यां समन्तादिमाः | 


युद्धालोकनकोतुकोन्मुखबधसंकीर्णकर्णी र था 
रथ्याः कि कथयामि यानिति यदमी न व्योम्नि बमानिकाः ॥ 





नपितस्य बस्रादें: शुद्यय क्वचन तीथ अक्षालनं क्रियत तथाउहमस्य वाधक्यदपित- 
सस्‍्यात्मनोउचत्र युद्ध प्राणत्यागेन शुद्धि करोमीत्य थे: । 

बहो: कालातू चिरकालानन्तरम्‌ । अनया गगनवीथ्या अनेनाकाशमा्गंण । 
निरातइ्ुम्‌ निर्भभम | इतः पूव तु रावणभयाद भीतभीता अन्न वर्त्मनि सम- 
चराम इत्यथः । 

देवेन्द्रोपनिवेथेति । देवेन्द्रेण शक्रेण उपनिवेद्या रावणप्रसादनाय समपंणीया या 
नन्दनवनसत्रक्‌ नन्दनवनप्रसूनमाला तस्यास्तोरणेन तह्निभितशोभितेन बहिद्दारिण 
'श्ठाधिनी आत्मनि श्छाघाशालिनी दशकण्टविक्रमसस्वी रावणपराक्रमसडद्डिनी इहय॑ 
पुरोदश्या लड्का, यस्यां लट्लायां समन्‍्तात्‌ सर्वेतः इमाः युद्धालोकनकौतुकेन युद्धू- 
दशनोत्कण्ठया उन्मुखीमभिः वधूमिः राक्ासवनिताभिः सड्लीर्णाः व्याप्ताः कर्णीरथा 
सखत्रीरथा यासु तथोक्ताः रथ्याः प्रतोलीः कि कथयामि ? यत्‌ अमी वमानिकाः ब्योग्नि 
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अननी-नमीननननिना +»ौ+.. न्‍+ 


( विष्कम्मक ) 
( आकाशमाग्गंसे विद्यापर-युगलका प्रवेश ) 


एक--अहा, बहुत दिनोंके बाद इस आकाशमार्गमें निभेय होकर चल रहा हूँ। 

( नीचे देखकर ) देवेन्द्रद्ारा निवेदित ननन्‍्दनवनके पुष्पोंकी तोरणमाला धारण करके 
फूली न समानेवाली तथा रावणकी विक्रमसखी यही लक्का हैँ, जिसमें युद्धदशनो- 
त्कण्ठित वनिताअंके रथोंसे गलियाँ भरी हुई हें, किससे कहूँ, देवगण अभी भी रावणके 
भयसे युद्धको देखने आकाशरमें नहीं आ रहे हैं ॥ २३ ॥ 


अल लक टी _०- 


१, आकाशयानेन विद्याधरद्वयम्‌? २. अधस्तादवलोक्य” 


ना क्र बह नर अ+ के | 6 «5००९ ८१ «+ दी ने "कट 


३४६ अनघ राघवम्‌ 
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रच छ ड़ 
( सखेदाद्वुतम । ) सखे हेमाड़द, 


पताः पश्य पलादपत्तनभुवः सोत्रामणीनां दशा- 
मस्राम्भोमिरदेवमातकग्रहा रामामि रामअ्रियः | 

पएतासु 'प्रतिघातिविक्रमकथोपालम्भवैतण्डिकेः 
क्लप्तेन्द्रध्वजिनीजयानुकृतिपिडिंम्भेरपि क्रीडितम्‌॥२७॥ 


द्वितीयः--सखे रत्नरचूड, किमुच्यते | 

न यानित, रावण प्रसादयितुमिन्द्रो याः पुष्पम्नजोउपंयति ताभिरेव छड्लायास्तोरणो 
भूष्यते, रावणस्य पराक्रमाणां चेय॑ सद्जिनीति लड्भापुरी नितान्तविलक्षणा5ंस्ति, 
अस्यां हि पुया रध्यासु युद्धदशनोत्कानां राक्ोसवधूनां रथाः व्याप्ताः, अतस्तेषु 
रथेषु स्थिताः राह्रसख्रियो 5स्मान्‌ रछ्ठा कृपिताः स्युरिति भयेन वमानिका अपि 

' निभय॑ व्योग्नि चलन्तीति तात्पयम्‌ ॥ २३ ॥ 





एता: पश्येति। एताः सोच्रामणीनाम इन्द्रसंबन्धिनीम दृशां नेन्नसहख्नस्य 
अख्राग्भोमिः अश्रुजलः अदेवमातृकः नयम्थ॒ुधिक्तेः गृहाराम: अभिरासश्रियः रस्य- 
शोभा: पलादपत्तन भुवः राक्षसनगरीभूमीः पश्य एता राक्षसनगरीस्थलीरालोकय 
यासु क्रन्ददिन्द्रनय नसहस्लखवदु॒ग्भ प्रवाह: सिच्यमाना ग्ृहारामा रमणीयां प्रिय 
घारयन्तीत्यथ: । एतासु राक्षसनगरीस्थलीपु डिम्मः बालूकः अपि क्लूप्तेन्द्रध्वजिनी 
जयानुकृतिभिः कृत्रिमेन्द्रसन्‍्यविजयानुकरणें: अत एवं प्रतिधातिनां विपक्षाणां 
विक्रमकथासु उपालम्भे अधिक्षेपे वंतण्डिकः विवादपरः क्रीडितम्‌ खेलितम्‌। यत्र 
राक्षसपुरीस्थलीपु वारा अपि कृत्रिमेन्द्रसन्यविजयानुकृत्या शत्रुपराक्रमकथानिन्द्य! 
च क्रीडन्ति स्मेति भावः | एतेन रावणस्य पुर्या लछोकोत्तरत्वमुक्तम ॥ २४ ॥ 


( खद तथा आश्चयंसे ) सख द्वेमाह् 


इन्द्रकी दृष्टियसि तराबर गिरते हुए अश्रुप्रवाहसे अदेवमातृक होकर सतत सिक्त होते 
रहनेसे रमणीय उद्यानवाली इन रावणपुरी-भूमियोंकों देखो, इन भूमियोंमें परस्पर 
आक्रमणको कथामे निपुण इन्द्रसेना-विजयकी अनुकृतिमें दक्ष राक्षस-ब्रालक खेला करते 


रहे हें ॥ २४ ॥ 
दूसरा-सखे रत्नचूड़, क्या कद्दा जाय, 


२. बाष्पाम्भोमि:' । २. 'प्रतिपक्ष-? । 


पष्ठो5इ: ] 'प्रकाश'टीकोपेतम्‌ ३४७: 


सर अत कर कि कक सम न नकल कलर हर कह शक अर लक 
रक्षांसीति परापि संश्टणुमहे वीरस्तु कस्तादशो 
ज्ञागर्ति सम जगत्त्रयीविपदलड्ूर्मीणदोविक्रमः | 
शश्यद्द्वारभुवि प्रशस्तिरचनावर्णायमानेक्ष ण- 
श्रेणीसभ्रतगोत्रभिन्‍्मयजयस्तम्भी यथा रावणः ॥ २०॥ 


रलचूडः--सखे हेमाड्भद, पश्य पश्य । पोलस्त्यपत्तनप्रतोलीषु 

दीयमाने संनाहपटहे 
दिग्दन्तावलदन्तमोंक्तिकमयद्वास्तो रणस्त्रग्विणो 
गीवांणाधिपतिप्रतीएनिगडो नम शन्‍्यबन्दी शुच्चः । 

रक्षांसीति । पुराउपि पूर्वमपि रक्षांसि सन्‍्तीति संश्णुमह परस्परमाकर्णयामः, 
तु किन्तु जगत्त्रय्याः लोकत्रयस्थ विपदि पराभवरूपापत्ती जलझमींग: समर्थः 
दे विक्रमः बाहुबल यस्य सः तथोक्तः छोकबत्रयविजश्चिवीयं: कः ताइशो वीरो यथा 
दृशः शश्वत्‌ सवदा द्वारभुवि रावणभवनद्वारदश प्रशस्तिरचनायां प्रशंसापद्धतो 
वर्णायमाना अक्षरभावं गता या ईक्षणश्रेणी नय्वनपडिक्तः तया संमृत युक्तः य 
गोत्रभित्‌ इन्द्रस्तन्मयः तत्स्वरूप: विजयस्तम्भी यस्‍्य तथोक्तः रावणः अस्ति । 
अयमाशय:-राक्षसाः सनन्‍्तीति पूचमपि श्रुत पर लोकतन्रयपराभवकरदो विक्रमशाली 
तादशो वीरः को यथाअ्यम्‌ स्वद्वारस्थितस्थन्द्रस्य नयनरक्षररखू्पर्लिखितप्रशस्ति- 
चनम्र्‌॒ तमेवेन्द्रं विजयस्तम्भतां नयन्‌ रावणो वीरोउस्तीति। राक्षसेपु रावणसमो 
चीरो न कदापि जात इति भावः ॥ २७५ ॥ 

पोलस्त्यपत्तनप्रतोलीपु रावणनगररथ्यासु । सम्नाहपटहे संग्रामवादिद्रप्रभेदे 
दीयमान वाद्यमाने सति । 


दिग्दन्तावलेति | दिग्दन्तावलानां दिग्गजानां दनन्‍ताः कृम्भोत्थितानि मौक्तिकानि 
गजमुक्ताश्र तन्‍्मयं तन्निमितम्‌ द्वारम तोरणखक बहिर्द्वार्माल्यं च तद्वन्त 
दिग्गजदन्तरचितद्वाराः दिग्गजकुम्भमुक्तारचिततो रणखजश्रेत्य थंः, गीर्बाणाधिपतिनः 
देवेन्द्रेण प्रतीष्ठाः सोढाः निगडोन्म॒ष्टानाम्‌ ड्ुलानियन्त्रितानाम अन्यबन्दीनामः 
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राक्षसाके विषयमे तो पहले ही सुनता रहा हू, परन्तु त्रिडोककां विपदर्म डाल देन 
वाले विक्रान्त बाह्वुओंसे युक्त रावणके समान कौन हुआ है, द्वारदेशपर प्रशस्तिवर्णावली के 
समान नयनोंको धारण करनेवाले इन्द्रको ही जिसने विजयस्तम्मका रूप दे डाला था॥२५॥ 

रतनचूड--सखे हेमाज्नद, देखो देखी, रावण नगरीकी गलियोंमें मारू बाजके बजाओे, 
जाने पर, 

दिग्गजोंके मस्तकोंसे निकले मौक्तिकोंकी वन्दनवारकों धारण करनेव,ले, तथा इन्द्रके 
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वीरश्रीसहपांसुकेलिसुहदो मन्दोदरीबन्धुता- 
'शोटीराखरखुन्द्रीसुरभयः क्षुभ्यन्ति रक्षोग्रहाः |[२६॥ 
हे माड़दः--( विहस्य। ) 'नूनमिदानीमत्र 
ट॒ष्ठा राघवमेकराक्षसवनस्वच्छन्ददावानल 
जानक्यां निज्वल्लभस्य परम प्रेमाणमालोफ्य च । 
काइड्डन्ती मुहरात्मपक्षवित्रय भक्ग च मुग्धा मुहु- 
ध्योयन्ती 'धरुवमनन्‍्तरालपतिता मन्दोदरी बतेते ॥ २७ ॥ 
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स्वातिरिक्तहग्हतख्रीणाम्‌ शुचः शोकोच्छवासाः येषु तथोक्ताः, देवेन्द्रो5पि वन्दी- 
भूतः अन्या अपि हठह॒ताः ख्तरियो बन्दीभूतास्तन्र अन्याः ख्रियो यच्छीकोच्छवास- 
मुत्सजन्ति तत्तत्र स्थितेनेन्द्रेण स्वतनी सद्ञते अर्थात्‌ देवेन्द्रेण सम॑ यत्र बहवो नया 
बन्दीख्रियः सीदन्तीत्याशयेनेदं विशेषणम्‌ । वीरश्रिया वीरलच्ष्म्या सह पांसुकेलिः 
घूलिक्रीडा तत्सुहृदः नित्यानुरक्तवीर ूच्मीका इत्यथः, मन्दोदरी नाम रावणमहिषी 
तया बन्धचुता सखीभावस्तया शौटीरः गर्वो यासां तथाभूताः या असुरसुन्दयः 
राक्सखियः तामभिः सुरभयो रमणीयाः रक्षोग़हा राक्सभवनानि क्षुभ्यन्ति 
चबन्चलतां यान्ति । रणवाद्य वाद्यमाने सति रक्षोग्रहाः सब्नरद्वीरराक्षसपादचारेः 
चब्बलतां गच्छन्तीत्यर्थ:। “'शोटीरस्तु मतो गर्व! इति शाश्रतकोषः। शादूलवि- 
क्रीडितं वृत्तम ॥ २६॥ 

वृष्टवेति । मन्दोदरी रावगमहिषी राघवम्‌ रामम्‌ एके अद्वितीयाः राक्षसा 
एुव वनानि तेपां कृते स्वच्छुन्ददावान्ू निरगंलं वनवह्िं दृष्ठा निजबब्बभस्य 
स्वप्रियस्य रावणस्य जानक्यां सीताविपये परम॑ ग्रेमाणम्‌ अतिप्रवृद्धामासक्ति च 
आलोक्य दृष्ठा मुहुः आत्मपक्षस्य स्वीयराक्षसपक्षस्य विजय॑ काडःच्षन्ती मुहुश् भड 
राक्षसपक्षपराजयं ध्यायन्ती चिन्तयन्ती सती मुग्धा मूठचुद्धिः श्रवम॒ अन्तराल- 
लिए बेड़ीको देकर अन्य बन्दौजनके बंड़ी-कष्को छुड़ानेवाले, वीरलइंमीके साथ धघूलि 
क्रीड़ा करनेवाले, तथा मन्दोदरीके साथ स्नेह होनेसे गवंयुत राक्षसिर्योसे पूर्ण राक्षत्तोंके ग्रह 
श्षुमित हो रहें हैं ॥ २६ ॥ 

हेमाड़दु--( हंसकर ) निश्चय द्वी इस समय यहाँ, 

राक्षसरूप वनके लिए स्वच्छन्द दावानल सदृश रामको देखकर तथा जानकी के लिए 
अपने पति रावणके ह्ृदयमें परम प्रेम देखकर अपने पक्षका विजय चाइनेवाली तथा 
पराजय भी चाहनेवाली मन्दौदरी बीचमें पड़ी होगी ॥ २७ ॥ 
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१, 'शोण्डीर-? । २. 'इृदानीम? श्ति क्चिन्नास्ति। ३, एव! । ४० 'मुद्दु/ । 
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रत्नस्यूड:--( सकरुणस्मितम्‌ । ) वयस्य, विदुधराजबिजयबिक्रमक्रीत- 
चेतसा वृद्धपितामहेन स्वयं परमेष्टिना 'प्रतिप्ठितेन्द्रजिन्नामधेयशेषस्य 
ता-शस्य तनूजस्य शुचा विचेष्टमानामरातिग्रहिणीमपि नेबमुपक्रोप्टुम- 
हसि । ( पुरोब्वलोक्य च । ) हस्तदक्षिणेन 'कथमर्य द्विधा विभज्यते महा- 


जन: । ( निरूप्य च समहाकौतुकम्‌ । ) सखे, पश्य पश्य | 
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सम-्कन्‍्न्‍याअन्‍्वाहानइकनए के 


पतिता द्विधाभावमाश्रयन्ती वत्तते । रामस्य राक्षसवधप्रवृत्ततया स्वपतक्तस्य 
जयमिच्छति, रामस्य पराजये रावणेन सीतायां लब्घायां मां परित्यज्य रावणः 
सीतावश एवं भविष्यतीति मास्तु तथेति स्वपक्षपराजयमिच्छुति, तदित्थं रामजये 
राक्षसवंशनाशः रावणजये स्वीयं सापत्नकष्टे चेति उभयतः क्लिष्टों दशामनुभवन्ती 
मन्दोदरी नितरां सचिन्ता विद्यत इत्याशयः । 'प्रेमा ना प्रियता हादम! इत्यमर:ः ॥२णा। 


विबुधराजेति ' विद्वुधराजविजये इन्द्रविजय यो विक्रमः पराक्रमातिशयस्तेन 
क्रीत॑ वशीकृत चेतो यस्य तथोक्तेन, इन्द्रजिता शक्रपराभवकाले प्रदर्शितेन परा* 
क्रमेण वशीभूतेनेत्यथ: । परमेष्ठिना ब्रह्मणा। प्रतिष्ठितेन्द्रज्िज्ञामधेयशेषस्य ब्रह्म- 
विहितेन्द्रजिद्त्यभिधानमातन्रावशिष्टस्थ नाममान्रशेपस्य मतस्येन्द्रजित इत्यथः ! 
तनूजस्य शुचा पुत्रशोकेन । विचेष्टरमानाम्‌ व्याकुलीभवन्‍्तीम्‌ । अरातिगृहिणीम्‌ 
विपक्षखियम्‌ । उपकोप्टुम निन्दितुम । शन्नोरपि ख्रियाः पुत्रविपत्तो विहलतां गतायाः 
निन्दा न सद्धिराचरणीया, भाग्यदोषोपनतत्वात्सहानुभूतियोग्यत्वाच्चेति भावः । 

हस्तदज्षिणेन दुक्षिणहस्तद्ग्विभागेन । विभज्यते विभागवान्‌ भवति । दक्तिण- 
हस्तभागद्गिवस्थितों छोकः कर्थ भागद्दये विभक्तो भवतीत्याशयः | 

न्यग्नदिति | न्यश्वन्ती पुनः पुननिग्नतां भजन्ती या धरित्री प्रथ्वी तस्यां हनः 





रत्नचूड--( करुणा तथा ह।सके साथ ) मित्र, इन्द्रको जीत लेनेवाले पराक्रमसे क्रीत- 
हृदय बृद्ध पितामद बल्माने स्वयं जिसका नाम इन्द्रजित्‌ रखा, उस पुत्रके शोकमें अधीर 
होकर रोनेवाली शबत्रु-सत्रीका भी इस तरह उपहास करना उचित नहीं दे, ( आगे देखकर )' 
दाहिने हाथकी भोर जन-समुदाय क्यों दो भागोंमें विभक्त होता जा रहा है? (देखकर 
आश्चयंके साथ ) देखो दे खो-- 

नीचे जाती हुईं पृथ्वीपर चरण रखकर चन्द्रहासकों एक टक देखता हुआ, एक साथ, 


१, प्रतिष्ठापित-? २. कथमत्र”? । ३, (चित्त: । 
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व्यावब्गद्योगपद्योत्सुकस कलभुजाक्रान्तदिक्यक्रवालः | 
क्रोधकराक्षिरक्तोत्पलरचितवियत्तो रणर्नञ्जि बिश्र- 
दक्त्राणि प्रत्यनीकप्रसरसरभसो निजिहीते दशास्यः ॥२८।। 


हेमाक्वदः--( निवण्य। ) अहो, दृष्टचरमप्यस्य साहुप्रामिकमोजा- 
'यितमयातयाममिव भीषयते | सखे रत्नचूड, 


मरुत्वद्म्भोलिक्षणघटितघो रश्वयथुना 
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अपितः चरणभरः पादसम॒ुदायों यन तथोक्तः, चन्द्रहासकदश्टि केवर्ल चन्द्रहास- 
नामके स्वखवडगे बद्धदृष्टि', व्यावल्गद्धिः सबरद्धि योगपद्मेन समकालम्‌ उत्सुक 
स्वस्वपराक्रमप्रकाशनाय व्यग्रीभवद्धिः सकल: भुजः विंशत्या बाहुमिः आक्रान्तं 
व्याप्तम दिकचक्रबाल दिडःमण्डर् यन तादशः, क्रोधेन ऋराणि भीषणानि अक्षीणि 
नेत्राणि एबं रक्तोत्पलानि तेः रचिता वियति जऊाकाशे तोरणस्रक यस्ताद॒शानि 
वक्‍त्राणि सुखानि विश्वत्‌ धारयन्‌ ध्रस्यनीकप्रसरसरभसः शबत्रुसम्मुखोपसरणत्व- 
रावान्‌ दशास्यों रावणः प्रोज्जिहीसे ऊरुझ्भातो निर्याति, चरणभारनतायां पृथ्व्यां 
न्यस्तपादः स्वखडगमात्रदत्तदष्ट: सगकाछ्मेव पराक्रमप्रद्शनाय व्याकुलीभवद्धि 
-भुंजंदिडमण्डल व्याप्नुवन्‌ कोपेन रक्तनयनरूपरक्तकमलर्यानि दशमुखानि व्नोगम्नि 
तोरणस्रजं निर्मान्ति तादइशानि वियति विक्षिप्तर्ताभनयनानि मुखानि दधानो 
युद्धक्षेत्रगमने व्वरावानयं रावणों ऊक्लानगराद बहिभंबतीति पश्येति वाक्यार्थः । 
रामायणे रावणस्य चत्वारश्वरणा उरद्मा इस्यन्न चरणभरपद॑ं दत्तम्‌। “चक्रवालं तु 
'मण्डरूस! इत्यमरः ॥ २८ ॥ 

एचरम्‌ पूवटष्टम , भूतपूव चरट्‌। अस्य रावणस्य। साडम्ग्रामिकम्‌ युद्धें 
समथम्‌ ओजायितम्‌ ओजस्विता पराक्रम: । अद्रातयामम्‌ जीण परिशभुक्ततञ्न यात- 
यामम्‌ , तद्धचिन्नमननुभूतपू्यंस्‌ । “यज्जीणं परिमुक्त च यातयामं तदुच्यते? 
इृत्यमरः । भीपषयते भयं जनयति । 


रुत्वदिति । अय॑ ब्रीरो दुशमुखः मरुत्वतः शक्रस्य दम्भोलिना वद्चनेण क्षणम 
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'फड़कनेवाले बाहुओंसे सकल दिछभमण्डलको व्याप्त करता हुआ, क्रोप-क्र नयन-कमलसे 
विरचित वन्दनवारथुक्त मुर्खोकी धारण करनेवाला तथा शब्रुसन्यकी ओर बंढ़नेको तेजी 
:दिखलाता हुआ रावण चला आ रहा है ॥ २८ ॥ 

हेमाड्दु--( देखकर ) अहो, पूवदृष् होनेपर भी रावणका यह सांग्रामिक तेज 
-मेवीनकी तरह भय पेदा कर रहा है, सखे रत्नचूड 

इन्द्रके क्जने जिसपर थोड़ी देरक्े लिए शोथसा उत्पन्न कर दिया था, उस 
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निसगोद्ग्रेण प्रसममुरसा पीतगगनः | 
श्रिय देवद्रीचीं निज्रमुजवनोद्यामकरिणी- 
मये कुव॑न्वीरः स्मरसि कथमासीदृशमुखः ।। २९ ॥ 
रत्नचूडः--सखे, किमुच्यते | महतामप्युपरि किमप्ययं रावण: | 
एने कब्पतरूर्ूवेरसुकरव्याजः सदा भूषण- 
राराध्तोति सुराधिपः किमपर दीनो नदीनां पतिः | 
दण्डाधिक्य भयात्कर्थ कथमपि स्कन्धोपनेयान्मणी- 
नप्यस्मैं परिशोधयत्य पदिशिन्षिःसम्पदः स्वाकरान्‌ ॥ ३० | 
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बल न्नबीन 


अल्पकालपय न्‍त॑ घटितः कृतः श्रयथुः शोथो यत्र तादशेन शक्रवज्ञाहत्या क्षण 
व्ाब्धशोथेनापि शीघ्रमेव प्रकृति प्रपन्‍्नेन निसगगंदिग्रेण स्वभावविस्तृतविशञालेन 
उरसा बक्षसा पीतगगनः व्याप्ताकाशः सन्‌ देवद्रीचीम देवगणसम्बन्धिनीम श्रियं 
रूचमीम निजभुवनो दामकरिणीम्‌ स्वबाहुसमूहवासिनीं मस्तहस्तिनीं कुबन्‌ कथम्‌ 
आसीत्‌ , स्मरसि तत्‌। इन्द्रवज्नप्रहारमपि क्षणान्निवत्तयतोरसा गगन व्याप्य देव- 
श्रियं स्वभुजेषु निवासयन्नयं रावणः कर्थ॑ प्रराक्रमतेस्म, तत्व कि स्मरसीत्यथः ॥२९॥ 


एनमिति । सुराधिपः इन्द्रः कल्पतरूद्धवः कल्पवृत्तप्रसूतः असुकरव्याज: असा- 
ध्यच्छुलेः अन्यपुप्पाणि दत््वा कल्पवृक्षपुप्पाणीमानीति वश्चनायामशक्यप्रयोगेः, 
अन्यपुष्पप्रदाने स्फुटपरिचेयभेदंः जगद्विलक्षण: छुलाविपयरित्यथः, भूषणर्माल्याथ 
छझ्कारे:ः सदा सर्वदा एनं रावणम्‌ आराध्नोति सेवते, नदीनां पतिः सागरः अपि 
दीनः क्रपणः सन्‌ दण्डाधिक्यभयात्‌ वत्तमानदण्डाधिकदण्डभीत्या स्वाकरान्‌ 
स्वीयरत्नखनीन्‌ निःसम्पदः इतो5घिकरत्नसम्पद्रहिताः अपदिशन्‌ निवेदयन्‌ अस्मे 
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स्वभावोन्नत उरोदेशसे आकाशको व्याप्त करनेवाला, तथा देव-सम्बन्धिनी लक्ष्मीको अपने 
बाहुबनकी करिणी बनानेवाला रावण कैसा था, यह स्मरण करते हो ॥ २९ ॥ 

रत्नचूड--सखे, क्या कहा जाय, यह रावण सभी महाजनोंके ऊपर है। 

इस रावणको जिसकी नकल नहीं की जा सकती है ऐसे कब्पतरु-प्रसूत भूषर्णा द्वारा 
इन्द्र सदा आराधित किया करता है, फिर श्स गरीब समुद्रका क्या कहना है ? 

यह समुद्र दण्डकी अधिकताके मयसे किसी तरह मणियोको कन्धेपर लाकर रावणको 
सौंपता हे और यह भी निवेदन कर जाता है कि इससे अधिक मणि मेरे आकरमें हैं 
ही नहीं ॥ ३० ॥ 


9. आपि दिशन! 


३५२ अनघेराघवम्‌ 
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हेमाड़्दः--( सभयम्‌ | ) कथमयं परापतित एबासमसमर' *हषहेप- 
माणवनायुजवाजिनिवहवितीणकीनाशकासरकणज्बरेण प्रजबिना रथेन 
कामुकपाणिमहावीर 


रत्नयूड४--(५ सभयाद्धतम्‌ । ) 
कब्पान्तक्रसूरोत्करविकटमुखो मानुषद्वन्द्वयुद्ध- 
कीडाकण्डूयदूजस्वलसकलभुजालोकभूयोविलक्षः | 


रावणाय स्कन्धोपनेयान्‌ स्कन्धवाह्मान्‌ अतिस्थूलान्‌ मणीन्‌ रत्नानि परिशोधयति 
समपयति । इन्द्रोड5स्मे रावणाय कल्पतख्दभवानि माल्यादिभूषणानि ( येषु 
परपुष्पमाल्यादिसमपणद्वारा च्छुठमपि कत्तमशक्यन्तादइ॒शानि ) समुद्री 5पि कदाचि 
दि्तोडपि प्रखरं दण्ड दद्यादिति दीनः सन्‌ स्थूलानू मणीनपयति, सूचयति चउ 
यदितो इघिका मणयो न मदाकरेषु सन्तीति अनुल्नट्टनीयाज्ञो 5यं रावण इत्यथः ॥३०॥ 

परापतितः समागतः । असमे अनुपसे समरे संग्रामे यो हषः उत्साहातिशय 
तेन हेषमाणो हेषाशब्दं कुवन्‌ यो वनायुजवाजिनिवहः वनायुदेशोत्पन्नाश्वसमूह 
तेन वितीणः कीनाशकासरस्य यमराजमहिषस्यथ कणज्वरः श्रवणसन्तापो येन 
तथोक्तेन प्रजविना अतितीत्रगामिना। कामंकपाणिः: चापहस्त:। अन्नाश्वशब्देन 
यममहिपकणज्वरो व्पत्त्युकत्या यमराजस्य ततन्न रणज्षेत्रे सन्निधानं तेन च रणस्याति- 
भीषणत्वमुक्तम्‌ । 

कल्पान्तेति । कह्पान्ते प्रलयकाले क्ररः अतिप्रचण्डो यः सूरोत्करः सूयनिवह 
तह॒द्विकटानि मुखानि यस्य तथाविधः मानुपेण मत्त्यन रामेण यत्‌ द्वन्द्वयुद्धं परस्पर 
समसंग्रामः सेव क्रीडा तया कण्ड्ूयन्तः खर्जलाः ऊर्जस्वछाः बलवन्तो ये सकला 
भुज्ाः विंशतिबाहवः तेषाम्‌ आलोकेन भूयोविलक्षः अधिकलज्जितः, गीर्वाणगोष्ठीनां 
देवसमाजानाम्‌ गुरुसहान्‌ यः मदो गवः तस्य निकषः परीक्षास्थानभूतः नकषेय 
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हेमाड्द--( सभय ) अद्वितीय युद्धरसहष॑से शब्द करनेवाले अरबी घोढ़ों द्वारा 
यमराजके भेसोंका कणज्वर उत्पन्न करनेवाला तेज रथपर आरूढ़ धन्ुघर यह रावण 
आ ही गया | 

र॒व्नचूड--( भय तथा आश्चयंके साथ ) 

प्रलयकालिक प्रखर सूर्य सद॒श मुखवाला, मानुष-युगलसे युद्ध-क्रीड़ाकी इच्छा रखने- 
बाले हार्थोकी देखकर अति लज्जित, देवगणके मदकों दूर करनेवाला यहद्द रावण युद्ध- 


* 5 ०४55८. “ 
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१, सहृष-? । २, “महारथः? । 
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सम्भूयोत्तिप्टठ मानस्वपरबल महादस्त्रसम्पातभी मा- 
मुर्ची गीर्वाणगोष्टीमुरु'मद्निकषो 'नेकथेयः पिधत्ते || ३१ ॥ 
हेमाहइुदः--( सकौतुकम्‌ । ) सखे, दक्षिणतः पश्य तावत्‌ | 
अगस्त्याशासद्यःशमितविपुलोच्छा य विषमा - 
नुदस्यन्तः सेतावलगितवतो विन्ध्यशिखरान । 
शिरःसंख्यासत्याकृतद्‌ शामुखालोकर भसा- 
दु्पेत्यातित्रस्ताश्थ पलम पसपेन्ति कपयः || ३२॥ 





निकषागर्भसंभवो रावणः संभूय मिलित्वा उत्तिष्टमानानाम्‌ उद्यमं कुबंताम स्वपर- 
बलानाम्‌ निजस्य विपक्षस्थ च सेनानाम महद्विः शखसम्पातेः भीमाम्‌ भीषणाम 
उर्वो एथ्वीं विधत्ते आच्छादयति । प्रलयकालिकप्रचण्डसूयवद्‌ भीषणमुखो द्विभुजेन 
मानवेन सहाहं कथ्थं विंशत्या भुजेयुंद्ये इति बाहुन्‌ सलज्ज वीक्षमाणो5यं रावणः 
स्वपराक्रमेण देवानां भ्र॒ुजदुप॒ शमयन्‌ स्वस्य शत्रोश्रोत्तिष्ठमानानां सेन्यानां शख्त्र- 
सम्पातघरणीमावृणो तीति भावः ॥ ३१ ॥ 

अगस्त्याशेति । अगस्त्यस्य मुनेः आज्ञया सद्यःशमिताः तत्कालसमाप्ताः विपुलो- 
च्छायाः महोन्नतयो येषां ते तथोक्ताः अत एवं विषमाः तीचणमुखाः तान्‌ सेतो 
रामनिर्मितसमुद्सेती अलगितवतः अलग्नान्‌ समुद्रे सेतु निर्मातुमानीतानपि 
प्रयोजनाभावाप्परित्यक्तानू विन्ध्यशिखरान्‌ विन्ध्याद्रिश्शज्ञाणि उदस्थन्तः रावण- 
सेन्योपरि ज्षिपन्तः शिरःसंख्यया मस्तकगगनया सत्याकृतस्य रावणो5यमिति 
निश्रयितस्य दशमुखस्य आलोके दुृशने यो रभसः औस्सुक्यं ततः तस्मात्‌ उपेस्य 
समीप गत्वा तद्॒द॒शंनादतित्रस्ताः सातिशयभीताः कपयः चपलम्‌ सत्वरम अप- 
सपन्ति पलायन्ते। ये विन्ध्यशिखराः अगस्त्याज्ञया तत्कालमेव स्वमुन्नतत्वं 
परिहतवन्तस्तेउत्र सेतुनिर्माणार्थभानीताः परं कतिभिरेव सेतोः सम्पन्नतया अब- 
सस्‍्थलकोी एक साथ सनन्‍्नद्ध स्वबल तथा परबलके द्वारा हैमदाशस्त्रपात किये जानेसे भीषणतम 
बना रहा है ॥ ३१॥ 

हेमाड़द्‌ --( उत्कण्ठासे ) सखे, दक्षिगकी ओर देखो-- 

अगस्त्यकी आज्ञासे जिन्होंने अपने उन्‍नमनको तत्काल रोक लिया ऐसे तथा सेतुर्मे 
नहीं काम आये विन्ध्य-शिखरोंको प्रहरणके रूपमें फेंकनेवाले वानर सैनिक शिरकी 
संख्यासे प्रमाणित दशमुखोंको देखकर अतिमयभीत हो तेजीसे दूर भाग जाते हैं ॥ ३२ ॥ 
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१. सटनिकषःः ।. २. 'केकसेयो विधत्त?। 


२३ आ० रा० 


३४४ अनघेराघवम्‌ 
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रत्नचूडः--( दृप्टवा सहासम्‌ । ) 
शर्त्रीकृतान्क पिभिरापततो 'मुदेव 
विक्रम्य चन्द्नतरुन्द्धते पलादाः | 
तत्सड्विनस्तु भुजगाः क्षणपाशबन्ध- 
क्‍ दुःखासिकामवयवेषु द्शिन्त्यमीषाम्‌ || रेरे ।। 
हेमाड़ुदः--( विहस्यी | ) इतो5डपि तावत्‌ | 
रक्षःस्वयंवरविडम्बपराडसमुखी मिः 
पुष्पोत्करे सुरवधूभिरनुज्झ्ितेदरपि । 








शिष्टान्‌ विन्ध्यगिरिशिखरान्‌ रावणसेन्यमुदिश्य क्षिपन्तो वानराः शिरांसि गणयित्वा 
रावणो बयमिति निश्चित्य तहिदक्षया रावणसमीप॑ गत्वा अतिन्रस्ताः सन्‍्तः सत्वरं 
ततो दूरमपसरन्तीति तात्पयम्‌ । शिखरिणीवृत्तम्‌ ॥ 3२ ॥ 


शख्रोकृतानिति । पलादाः राक्षलाः कपिशिः वानरेः शखत्रीकृतान्‌ प्रहरणभावेना- 
दीयमानान्‌ आपततः सम्मुखागतान्‌ चन्दुनतरून्‌ विक्रम्य उत्प्लुत्य मु्देव हर्षणेव 
दधते धारयन्ति, तु किन्तु तत्सज्ञिनः चन्दनतरुस्थिताः भुजगाः सर्पाः अमीषां 
राक्षसानाम्‌ अवयवेषु अड्जेषु क्षणं पाशबन्धेन दुःखासिकाम्‌ दुःखस्थितिं दिशन्ति 
जनयन्ति, यद्यपि वानरक्षिप्तेश्नन्दनतरुभिः कपीनां क्लेशो न जायते तेषां कपिभि- 
रुप्लुत्य धारणात्तथापि चन्दुनतरुव्तिभिभुंजग: कण्ठपाशीभवद्धिः पलादानामद्नेषु 
दुःखस्य स्थान क्रियते इत्याशयः | “आसिका” पद भावदुन्नन्तम, स्थितिवासि। 
वसनन्‍्ततिलक वृत्तम्‌ ॥ ३३ ॥ 


रक्षःस्वयं वरेति । रक्लसाम्‌ स्वयंवर एवं विडम्बः गहितो व्यापारस्ततः पराइसु- 
खीमिः विमुखतां गतामिः सुरवधूमिः सुराद्ननाभिः पुष्पोत्करे पुप्पसमूहे अनुज््िते 
अवृष्टेषपि ( संग्रामहतानां रक्षसां वरणे लज्जामनुभवन्तीभिदवबालाभिस्तेषां 


चआिननजीे 








. ' रतनचूड--( देखकर सहास ) 
वानरो द्वारा शखके रूपमें प्रह्दत चन्दन-तरुओंकों यह राक्षस आनन्दसे ऊपर ही 

लोक लेते हें, उन चन्दन-तरुओंमें लिपटे हुए सपे इन राक्षसोंकोी पाशबन्धका कष्ट कुछ 

देर तक अवश्य देते दें ॥ ३१ ॥ इ 

हेमाड़द--( हंसकर ) श्वर भी-- 

राक्षसींके स्वयं वरणसे पराछ्ठमुख सुराज्ननाय यद्यपि पुष्पवृष्टि नहीं करती हैं तथापि 
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१, 'मुद वम्‌! । २. 'सदासम्‌? । 


पष्ठोषडूः ] “प्रकाश'टीकोपेतम्‌ ३४५ 
वर पिक० #पिड पका “फेक पड िए0 /कि िि/ “के चि>:रि- रि/०टफे  प्ि/ ० ०८ फिट पिकाव हरि? /ि पि /पि पित पिल पि० /पह िक० “िड रि० “डर चि#० “पे रिहा टरकित पिहा “पेट िक० “२० + “पर पिित० /“७ “पिएं “मिकपिक # टच, 
शरस्त्रीकृतेन तरुणा हरिणा दृतो५सो 
नक्तश्चरः स्वपिति तत्कुसुमावकीणंः ॥ ३४७ ॥ 
रत्नग्यूडः--( चिरं विभाव्य । ) सखे, पश्य पश्य । 
म्वतनुरुचिभिर्दीधाह्ीं द्यामितः रूजतां निजे- 
रथ विद्धतः कायाभोगेरकाण्डतमस्विनीम | 
द्धति नितरा"मुद्दीप्राणाम'घश्छिदु रश्नियों 
हरिहुतभुज्ञां घूमच्छायाममी रजनीचराः || ३५ ॥ 





सत्काराय पुष्पवृष्टिकमंण्यक्रियमाणेडपि ) हरिणा वानरेण शखस्त्रीकृतेन प्रहरणतां 
प्रापितेन तरुणा वृक्षेण हतः ताडितो5सौ नक्तब्चरो राक्षसः कुसुमाचकीर्ण: पुष्पा- 
च्छुन्न: स्वपिति रणभूमी शेते । देववालाभिः पुष्पवृष्टावक्रतायामपि वानरप्रहरणी कृत- 
तरुच्युतकुसुमानि रणे हत॑ त॑ राक्तसमाच्छादयन्तीत्यथः । वसन्‍्ततिलकं व्वतम्‌ ॥३४॥ 

स्वतनुभिरिति । छिंदुरा भद्ठुरा पराजयेन विनश्वरा श्री: कान्तियपां ताहशाः 
अमी रजनीचराः राक्षसाः निजः स्वीये: कायाभोगेः देहविस्तारे: अकाण्डे असमय 
एवं तमरि्विनीं रात्रि विद्धतः कुबन्तः, स्वतमुरुचिभिः निजदेहकान्तिभिः इतः 
अन्न देशे दीर्घाह्मीम्‌ चिरस्थायिदिवसाम द्याम आकाशं सजताम कुबंताम अधघः 
निम्नदेशे भुवि नितरामुद्दीप्राभाम्‌ अत्यथ दीप्यमानानाम्‌ हरिहुतभुजाम वानर- 
रूपाग्नीनाम्‌ घूमच्छायां घृमकान्ति दघति धारयनित | वानराः स्वपिड्नलप्रभयाउधो 
वियत्‌ दीघंदिवर्स कुबते नक्तश्नराश्व श्यामकाया रथस्थतयोपरि विनेव समय रात्नि- 
मुप्स्थापयन्ति, तदिः्थ प्रतीयते यहीाप्रकान्तीनां वानराप्मीनामुपरि राक्षसानां देह- 
कान्तिर्धूमलेखा विद्यत इति | उपमाउलझ्लारः ॥ ३५ ॥ 


फनननन जब. 








वानरोंद्वारा फेंके गये चन्दन तरुओंसे आहत राक्षत उस चन्दनतरुके फूलसे ढंका हुआ 
युदक्षेत्रमे सो रह्या दे ॥ २४ ॥ 

रतनचूड--( देर तक विचार कर ) सखे, देखो देखो, 

वानरगण आकाशर्मे उड़कर अपनी देहध्तिसे आकाशको आलोकित कर रहे हैं उनके 
नोचें राक्षत्त अपनी देहोंके विस्तारसे अन्यकार फैला रहें हैं, इस तरह उन प्रभासित 
वानरोंके नीचे अप्रकाशमय यह राक्षसगण वानररूप अग्निको धुमराशिके समान प्रतीत 
होते हैं ॥ ३५७ ॥ 


बडी ० जा 


१३ “उद्दीप्तानाम्‌” । २. “'अथ? । 


अं फिनंल जीर जि जीजा अली-- बा-++-325- 
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३५६ अनघराघवम 
के सके सक के आसन का की 0 8 8 की रही आशय 
हेमाड़दः--( सस्मितम्‌ । ) सखे, पश्य पश्य | 
किमपि कपय!ः कर्माश्यय महातरुशस्त्रिणो 
विद्धति यथा दिक्कूलेभ्यस्तथापसरन्त्यमूः । 
भ्रवमवपतद्रक्षःश्रेणी विमुक्तनभोन्त र- 
प्रतिभरणिकानिःस्थामानो दशाननकीतयः ।। ३६॥। 
रलचूडः--( ससंभ्रमम्‌ । ) अहह, दारुणमुपास्थतम्‌ | 
रक्षोनिपिष्टकपिमुक्तमद्दी भू णे- 
पूर्णान्तराभिरिषुवृष्टिमिरुज्ञिदानः । 
१रोषाह्रहासदहन प्रसरेस्तडि त्तवां- 
'लछुड़गधिपः किमपि सन्‍्तमस तनोति ॥ ३७ || 





/ िक / कि, कि 





किमपीति ' महातरुशख्रिणः विशालवृज्ञप्रहरणाः कपयः किमपि विशिष्य वक्त 
मनहम्‌ आश्रय विस्मयजनक कम यथा विद्धति कुबंते तथा अमूः दृशाननकीत्तय 
रावणयशांसि अवपतन्तीभिः भूमी निपतन्तीभिः रक्षसां श्रेणीमिः समुदायः विमुक्तं 
व्यक्तम्‌ यत्‌ नभो5न्तरम्‌ आकाशमध्यं तस्य प्रतिभरणिकया पूर्क्यया निःस्थामानो 
निवलाः दिक्‍्कूलेभ्यों 'दिगन्तेभ्योउडपसरन्ति । रावणस्य कीत्तयो नभोमध्यस्य 
राक्षसव्याप्तत्वात्‌ दिशामन्ते स्थिताः, वानरेमंहातरुप्रहारिभिनिपातिपु व्योमचारिपु 
राक्तसेषु पुनः शून्यस्य नभोदेशस्य पूर्ति कत्त बाधिताः सत्यो रावणकीत्तयो दिग 
न्तेभ्यो5पर्त्य नभोमध्य॑ श्रयन्तीत्यथ: । स्थाम बलूम । ध्रवपदमुस्प्रेज्ञामाह ॥ ३६ ॥ 

रक्षोनिण्शिति | रक्षोमिः निषिष्टाः निश्शेषचूर्णीकृताः कपिभिमुक्ताः प्रह्ताः 
ये महीध्राः पवताः तेपां चूणन रजोरूपेण पूण व्याप्तम्‌ अन्तरं यासां ताभिरिषु- 
वृष्टिभिः बाणवषणः उज्जिहानः उद्यन लड्भाधिपो रावणः रोषेण ये अद्दद्ासाः घोर 
हसितानि त एवं दहनप्रसराः अग्निविस्तारास्तस्तडित्वान्‌ विद्ययक्तो मेघः: किमपि 
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हेमाड़दु--महातरुओंको शख््र बनानेवाले ये वानरगण कुछ ऐसा आश्चयंजनक 
कार्य करते हें जिससे गिरते हुए राक्षसके द्वारा त्यक्त आकाशदेशको भरनेमें व्यस्त 
रावणकी कीत्तियाँ दिगन्तसे अपसनत हो रही हैं ॥ ३६ ॥ 

रतनचूड-( धवड़ाकर ) अहृह !! बड़ा दारुण युद्ध हो रहा दे । 

राक्षसद्वारा चूर्ण किये गये वृक्षोंके चुणेसे पूणे अन्तरालवाली बाणवर्षाके साथ आता 
हुआ यह राबण कोपकृत अद्ृहद्ासरूप अग्निके प्रसारसे एक प्रकारका गाढ़ान्धकार फैला 
रहा हैँ ॥ ३७॥ 


सच 4 >४>०२- बीक3- डक अलसी मिले 
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१. दशन-? । २. 'लड्गपति 


पष्ठोडड: ] प्रकाश'टीकोपेतभ्‌ ३४७ 
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हेमाज्नदः--( क्षणं निवण्य। ) अहो, क्षुद्रेरि सम्भूय भूयोभिरेको 
महान्पुकरः कदथयितुम्‌ | यत:।... 
टष्यदिक्पालदन्तावलवबहलमदावम्रहोत्राभिरक्ष्णां 
ताराभिदीप्यमान दिशि विदिशि दशम्रीवमुद्ग्नीवयन्तः | 
के अप दै 
एते निःशेषसेतुग्रथनसमधिकेः शखस्प्रिणः शेलघादे- 
रुद्यामानः कपीन्द्रा रज्जनिचरपुरीमुत्तरेण प्लवन्ते | ३८ || 
रलचूडः--( सविषादम्‌ । ) हनत महद्विपममिव पश्यामि | यदर्म 








'+%० ५०७ 





अवर्णनीयम सनन्‍्तमसं गाढान्धकारं तनोति विस्तारयति । अन्यो मेघो यथा 
वृश्मितनोति तडित्वान्‌ भवति तमश्र विस्तारयति तथाअ्य रावणो बाणवबृष्टि 
करोति कोपाइहासदहनविंय्दुद्दीपितः, तमश्र विस्तारयतीत्यर्थः ॥ ३७ ॥ 

छुद्रिति। चुद्रेरपि भूयोभिः सम्भूय एको महान्‌ कदर्थयितुं सुकर इति 
योजना । महान्तमप्येक मिलिता बहवः कुद्रा अपि कलेशयितु शक्‍्नुवन्तीत्यथः । 

दृष्यदिति । निःशेष समाप्त यव्सेतुग्रथनं सेतुबन्धन॑ तस्मात्‌ समधिकेः अघ- 

और. आओ चर ९ गे ९ 
शिष्टः शलपादः पबंतखण्ड: शख्रिणः आयुधवन्तः सेतूवरितशिलाखण्डप्रहारिणः 
एते उद्दामानः वीरयोद्धताः कपीन्द्राः महाकपयः दृप्यतां दपंशालिनां दिग्दन्ता- 
वलानां द्ग्गजानाम बहलः प्रभूतो यो मद॒ः दानवारि तस्य अवग्रहे वृश्प्रितिबन्धे 
उग्मामिः क्रूरभीषणामिः अच्गां नेत्राणां ताराशिः कनीनिकाभिः दिशि विदिशि 
दीप्यमानम्‌ दृशग्रीवं रावणम्‌ उद्ग्रीवम उत्थापितकन्धरं कुर्बन्तः लड्डामुत्तरेण 
लड्काया उत्तरदिशि प्लवन्ते उत्पतन्ति। समुद्र॒सेतृवरितशिलाखण्डप्रहरणा अमी 
वानरा लूझ्लाया उत्तरभागे परापतन्ति तानू द्वप्टु रावण उद्ग्नीवो भूत्वा कुपि- 
तानि स्वनेन्नाणि दिशि दिशि व्यापारयति रक्तवर्णतद्क्षितारावीक्षणेन दिग्गजा 
विभ्यति येन तेपषां दानवारि सद्यः शुप्यतीत्यथं:। रजनिचरपुरीमुत्तरेण इत्यन्न 
एनपा द्वितीया? इति द्वितीया, खग्घरावृत्तम ॥ ३८ ॥ 


हेमाड्नद--( थोड़ी देर देखकर ) बहुतसे क्रुद् भी मिलकर एक महद्दानूक्रों कदथित 
कर सकते हैं, क्योंकि-- 

दर्पशाली दिग्गजोंके मदड्ो सुखा देनेवाली आँखोंकी पुतलियोसे दिशाओं में प्रकाशित 
होनेवाले रावणको उद्सीव बना देनेवाले यह सेतुबन्धसे बचे हुए पवत-खण्डोंको शख्ररूपमें 
अयुक्त करनेवाले उद्दण्ड वानरगण लक्लापुरीके उत्तरभागमें दौड़ मचा रद्दे हैं ॥ ३८ ॥ 

रत्मचूड-( थीड़ी देर देखकर ) हन्त, वड़ा भयद्गुर मालूम पड़ रद्दा है, यह राक्षय 


श्श्प अनधंराधवम्‌ 


ण्र्निर 





मत की तल शत हट के 0 हक री नकल शत नफमक कर 
*निष्कृपकृपाणपास्यमानप्रतिभटविकटो रःकपाटकण्टकितकपोलभित्तयः 
सनन्‍्तानपातिनीसिरनीकरुधिरधाराभिरतिप्रवृद्धवी रपानगोष्टी महो त्सवा: 
समन्तादमिद्रवन्ति यातुधाना: 'प्लबद्धमयूथपतीन | 
हेमाड़दः--( सहपम्‌ | ) सखे, कृत॑ विषादेन | यदेष:-- 
दृशमुखशरपीडितापयानोद्यमपरिपुच्छयमानवानराणि । 
सरभसमभिसान्त्वयन्बल्ञानि द्विपमभियोधयति प्लवहुराजः ॥३९॥ 
रत्नयूड:--६ दृष्ट्रा सखेददासाड्भुतम्‌ । ) अहह 





निष्कृपेति । निष्कृपः कयो रः क़ृपाणेः खडगेः पाटयमानाः विदार्यमाणाः प्रति- 
भटानां विपक्षाणां विकटाः ये उरः्कपाठाः कपाटवद्‌ विस्तीर्णान्युरःस्थलानि ते 
दरश्यमानंस्ते: कण्टकिताः सरोमाशञ्चाः कपोलभित्तयः गण्डस्थलानि येषां तथोक्ताः, 

तानपातिनीभिः प्रवाहरूपेण स्यन्द्मानाभिः। अनीकरुधिरधाराभिः संन्‍्यशो 
णितप्रवाहैः अतिप्रबुद्धः बहुलीभवन्‌ वीरपाणगोष्ठीमहोस्सवो येषां ते तथोक्ताः, 
धयुद्धे यत्‌ क्रियते पान वीरपानं तदुच्यते”! संमन्‍्तात्‌ सर्वतः। अभिद्ववन्ति आक्रा- 
मन्ति । प्लवड्रमयूथपतीन्‌ वानरसंन्यमुख्यान्‌ । कृत विषादेन खेदी मा कारि | 


दशमुखेति ।' प्लवद्नराजः सुग्नीवः दृशमुखस्य रावणस्थ शरः पीडिताः आहताः 
अपयाने युद्धक्षेत्राप्पलायने य उद्यमः उद्योगस्तेन उत्पुच्छयमानाः स्वान्‌ पुच्छानु 
परि क्षिपन्तो वानरा येपु ताहशानि बलानि स्वसंस्यानि सरभसम्र्‌ त्वरया अभि- 
सान्त्वयन्‌ समयोखथितवचनरुत्साहयन्‌ द्विपम्‌ शत्रुस 'अभियोधयति शत्रोरभिमुख 
युद्धाय गच्छुति । रावणबागाहततया पछायनायोत्क्तिप्यमाणपुच्छान्‌ वानरान्‌ 
सान्त्ववचनरुत्साहयन्‌ सुग्रीवो रावणेनाभिमुखयुद्धुमारभते इत्यथं: ॥ ३५ ॥ 


बनना भाव परानचन विन +ब+++- ० ऋ ३ 


निदय खडभ-खण्डित शबुपक्षी देशको देखकर कंपोलका रामात्रित करते हुए धारा- 
प्रवाह रूपमें बहुनेवालों सेन्‍्य रूपषिर-पारासे वोरपान-गोठ्रोकों आयोजित करके वानर- 
गजको आक्रमणका लक्ष्य बना रहे हैं । 

हेमाड-दू--( सहप ) सखे, विधाद करना व्यथथ है, यह वानरराज रावणके शरोंसे 
आहत होकर भाग खड़े दोनेके लिये पूंछ उठाये हुए वानर सेनिकोंकों सानन्‍्व॒ना देते हुए 
शत्रुसे लड़ रददे हैं ॥ ३९ ॥ 

रनचूड--( देखकर खेद हास तथा आश्चयके साथ ) अहृह !! 


लक 


१ 'प्रतिभये रः; प्रतिभटविकटो र४! । २, 'सन्तत? ३, 'प्रधानयूथपती नू? 
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१अस्त्राणि प्लवगाधिपेन विहिताः पोलस्त्यवक्षः'स्थली- 
संघट्धानलद्त्तदावविपद्‌ः सीदन्ति भूमीरुद्दाः | 
उत्पाटथ प्रद्दितश्व शेलशिखरो लड्ढेन्द्रहस्तावली- 
निष्पिश्टो निजकुअनिम्नेरजलेज म्यालपिण्डायते ॥ ४० ॥ 


हेमाज्ञदः--( विहस्य | ) सखे, दशकन्धरमधिकृत्य न किंचिदेतत्‌ | 


तथेतेनोद्‌ ध्रत्य स्फटिकशिखरी सो5पि विद्थे 
समनन्‍तादामूलच्रुटितवसुधाबन्धविधुरः । 





अखाणीति । प्लवगाधिपेन वानराजेन सुग्रीवेण अख्राणि बिहिताः अखत्वेन 
व्यवहृताः भूमीरुहाः वृक्षाः पौलस्त्यस्य रावणस्य वक्तःस्थल्यां हृदयदेशे सड्डृट्टेन 
सड्डपणेन ( उत्थितो यो5 ) नलरूःः तेन दत्ता: उत्पादिताः दावविपत्‌ दवाग्निव्यसन 
येषां तथोक्ताः सन्‍तः सीदुन्ति अवसन्नतां यान्ति, प्लवगाधिपेन उत्पाटय प्रहित 
रावण प्रति निन्विप्तश्न शेलशिखरः पव॑तश्शइ्म लड़ेन्द्रस्य हस्तावलीमिः भुजसमुदय 
निष्पिष्टः निरवशेषं चूर्णीकृतः सन्‌ निजस्य पवतशिखरस्य यत्‌ कुझ्ज तत्र ये निश्चरा 
जलगप्रवाह्ास्तें: जम्बालपिण्डायते कदमपिण्डस्वरूप॑ भजते। रावणमुदिश्य. सुग्री 
वेण क्षिप्ता वृत्षास्तदुरःशिकापटटे सद्भप प्राप्य तदुत्थितदावानलेनावसीदुन्ति 
पवतशिखराश्च तद्भुजवननिश्पिष्टाः स्वकुअप्रवाहिनिझचरजल कदंमपिण्डाकारं 
दुधतीत्यथ:। जम्बालः कर्दमः। निजशदब्देनात्र शिखरों गृह्मयते ! शादूलविक्रीडितं 
वृत्तम ॥ ४० ॥ 

दशकन्धरमधिक्ृत्य दशकन्धरविषये । न किश्विदेतत्‌ व्वयोच्यमानमतितुच्छुम 
स हि सब व्वदुक्तं कत्त ततो5्प्यधिक च बल दशयितु क्षम इत्यथः । 


तथतेनेति । एतेन रावणेन सो5पि स्फटिकशिखरी कछासपवतः उद्ष्टत्य 
उत्थाप्य तथा समन्तात्‌ सबंतः आमूलं त्रटितेन छिन्‍्नेन वसुधाबन्धेन पृथ्वीसम्ब 
न्धेन विधुरः विरहितः निदधे कृतः येन अद्यापि सम्प्रत्यपि त्रिपुरहरनृत्यव्यतिकर 
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वानरराजके द्वारा अस्ष बनाये गये वृक्ष रावण को छातीसे टकराकर दावानलको 
विपत्ति प्राप्त करके सीदित हो उठते दे उखाड़कर चलाये गये शेलशिखर रावणके द्वाथासे 
चूणित होकर निकुजत्यित निश्नेर-जलसे कर्दम-पिण्ड बन जाता है ॥ ४० ॥ 

हेमाड्द-( दइंसकर ) सखे, रावणके लिये यद्द कुछ नहीं दे 

इस रावणने केछास पवतकोी उठाकर इस प्रकारसे सर्वाशतः प्रथ्वीसंतन्ध-रहित 
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« 'शास््राणि? २. तटी? 


३६० अनघराघवम्‌ 


अमु येनाद्यापि जिपरहरनृत्यव्यतिकरः 
परस्तादन्‍्येषामपि शिस्नरिणामुछलयति ॥ ४१ ॥ 
कि च तकयामि | 
शस्त्रीकृतस्त रुवरो दरिपड़्वेन लडःस्केन्द्रवक्षसि म्णालम्दुः पपात । 
तत्र स्थितेस्तु कुस में: कुसमेषुरेनं सीतावियोगविधुरं टढडमाजघान।।४२। 
रलचूडः--( विहस्य .। ) सखे, किमुच्यते "महासच्त्ववतामुपरि 
वसी रावण: | तथा हि | 
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शहझ्टूरस्य नृत्यलीला अन्येषां शिखरिणां पव॑तानां पुरस्तात्‌ पूवंम अमु केलासम 
उल्ललयति चालयति | अय॑ रावणः केलासपव त॑ं सर्वथोत्थाप्य तथा प्रथ्वीसग्बन्ध- 
हीनमकरोद्थथांड्द्यापि शिवस्य नृत्यलीलायां प्रारब्धायां सर्वषु पवतेषु स्थिरेषु 
पृथ्वी सग्बन्धस्य रावणेन शिथिलीकृततया<5यं कैलास एव चलितुं प्रारभत इसत्यथः, 
शिखरिणी बृत्तम्‌ ॥ ४१ ॥ 

शख्त्रीकृत इति | हरिपुड़्वेन वानरप्रधानेन सुग्रीवेण शख््रीकृतः प्रहरणतां प्रापितः. 
तरुवरो महाव्क्षः लड्लेन्द्रक्‍क्षसि रावणस्योरसि मुणालमदुः कमलनालकोमल 
पपात पतितः, तन्न स्थितः प्रहरणीकृतवृक्षवत्तिभिः कुसुमः पुष्पे: कुसुमेषुः कन्द 
पस्तु एनम्‌ सीतावियोगविधुरं सीता5प्राप्तिष्यथितं रावण दढम्‌ आजघान बलवत्‌ 
पीडयामास । वृक्षप्रहारजन्यव्यथाउभावे5पि पुष्पबाणव्यथा समधिका<5भूदिति 
भावः | वसन्ततिलक वृत्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 


महासत्ववताम्‌ बलशालिषु मू्धन्यानाम्‌। उपरि ऊध्चम्‌। बलशालिप्वपि 
महाबलशाली रावण इत्यथं:। 





बना दिया है कि अभी भी शिवजी अपने नृत्यके समय सभी पव॑तोंके सामने श्सी 
पबतको नचाते हैं ॥ ४१ ॥ 

में तक करता हूँ, क्‍ 

वानरराज द्वारा शस्त्र बनाया गया तरुवर रावणकी छाती पर कमल-कोमल बनकर 
गिरता दे, परन्तु सौताके वियोगमें दुःख्ली श्स रावणकों कामदेव उसी बृक्षपरके फूलेंसे 
पूर्ण आहत कर देता है ॥ ४२ ॥ 

रतनचूड--(€ इंसकर ) सखे, क्‍या कहा जाय, रावण सभी बलवानोंसे बढ़कर है । 
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१. 'महासत्ततायां रावण: खल्वयम्‌); 'महासत्त्ववतामुपरि रावण: खब्वसी! । 
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खेषूत्कृत्य हुतेषु मृथेस जवादर्नेः स्फूटित्वा बद्धि- 
व्याकीर्णेष्चलिकेषु देवलिपिशिटेष्जा५पि रामायणम्‌ | 
चित्तेनास्खलितेन यस्तद्धिक ब्रह्माणमप्रीणय- 
त्कस्तस्मैं प्रथमाय मानिषु मद्दावीराय वेरायते ॥ ४३ ॥ 


० ्‌ः 
हेमाह्दः--सखे, पश्य पश्य भयानकमद्भुतं च बतते | 
विशिखोधविकीणंगण्डशेले तरुसंचूर्णितशक्तितोमरे च | 





स्वेषुत्कृत्येति । स्वेषु शिरस्सु निजमस्तकेषु उत्कृत्य हुतेषु व्छित्त्वाउग्नी मनत्र- 
संस्कारपूवक दत्तेषु सत्सु जवात्‌ वेगात्‌ स्फुटित्वा विदीय बहिर्व्याकीर्णेषु इतस्ततो 
विकीणेंषु अलिकेषु स्वकपालेपु देवलिपिभिः भाग्याक्षरः रामायणं रामकत्तकरा- 
वणवधान्तं रामचरितं दृष्ठा प्रत्यक्षमालोक्यापि अस्खलितेन उत्साहभड्रमनासादयता 
चित्तेन तद्धिक पूर्वा पेक्षयाइईघधिकरूपेण यो रावणो ब्रह्मार्ण स्वाराध्य देवम्‌ अप्रीण- 
यत्‌ तोपितवान्‌ , मानिषु अभिमानशालिपु प्रथमाय श्रेष्ठाय महावीराय रावणाय 
कः वरायते शर्नुत्वमाचरति ? यो रावणः स्वानि शिरांसि हुत्वा ब्माणं प्रसाद- 
यितुमारभत, छिन्नहुतेषु शिरस्सु वद्धिसन्तापाहिदीय बहिर्विकीयंमाणे यदासौ 
स्वभाललिप्यां रामकत्तक भाविनं स्ववर्ध पठितवांस्तदाप्यस्खलितधंयः पूवपिन्ष- 
या5्प्यधिकेनो त्साहेन ब्रह्माणं प्रीणयितु प्रवृत्तरतेन रावणेन सह कः स्पर्धितुमहंति ? 
न को5पि बवीरस्तत्स्पद्धांसधिकुरुत इत्याशयः। 'रामेण रावणवधो रामायणमिति 
स्म्ृतम्‌! इति त्रिकाण्डशेष: । 'ललाटमलिकं गोधिः इत्यमरः ॥ ४३ ॥ 


विशिखौघेति ' विशिखोधेन शरसमूहेन रावणेन विकीर्णाः निराकृताः गण्डशेला 
सुप्रीवप्रह्दताः पवतशिलाः यत्र तादशे, अथ च तरुणा सशब्बनणिताः शक्तयः -तोम- 
राश्वाख्रभेदाः यत्र ताहइशे च सुग्रीवप्रहिततरुद्वारा यन्न रावणप्रहतयो: शक्ति 
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रावणने अपने सभी मस्तक काटकर होम कर दिये, वे मस्तक फूटकर आगसे बाहर 
आकर विखर गये, रावणने अपने ललाटों पर भाग्यलिपिके रूपमें लिखी सारी रामकथा 
देख ली, फिर भी अविच्लित भावसे .त्रह्माम्रो आराघना करता रहा, उस महाभिमानी 
बोर रावणके साथ कौन बेर करेगा ॥ ४३ ॥ 


हेमाड़दू--सखे देखो देखो, भयानक तथा आश्चवयंजनक बात हो रही दै । 


रावणने सुग्रीव द्वारा प्रदत शिलाखण्डको बाणोसे विकीर्ण कर दिया और सुग्रीबने 
रावण द्वारा प्रहमत शक्ति, तोमर नामक अखोंको वृक्षाघातसे चूर्ण कर दिया, तब दोननि 


३६२ अनधराघवम्‌ 


१८१७ 
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कपिराक्षसराजयोरजस्न तुमुले भान्ति तलातलिप्रपश्चाः' || ४७ || 
नूनमिदानीं 
श्वासोभिंप्रतिबन्धतुन्द्लिगल प्रच्छिन्न हा रावली- 
रत्नेरापतयालुभिः रृतफणप्राग्भारभड् भ्रमः ! 
श्रोत्राभावनिरन्तरालमिलितः स्तब्धे:ः शिरोभिभव 
घत्ते वानरवीर विक्रममराहरूग्नेभुजज्ञाधिपः।। ४५ || 





तोमरयोः चूणन क्रियते ताहशे च, कपिराजराक्षसराजयोः तुमुले भीषणे युद्धे 
अजस्र बहुली भवन्तः तलातलिप्रपञ्चाः परस्परचपेटापातविस्तारा भान्ति शोभन्ते। 
यदा युद्धें सुग्रीवाप्रहिताः परतशिला रावणों वाणौघेन्यवारयद्यदा च रावणप्रहि 
तयोः शक्तितोमरयोः सुग्रीवस्तरुद्वारा चुण कृतवान , तदा तौ परस्पर तलातलि 
युद्धमारब्धवन्तांवित्यथः, तलश्र तलेश्व प्रहत्येदं युद्ध प्रवृत्तमिति तलातलि, तस्य 
प्रपद्चा: विस्ताराः ॥ ४४ ॥ 


श्वासोमीति ' भ्ुजड्राधिपः सपराजः वानरवीरस्य सुग्रीवस्य विक्रमभरात्‌ पाद- 
विन्यासभारवशात्‌ आपतयालुभिः पुनः पुननम्रीभवद्धिः, श्वासोर्मीणां निःश्वासतर- ' 
ड्राणां प्रतिबन्धेन तुन्दिलात्‌ स्थूलतां गतात्‌ गलात्‌ कण्टनालात्‌ प्रच्छिन्नायाः 
छित्ता स्खलितायाः हारावल्याः रप्नः कृतः फणप्रागभारस्य सहखसंख्यकफण- 
समुदयस्य भड्जस्य ब्रटनस्यथ अमो अआरान्तियस्य तथाभूतः सन्‌ श्रोत्राभावेन कर्णे 
निद्रयरहितत्वेन निरन्तरालम्‌ अव्यवधानेन मिलितः स्तब्धेः भाराधिक्यनिश्चल 
भुग्न: अवनतश्र शिरोमिः भुव॑ घत्ते धारयति । वानरराजे युद्धे पादग्रत्तेपेण चलति 
सति तदीयभारेण पृथ्वी गुर्वी जायते, तां धारयतः शेषस्य फणा अवनमन्ति, 
धारणप्रयासाय श्वासनिरोधे कृते गलस्योच्छूनतया त्रुटिता रत्नावली भूमी 
विकीर्णा भवतिं येन लोकः शहझ्ते यद्स्य फगा एव त्रटिताः पतिताश्व, चक्षुःश्रव- 
स्तया श्रोत्राभावेन शिरांस्य व्यवधानेन मिलितानि सन्ति स्तब्धानि च, तदित्य॑ 
महता श्रमेण फणिनायको भुवं॑ घारयति ॥ ४५ ॥ 
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तलाघात द्वारा भयझर युद्ध करना प्रारम्भ कर दिया दू ॥ ४४॥ 

निश्चय हो श्स समय, 

बानर-वीरकि विक्रममारसे झुके हुए शेषनागके श्वास वायुसे मोट गलेसे हारके 
रत्न टूट्कर बिखर जाते हें जिससे ऐसा भ्रम दोता है मानो फणराशि गिर गई हो, 
कानके नहीं रहनेसे शेषनागके सिर निरन्तराल भावसे सट जाते हैं ॥ ४५ ॥ 
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९. प्रहार: । २, 'विक्रमभर।मुग्नो! 


षष्ठोडडः | 'प्रकाश टोकोपेतम्‌ ३६३ 
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( सविषादम्‌ । ) अहह, बाहुयन्त्रेणापीड-य 'वानरराजं सुप्रीवं॑ किमाह 
राबण:। 
अस्मद्राहुबनानदोलसलभ फलमाप्नुवन । 
नियुद्धलाघवऊ्लान्त शाखामग सुखो भव | ४६ || 
रलचडः--( सहर्षम्‌ ।) सखे, करणकोशलमोचितात्मा विपक्ष- 
दुबचनत्रुत्यमानह॒दयो हृदयज्ञममभिद्धाति वानरेन्द्रः । 
विशत्या युगपत्क्षमेरपि भ्ुजेराकषंणच्छेद्यो 
रच्छिन्न दृशर्म शिरः कथयति च्छिन्नानि यानि क्रमात्‌ | 








बाहुयन्त्रेण बाहुबन्धनेन । आपीडय वलालिज्ञनविधया पीडयित्वा । 


अस्मदिति ' हे शाखाम्रग वानर, नियुद्ध वाहुयुद्धे क्‍्लान्त सज्नातश्रम, अस्मा्क॑ 
बाहुवनेन भ्ुजनिवहेन यः आन्दोलः कम्पन तेन सुलभ फल मृत्यु रूपम्‌ आप्नुवन्‌ 
लभमानः सुखी भव। अन्योजपि श्रान्तो बृक्तारोहणाक्षमो वानरः वन कम्पयित्वा 
प्रापेन फलछेन सुखीभवति, अयमपि युद्धश्नान्तो रावणबाहुनिपीडनसुलभेन फलेन 
स्॒त्युरूपेण शाश्वतं सुखमश्नुतामित्याशयः ॥ ४६ ॥ 


करणकोशलेन क्रियालाधघवेन करपादादीन्द्रियचेष्टयया । मोचितः रावणभुज- 
पीडनान्मुक्तीकृतः आव्मा स्वदेहों यन तथोक्तः। विपक्तस्य शन्नो रावणस्य वचनेन 
त्रुत्यमानं खिद्यमान हृदय यस्य तथोक्तश्व | हृदुयद्गमम्‌ अतिमनोहरम्‌ । 

विशत्येति । तब विंशत्या भुजेः विशतिसंख्येबाहुलि: युगपत्‌ एककाले आक्पण- 

दयोः दशानां तव शिरसामाकपंण छेदने च क्षमेंः समर्थमवद्धिरपि अच्छिन्नम्‌ 


( सविधाद ) भद्द ह !! बाह्दुन्यन्तनस पीड़ित करके रावणने छर्म्नीवर्स क्या कहा £ 

हमारे बाहुबनके आन्दोलनसे सुलभ फलको प्राप्त करके तुम घुखी दो जाओ, क्योंकि 
तुम लड़ते-लड़ते थक गये हो ॥ ४६ ॥ 

र॒त्नचूड--( सदहृर्ष ) सखे, अपनी चतुराइसे अपनेको मुक्त करके शत्रुके वचनसे 
त्रटित हृदय वानरेन्द्र बहुत अच्छा कह रहा है । 

आपके बीस द्वाथ एक ही साथ आपके मस्तकोंकी खींच खींचकर काट रहे थे, तथापि 
जो दशम घप्ििर अच्छछिन्न ही बना रह गया, आपके शिवाराधक उन दश मस्तककों 
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१. वानरराजम्‌? इति क्वचिन्नात्ति ।. २. दशग्रोव: | 
३, 'अस्मदबाहु? इत्यादिश्तोकात्पूर्व क्वचित्‌ 'अनुबदति? इत्यधिकमस्ति । ४. 'अच्छिन्दनू? + 


३६४ अनघराघवम्‌ 


तान्याराजमहेश्वराणि भवतः शीर्षाणि तुल्य॑ दश- 
. चिहन्दानो दशभिनेखेयेदि पनः शाखाम्गेन्द्रः सुखी ॥४७॥ 
अपि च रे रे राक्षस, 
दृशमुखवबधनाटथसूत्रधारों रघुपतिरस्य च पारिपाश्वको5हम्‌ | 
प्रकरणफलबीजभावकानामम्‌तभुजां 'समुपास्घहे समाजम्‌ | ४८ ॥ 
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अखण्डितं ते तव रावणस्य दह्षमं शिरः यानि तव नव शिरांसि क्रमशश्दिन्नानि 
कथयति, आराद्धमहेश्वराणि आराधितशिवानि तानि सर्वाणि दशापि तब शीर्षाणि 
तुल्यम्‌ समकालम्‌ दशभिनंखेश्छिन्दानः खण्डयन्‌ शाखामृगेन्द्रो वानरराजों 
यद्यहं सुखी स्याम्‌। तव विंशतिभजा एकदेव तब दशानां शिरसां छेदे आक्रपंणे 
च क्षमा आसन , परन्तु ते नवव शिरांसि क्रमादच्छिदन , इृदं वस्तु तवाचशिप्य 
मार्ण दुशमं शिरः कथयति, सम्प्रत्यहं यदि तब दशापि शिरांसि समकालमेव 
बनिजद्शभिनखशछत्त प्रभवेयं तदंव सुखी स्यामित्यथः । दुशमं शिरो यानि च्छिन्नानि 
कथयति तानि दुशशीर्षाणीति कथ्थं शक्यं कथयितुम्‌ , नवशीर्षाणीति वक्तव्यम्‌ , 
तदन्न ग्रन्थकृतः प्रमादु इव प्रतीयत इति जीवानन्दटीका | दुशमं शिरो यानि 
छिन्नानि कथयति तानि नव, कथयितृ च दृशमं शिर इति दुशापि तब शीर्षाणी- 
त्येवं क्लिष्ट व्याख्यानमपि ग्रन्थलापनाय कत्त शक्यम्र्‌ ॥ ४७ ॥ 


दशमुखेति । रघुपतिः [रामः दशमुखवधस्य नाठ्यस्य अभिनेयवस्तुनः सूत्रधारः 
प्रधाननटः, अहं सुप्रीवश्च अस्य रघुपतेः सूत्रधारस्य पारिपाश्वकः 'सूत्रधारेण सहितः 
संलापं प्रकरोति यः । सून्रधारसमो वापि स भवेत्पारिपाश्वकः इत्युक्तलक्षण- 
लक्षितः, तो आवाम्‌ प्रकरण नाव्यम्‌ तस्य फल प्रतिपाद्ं वस्तुबीज तत्कारणं तेषां 
भावकाः अनुभवितारो येअम्ृतभुजो देवास्तेषां समाजम परिषदम समुपास्वहे 
आराधयावः । अभिनये प्रकरणबीजफलः सामाजिकाराधनमेव सूत्रधारपारि- 
श्रेकयोः कत्तब्यं तदत्र दशमुखवधे नाटके3भिनेतब्ये रामसुग्रीवा [सूत्रधारपारि- 





एक द्वी साथ अपने दश नखोंसे जब काट सकूंगा, तभी में वानरराज प्रसन्नताका अनुभव 
कर सकू गा ॥ ४७॥ 

अरे राक्षस, 

रामचन्द्र रावण-बध रूप नाटकके सूत्रधार हैं, और में उनका पारिपाइवंक हूँ, हम 
दोनों प्रकरण फल बीजके अनुभव करनेवाले देवोंके समाज को सन्‍्तुष्ट कर रहे हैं ॥४८॥ 


(मी >ीीी के क्‍त अजीज मऊ 2७. #)3 #ॉ ७ डा 


१. 'समुपास्महे! 
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*इत्यभिदधानेनेबोस्प्लुत्य निदेयं शिरसि ताड़ितो रथध्वजदण्डाव- 
लम्बी कथंचिदाश्रसिति रावण: । ( स्वतोइ्वलोक्य सहर्षम ।) सखे, 
पश्य पश्य | 
यन्माल्यग्रथनावशेषविकलेः सन्तानकेनाकिनां 
भत्रें 'गर्भगमेव दाम निश्चतं स्वर्मालिकेगुम्फितम । 
तस्मिन्नद्य द्शास्यमूधेनि नवप्रस्तावनामापदां 
पश्यन्तो रमसौघभत्सिंतमियः क्रोशनित नः स्यन्दनाः ।|७९॥। 





पाश्चकी रावणवधः फलम्‌ , तदन्यायादिबीजम , तत्सवंसमाहारः प्रकरण देवाश्व 
तदानन्दोपभोगिनः सामाजिका इति बोध्यम्‌ ॥ ४८ ॥ 


यन्माल्येति ' यस्य रावणस्य मूध्नं: शिरसो मालय दाम तस्य ग्रथनात्‌ गुम्फनात्‌ 
अवशेषाणि उवरितानि विकलानि त्रटितपन्नाणि विगतसौरभ्याणि च यानि 
सन्‍्तानकानि देवतरुकुसुमानि तेः नाकिनां भत्र शक्राय स्वर्मालिकेः देवकछोक- 
मालाकारे:ः गर्भगम्‌ केशपाशान्तरगम्‌ एवं दाम माल्यम्‌ निम्वतं प्रच्छुन्नभावेन 
गुम्फितम रखचितम्‌ , तस्मिन्‌ दशास्यमूछनि अद्य सम्प्रति आपदां विपत्तीनां 
नवप्रस्तावनां नवीनमवतरणं पश्यन्तो नोउस्माक स्यन्दना रथाः रभसौघभर्त्सित- 
भियः आनन्दातिरेकनिर्भीकाः सनन्‍्तः क्रोशन्ति घधरशब्द कुवते । पूर्व रावणमाह्य- 
निर्माणावशिष्टकुसुमेदंवमालाकारा इन्द्वस्य कृते स्वल्पपरिमाणं माल्य प्रच्छुन्नभावेन 
निर्मान्तिस्म एताहइशी यस्य रावणस्य विभीषिका55सीत्‌ , संप्रति तमेव रावणमा- 
पद्गत पश्यम्तो हर्षातिरेकापसारितभियोडस्माकममी रथा आनन्दुभयाभावादि- 
द्योतक घर्घरशब्दं कुबंत इत्यथं:। 'केशमध्ये तु गर्भकम! इत्यमरः। शादूल- 
विक्रीडित॑ वृत्तम्‌ ॥ ४९ ॥ 


यह कहते हुए वानररालने कूदकर रावणके सिरपर निदंय प्रह्मर किया, जिससे 
आहत होकर रावणने रथध्वज-दण्डका अवलूम्बन करके किसी प्रकार अपनेकों संभाला । 
( चारो ओर देखकर ) सखे, देखो देखो, 

पहले रावणके लिये माल्य बनानेमें कब्पवृश्षके सभी फूल समाप्त दो जाते थे, तब 
देवमालाकार गण चुपके चुपके कलियोंकी माला इन्द्रकों अपित करते थे, उसी रावणके 
सिर पर नवोन आपत्तिकी प्रस्तावनाको देखनेवाले हमारे रथ उप्त विषयर्में निन्‍्दा कर 
रद्दे हैं ॥| ४९ ॥ 


अजीत +.-+ 


१, 'इत्यमिधायानेस!।. २. गर्भेकम!।. ३. 'निमृतेः” । 
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३६६ अनघराघवम्‌ 
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देमाड़दः--( सविषादम्‌ |) अहह, 'सोध्प्याश्वस्य दशकण्ठेनापि 
मुश्िना ताडितो मृच्छितः कपीन्द्रों नीलहनूमद्ध-यामाश्वास्यमानों5प- 
सायते | 
रत्नचूडः--सखे, प्रधनस्य "हि प्रथमे पेणि शतकृत्वो बिज- 
यन्ते पराजीयन्ते च बीरा:। तत्र का विपादः | 
हेमाइदः--( अन्यतोब्वलोक्य । ) सखे रत्नचूड, दिष्टा वधसे यदय- 
मनुप्राप्त: 
कुशिकस तसपयादष्टद्व्यास्थ्रतन्त्नो 
क्‍ भूगुपतिसहयुध्वा वीरभोगीणबाहुः । 
दिनकरकुलकेतुः कोतुकोत्तानच क्षु- 
वेहुमतरिपुकमो कामुुँंकी रामभद्गः || ५० ॥| 





आश्वास्यमानः धय प्राप्यमाणः | अपसायतेडन्यत्र नीयते । 

कुशिकसुतेति । कुशिकसुतस्य विश्वामित्रस्थ सपयंया आराधनेन रृष्ट साज्ञात्‌ 
कृत॑ दिव्याखतन्त्रम जमग्भकादिप्रयोगशास्त्रं येन तादशः, न्हगुपतिना परशुरामेण 
सह युध्वा सह युद्ध करतवान्‌, वीरभोगीणवाहुः वीरोचितभोगाह भुजशाली दिन- 
करकुलकेतुः सूर्यवंशपताकास्वरूपः, कौतुकोत्तानचक्षु: युद्धदशनोत्सुक्यत्रिस्तारित- 
नेत्र: बहुमतरिपुकर्मा आहतशनत्ररणकोशलः कामृकी धघनुर्घरश्न रामभद्ध उपगत 
इति पूर्वोक्तेनानवयः । 'केतुश्चिहपताकयो: इत्यमरः ॥ ५० ॥ 


हेमाड़्द्‌ -( सविषाद ) रावणने आश्वस्त होकर बानरराजपर सुष्टि-प्रहार किया, 
वानरराज उस प्रह्से मूछित हो गये, उनको नील नथा हनूमान्‌ संभाल रहे हैं । 

रत्नचूड--युद्धके प्रथम पवमें वीर हजार बार हारते जीत्ति हैं, उप्तमें विधाद कैसा ? 

हेमाड्दू--( दूसरी ओर देखकर ) तुम्हारे सोभाग्यंसे यह आगये, 

विश्वामित्रके चरणोमें जिन्होंने अखस््र-विद्या सीखी, जो परशुरामसे लड़े, जिनके 
बाहुओंको वीर भोग प्राप्त है वह उत्सुक नयनोंवाले तथा रावणके युद्धकी प्रशंसा करनेवाले 
सूयकुलकेतु धनुधर राम ॥ ५० ॥ 


नकल जा हा 
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१. 'सो5पि? इति क्वचिन्नास्ति । २. 'हि?! शति क्वचिन्नास्ति । 
३. 'मदहावीरा: । ४. 'रामदेव:! । 


पष्टोड्डः ] प्रकाश टीकोपेतम्‌ ३६७ 
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रलचडः--( सह राममवलोक्य रावणं प्रति । ) "राक्षसराज, 


बालेनापि विद्दनधजंटिधनुःस्तम्भेन बाहृष्ममि 
यन स्वेद्यता मनोहरम्तजूचके मुनिर्भागंवः | 
सम्प्राप्तो रघुनन्दनः किमपर तेनाचुना नेष्यते 
धनयो वालिसमानकतकवधघस्छाघातिभूमि' भवान ।।५१॥। 
हेमाकृदः--( सकोतुकम्‌ । ) सखे, तूप्णीमास्वहे तावत्‌ | खणुवः कि 
ऋरवबीति रावण: | (कण दत्त्वा )) कथमेवमाह। साधु रे क्षत्रियडिम्भ/साधु | 
यत्कन्याममभिलष्यता निमिपतेन स्थाणवीय॑ मया 


_>र>-सकना्यक्रर आह के - २-०-०००० 








बालेनेति । येन बालेन अप्राप्तयोवनावस्थेनापि विल्‍हूनः खण्डितो धूजटेः शिवस्य 
घनुःस्तम्भो येन ताइशेन हरधनुभंञ्जकन बाहूप्मणिः भ्ुजशोयोप्मणा स्वेदयता 
स्वेदाक्तोकुबता मुनिर्भांगंवः परशुरामो मनोहर रम्यं यथा स्यात्तथा ऋजूचक्रे 
सरलतां प्रापितः, स रघुनन्दनः सम्प्रापत समागतः, अपरं किम अन्यत्‌ किमुच्य- 
ताम्‌ , तेन रघुनन्दनेन धन्यः भाग्यवतामग्रगण्यो भवान्‌ रावणों बालिनों वधस्य 
कर्त्रा समानः कर्त्ता यस्य ताहइशेन वधेन श्लाघातिभूमिं प्रतिष्ठातिशयं नेष्यते 
प्रापयिष्यते, यो वाल एवं हरधनुरभअञ्यत्‌ , यश्रव यथा वंशाद्यनुज्जञु वद्िस्वेंद्नादजू 
क्रियते तथा स्वभुजवीयोप्मणा स्वेद्यित्वा भगवन्त॑ परशुरामम्गजूचकार, असोौ 
रामो युद्धभूमिमागतः, असो भवन्तं बालिनमिव हत्वा 'बालिवधकर्ना रावणो 
हत'” इति प्रतिष्ठातिशयं प्रापयिप्यतीत्यथे: । अन्न रावणस्तुत्या रामप्रकर्पा व्यज्ञितः, 
विजेतव्योत्कपप्रकाशनस्य विजेन्नत्कपप्रकाशनस्वाभाव्यादिति बोध्यम ॥ ७१ ॥ 
तूप्णीम आस्वहे मौनमाश्रयावः । क्षत्रियडिम्भ क्षत्रियशिशो । 


यत्कन्यामिति । यत्‌ निमिपतेः जनकस्य कन्या स्रीतां नाम अभिलष्यता काम- 








रसनचूड--( सहृष रामको देखकर रावणसे ) वालक होकर भी जिसने शिवधनुष 
तोड़ा, जिसने अपने बाहु-वीयकी गर्मीसे स्वेदित करके--परशुरामको सीधा कर दिया, 
वही राम आगया है, ओर क्या कहें, वह तुमको भी बालिके इहन्ता द्वारा मारे जानेका 
गौरव प्राप्त करायेगा ॥ ५१ ॥ 
हेमाड़द--( कोतुकसे ) मित्र, अब हम चुप हो जांय। सुनेकी यद्द रावण क्‍या 
कहता हैं । ( कान देकर ) क्यों, यही तो कद्द रहा हे-साधुरे क्षत्रिय बालक, साथु, 
बाहुकी लीलासे तोल कर नीचे रख दिया है केलासको जिसने ऐसा मेंने निमिपतिकी 


बल लड +>ी७०+॑+ अजीत अजीज 
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(स१जतकरी 3. ७ 


१. 'रे राक्षत्तराज! २. 'इलाध्यातिभूमिम्‌? ३, '“आस्वः? । 


३६८ अनघराघवम्‌ 
#२९८/२३ ४/८७ ॑ऐ५/ हरे. फिकपिक! चिकप्किफपि/ज रि/प्फआिए/रेत धर ि/ के पि०् रि/ कि ज रिन्‍/प 
दोलीलातुलितावतारितह रप्रावणापि रुग्ण धनुः | 

तद्द्॒क्ष्यन्व्यचुना कियन्तमवाधि यावद्धवानित्यमी 
देवेन्द्रद्धिपदानदुर्दिनभिदो रोद्राचिषो मार्गणाः ।। ५२ || 
_( सविस्मयम्‌ । ) कथमगद्मापि ठणीकृतजगत्वयः स एवास्य तावान- 
हड्ढारप्रन्थिः | 
रलचूडः--(सोत्पासस्मितम्‌।) *सखे. कथमिदमेव भवन्तं विस्मापयते | 
मानाध्मातः स्वां किलोत्कृत्य तावन्मूथश्रेणीमेकशेषोत्तमाड़ः । 


ह_॑र३,/९ ४१ ०" /१३१ ०*रे/*रे४! ० ,/०२०१ 5" ॥,/य ० /वक! “रिए/रि “िकम्कि, 








यमानेन मया रावणेन दोलींकया भुजविलासेन तुलितः भारमवधारयितुमुत्थापितः 
पश्चाद्वतारितः हरप्रावा केलासपवतो येन तथाभूतेनापि कलासोत्थापनक्षमेणापि 
स्थाणवीयं धनुहंरधनुन रुग्ण्म न भग्नम्‌, तत्‌ तस्मात्‌ अधुना देवेन्द्रद्विपस्य 
ऐरावतस्य दान मदवारि तस्य दुर्दिनं वृष्टिः तब्लनिदः तच्छोषिणः रोद्राचिषः तीब- 
प्रतापाः अमी मार्गणाः मम हरा: कियन्तम अवधि काल यावत्‌ भवानिति 
रे बोध + ९ ५ 
द्रचयन्ति । सीतेच्छुया मया कलासोत्तोलनसमथंनापि शाम्भवं धनुयतन्न खण्डितं 
तद॒धुना मम सुरगजदानवारिशो षणपरटिष्टा अमी तीब्रज्वालावषिणो बाणा भवान्‌ 
कियन्तं काल यावन्मम पुरस्तिष्ठतीति द्वष्दुमिच्छुन्ति, अचिरेणव भवन्तमिमे 
मम बाणाः संहरिष्यन्तीति यावत्‌। 'ग्रावाणी शेलपाषाणी” इत्यमरः। शादूल- 
विक्रीडितम्‌ ब्रेत्तम्‌ ॥ ५२॥ 
तृणीकृतजगत्त्रयः लोकांस्रीनपि तृणाय मन्‍्यमानः। अहड्जारग्रन्थिः अभिमान- 
बन्धः । विस्मापयते आश्रय निमजयति । 
मानाध्मात इति | मानेन आध्मातः पूण: अतिमानी अय॑ रावणः किल स्वां नि्जा 
मूधक्रेणीं शिरःपरम्पराम्‌ उल्कृत्य छित्ता एकशेषोत्तमाड़ः अवशिष्ठेकमस्तकः 


कन्याकी चाह करके भी शिवधनुभंज्ञ नहीं किया, सो आज हमारे यह इन्द्र-द्विपके 
मदवारिको शुष्क कर देनेवाले यह हमारे बाण देखेंगे कि तुम कितनी दूर तक इस दिशामें 
आसके हो, कितना शख्र-कौशल तुमने हासिल किया है ? ॥' ५२ ॥ 

( सविस्मय ) क्यों अभी भी त्रिजगत्‌ तृथ समझनेवाला इसका अभिमान पूव॑बत्‌ है । 

रत्नचूड--( सहास उलाहनेके स्वरमें ) क्यों आप इतनेद्दीसे विस्मित हो गये ? 

इस अभिमानी रावणने अपने सभी मस्तकोंको काटकर जब एक मस्तक देष रह 
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१, 'सखे!” इति क्वचिन्नास्ति । 
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स्त्रीमर्धाज़े वश्चयित्वा मुखेन प्रीतः शम्मोरेकपादे पपात ॥ ५३ ॥। 

( ऊर्ध्यमवलोक्य च सवितकम्‌ । ) भगवतों दिवस्पतेरिव रथो दाशरथि- 
गपतिएनते | 

हेमाड़दः---( दष्ड्ा सहर्षम्‌।) सखे, स एवायं कि न पश्यसि | 
लोचनमार्गसहस्रचन्द्र कस्तबकितमाहे न्द्रककचहस्ती मातलिः । ( क्षणं 
निनंण्य विहस्थ च । ) 

विविधमणिमयूखम जरी भिः रृतसुरचापस हस्त सनिपाते । 

अधिसमरमहारस्यट्धिमाने निजमपि कामुकमत्र देवराजः ॥ ५७ || 
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छिन्ननवद्विराः, अर्थे हरगौरीरूपस्थ शिवस्याधंभागे स्रीम गोरीम्‌ वश्चयित्वा 
व्यवस्वा प्रीतः प्रसन्न: सन्‌ शम्भोः एकपादे दक्षिणचरणे सुखेन निपपात मस्तकेन 
प्रणतवान्‌ रावणेन दुशसु नव शिरांसि छिन्नानि, एकेन शिरसा अधंनारीश्वरस्य 
दाम्भोः पादुह्यप्रणामस्य युगपदशक्यक्रियतया पाव॑त्या: पादम विहाय महादेवस्य 
पादे स्व॑ शिरः स्थापयामास तेन च प्रसादमन्वभूदित्यथः ॥ '५रे ॥ 

दिवस्पतेः इन्द्गस्य । 

लोचनेति । छोचनाएां नेन्ना्णां सार्गयसहखे सहसख्रसंख्यकानामिन्द्वनेन्राणों सहख- 
संख्यके मार्ग चन्द्रकेः रम्प्रेः स्तवकितः गुच्छीकृतः माहेन्द्रककचों हस्ते यस्य 
ताध्शः। सातकिः इन्द्रसूतः । 

विविधेति , देवराज इन्द्र: अधिसमर युद्धक्षेत्र विविधानां विचित्राणां मणीनां 
मयूखमअ्रीभिः किरणनिवहेः कृतः आरोपितः सुरचापसहस्रस्य सहस्रसं ख्य केन्द्र - 
धनुर्षा सन्निपातः समावेशो यत्र ताहशे अन्न विमान निर्ज कामक धनुरपि अहार- 
यत्‌ प्रेषयामास । इन्द्रो३न्र रथे स्वे चापमपि प्रेषयति न कबचमात्रमित्यथं: ॥ ७४ ॥ 
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गया तब महादेवके अर्धाइमें वत्तेमान पा३तीकों वश्चित करके रावणने अपना दशम- 
मस्तक शिवके चरणोपर रख दिया ॥ ५३॥ 

( ऊपरकी ओर देखकर वितकके साथ ) मालूम पड़ता है इन्द्रका रथ रामके पास 
आरहा है । 

हेमाड़द्‌-( देखकर सदृष ) सखे, वही तो है क्‍या तुम नहीं देग् गहे दो १ मातलि 
अपने हर्थोर्मे इन्द्रके हजार-नेत्रोंके लिये बनाये गये हजार छिद्दोंसि युक्त इन्द्रका कवच 


लिये हुए हैं । ( थोड़ीदेर देखकर सह्दास ) । 
नांनाप्रकार की मणिमयूख-मजरियोंसे सहस्त इन्द्रचापोसि युक्त प्रतीत होने वाले 


अपने इस रथ पर इन्द्रने अपना धनुष मी युद्धमें भेजा है ॥ ५४ | 
२४ अ० रा० 


३७० अनघराघवम्‌ 
नकल मर न्क न पक सर रा बकरी लेबल कि बीली- शक ली कैसी हैक ए शैली. के शक महल 
( आकाशे कण दत्वा | ) किसाह रावणप्रतीहार:--'भरेरे पुरुहृतसूत, 
दर्पो5यं भवतः सुरास रचमूदोःकाण्डकण्डूविष- 
ज्वालाजाडइलिऋन जज्गलभुजं पत्यापि न त्याजितः | 
येनन्द्रे रथवर्मणी रघुशिशोरस्योपनीते त्वया 
राजद्विएमिद विधाय स कर्थ शक्रो५पि वतिष्यते | ए० || 
रत्नयू डः--( श्रुतिमभिनीय । ) किसाह रामः--सत्यमिदं भोः । 
यच्छील: स्वामी तच्छीज़ास्तस्य प्रक्रूतय:। यदेवमपि स्वामिनो “मूलो- 
रुछेदिना ठुनेयेन विकत्थन्ते | 


रावणप्रतीहार:-रावणद्वारपालो रावणसूतो वा । पुरुहृतसूत-देवेन्द्रसार थे । 

दर्पोयमिति ' सुरासुराणां देवदानवानां याश्रम्वः सेनास्तासां ये दोःकाण्डाः 
भ्ुजदण्डाः तेषां कण्डू: णुव विषज्वाला तस्या जादड्नलिकेन विषप्रशमनविद्याविदा 
जड़लभुजां मांसाशिनां पत्या रावणेन अपि अय॑ भवतो दपः अहड्जारः न त्याजितः 
न शमितः, येन त्वया ऐन्द्रे रथवर्मणी स्यन्दनं कवचं च अस्य रघुशिशो रामस्थ 
उपनीते उपायनीकृते, इृदं राजद्विष्टम राजद्वोहं रावणस्य शझत्रवे रथवर्मप्रदानरू' 
विधाय शक्रोउपि कथ्थं वत्तिष्यते जीविष्यति, देवदानवसेन्यभुजवीयंदपंप्रशमनपरेण 
राक्टसराजेनापि तव दर्पो न ज्ानिंत नीतो यदत्र रामाय त्वमिन्द्रस्य रथं कवच 
पानीतबानसि, आस्तां नाम तव कथा, एतादशं राजद्वेप॑ विधाय शक्रोडपि कथ 
मास्मान रक्षिष्यतीति भावः। जाड़ली विपविद्यायाम! इति मेदिनी ! “जड़ 
पिशितेडख्रियासम! इति च ॥ ७० ॥ 
यच्छीलः याद्शस्वभावः । तच्छीलाः तादशस्वभावाः | प्रकृतयः प्रजा: | मूलो- 





री 
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( आकाशमें कान दकर ) रावणका दरपाल क्या कहरह हद ? अरे शन्द्र्सृत, 

देवदानव संनन्‍्यके बाहु-दण्डके विष को दवा करने वाले बेच्य राक्षसराजसे भी 
तुम्हारा यह दरप शमित नहीं हुआ, कि तुमने यह इन्द्रके रथ, कवच इस राघवशिशुके 
पास लाने का साइस किया है, इस राजद्वेषको करके तुम्हारा मालिक शक्र किस प्रकार 
२ह सकेगा 7 ॥ ५५ ॥ 

रतनचूड--( सननेका अमिनय करके ) रामने क्‍या कहा ? ठीक ह यह, जिस 
स्वभावके २।जा हों--उनके भ्ृत्य भी उसी स्वभावके होते हें, जिससे यह रावणके 
दारपाछ स्पामोदी जड़ काटनेवाले दुलंयसे अभिमान दिखा रदे हैं । 

९. जररे! शत्यस्मात्युव क्वचित्‌ 'अनुवद॒ति? इत्यधिकमस्ति । 

२. 'सत्यम्‌! दत्यस्मात्पूर्व किन्‍न्नास्ति 'अनुवदति? इत्यधिकमस्ति एबमग्रेंडपि । 

8, 'प्रभु० । ४० 'तदेवम्‌? । ५. 'मूलोच्छेदेन' । 
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हेमाकुदः--( आकाशे कण दत्त्वा। ) किमाह रावण:--अरे ताप- 
'पबटो, 
क्रोधन ज्वलिता मुहतंमनु' चर स्वेरेव निर्वापिताः 
क्ोबेरश्रुमहोमिंभिम खमुुआं पत्युः सदर दशः 
येटेशा भुवनत्रयीविजयिभिः सर्वे कषाः सन्त्यमी 
ते सम्प्रत्यपि मे नयापनययोनिर्वाहमुल भुज्ञा: ॥ ५६॥। 
रत्नचूडः --( कर्ण दत्त्वा विहस्य । ) किसाह रामः-- 
छेत्वा मूध्नं: किमिति स वृतो बजटियंद्यमीषां 
दोः्स्तम्भानां त्रिभुवनजयश्रीरियं बास्तवी ते । 
मूपरोना वा न खलु भवता दुलंभाः सम्भवेयु 
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चेदिना समूलबिनाशकारिणा । विकत्थन्ते आत्मश्लाघां कुचते । 

क्ोघषेनेति . भुयनत्रयीविजयिसिः त्रिभ्रुवनविजेतृतिः ये भ्रुजः मुहृत्त क्षणम 
क्रोधेन ज्वकिताः दोपिताः, अनु तत्पश्चात्‌ स्वेरेव निजेः एवं क्लीबः फलानुत्पादक- 
तया बन्ध्यः अश्ुमहोमिभिः: नयनवारिधाराशिः निर्वापिताः निरूष्मीकृताः इन्द्रस्य 
सहस्े दृशः नेन्नाणि दृष्टा, सवझ्ृपाः सवविद्रावणाः: तेह्मी मम श्ुजा नयापनययों 
सुनीतिदुर्नीत्योः निर्वाहे सम्पादने मूर्छ कारणमर इृदानीमपि सन्ति । ये मम बाह 
वो5पमाने क्रोध कृष्वापि किमपि कत्त मशक्ततया रुदन्‍्तमिन्द्र दृष्टवन्तः, सवविद्वा- 
वणा ममामी ते भ्लुजञा नोत्याउनीत्या वा वत्तितु क्षममाणाः सन्त्येव, तरेव त्वां हनि- 
ध्यामीति भावः ॥ ७६ ॥ 

व्ित्वेति ' अमोषां ते तव रावणगस्य दोःस्तम्भानाम्‌ बाहुद॒ण्डानाम्‌ इये ब्रिभुवन 
जयश्रीः वास्तवी सत्या स्वसामथ्यसिद्धा, तदा मृध्नः स्वशिरांसि च्छित्त्ता सः. 
घूजदिः किमिति बृतः किमथ्थ प्राथितो वरदानायेति शपः, भवतो रावणस्य मूर्धानो 


द्वेमाज़दु--( आकाश मे कान देकर ) रावण क्या कहता है;:--रे तापसवद्ु, 

जिन्हंने इन्द्रके हजार नयनोंकों कोपसे प्रज्वलित होते तथा अपने अकाये-साधथक 
अश्रु-जलसे बुतते भी देखा है वे हमारे त्रिभुवनविजयी तथा नीति-अनीतिके मूल यह 
दाथ अभी भी अक्षुण्ण हूँ ॥ ५६ ॥ 

रत्नचूड--( कान लगाकर सहास ) रामने क्‍या कहा ? 

यदि ठुम्हारे द्वार्थोंमें वस्तुतः यह विजयश्रो थी तो तुमने शिवकी आराधनामें अपने 
सिर चढ़ाकर क्‍यों वर मांगा था ? अथबा सिर तो नम्हारे लिये दुर्लभ बोने नहीं 





आ्जन-+ 5 


बलता? २. “अपि च! 


३७२ अनघराघवम 


७, ८ सर#न्यिकी >ख्शिक० छपी 


यदिवस्य त्वमसि जगतां शिल्पिनो5पि प्रपोतच्रः ॥ ५७ ॥ 

यत्पुनत्रवीषि 'सम्प्रत्यपि ते भुजाः सन्ति? इति तद॒धुनव ज्ञास्यन्ते । 

हेमाक्लदः--( कर्ण दत््वा । ) किमाह रावण:--अरेरे राजन्यडिम्भ, 
भवत: पुराणपितामहेन बह तावदनरण्येनेव ज्ञातम्‌ | इदानीं मवानपि 
ज्ञास्यति । 

रत्नचूडः--( कर्ण दत्त्वा विहस्य । ) किमाह राम: 'अरेर राक्षसीपुत्र, 

न दूये नः पूर्व नुपतिमनरण्यं यद्वधी- 
जेयो वा मृत्युर्वा युधि भुजम्मतां कः परिभवः | 








मस्तकानि वा न दुलभाः दुरापाः संभवेयुः स्युः, यद्‌ यस्मात्‌ त्वं जगतां शिल्पिनो 
जगस्ख्रष्ट्बंद्मणः प्रपौत्नो $सि । यदि तवेय त्रिभुवनविजयलूच्मीयंथार्था स्वसामर्थ्य- 
सिद्धा चोस्ति तत्किमथ स्वशिरांसि शिवायोपहत्य वरमयाचथा:, स्वसामथ्येंनव 
प्राथ्यमानाथंप्राप्ते सम्भवात्‌ू , अथवा तवाय॑ शिरश्छेदनव्यापारो न साहसिकता- 
मूलो यतस्तव शिरांसि अनायासलभ्यानि सन्ति यक्त्व॑ ब्रह्मप्रपोन्नो भवसीत्यथ: । 
महादेवप्रीतये न त्वया शिरांसि च्छिन्नानि, किन्तु शिरसां सुरलूभतयेति सोल्लु- 
प्ठनोक्तिः । मन्दाक्रान्तावृत्तम्‌ ॥ ७७ ॥ 

राजन्यडिस्म क्षत्रियशिशो । पुराणपितामहेन वृद्धवुद्धपितामहेन पूर्वजेन । बहु 
ज्ञातम्‌ मम भुजबलर साधुपरिचितम्‌ । अनरण्यो नाम राभपूर्वजो रावणेन हत 
इति ग्राचीनवार्त्ता । 

न दूये न शति , नः अस्माक पूव पूवपुरुष नृपतिम्‌ अनरण्यं तन्नामान राजानम 
यत्‌ त्वम अवधीः हतवान, तत्‌ ततो न दूथे न सन्तापमनुभवामि, जयो वा 
रूत्युर्वा युधि युद्धे भुजम्ह॒तां बाहुबलशालिनां कः परिभवः कीदशो<5पमानः युद्धे 
जये मृत्यो वा न परिभवस्य स्थान ततन्नान्यतरनिश्रयात्‌ , अतोडनरण्यवधो न मम 


क्यों कि तुम विश्वनिर्माता बअह्माके ह्वी प्रपोत्र 5हरे ॥ ५७ ॥ 

हेमाडद--( कान लगाकर ) रावणने क्या कह ? भरे क्षत्रियकुमार, तुम्हारे पुराण- 
पितामदइ अनरण्यने बहुत कुछ समझा था, अब तूं भी समझ जायगा । 

रत्नचूड--( कान लगाकर सहास ) रामने क्या कहा ? भरे शक्षप्तीपुत्र, 

मुझे इसका ताप नहीं है कि तुमने हमारे पूवज अनरण्य नामक नपका बध किया, 
युद्वमं जय हो अथवा मृत्यु, वीरोका इससे अनादर नहीं होता है। मुझे इसका खेद 
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“व्हस्य” शइति क्बचिन्नास्ति ।  'रेरे! 
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की मेक कक 
जित॑ तु त्वां कारागृहविनिहितं हैहयपतेः 
पुलस्त्यो यद्धिक्षामकूत ऊपणस्तद्‌ व्यथयति ॥५८॥ 
हेमाहुदः--( ऋण दत्त्वा । ) किमाह रावबण:--आः क्षत्रियवटों 
वाचाट, कथमपूवशिल्पी रजनीचरेन्द्रचरितचन्द्रेडपि लक्ष्म लिखसि | 
तदयं न भव॒सि | ( ससम्श्रममवलोक्य । ) कथमुपक्रान्तमेव शरसह- 
स्रदुर्दिनं मन्दोदरीदयितेन | 
रत्नच्यूडर--कर्थ मेथिलीवल्लभेनापि 'प्रत्युपक्रान्तमेव | ( विहस्य । ) 
पतन्ति 'रामभद्रण खण्डिता रावणेषवः । 
पूवाध: फलिभिवेंगात्पश्चार्थें: _पक्षिमिश्चिरात्‌ ॥ ५९ || 
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परितापसमूलमित्यथः । तु किन्तु पुलस्त्यः तव पितामहः कृपणो दीनः सन्‌ हेहय- 
पते: कात्तवीयस्य कारागृहविनिहितं कारागारनिन्नषिप्तं जितं पराभूतं त्वां भिक्षाम्‌ 
अक्ृत भिज्ञायां याचितवान्‌ तत्‌ पुलस्त्यकतृंक॑ तव भिक्षणं स्मयंमाण्ं सन्‍्मम 
परिताप जनयतीति सोल्ल॒ुण्ठनं वचनम्‌ ॥ ५८ ॥ 

वाचाट, बहुगद्यमापिन । अपूवशिल्पी--नूतनश्रिन्ननिर्माता । रजनिचरेन्द्र- 
चरितचन्द्र राक्ासराजरावणकीत्तिशशिनि । 

शरसहस्रदुर्दिनम शरसहस्रवषंणम्‌ । 

पतन्तीति रामभद्वरेण खण्डिता रावणेषवः रावणस्यथ शराः फलिभिः लोहा- 
ग्रवद्धिः पूर्वाद्ूं: वेगात्‌ जवात्‌ पक्षवद्धिः पश्चार्थेश्र चिरात्‌ विलम्बात पतन्ति। 
यो भागो छोहघटिततया भारवान्‌ स प्राग लघुश्र पश्चाज्ञिपतति, बाणस्य खण्डित- 
तया तत्तद्भागानां प्थकृपतनमिति बोध्यम्‌ ॥ ५९ ॥ 





होता हैँ [+ इंहयराज तुमकों जीतकर कद. ऋर रखा था, तब तुम्हारे पितामह पुलस्त्यने 
जाकर भीखके रूपमें तुम्हें माँगा था ॥ ५८ ॥ 

हेमाड़्द्‌ --( कान लगाकर ) रावणने क्‍या कहा ? आः श्वत्रिवद्ध, वाचाल, क्यों, 
तूं तो अपूव शिल्पी है जो रावशके कीत्ति-चन्द्रमें भी कलद्डू चित्रित कर रहा है ? 
अतः तुम अब जीवित नहीं रह सकोगे, ( पत्रड़ाइटके साथ देखकर ) क्‍यों, इस रावणने 
बाण-वृष्टि करना प्रारम्भ कर दिया । 

रत्नचड--क्यों रामने भी जवाब देना प्रारम्भ कर दिया । 

राम द्वारा खण्डित रावणके बाण पूर्वाघ-फल-मागसे पहले गिरते हैं ओर पश्चार्ध-पक्ष 
आगसे बाढमें गिर रहे हें ॥ ५९ ॥ 
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१. “प्रक्रान्तमेब? २. 'रामचन्द्र ण? ३. 'पल्त्रिभिःः । 


३७४ अनघराघवम 
विक/ ि#+ दीफि पिडक* चित 
कि च-- 
अक्षेषु केतुदण्डे च सारथों च हयेषु च ! 
'खेलन्ति राक्षसेन्द्रस्य स्यन्दने रामपत्त्रिण: | <० || 
हेमाड़दः---( सभयम्‌ | ) अहह । 
अन्धकारीकृतव्योमा बाणवर्धघण रावणः । 
रामारुढं तिरोधत्ते शताह़ शातमन्यवम्‌ || ६१ || 
( चिर॑ दृष्ट्रा सविस्मयम्‌ । ) सखे, 
नानाविधानि दशखस्प्राणि शख्प्रेनॉनाविधेरपि । 
इमो हि प्रतिकुर्वाते न कश्चिद्तिरिच्य ते !! ६२ !। 
रत्नचूडः--एवमेतत ! 
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अक्षेष्वति . अच्तेषु चक्रेषु, केतुदण्डे ध्वजवंशे, सारथीं सूते, हयेषु अश्वेषु च 
राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य स्यन्दने रथे रामपत्रिणो रासस्य बाणाः खेलन्ति, रामबाणा 
रावणस्य स्यन्दन सर्वतः आवृण्वन्तीत्यथः ॥६० ॥ 

अन्पकाराति | बराणवर्षण शरासारवर्षेण अन्धकारीकृतव्योमा आच्छादिताकाशः 
रावणः रामारूढ रामवाहनतां गतम्‌ शातमन्यवं शक्रसम्बन्धिशताडु रथं तिरो- 
घत्ते आच्छादयति, “'शताड्र स्यन्दनो रथः इत्यमरः | शतमन्योरिद शातमन्यवम , 
शतमन्युद्विस्पतिःः इति चामरः ॥ ६१ ॥ 

नानाविधानी।त .. इसमो रासरावणों नानाविधानि बहुप्रकाराणि शखस्राणि नाना- 
विधेः शझस्त्रेः प्रतिकृवांते निवारयतः कश्चित्‌ तयोरेकः कश्चन न अतिरिच्यते न 
विशिष्यते ॥ ६२ ॥ 





ओऔर--रावण-रथके धुरी, ध्वजदण्ड, सारथि तथा अइबों पर रामके बाण खेल 
रहे हैं ॥ ६० ॥ 

हेमाडदू--( भयके साथ ) भदृहद !! अपनी बाणवृष्टिसि आकाशको अन्धकाराकोणणं 
बनानेवाला यह रावण रामाध्यासित इन्द्रनरथको छिपा दे रहा है ॥ ६१ ॥ 

( बड़ी देर तक देखकर साशथ्चर्य ) सखे, 

ये दोनों नानाविष शर्तोका उत्तर नानाविष शखस्रोंसे दे रहे दें, श्नमें कोई मी घट 
बढ़ नहीं रहा है । ६२ ॥ 

रतनचूड--यह ऐसी बात है । 
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१. 'पतन्ति? । 
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यद्वावणो बहुभिरेष भुजः करोति 
तद्राघवः प्रतिकरोति भ्ुजद्येन | 
कम द्योयंद्पि तुब्यफलं तथापि 
रक्षोभटाइशगुण नरवीरशिल्पम्‌ ।। ६३ ।। 
हेमाड्दः--( 'विहस्य । ) सखे, 
विशत्यापि भुज़रेष दो भुजञावभियोघयन | 
अदुूषितद्दन्द्रयुद्धममयादो दशकन्धरः || ६७४ ।। 
( सखेदभयं च । ) कथमय राबणो माहेन्द्रस्यन्दनात्‌ 
तस्यारिबलभी मस्य' ध्वजदण्डस्य लाछनम्‌ | 
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यद्रावण इति | एप: रावणः बहुभिः भुजेः विशत्या भुजेः यत्‌ करोति अख- 
प्रहारादि विधत्ते रामः तत्‌ स्वमपि रावणक्ृतं भ्रुजद्वयेन प्रतिकरोति निवारयति । 
यद्यपि दयोः रामरावणयोः कम व्यापार: तुल्यफल समानफलम्‌ , तथापि रक्षो 
भटात्‌ रावणात्‌ नरवीरशिल्पम्र रामस्य युद्धकोशलम्‌ दशगुणम्‌ । रामस्य द्वो बाहू, 
रावणस्य च विंशतिस्ते, रावणो यद्विंशत्या भुजः करोति रामस्तदेव द्वाभ्यां भुजा 
भ्यामिति सिद्धमेव रावणशिल्पापेक्षया रामशिल्पस्य दशगुणत्वमिति भावः ॥ ६३ ॥ 
विशत्याईपपीति । एब दुशकन्धरो रावणः विंशत्यापि भ्रुजः रामस्य द्वी भुजों 
अभियोधयन्‌ युद्धे प्रवत्तयन्‌ अदूषितद्वन्द्ययुद्धमयांदः अक्षतद्वन्द्दयुद्धप्रतिष्ठ 
दकन्धरो वरत्तत इति शेषः | द्विभुजो रामो विंशतिभुजश्च रावण इति द्विभुजेन 
विंशतिभुजस्य युद्ध कथं इन्ह्युद्ध कथयितुं शक्‍्यं, तथापि स्वं युद्ध दन्द्वयुद्धं कथयन्‌ 
रावणो न लज्जत इति चित्रमित्यथ:, परिहासोक्तिरियम्‌ ॥ ६४ ॥ 


माहेन्द्रस्यन्दनात्‌ इन्द्ररथात्‌। 
तस्थारिबलति । दपंदीपः अभिमानसमिद्धः रावणः ज्षुरप्रेण तदाख्येन शखस्त्रण 
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रावण जो काय बीस द्वार्थोत करता हे राम उसका उत्तर दो हार्थोसे देते हें, इस 
प्रकार यद्यपि दोनोंके फल तुल्य हैं तथापि रावणकी रणकुशलतासे रामको रणकुशलता 
दशझुनो प्रमाणित हो रही है ॥ ६३ ॥ 

हेमाड़्द--( सहास ) सखे, 

रावण अपने बीस दहार्थोसे दविमुज रामके साथ युद्ध करता दे फिर भी उसने दवन्द्य 
युद्धकी मर्यादा नहीं नष्ट की दे ॥ ६४ ॥ 

( खेद तथा भयके साथ ) शत्र-सेन्यकों भयभीत करनेवाले रामके ध्वजदण्ड पर 
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१० 'विदृस्य” इति क्वचिन्नास्ति । “अर्भियभी मस्य?; 'अर्भियभूतस्य? 


३७६ अनघराघवम्‌ 
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दर्पदीम्तः शुरप्रेण मायूरं पिचछमन्छिनत्‌ ।। ६५ |। 

रत्नचूडः--( सहषम्‌ । ) सखे, पश्य पश्य कुलिशकेतुकेतनविमा - 
ननाविलक्षक्रद्धेन-- 
दिक्पालहिपदर्पदानलहरीसोर भ्यगर्भानिले 
पक्षेरेव समस्तराक्षसकथाकव्पान्तकर्णेजपाः | 
दीयन्ते रघुपुड़वेन कतिचित्पोलस्त्यमोलिष्वमी 
पोलोमीनयनाम्वुसीकरकणावश्माहिणो मार्गणाः ।। ८६ ॥। 





9 आर आम 2 की आर आन मी की मम या 


“लय हकनकक डे नशपनशनीन 





१० -दाषक इनका पावमक 


तस्य असिद्धस्य अरिबलभीमस्य झन्नसंन्यभयद्गसरस्थ रामस्यन्दुनस्य ध्वजद॒ण्डस्थ 
लान्छुनम्‌ चिहमम्‌ मायूरं पिच्छुम्‌ वहम्‌ अच्छिनत्‌ खण्डितवान्‌॥ ६५७॥ 

कुलिशेति ' कुलिशकेतोः इन्द्रस्य केतन ध्वजद॒ण्डस्तस्य विमानना लाज्छुन- 
मयूरपिच्छच्छेद नात्मकी 5पमानस्ततः विलक्षः रूज्जितः क्रद्धश्व तेन । 

दिकपालेति ' रघुपुड्रवेन रामेण दिकपालद्विपानाम्‌ ऐरावतादिदिग्गजानां दपण 
बलरूगरेण या दानलहरी मद॒वारिधारा तस्याः सीरभ्यं सुगन्धो गर्भ अभ्यन्तरे 
गभ येपां ताइशा अनिला वायवो येषां ते तथोक्ताः (येपां वाणपक्षाणां प्रयोगे 
जाते दिग्गजानां चिरशुष्काणि दानवारीणि प्रवत्तितानि भविष्यन्ति, तन्‍्मन्य 
तद्बाणपक्षेषु दिग्गजदानवारिसुगन्धपूर्णा वायवों निहिताः स्युः) ताद्शः पत्त 
पुठखः समस्तरातक्षसकथाकल्पान्तक गजपाः सम्पूर्णराक्षसेच्सेतिहासावसानसूचका 
समस्तरक्तोविकय॑ सूचयन्तः पौलोमीनयनानां इडाचीनेत्राणां येडम्बुसीकरकणा 
अश्रुविन्द्वस्तेषामवग्रारिणः प्रतिबन्धकराः राक्ससविनाशेन पौलछोमीरुदननिवत्तंकाः 
कतिचित्‌ मार्गणा: बाणाः रघुपुड़वेन रामेण पीलस्त्यमी लिषु रावणशिरस्सु दीयन्ते 
निक्षिप्यन्ते । रामेण रावणस्य मस्तकंषु कतिचिद्‌ बाणास्ताइशाः ग्रह्नियन्ते ये 
निजपुद्धान दिकपालगजदानवारिसुगन्धानिलपूर्णान घारयन्ति, ये च 'राक्षसबृत्त- 
प्रलयस्य सूचनामिव ददति, ये च पोलोमीनयनाम्बुबृ््टि प्रतिबध्नन्ति इत्याशयः। 





वत्तेमान मयुरपिच्छ रूप चिह्॒को इस दर्पो रावणने श्लुर॒प्र नामक अखसे काट ड|ला ॥६५॥ 
रतनचूड -(सपदपष) सखे, देखो, इन्द्रके ध्वजद॒ण्डके अपमानसे लज्जित तथा कुपित-- 
रघुनायकने रावणके मस्तकोंपर कुछ ऐसे बाण रख दिये जो बाण दिक्प।लसंबन्धी 

गर्जोके दानवारिसे छुगन्धि.ूर्ण एवं समस्त राक्षस-पमूहके प्रलयको सूचना अपने पक्षेसि 

देनेवाले दूँ, तथा जिन बाणोंने इन्द्राणीके नयनोंके अश्र प्रवाहको बन्द कर डाला है ॥६६॥ 


बन जनता 


१. “अवमानवेलदय-? (अवमाननाविलक्ष-? । 


पष्टोष्डूः ] 'प्रकाश'टीकोपेतम्‌ ३७७ 


बा 8 6 200 कप पक 

हेमाज़दः--( सखेदाद्भतम । ) कथं किरीटपरम्परापरिभवममस्ृष्यमा- 
णोन बाणवर्षाद्वेतमातन्वता राक्षसराजेन 
विदेहकन्याकुचकुम्भकोटिकठोरतासाक्षिणि सायको5यम्‌ | 
रामस्य जन्मान्तरमेलका रञ्रीकोस्तुभे वक्षसिस हा निखातः ।|६७॥ 
( सम्यगवलोक्य । ) सख, 
पकेनेव निवातकड्डटभिदा लड्भापतेः पत्चत्रिणा 
विद्धोदयं यदि नाम को5पि जगतामुल्लाघनो राघवः | 

चश्लुवेत्मंसदस्तनिःसरदसग्धारोघाझाह्ारिणा' 
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'कर्णजपः सूचकः स्यात? इत्यमरः। “मोलिमूधकिरीटयो:” इति धरणिः। शादूंल- 
विक्रीडितं वृत्तम ॥ ६६ ॥ 

किरीटेति ' किरीटानां मुकुटानां परम्परा श्रेणिस्तस्थाः परिभवं बाणग्रहाररूप- 
मनादरम्‌ । अम्ृष्यमाणेन असहमानेन । वाणवर्षाद्वतम सवंतो बाणबृश्टिम्‌ ॥ 

विदेहकन्येति ' विदेहकन्यायाः सीतायाः कुचो स्तनी कुस्भमी इब तयोः कोटेः 
अग्रभागस्य साक्षिणि ग्रत्यक्षानुभवितरि जन्मान्तरे विष्णुरूपजन्मनि मेलकारो 
सड्लिनी श्रीकोस्तुभी तदाख्यमणी यस्य ताहशे विष्णुरूपजन्मनि श्रिया कौस्तुसेन 
च युक्ते रामस्य वक्तसि हृदये ( रावणेन ) अयम्‌ सायको वबाणो निखातः 
नित्षिप्त: । हा खेदे ॥ ६७ ॥ 

एकेनैवेति . एकेनंव निवातकझ्कूटमिदा अतिहढकवचसेदिना लडझ्लापतेः पत्रिणा 
बाणेन जगतामुल्काघनः रावणादिराक्षसविनाशद्वारा लोकत्रयनंरुज्यकारी को5पि 
राघवो5यं यदि नाम विद्धः, तु किन्तु चन्षुपां वत्मंसहस्त्रात्‌ इन्द्रस्य शाम अबाघध॑ 
प्रत्यक्ञ जायतामिति विचाय तद्ब॒मंणि निर्मिताद्न्ध्रसहस्रात निःसरन्‌ निगंच्छुन्‌ू थ 





हेमाड़दु--( खेद तथा आश्वयसे ) क्‍यों, किरीट-प्तमुदायके अपमानसे कुपित तथा 
अनवरत बाणदवृष्टि करनेवाले राक्षसराजने-- 

हाय, विदेदकन्याके कुचकुम्मोकोी कठोरताके साक्षी तथा जन्मान्तरमें लक्ष्मी तथा 
कोस्तुभमसे मिलन करनेवाले रामके द्वदय पर अपना बाण रोप दिया ॥ ६७ ॥ 

( अच्छी तरह देखकर ) सखे, इृढ़कवचभेदी रावणके एक ही बाणसे यदि जगत्‌को 
नीरुज़ बनानेवाले राम विद्ध होगये, तब वह इन्द्रके कवचमें वने सहस्न नेत्र-मार्गोसे 
खूनकी धार बहाकर हजार व्रणोंकों विवृत कर रहे हैं ॥ ६८ ॥ 
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२, 'सात्कारिणा? 


श्८ अनघराघवम्‌ 
अनर्रिकटीकरीकत १०३००: ५७- ०८४०२ ५७ट३०२४७१० २०४७७ 4७५०७ 
भाहेन्द्रेण तु बमंणा विच्वणुते बीरः सहस्त वणान्‌ | ६८ || 
रत्नच्यू डः--( सहषम्‌ । ) राघवेणापि 
सीतास्तनस्तबककुछु मपडुलो प- 
सट्ड-ल्पपातकिनि वक्षसि रावणस्य | 
न्यस्तः शरों विव॒ुध कुअर दन्त घात- 
रूढणाबुदच तु एयमध्यवर्ती || ६९ | 
हेमाज़दः--( कण दत्त्वा सविस्ममम |) एफ्रेन सव्यपाणिना विशि- 
खमुत्खाय किमाह रावण:--साधु रे मनुष्यडिम्भ, साधु | 
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असृम्धारोधः रफ्तप्रवाहसमसुदायस्तेन झाड्ारिणा झाड्ारशब्दकरेण माहेन्द्रेण चमंणा 
कवचेन वीरो रामः सहस व्रणान्‌ विद्॒णुते प्रकाशयति | [यद्यपि रावणबाणेन राम 
एकत्रेव विद्ध इत्येकमेवासी च्र्ण घत्ते परन्तु शक्रवमंणः सहखच्छिद्गतया प्रतिच्छिद्रं 
रक्त वहतीति रक्ताक्तच्छिद्रसहस्रयुक्ततनुर॒यं रामः सहस्न ब्णान्‌ प्रकाशयतीत्युक्तम्‌ ! 
“'उरश्छुदः कह्कटकः', 'उढ्लाघो निर्गंतों गदात! इत्युमयत्रामरः ॥ ६८ ॥ 

सीतास्तनेति | सीतायाः स्तनी स्तवकाविव पुष्पगुच्छाविव तयो: कुछुमपड्स्य 
काश्मी रद्रवस्य लोपे अपसारणे रामवधद्वारा वंधव्य विधाय तामालिड्रन्य वा तत्कु- 
चस्थ कुड-कुमपक्कापसारणे यः सड्डूल्पः इढेच्छा तत्पातकिनि मनसा पापपरे 
रावणस्य वक्तसि ( राघवेणापि ) विद्वुधकुश्नर ऐरावतस्तस्थ चतुभिद॑न्तः घातः 
प्रहारस्तेन रूढस्य जातस्य च्रणाबुंदानाम्‌ ब्रणचिहृमांसपिण्डानाम्‌ चतुष्टयं तन्मध्य- 
वर्त्ती मध्यस्थः शरो नन्‍्यस्तः ज्िप्त। रामोडपि रावणस्य हृदये बाणं ज्षिप्तबान्‌ , 
यत्र हृदये सीतामालिड्वितु राम॑ हत्या सीतां विधवां कत्त' वा सहुल्पेन पाप॑ 
संक्रान्तनम्‌ , यत्र चरावतदन्तचतुष्टयप्रहारकृतन्नरणाबुद्चतुष्टय॑ विद्यमान तत्रेति 
बोध्यम्‌ । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ ६५ ॥ 


रत्नचूड--( सह्ष ) राघवने भी-- 

सीताके स्तनों पर किये गये कुड्डूमपद्कूकी लप्त करनेके सदह्ूल्पसे पातकयुक्त रावणके 
हृदय पर देवगजके दन्तधातसे उत्पन्न ब्रणचिहनन्चतुश्यके मध्यम बाण रख दिया ॥ ६५९ ॥ 

हेमाज़द--( कान लगाकर ) एक ही वामइस्तसे बाण उखाड़कर रावणने क्या कहा : 
साधु अरे नरशिशु, साधु, 
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« लेप-?। २५ वारण-? । ३. दन्तपात-? । 
४. 'एकेनापि सम्येन पाणिना?; एकेस सब्येन?; 'एकेन सव्यपाणिना तमुत्खाय? । 


षष्टोष्छुः ] 'प्रकाश'टीकोपेतम्‌ ३७६ 
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च्े 
अविक्रमः सकलदानवजी वितव्य- 

विद्यासमाशिलिपिरेष सुदशनो मे । 
यस्मिन्निपत्य हृदये दुलितारजाल- 

ज्योतिस्तुषारमयमाभरण बमभूव || ७० || 


तस्मिन्नपि रुधिरदशन कुबोणेज भ्रवता दर्शितेयं सुरासरवीराति- 
शायिनी हस्तवत्ता | 

रलचूडः--अहह, विपक्षगिरामुद्रारेण सवग्रन्थिगुरुणा दूर दीप्य- 
मानस्य-- 


सुविनिहितचन्द्रहासव्रणकिणवलयोपहसितहारेषु | 














त्रेविकम शत । सकलानां दानवानां जीवितब्यं जीवनम्‌ एव विद्या तस्याः 
समाप्तिलिपिः अवसानलेखरूपः एपः त्रेव्क्रिमः विषणुसग्बन्धी सुदर्शनः चक्र नाम 
यस्मिन मम हृदये निपत्य पतित्वा दलितं खप्डशो भूर्य मदीयवज्नोरःसहुघण- 
त्रटितम्‌ आरजाल चक्रप्रान्तसमूही यस्य तथाभूतम्‌ अत एवं ज्योतिस्तुषारमयं 
भास्वरशीतलम्‌ आभरणं बभूव । यघ्चक्र राक्तसजीवनसमापक प्रथते तदपि वष्णवं. 

दशनाभिधं चक्र ममोरसि ग्रहत सत्‌ उज्नोरःसंघर्षण त्रटितारजालं भूत्वा यत्र 

मम हृदये भास्वरवणमतिशीतलं चाभरण जात॑ तत्रापीत्यग्रिमेण सम्बन्धः ॥७०॥ 

रुधिरद्शंनं कुर्वबाणेन-- शोणितं प्रकटयता। सुरासुरवीरातिशायिनी देवदान- 
वातिक्रमणी । हस्तवत्ता-प्रशस्तहस्तशालिता । 

विपक्षगिराम--शत्रुवचसाम्‌ । उद्गारेण उच्चारणेन । सर्वग्रन्थिगुरुणा- 
स्वेग्रन्थिभिमंहता । दुरम-अतिमात्रम्‌ । दीप्यमानस्य-प्रकाशमानस्य । 


सुविनिदितेति। सुविनिहितः शिवाराधनावसरे स्वशिरश्छेदनाथ सुष्ठ तो 
यश्रन्द्रहासो नाम निश्फरखडगस्तस्य ब्रणकिणवलयेन शुष्क्रणचिहसमुदयेन उप* 


सकल दानवोंके जीवन-लेखको समाप्त करनेवाल। 4विष्णुका सदशंन चक्र जिस 
हमारे वक्षपर गिरकर सकल दांतोंके हट जानेतसे तेजपूर्ण शीतल आमभरण बन 
गया था ॥ ७० ॥ 

उसीपर तुमने रक्त-दर्शन कराकर सकल देवदानवजयिनी वीरता प्रकट को है । 

रतनचूड--अहह !! शबुके वच्नसि अत्यन्त कुपित-- 

रामके बाण-समुदाय अच्छी तरद्द विन्यस्त नचन्द्रहास-तणचिह्ोंसे हारका उपहास्त 


लता #आ आओ मी भी भ् 


वाहिनी? २, 'ददाप्यमानस्य?; 'कम्प्मानस्य? । 


माई ना ६3 लीला “४ 35 5-ल 55 ७ ४ ० 5जनञ ५5०८४. ५5ज ७ आए औाू 2 +& जा हल “४ ++-ट 





३८० अनघराघवम 
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गाप्रस्यथ मार्गणगणाः पतन्ति दशकण्ठकण्ठेषु ॥ ७१ | 

हे माड़ुदः--( सचमत्कारम्‌ |) सखे, पश्य पश्य--अलुरूपवीर सं- 

बादप्रमादभरद्रिगुणिताबष्टम्भसंक्षोमितभुवनत्रयस्य निरन्तरप्रहीयमाण- 

श्‌ धर 2 हक रा है जे ० े प्रते धर 

बाणपञ्ञःरमध्यवर्तिना रामभद्रेण क्रीडाशकुन्तकोतुक पूयते राक्षसरा 

जस्य । नूनमिदानीम्‌ 
उद्श्नन्न्यश्चद्भविवुतनिभ्तानामनुफर्ण 

मणीनां विद्यद्धिः क्षणत्रुषित पातालतिमिरः । 
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'हसितः स्वरूपशोभया निन्दितो हारो येषु ताद्शेपु-शिरश्छेद्श्टतचन्द्रहासक्षत- 
समुत्पन्ननगकिणवलयतिरस्क्ृतहार शो भेषु--दशकण्ठकप्ठेषु रावणगलेषु रामस्य 
मार्गंणगगणाः बाणसमूहाः पतनित ॥ ७१ ॥ 

अनुरूपेति , अनुरूपो योग्यो यो चीरसंवादः सुभटमिलन तेन यः प्रमो दभर 
आनन्दातिशयः तेन द्विगुणितः द्विगुणीभूतः योउव्टम्भ: गवः तेन संक्षोमित॑ 
सच्चालितं भुवनत्रय॑ येन तथोक्तस्य | राक्षसराजस्य रावणस्थ। निरन्तरप्रहीय- 
माणानाम्‌ अनवरतं क्षिप्यमाणानाम्‌ बाणानां पश्चरस्यथ मध्ये वत्तते तच्छीलेन-- 
रावणमुक्तबाणगणरूपपञ्षरमध्यस्थितेन । क्रीडाशकुन्तकोतुकम्र-क्रीडा पक्तिविनो दः । 
पूयते-सम्पाद्यते । अन्योडपि क्रीडापक्षी पश्षरमध्ये तिष्ठति, तद्गदययं रामोडपि 
त्राणपञ्नरमध्यस्थतया रावणस्य क्रीडाशकुनिविनोद करोतीत्यथेः । 

उदकश्षदिति | भुजगानामधिपतिः शेषनागः उदल्लन्ती रावणे स्थिरे तत्पदुन्यास- 
जनितभाराधिक्यविरह उपरि गच्छुन्ती न्यश्जन्ती रावणकृते पदन्यासे भारा- 
'घिक्येन अधोगच्छुन्ती च या भू: एथिवी तया विबृतानाम्‌ प्रकाशितानां च उन्नमने 
प्रकाशितानां तथाइ्धोनमने निहृवतानाश्चेत्य्थं:ः । अनुकरणं प्रतिभोगं मणीनां 
'मूधस्थरत्नानां विद्यद्धिः प्रभाभिः क्षणमुषितपातालतिमिरः कियस्कालापहेंताधो- 
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करनेवाले रावणके कण्ठोंमें गिर रहे हैं । । 
हेमाड़्दू--( चमत्कृत होकर ) सखे देखो देखो, अनुरूप वीर-संवादजम्य आनन्दसे 
दुगुने उत्साइ द्वारा मुवनकों संक्षोमित करनेवाले रावणके निरन्तर क्षिप्त बार्णोत्ते राम 
५अञरगत पक्षी की तरइ मालूम पड़ रहे दें । निश्चय ही इस समय-- क्‍ 
ऊपर नीचे होती द्ूई पशथ्वीके द्वारा प्रकाशित तथा गोपित फणशाली अआुजगोंके 
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१. 'प्रमोदद्धिगुणित-? । २. 'पञरवर्तिना? । ३. आपूय ते?। 


पष्टोडडुः ] 'प्रकाश'टीकोपेतम्‌ इ८१ 
सै ....हीआही 
भुजकीडावल्गद्शमुखपदन्यासगरिम- 
प्रगव्भेनि:श्वासे रजनि भुजगानामधिपतिः ॥| ७२॥ 
रत्नचूडः--( समयमवलोक्य । ) सख, एबमतत्‌ । 
रक्षोविक्षोभवेगोच्छलित जलनिधिव्यक्तमात ड्य क- 
क्रध्यद्दिडनागमुक्तोद्धध्ण 'गुरुभरामय नागाधिराजः | 
अजड्भेरक्रेषु मस्नेरबिरतवलिना वामनेनातिपीकन्ना 
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भुवनानधकारः, भुजक्रीडया बाहुलीलया वढ्गन्‌ सश्नरिष्णुयों दशसुखो रावणस्तस्य 
पदनन्‍्यासगरिण्णा पादक्षेपप्रभवगौरवेण प्रगल्भदीधघंतां गतेनिश्वासेः अजनि जातः । 
अयमाशयः-रावणे बाहुछीलाप्रदशनरसिके तत्पदन्यासजनितगौरवेण यदा पृथ्वी 
नमति तदा शेषफणामणय: प्रृथ्यया सन्निहितया निहियन्ते तदा शेषः स्वफणामणि- 
प्रभामिः पातालवत्तितमो5पाकत्त' न प्रभुभुभवति, यदा च रावणः स्थिरीभवति 
तदा प्रथिव्यामुन्नतायां शेषफणामणयो विव्ृता भवन्ति तदा शेषस्तत्प्रभामि 
पातालरूस्थितं तमो नाशयति, तदित्थं शेषनागों रावणपद॒न्यासगौरवपग्रसूतनिःश्रा- 
सानुसार पातालवत्तितमः कदाचिन्नाशयति कदाचिन्न नाशयतीत्यनित्यप्रकाशतां 
गत इति ॥ ७२ ॥ 

रक्षोविक्षो भेति . अद्य अधुना नागापिराजो वासुकिः रक्षसां विज्षोभश्रलन 
तजन्यवेगेनोच्छुलितः उत्क्तिप्तजलराशिः अत एव च तुच्छीमूतो यो जलनिधि 
सागरस्तन्न व्यक्ता: प्रकटीयूताः ये मातद्बचक्राः गजसमूहाः तेभ्यो विपक्षशडूया 
क्रध्यन्तो ये दिडनागाः दिग्गजास्तमुक्त त्यक्तमुद्धरणमुपरिधारणं तेन गुरुभरामति 
भारवतीम उर्वीम्‌ प्रथ्वीम्‌ अविरवलिना निरन्तरमांससझ्लोचरूपत्रिवलीसंयुक्तेन 
वामनेन खवेण अतिपीव्ना अतिस्थूलेन देहेन फणफलकपरीणाहं फणसमूहविस्तारम 
अपहुवानः गोपयन्‌ अज्ञेषु ूग्नः निलीनः अन्ञेः विभत्ति धारयति। युद्धे चलत्सु 


नल लडजिला, राम 














फणमणियों द्वारा पातालके अन्धकारकों शेषनाग दूर करतै हैं, क्योंकि ,बाहु-लीलासे 
गविंत रावण अपने पदन्यासके गौरवसे उनके श्वासकी बृद्धि कर रहा है ॥ ७२ ॥ 
रत्नचूड--( समय देखकर ) सखे, ठीक कहते हो, 
रावण-पक्षगत राक्षसोंके संचरण-वेगसे उछलते हुए सागरमें मातहृ समुदाय प्रकट 
होता है जिससे कुपित होकर दिग्गज पृथ्वीका धारण छोड़ देते हैं, तब केवल शेषके 
ही ऊपर प्रथ्वीका सारा भार आ पड़ता है अतः उनके अन्न अब्ञोमें समाने लगते हें 
बलियाँ निकल आती हैं, गदंन वामन तथा मोटी हो उठती हे, इस प्रकार किसी तरइ 
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१, 'शुरुतराम? 


शेयर अनघेराघवम्‌ 


मर लक का 
देहेनापहुवानः फणफलकपरीणाहमुर्वी बिभरति॥ ७३ ॥ 
( ऊर््वमवडोक्य । ) कथमितस्ततो वेमानिकेरपक्रम्यते! गगनतलात्‌ । 
हेम!क्ृदः---( सचमत्कारम । ) अहो त्रिभुवन भयह्लुरमा योधनमुपकान्तं 
महावीराभ्याम्‌ | तथा हि | 
ध्यायत्यपं गाविसुतादधीतान्द्व्यास्त्र वन्त्रान्मसुवंशवीरः | 
ब्रह्मोपदिश्रामिह शखस्त्रविद्यामसी तदाकाड्भति राक्षसेन्द्रः ।७७।॥। 
“तदाबासप्यपसराव: | ( इत्यपर्तत्यासाते । ) 





राक्षसेषु समुच्छुछति सागरञले प्रकाशीभवत्सु मातद्चक्रेषु प्रतिपक्षशक्ूया कप्य- 
द्विदिडनागः परित्यक्ते उपरिधारणव्यापारे भ्रवृद्धभारायां श्रुवि भारोड्धिको नेति 
बोधयितु भाराधिक्येन विस्तीयमाणसमपरि फणसमूह निरन्तरवलियुक्तेन खबंण 
पूलेन च देहन गोपयन्‌ अय॑ शेपनागो क्लेषु स्वाड्ानि मज्जयन्महता क्लेशेन पृथ्वीं 

वारयतीत्यथः । (पीचा च स्थूलपीवर! इृत्यमरः । खग्धरावृत्तम्‌ ॥ ७३ ॥ 

वमानिकेः व्योमयानस्थितें: । अपक्रम्यते अपख्रियते । 

बत्रिभुवनभयह्टरम लो कत्रयभयजनकम्‌। आयोधनं युद्धम्‌। उपक्रान्तम्‌ प्रारब्धस । 

ध्यायत्ययमिति । अय॑ मनुवंशवी रः मनुवंशभ्रेष्टः रामः गाधिसुवात्‌ विश्वामित्रात्‌ 
अधीतान शिक्षितान्‌ दिव्याखमण्त्रान्‌ू जम्भकादिप्रयोगोपनिषदः ध्यायति स्मरति, 
असो राक्षसेन्द्रः इह रणज्षेत्रे तदा रामेण दिव्याखमन्त्रेपु स्मयमाणेषु ब्रह्योपदिष्टाम 
ब्रह्मणा पूव शिक्षिताम्‌ शखविद्याम्‌ आकाक्लृति आलोचग्रितुमिच्छुति, तदित्थ- 
मुभावपि भीषण युद्ध प्रक्रमेते इत्याशयः ॥ ७४ ॥ 


फणमण्डलक्षों विस्तारित करके वह प्रथ्वोका बारण करते हैं ।| ७३ ॥ 
( ऊपरकी ओर देखकर ) क्यों, वैमानिकगग आकाशसे इधर-उधर भाग रहे हैं । 
हेमाड्रदु-( चमत्कृत होकर ) दोना महावीरोनि विशुवन अयद्भूर युद्ध प्रारम्भ 
कर दिया दे । क्योंकि-- 
रामचन्द्र विश्वामित्रके पास पढ़े गये डिव्यासख्र-मन्त्रोंका ध्यान कर रहे हें, ओर 
रावण बच्या द्वारा उपदिष्ट शब्बविद्याक्धा स्मरण करता है ॥ ७४ ॥ 
तः हमलोग भी यहाँ से चलें | ( हटकर खड़े हो जाते हें ) 


2. आक्रम्यते गगनतलम्‌द 'अपाक्रन्यते? २० 'भद्गमयंकर मुपक्रान्तमू? । 
. 'चास्जविद्याम! - तदास्यस्यति?।.. ५. 'तदावामुपसत्यास्वद्दे? । 


पष्ठोडछः ] प्रकाश'टीकोपेतम्‌ श्८३्‌ 
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हेमाज़दः--( समन्तादवलोक्य । ) सखे, "यथा भवनसंक्षोभस्तथा 
तकयामि--तामिसं भानवीयेन, भानवीय राहवीयेण, राहवीयं वष्ण- 
वीयेन, वेष्णवीयं पौष्पकेतवेन, पौष्पकेतवं चर पाशुपतेनाख्रमस्रेण 
प्रातकुबोणयो: पुलस्त्यककुत्स्थकुलकबीरयोस्तुमुलमायोघन वतत । 
त्नचूडः-- सखे, कृतिप्रतिक्तीनामविशेषेषपि जेतव्यमिति रामस्य 
मतव्यमिति रावणस्य निणयनिभरोडयं सवोख्रमोक्षः । विशिखमुखोप- 
स्थायिनीनां च पुनदंबतानामसबलीयानाटोप: कल्प्यते | तथा हि । 


यदवत क्षिपति पत्च्रिष राक्षसेन्द्र: 
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भुवनसंज्ोभः भुवनानां संभ्रमः । तामिखम रातज्रिदेवताकम्‌ । भानवीयेन सूर्य- 
दुवतेन । राहवीयेण राहुदृवतेन । पीष्पकंतवेन कन्दपदेवताकेन, विष्णुः स्वपुच्रे 
सदय इति बंष्णबाख्रप्रतीकाराय कामदेवताकमर्त्र प्रयुज्यते । प्रतिकुर्बाणयोः प्रति- 

रतोः। पुलस्त्यकुलुकवीरों रावणः, ककुत्स्थकुलकवीरों रामश्च तयोः। तुमु 
लम्‌ अतिभीपणमस्‌ । 

कृतिग्रतिक्रतीनाम अस्रप्रयोगग्रत्यस्रप्रयोगाणाम्‌ । जअविशेषे झाम्ये निर्णय- 
निभयः निश्चयाधीनः । सर्वाख्रमोक्षः सर्वश्रहरणप्रयोगः, रामो जेतव्यमिति निश्चित्य 
शरसत्राणि प्रयुडसक्ते, रावणश्र अन्न शरे रामेण मत्तव्यमिति निश्चयेन तथाकारीत्याशयः। 
विशिखमुखोपस्थायिनीनाम्‌ शरसंपाताग्रवत्तिनीनाम्‌ अबलीयान्‌ दुबंछः। आटोपः 
गयों रोषो वा । 

यद्देवतमिति । राक्षसेन्द्रो रावणः पत्रिषु शरेषु मध्ये यददवतमर्त् क्षिपति 
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देमाज्नद्‌ू-( चारो ओर देखकर ) सख, झुवनके सक्षोमको देखकर मे सोचता हूँ 
तामिस्र अअझ मानवीय अखस, भानवीय राहवीयसे, राहबीय वेष्णवीयसे, वंष्णवीय 
पीष्पकेतवीयसे, पोौष्पकेतवोॉय पाशुपत अखसे, इस प्रकार असल्से अख््रका प्रतीकार 
करनेवाले रबण तथा रामका भीपण युद्ध हो रहा है । 

रत्नचूड--अख-प्रयोग तथा प्रति प्रयोगके समान होने पर राम जीतनेका निश्चय 
करके सवाख्र-प्रयोग कर रहें हें और रावण इसलिये सर्वाल्न-प्रयोग कर रहा है कि 
मरना है । बाणके आगे चलनेवाले अधिष्ठातृरेवोंमें किसी प्रकार का संरन्भ नहीं देखा 
जाता है । क्यों कि-- 

जिस देवत के बाणका प्रयोग रावण करता हे वह देवता स्नेहसे रामके पास पौरेसे 


आकजनी जग >० 


यथायम्‌? २, “च? इति क्कचिन्नास्ति । पोलस्त्यकाकुत्स्थकुलजयोः? । 
४, सखे! इति द्वजिन्नात्ति । .. 'देवतानां पुनः? । ६. '“कथयति? 


३८४ अनघराघवम्‌ 


सर कर कक य य फय क फ के सा आस के शा बन 





मल जय सी के से आज लाश 0ीआा 
स्नेहेन तद्रघुपतेमस दु सनिधत्ते | 
यां देवतामुषद्धाति च रामभद्ग- 
स्रासादसों दशपमुमस्तस्य शनरुपात ॥ ७५ ॥ 
( नेपथ्ये । ) 
यद्यत्कत्तं दशमुखशिरस्तस्य *तस्येब कान्‍्तो 
सक्रामन्त्यामतिशयवती शेषवकक्‍त्रेषु लक्ष्मीः 
यो यः कत्तो दशमुखभुजस्तस्य तस्येव वी 
लब्ध्या दृष्यन्त्यधिकमधिक बाहवः शिष्यमाणाः ।। ७६ |। 
( नेपथ्ये कलकलः । ) 
उभो--( सहषरोमाश्वमाकर्ण्य । ) अये, शब्दोपलम्भसंवत केन  कमंणा 
निर्मितानि 'त्रिमुवबनकोपस्य कोष्यमिन्द्रियाणि प्रीणयति 





प्रयुड्े तद रघुपतेः रामस्य स्नेहेन प्रेम्णा झदु कोमलं सन्निधत्ते उपसरति । राम- 
भद्रश्च यां देवताम्‌ उपदधाति बाणेउभिमन्त्रयति, असी देवता त्रासात्‌ रावणभयात्‌ 
शनेमनन्‍्दम उपति रावणस्य समीप॑ याति । वसन्ततिलक वृत्तम ॥ ७५॥ 
यद्यदिति । यत्‌ यत्‌ दशमुखस्य रावणस्यथ शिरः कृत्त रामबाणेश्छिन्नं तस्य 
तस्य एवं छिन्नस्य शिरसः कान्तो दीघो संक्रामन्त्यां छब्धायां सत्याम शेषबक्त्रेषु 
अवशिष्टेपु सुखेषु लच्मी: कान्तिः अतिशयवती पूवरपितज्ञयाउधिका दृश्यते इति शेषः, 
यो यः दशमुखभुजः रावणबाहुः कृत्तः रामेण च्छिन्नस्तस्यव वीय॑ बल लब्ध्बा 
शिष्यमाणा: छिन्नावशिष्टाः बाहवः अधिक दृप्यन्ति पूव्रपिक्षयाउधिकं गव प्रकट- 
यन्ति । मन्दाक्रान्तावृत्तम्‌ ॥ ७६ ॥ 
शब्दोपलम्भेति । 'कोज्य॑ त्रिभुवनकोषस्य शब्दोपलम्भसंवत्तकेन कमणा निर्मि- 


आता है और राम जिस देवताके बाणका प्रयोग करते हैं वह देवता डरसे रावणके पास 
पोरे-पीरे पहुँचता है ॥ ७५ ॥ ( नेपथ्यसे ) 

रावणके जो सिर कट गये उनकी कान्ति शेष सिरोमें आजाती दे अतः शेष सिरोकी 
शोभा बढ़ जाती है। इसी प्रकार जो बाहु कट जाते हें उनका बल शेष बादह्ुओंकोी मिल 
जाता दे अतः शेष बाहु अधिक गर्वित हो उठते हैं !। ७६ ॥ 

दोनों -( इषकत रोमाश्नसे सुनकर ) भये, शब्दश्ानजनक अपने भीषण कमसे 
यह कोन तरिशुवन-श्रोत्रेन्द्रियकों तृप्त कर रहा है । 


१. 'तस्येवः! । २. 'नेपथ्ये कलकल: इति क्चिन्नास्ति । ३. 'संबतेकेककर्मणा? । 
४० कीज्यमिन्द्रियाणि प्रीणयति त्रिभुवनस्य! 
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( पुनर्नेपथ्ये कखकलः । ) 

गो $ ञ् 
डम--( समयाद्धुतम्‌ । ) अये, कथमयं कपटकण्टीरवबकुण्टकण्ठ- 
कठोरकोलाहलकाहलो महानिर्घोष: *प्रजाकोषभड्जमपवणि 'प्रक्रमते | नून॑ 
45५ दु र्ः ढः 
चेदानीं कालकूटोपदिग्धरिष कण्ठध्वनिभिरेव मूच्छयता सुवनानि 
भेरबस्य स्मरति सभयमग्य परसेष्ठी | 
( पुनर्नेपथ्ये । ) 
दिव्यासत्रेभू भ वः स्वस्त्रितयडमरणोड्ामरैयॉधघयित्या 
लुनोत्क्षितिः शिरोभिदेशभिरप्तिनमो दशितेकादशार्क:ः | 


तानीन्द्रियाणि प्रीणयति इत्येवमन्वयः, त्रिभुवनकोषस्य छोकत्रयस्य शब्दोपलम्भ- 
संवर्तकेन शब्दप्रव्यक्षकारणीभूतेन शब्दअवणशक्तिजनकेन कमंणा प्रागाचरितेन 
शुमकर्मणा अच्ष्टेन निर्मितानि इन्द्रियाणि श्रोत्राणि कोड्यं प्रीणयति ह्षयति, यस्य 
शब्दअश्रवणजनकमदृष्ट भवति तस्यव श्रोश्रमुत्पद्मयते इति श्रोत्रेन्द्रियस्य शब्दोपल- 
स्भककर्मनिर्मितत्य॑ कथितम्‌ । | 

कपटेति । कपटेन छुलेन कण्टीरवः सिंह: एताइशो वकुण्ठो नारायणस्तस्य 
कण्ठान्निगंतः कठोरो महान्‌ कोछाहलूस्तद्वत्‌ काहलः कदुध्वनिः, महानि्घोषः 
प्रचण्डशब्दः अपवेणि असमये प्रजाकोषभज्ञम्‌ त्रिकोकसंहारम प्रक्रमते आरभते। 
नून॑ निश्चयेन अद्य सम्प्रति परमेष्ठी ब्रह्मा सभयं॑ कालकूटोपदिग्धः विषलिप्ते: इब 
कग्ठध्वनिभिः स्वकण्टनादेः एव भुवनानि लछोकान्‌ मृच्छुयतः मूच्छा प्रापयतः भेर- 
वस्य संदारदेवस्य हरस्य स्मरति | ब्रह्मा संहाराय हर॑ं स्मरति तस्यवाय कण्ट- 
ध्वनिराकण्यते इत्यादायः । 

द्िव्यास्जरिति । काऊुत्स्थेन रामेण भू भ्ुंवः स्वखितयस्य भूराद्सिंज्ञकलकोकत्रयस्य 
यत्‌ डमरणं चमत्करणं तत्र उड्डामरेः अतितेजस्विभिः दिव्यास्त्रेः ब्राह्मदिभिरायुध्रः 





( फिर नेपथ्यमें कोलाहल ) 

दोनो--( भय तथा आश्चर्यके साथ ) अये, क्यों, यह कपटलिह वने दुए भगवान्‌के 
कण्ठ-कोलाइलकी तरह भीषण निर्धोष असमयमें प्रजाओँका प्रलय. करनेको उद्यत 
होरहा दै । निश्चय अह्मामे डरकर इस समय विषदिग्ध-कण्ठ ध्वनिसे जगतको मूच्छित 


ले भैरवकी यादकी हे । 
करनेवाले भैरवक पर वन 


बिशुवनको कम्पिस करनेवाले डिव्यास्श्रों मे लक्कर फटनकरकर उनहनेबाले अपने 


५ अद्ञाण्डकोदरा-? कः २. क्रम ते? धअद्यापि!? 
२४ छा7 रा० 


शे८६ अनघंराघधवम्‌ 
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काकुत्स्थेनावकी गाँ निज्विशिखशिख्तायोगपीठो पहूत * 

ब्रह्मास््रणाधिशेते रजनिचरपतेर्वीरशय्यां कबन्धः || ७७ || 


उभो--(श्रुत्वा सहष॑संग्रममूध्वमवलोक्य *सविस्मयमन्योन्यम्‌ ।) पश्य पश्य 
प्रलयकालकरालका लानलज्वाला पुश्नपिश्लराणि रावणशिरांसि ! ( सत्व- 
रमुपस॒त्य चाघस्तात्पश्यतः । ) 

हेमाजझदः--( सकरुणम्‌ । ) हा महावीरप्रकाण्ड लक्केश्वर, परयवसि- 
तोडसि | 


योधयित्वा युद्ध कारयित्वा निजविशिखशिखा स्वबाणाग्रभाग एवं योगपीर्ट योगा 
सन॑ ततन्र उपहृतम्‌ आमन्त्रितं मद्‌ ब्रह्मास्रं तेन रुनोत्लिप्ंः खण्डितः ऊध्व जिसेश्र 
दशभिः शिरोमिः अभिनभः आकाहशे दश्शितकादशाकः प्रकटावलोकितंकादशभानु 
बिम्बः अवकीर्णः भूमी पातितो रजनिचरपतेः रावणस्य कबन्धः छिन्नमस्तकं वपु 
वीरशय्याम्‌ रणभुवम्‌ अधिशेते आश्रित्य स्वपिति। “कबन्धो5ख्री क्रियायुक्तमप- 
मूधकलेवरे! दइत्यमरः । दशरावणशिरांस्येकश्व प्राकृतः सूथ इत्येकाद्श सूय 
दृशनम्‌ । रामो भूरादिलोकब्रितयचमत्कारकतेजोधारिभिस्तेस्तेरसं चिरं योध- 
यित्वा सम्प्रति स्वबाणाग्रभागरूपयोगासनामन्तन्रितब्रह्माखो रावणस्य दुशापि 
शिरांसि रिछुत््वा वियत्युत्लिप्तवान्यवियत्येकाद्श ( दुशरावणशिरांसि एकश्व वास्त- 
विकः सूय: ) सूर्या अदृश्यन्त। एताहशो5यं छिन्नशिरा रावणकबन्धों रणमूमि- 
माश्चित्य शेत इति | खग्धरावृत्तमेतत्‌ ॥ ७७ ॥ 

प्रलयकाले सश्सिहारसमये करालो भीपणो यः कालानलः प्रचण्डाग्निः तस्य 
ज्वालापुअ्यत्‌ प्रभामण्डलवत्‌ पिक्षराणि पिड्न्‍नलवर्णानि वीत्प्रकाण्ड प्रशस्तवीर । 
प्रकाण्डमुद्धतललजी । प्रशस्तवाचकान्यमूनी त्यमरः । पर्यवसितः समाप्तः । 


दस मस्तकोंसे आकाशमें एकादश सूयका दशन कराकर, अपने बाणके अग्रभागमें अद्याखका 
आवाहन करनेवाले रामके द्वारा बिखेर दिया गया यह रावणका कबन्ध वीर-शय्यापर 
पड़ा दे ॥ ७७ ॥ 

दोनों--( सुनकर हृष॑-संभ्रमके साथ ऊपर देखकर साश्वयं परस्पर ) देखो देखो, 
प्रहयकाल-कर।ल-कालाग्निकी ज्वालकी तरह पीताभ रध्वणके सिर, ( समीप आकर नीचे 
देखते हें ) 

हेमाड्द--( करुण स्वरमें ) हा महावीर लड्ढेश्वर, समाप्त हो गये 
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१. 'सविमश्चयम्‌? २. “च? इति क्त्िन्न|स्ति । ३. 'च! इति क्चिन्नास्ति । 
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नफिचिलव्पप्कित रि हिस्सा 
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भिन्नेरावणगन्धसिन्धु रशिरःसम्पातिभिर्भोक्तिके 

शश्यह्धिश्वजय प्रशस्तिरचनावणावल्ली शिव्पिने | 

: नाकान्तःपरिकाकपोलविलसत्का श्मीर पत्त्राहूःर- 

श्रीविन्यासविल्लालभीषणभ्रुजस्तम्भाय तुभ्यं नमः ॥७८॥ 
( निवण्य । ) सख रत्नचूड, 
धश्रव पतितपड्िकन्ध रकबन्ध पी डाभ रा- 
न्रिज्ञावयनमनक्रमोन्नमितचक्रवालाचलम्‌ । 





भिन्‍नैरावणेति । ( हे रावण, ) भिन्न युद्धें विदारितं यत्‌ ऐरावणगन्धसिन्धुरस्य 
ऐरावताख्यगन्धगजस्य शिरो मस्तकं॑ ततः सम्पातिनिः स्खलद्ञिमोंक्तिकः मुक्ता 
फल: शश्वत्‌ सततं विश्वजयस्य त्रिभुवनविजयस्य या प्रशस्तिरचना प्रशंसालिपि 
तस्याः वर्णावलीनाम्‌ अक्षरपद्कलीमाम्‌ शिल्पिने निर्मात्रे नाकान्तःपुरिकाणां स्वर्ग 
रमणीनां कपोलेषु विकसन्‌ शोभमानः यः काश्मीरपन्नाहछुरः कुछुमद्गवक्ृतपन्नावली- 
प्ररोहः तस्य श्रीविन्यासेन शोभासमपंणेन यो विलासः क्रीडा तस्य भीषणो 
भयझूरो भुजस्तम्भो बाहुदुण्डो यस्य तथाभूताय तुभ्यं नमः। अयसाशयः--ऐरा- 
वतकुम्भविदारणविकीणमुक्तावलियों..._ निजविश्वविजयप्रशस्तिरचनायामत्तराणि 
लिखति, यश्र स्वर्गाद्गनाकपोलेषु कृते काश्मीरपन्राछुरे श्रियो विछासं भयजननेन 
निवत्तयति, अर्थाद््भयेन स्वर्गा/द्गनाः स्वकपोलेषु पत्रावलीन रचयनिति, तादशाय 
तुभ्यं रावणाय नमः । इति ॥ ७८ ॥ 


शवमिति | कद्रो: तदाख्याया- दृक्तकन्यायाः कश्यपस्रियः अपत्यानि काद्रवेया 
सर्पास्तेपामधिपः वासुकिः अध कुण्डलितः सटझ्लोचितः विग्रहो देह एव आधारक 
आश्रयस्तेन प्रतीष्म अवलम्बितम्‌ फणमसण्डर्ु फणसहस्तर॑ यस्य तथोक्तः सन्‌ 
पतितः भूमी गतः पहक्िकन्धरस्य दशग्रीवस्य यः कबन्धः शिरःशून्यशरीरम्‌ तेन 
पीडाभरात्‌ व्यथातिशयात्‌ निजञ्ञेन स्वकीयेन अवनमनक्रमेण उन्‍नमिताः चक्रवाला 
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विदारित ऐरावत-मस्तकसे गिरनेवाले मोक्तिकोॉसे विश्वविजय-प्रशस्तिकी रचना 
करनेवाले स्वगं-रमणियोंके कपोर्लों पर विद्यमान काइमीर-पत्राकुरकी शोभाविन्यासको 
भीषित करनेवाले भुजोसे युक्त तुझ रावणकों नमस्कार है ॥ ७८ ॥ 

( देखकर ) सखे रत्नचूड, 

पद्धि-क्रमसे पतित गदंनवाली देहके भारसे प्रथ्वी नीचे झुझती जारही है जिससे 
दिक्‌-चक्रवाल उन्‍नत होते जारहे हैं, इस पकार शेषनागके ऊपर प्ृथ्वीका मार बढ़ता 


कक नाओिनट5िजाी जा बीत अत 
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श्प८ अनधराघवम्‌ 
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मद्दीवलयमधेकुण्डलितविश्वद्दाधा रक- 

प्रतीश्फणमण्डलो वहति काद्रवेयाधिपः ।। ७९ || 


रत्नथूडः--सखे, सबमतिशायि रावणस्य । पुरापि खलु 
चलति 'जगतीजेत्जरे यत्र स्वभोगिच मूभटे- 
वेलयितमहादेहस्तम्भो बिभति भ्रुवस्तलम्‌ । 
प्रचलद्खिलक्ष्माभन्मूलो पल्षव्यतिघट्टितो- 
स्बणमणिशिल्लाज़व्पाकीभिः फणाभिरहीश्वरः ॥। ८० ॥ 
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चलाः कुलपवताः यस्मिन्‌ तत्‌ यथा तथा महीवलयं भूमण्डर्ं बहति धारयति 
शेषनागः अधंक॒ण्डलिते निजे देहिे फणमण्डरूमवलम्ब्य रावणशरीरपातेन भाराधि 
क्येन यथा यथा शेषस्य फणा नमन्ति तथा तथा कुछाचछा ऊध्व॑मुत्तिष्ठन्ति, 
पृथ्वीमण्डले शोषफणानमने सत्यधो ब्रजति कुछठाचला उपरि भवन्ति यन्न ताहर्श 
भूवलूयं धारयतीत्यर्थ:। रावणकबन्धभरेण महीवलयस्याधोगमने कुरूपवंताना- 
मुच्चत्वं जातमिति भावः | प्रथ्वीवृत्तम-जसी जसयला वसुग्रहयतिश्र प्रथ्वी गुरुः' 
इति तलल्‍लज्लणम्‌ ॥ ७९ ॥ 

अतिशायि लोकोत्तरम । 

चलतीति । यत्र यस्मिन्‌ जगतीजंश्रे विश्वविजयिनि रावणे चलति स्थानात्स्थाना- 
न्तरं गच्छुति सति अहीश्वरः सपराजो वासुकिः स्वभोगिचमूभटः स्वीयसपंसेनिक 
वलयितमहादेहस्तम्भः वेशितविशालदेहः सन्‌ प्रचलतां रावणचरणविन्यासभरात्‌ 
जधोगच्छुताम्‌ अखिलच्माभ्रतां सकलूपवतानां मूलोपलः मूलदेशस्थप्रस्तरे 
व्यतिधद्दिताः सडःघृष्ठा अत एवं उल्वणाः तीब्रप्रकाशाः मणिशिलाः फणस्थमणिरूप- 
शिलास्तासां जल्पाकीमिः कथयित्रीमिः फणामिभवस्तलं बिभ्त्ति। रावणे चलति 
सति भीताः सपभटाः स्वमधीशं वासुकि परिवृत्य तिष्ठन्ति, किल्न रावणचरणभारा 
त्सवे प्वता अधो गच्छुन्ति, तन्मूलूपर्वतशिलासड्डषवशात्‌ तीब्रग्रकाशाः भवन्ति 
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जारदह्दा है जिसे वह भधंकुण्डलित शरार होकर फण-मण्डलके द्वारा धारण करते हें ॥७५॥ 
रटनचुूड-मित्र ! रावणका सब कुछ लछोक-विलक्षण ही रहा, पहले भी, 
जब रावण विजय-यात्रामें चलता था, तब शेषनाग अपने वीर नागनसेनिकोंसे अपने 
शरारको बेष्टित कर के प्रथ्वीक। भार वहन करते थे, उस समय उनकी फणायें प्रचलिट 
समस्त परत वे) मल लेडरसे घाषत होकर मणि-शिलाकों तरह प्रतीत होने लूगतो थीं ॥८०; 
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१, जा जंचे? : 
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इदानीं *पुनरुत्कान्तवायुरतिदुवहो देहबन्धः । 
हेमाक़ुदः--( अन्यतोब्वलोक्य । ) कथमियं- दशकन्धरस्य कबन्धाभि 


मुखी शोकबिकृुवा मन्दोदरी निशाचरीभिरपक्ृष्यते | ( कण दत्त्वा। 
आकाशे। ) कष्टम्‌ | चपलकपिकुलानुक्रियमाणकरुणकाकुप्रका र'कात रस्वरा 


न्दोदरी किमाह महावीरवरवर्णिनी-- 


भूयिष्ठानि मुखानि खुम्बति भ्रुजेभूयोभिरालिज्षथते 
चारित्रव्॒तदेवतापि भवता कान्तेन मन्दोदरी 





वबासुकेः फणामणयः, ताहकतीच्रमणिधराभिः फणाभिरसो वासुकिः पृथ्वीं बिभति- 
हति भावः ॥ <० ॥ 

उस्क्रान्तवायुः देहविनिगंतप्राणवायुः । देहबन्धः कबन्धः । 

कबन्धाभिमुखी शरीराध्युषितदेशगामिनी । शोकविक्छबा शोकविह्नला। 
अवकृष्यते अन्यतो नीयते । 

चपकेति । चपलेन स्वभावचश्चलेन कपिकुलेन वानरसमूद्देन अनुक्रियमाणः 
अनुकृत्यावत्त्यंमानः करुणः दुःखोद्रेकशाली काकुप्रकारः अतिदीनरूपः कातरः 
आत्तिव्यश्भकश्व स्वरो यस्या: सा तथोक्ता । महावीरवरच्र्णिनी महावीरस्य राव- 
णस्य घमभार्या । 

भूयिष्ठानाति । है लक्लेन्द्र रावण, चारित्रव्रतदेवता पातिव्रत्यनियमाधिष्ठान्नी 
सती सत्यपि मन्दोदरी कान्तेन स्वपतिना दशमुखशालिना विंशतिभ्ुजेन च भवती 
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इस समय तो प्राणवायुके निकल जानेसे रावणकी देह भौर भारी द्वो गईं 

हेमाहनदू--( दूसरो ओर देखकर ) क्यों, यह शोकमग्ना मन्दोदरी रावणकी लाशको 
थभोर बढ़ रही है । ( कान लगाकर ) 

हा कष्ट ! चपलकपिगण मन्दोदरीके रुदनकी नकल कर रहें हैं, महावीर-भार्या 
मन्दोदरी क्या कहती है-- 

आपके कान्त होनेसे पतित्रता रहकर भी मन्दोदरी बहुत बाइसे आलिज्नन तथा 
बहुत मु्खोका चुम्बन प्राप्त करती थी, आपने मुझ मन्दोौदरीको बचन दिया था कि में 


रण की खनन कथन मानक. 
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१. 'अपक्रान्तदेह वायुदुबहो 5यम्‌? । २. 'कातरतरस्वरा” । 
३. 'मन्दो दरी” इति कबिन्नास्ति । 


३६० अनघराघवम 
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हा लम्बोदरकुम्भमोक्तिकम णिस्तो मैरम॑ मैकावली- 
शिल्‍्पे वागधमर्णिकस्य भवतो लह्न्द्र निद्रारसः || ८१॥ 


उभी--( सखेदम्‌ । ) इदमशक्‍्यानुभवं चकश्ुःश्रोत्रस्य | प्रतिकृतानां 
विद्रिषपामपि व्यसनमतिमात्र दृदयमर्माण च्छिनत्ति | ( सविमशम्‌ । 
अहह, न किचिद्नीघत्कर नाम कृतान्तस्य | 


वन्दारुवुन्दा रकचृन्द्बन्दीमन्दा रमालामकरन्द्बिन्दून । 
हेतुभूतेन भयिष्ठानि बहुनि दशमुखानि चुम्बति भूयोमिः विंशत्या श्ुजः आलिड्ल्‍नयते 
आछिष्यते । यद्यपि सत्या बहुमुखचुम्बनस्थानेकभुजालिड्रनस्य वा सुर्ख दलभ 
तथापि दशमुखेन विशतिभ्ुजेन च पत्या त्वयासा तत्सुखं आपितेत्यथ:। हा 
खेदे, लम्बोदरस्य गजाननस्य कुम्मे ये मौक्तिकमणयस्तेषां स्तोमे: समूहेः मस 
एकावली एकसरं माल्यम्‌ तस्याः शिल्पे विरचने वाचा वचनेन अधमणणिकस्य 
ऋण घारयतस्तव रावणस्य निद्वारसः निद्रायामनुरक्तिः कथमभूदिति शेषः | गजा 
नन॑ विजित्य तत्कुम्भविनिर्गतमीक्तिकः एकावलीं विरचय्य तब कण्ठे परिधापयिष्या- 
मीति वचसा स्वीकृतेकावलीसमपंणरूपसणसपरि शोध्य तब निद्वालुता निद्रा 
रूपान्याड्रनासक्तियाँ खेदस्य विषयः | प्रियं बहुम्ुखचुग्वनं वहुबाहुकृतालिड्नन चर 
दत्तवता त्वयंकमिदमेकावलीप्रदान कथं विस्मयते इति खेदस्य विषय इत्याशयः | 
एकावल्येकयशिका' इृत्यमरः | शादूलविक्रीडितं वृत्तम ॥ ८१ ॥ 

अशक्यानुभवम ज्ञातुमशक्यम्‌ । चक्तुःश्रोन्रस्य चक्षुःश्रवसः । चक्षुपा द्रष्टुं 
श्रोतु च न शक्यते$तो 5तीव व्यथकमिदमिति व्यज्यते । 


प्रतिकतानाम्‌ पराजितानाम्‌ । विद्विषाम्‌ शन्रणाम्‌ । व्यसनम विपत्‌ | 


हृदयमर्माणि हृद्यस्थकोमऊरूतमभागान्‌ । छिनत्ति विदारयति। अनीषत्करम 
कष्टसाध्यम्‌ । 








वन्दारुवृन्दारकेति । वन्दारवः चरणपतिताः याः बृन्दारकबृन्द्वन्यः देवसमूहानँ 


कख््न नाप 
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तुमको गणेशके मस्तकस्थित मौक्तिकका एक सूत्रह्मर बना दूंगा, उसे पूरा किये विना 
आप क्यों सो गये ॥ ८१ ॥ 

दोनाॉ--( सखेद ) आँखों तथा कानोंके लिए यह देखना तथा सुनना कठिन दै। 
परास्त किये गये शब्रुअंके भी व्यसनसे द्वदय छिंद जाता है, अहृह, यमराजके लिए कुछ 
भी करना कठिन नहीं हे । 


यही मन्दोदरी चरणपर गिरनेवाली देववन्दिनियोंके मस्तकस्थित मन्दारपुष्प-संबन्धी 
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करिए पति 





मन्दोद्रीयं चरणारविन्दरेणूत्करेः करकरतामनेबीत्‌ ॥ ८२ ॥ 
( नेपथ्ये । ) 
नीयन्ते वनदेवताभिरमरक्षोणीरुद्दो नन्‍्द्न 
नीतो "वल्लभपालकेन च निजञ्ामुच्चेःश्रवा मन्दुराम । 
रक्षोमिश्य विभीषणप्रणयिमिः काराग्रहान्मोचित 
स्ववन्दीवदूनावलोकनिबिडब्रीडो बिडोजाः रूतः || ८३ || 


_-ा॑मलकतपाइफतरजकक ॥ $ १६ -- पदमाशडाबलका३- पर. 


हठहता अड्गनाः तासां मन्दारमालायाः केशस्थितमन्दारपुष्परचितमाल्यस्य ये 
मकरन्द्विन्द्वः पुष्परसकणाः तान्‌ चरणारविन्दरेणूत्कर: स्वपादकमरूघूलीपटले 
इये मन्दोदरी ककरताम्‌ कठोरताम्‌ अनपीत्‌ , यस्या मन्दोदर्या: पतन्तीनां 
देवबालानां शिरोमन्दारमकरन्द्विन्दवो मन्दोदरीचरणकमलपरागरर्मिलिताः सन्त 
कटोरतां यान्ति तादइश्यपीय मन्दोदुरी कालचक्रेण करुणं विलपतीति नास्त्य- 
साध्यं यमराजस्येति भावः। 'ककरः कठिनेउन्यवत! इति मेदिनी॥ इन्द्रवज्ना- 
वृत्तम्‌ ॥ ८२॥ ह 

नीयन्त इति । वनदेवताभिवनाधिष्ठातृदेववतामिः अमरक्षोणीरुहो देवतरव 
नन्दनं देवोद्यानं नीयन्ते प्राप्यन्ते, बल्लभपालकेन प्रियमन्दुरापालेन उच्चःश्रवा 
नाम इन्द्राश्वः निजां मन्दुरां वाजिशालां नीतः प्रापितः, विभीषणप्रणयिम्रिः विभी 
षणसुहद्धिः रक्षोमिः विडोजा इन्द्रः कारागृहान्मोचितानाम्‌ स्ववन्दीनाम्‌ स्वर्ग- 
स्थहद्हृतमहिलानाम्‌ वदनावकोकनेन मुखवीक्षणेन निविडा अधिका ब्रीडा 
लज्ञा यस्य तथाभूतः एता मया न मोचिता इति लज्जायुतः कृत इत्यथः ॥ ८३ ॥ 
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मकरन्द बिन्दुओंकों स्वच॒रण-कमलका धूलियोंसे कठोर बना दिया करती थी ॥ ८२॥ 
( नेपथ्यमें ) 
बनदेवता देववृश्ञोंको नन्दनवन लिये जा रहे हैं, इन्द्रकी अश्वशालाके अध्यक्षने उच्चे:- 
श्रवाकी अपनी अश्वशाला में पहुँचा दिया है । विभीषण-पक्षपाती राक्षसगण देववन्दियोंको 


कारावाससे मुक्त कर दिया दे ओर जब वे स्वर्ग पहुंचे, तब उनके मुँह देखकर इन्द्रको 
अपने पराक्रमराहित्यके स्मर णसे लाज लगने लगी ॥ <३ ॥ 
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१० 'बल्लव-! । २, 'प्रभृतिप्रि/ । ३. 'मोचितः । 


२६२ अनघराघवम्‌ 
2 च८चकञ २ ९८७८००२३/७/ ००३५/ २7... पिडवक जय “दया “रेफर करिए/2७१ 2९८ १७० फट प- ण७/ १० १ध१८४०१५/९४९ ००३७7 “*३/९१० ८३/७ १ धचा ०१९५: ७/ “१/०७४ “५:७० “३५८८४ ह और ज.. ५ “फीचर 
रलचूडः--( सहषम्‌ | ) सखे, तदेहि | 'लक्केश्वरकाराधिवासचिरप्र- 
वास्तव्यं बन्धवर्गमीक्षावहे' | ( इति परिक्रामन्तो विलोक्य सहषेमन्योन्यम्‌ ।) 


सखे. पश्य पश्य | 'प्रहारजज र॒लीमखाच्छभल्लगो लाइगल' प्रामसं- 
चल्गनवल्गितमुप्रीवों लक््मणनिह्ितधन्बा विभीषणभुजावलम्बी विजय- 
श्रिया किमपि प्रदीप्ररमणीयों "रामभद्र! | अय॑ हि सम्प्रति 
पोलस्त्यन्यस्तशक्तिवणकिणकणिका लक्ष्मणो लक्ष्मणोर:- 
पीठाश्निमुंक्तलञ्ञो विवुधपुरवधूक्लप्तपुष्पाभिषेकः । 
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लड्ढश्वर काराधिवासचिर पप्रवास्तव्यम्‌ रावणस्य काराग्ृहे बहुकालान्निवसन्तम । 
वन्धुवर्गस स्वजनसमुदयम्‌ । ईक्षायहे पश्यावः । 

प्रहारेति . प्रहारः रावणशराघातजजरा अतिव्यथिताः ये वलीमुखाः वानरा 
अच्छुभज्लाः भल्‍लूकाः गोलाडगूलाः वानरभेदाः तेषां ग्रामस्य समूहस्य संवढगने 
सान्त्वने वल्गितः सचेष्टः सुआ्ीवो यस्म॒ तथोक्तः, रूचबमणनिहितघन्वा लरूच्मणापित-' 
कामकः। प्रदीक्तमणीयः प्रखरतेजा र॒म्यश्न । 


पौलस्त्येति ' पौलस्स्येन रावणेन न्यस्ता प्रह्मता या शक्तिः अखभेदः तया यो 
ब्रणः क्षतं तस्य किणकणिका किणलेशः लच्म चिह्मं यन्र तस्मात्‌ रलूच्मणोरःपीठात्‌ 
लक्ष्मणस्य वक्षःस्थलात्‌ निमुंक्तलजः अपगतश्रपः ( शक्तिविद्धं छूषमणो रो विलो 
क्य रूचमणो ज्जीवने5पि रामस्य लज्जा न गता इदानीं रावणे हते सा लज्जा गतेति 
भावः ) विज्वुधपुरवघूभिः सुराष्रनाभिः क्लृप्तः कृतः पुष्पेरभिषेकः स्नपन यस्य 


जननीनिन-द--> 
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रतनचूड--सख, तो चलो, रावणके कारागृहमें बहुत दिन रहकर आये धुए 
बन्धुओंकी देखे। ( चलते हुए देखकर सहृष ) सखे देखो देखो, 

प्रदारसे क्षत-विक्षत बानर अच्छमरर गोलाइगूल-समुदायसे युक्त सु॒ग्रीवर्क साथ 
लक्ष्म णके हा्थोंमे अपना पनुष देकर विभीषणका हाथ पकड़े हुए राम विजयलक्ष्मीसे 
कुछ अधिक रमणीय हो गये हैं, सम्प्रति यह्‌-- 

पौलस्‍्त्य-प्रहत शक्ति नामक अस्रके चिहसे चिहद्धित लक्ष्मणकी छातीतसे लज्जाको दूर 


3 2 % 





१. लक्केश्वराधिवासचिरप्रवासन्यग्रम्‌; लक्झे श्वरकारागृद्राधिवासचिर प्रवासवा स्तब्य म्‌.; 
'लड्व श्वरकारायिवासचिरप्रवासव्यग्रबन्घुवर्गम्‌! । २. 'समीक्षावद्दे! । 

३. 'परिक्रामत:? । ४. 'प्रद्यर विद्धू-? । ५. 'संवर्गगव्यग्रितः । 

६, 'विनिहित-? । ७. 'रामदेव:ः? । 


पष्टोषइ: ] प्रकाश 'टोकोपेतम्‌ ३६३ 
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सद्यो नप्तारमन्यं रजनिचरपुरीभद्रपीठप्रतिष्ठं 
रृष्ठा तुष्यत्पुलस्त्यो जगति विजयते जानकीजानिरेकः ॥८४॥ 


( इति *निष्कान्तो । ) 
इति 'दशमप्रीवनिग्नहों नाम पड्ोउछू: | 


* »-*ईकेै-+-< 
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तथोक्तः, सद्यः तत्लणात्‌ अन्य नप्तारं पौत्र विभीषणम्‌ रजनिचरपुर्या: रड्लाया 
भद्गपीठे सिंहासने प्रतिष्ठा यस्य तादर्श लड्जाराज्याभिविच्तं दृष्ठा हृष्यन्‌ प्रसन्नः 
पुलस्त्यो यस्य तथोक्तश्र एकः अद्वितीयों जानकीजानिः जानकी जाया यस्य ताइशो 
रामो जगति विजयते सर्वोत्कर्षेण वर्त्तते । 'नृपासन यत्तद्‌ भद्गासनम इत्यमरः । 
स्रग्घधरावृत्तम ॥ ८४ ॥ 








ज००+ "कया + ४ आंबातआ, 


इति मथिलपण्डितश्रीरामचन्द्रमिश्रशमंग्रणीते अनघेराघव 'प्रकाशे' 
पष्ठाडु प्रकाश:! 


-+7_बं+५ शीककिए (९0.० 


भगाकर देवबालाओं द्वारा पुष्पवृष्टिसे अभिषिक्त दोकर, दूसरे नाता विभीषणको राक्षस- 
पुरी राज्यपर प्रतिष्ठित हुए देखकर पुलस्त्यद्वारा प्रशंसित यह अद्वितीय वीर रामचन्द्र 
वैज्यश्री-सम्पन्न हो रहे है ॥ ८४॥ 

पष्ठ अबू समाप्त ॥ 


-+>२+उंम्सपपटकज 


शाप 5 + - 


१. निष्क्रान्ता:; 'निष्क्रान्ताः सर्वे? । २. दशास्यनिग्रहों नाम! । 


सप्तमा5छुः 
( नेपथ्ये । ) 
तमिस्रामुच्छोलञ्िज्ञगद्गदंकारकिरणे 
रघूणां गोत्रस्य प्रसवितरि देवे सवित॑रि | 
पुरःस्थे विक्पालेः सह परग्ृद्दावासवचना- 
त्प्रविष्ठ बेदेही दहनमथ शुद्धा च निरगात्‌ ।| १॥| 
अयमपि-- 
पकेकानि शिरांसि राक्षसचमूचक्रस्य ह॒त्वा निजे 


५०) :; 
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तमिस्नेति । तमिख्रा तामसी रात्रिरेव मूच्छा निष्कियतासम्पादिका तदह्गत 
यत्‌ जगत्‌ तस्य अगदड्भाराः नेरुज्यसम्पादकाः किरणा यस्य ताहशे तामसी- 
निशानिष्क्रियजगक्निश्रेष्टताहरेः किरणेरुपेते रघृर्णां गोत्रस्य वंशस्य प्रसवितरि 
प्रवत्तके देवे सवितरि सूय दिकपाले: इन्द्रादिभिः सह पुरःस्थे अग्रवर्तिनि पश्यति 
सति परगृहे राक्ससराजभवने य आवासः कियन्तं कांलं यावत्‌ स्थितिः तद्गचनात्‌ 
तन्निमित्तकनिन्दावाक्यात्‌ हेतोः वेदेही सीता दृहनम्‌ अग्नि प्रविष्टा। अथ प्रवेशा- 
नन्तरं शुद्धा पविन्रा निरगात्‌ बहिगंता । यस्य सूर्यस्थ कराः तामसीरात्रिनिष्क्रि 
यस्य जगश्नयस्य सक्रियतासम्पादनेन मूच्छामिव निवत्तयन्ति, यश्व सूर्यो रघुव॑श- 
स्यादिपुरुषः, तस्मिन्‌ सूर्य दिकृपाछेः सह साज्षिणि सति परग्ृहावासप्रभवचरित्र- 
निन्दाकलड्डूं प्रच्ालयितुं सीता वह्िं प्रविश तत्र शुद्धा च ततो निरगादित्यथ: । 
'सिध्मादिभ्यश्रेटति रूचि मूच्छालपदम्‌ । अगदड्लारो भिषक्‌, कारे सत्यागद्स्य' 
इति मुम्‌ । शिखरिणीदृत्तम्‌ ॥ १ ॥ 
्वीकानौति | राघवो रामः राक्सचमूचक्रस्य 'राक्षससेनासमुदायस्य एककानि 
( नेपथ्यमे ) 
अन्पकार में डूब हुए लोकत्रयकों प्रकाशित करनेवाली किरणसि युक्त भगवान्‌ सूयके 
उदित होनेपर जो सूय रघुबंशके आदि पुरुष हैं उनके प्रकाशित होते ही, समस्त दिक्‌- 
पा्ोंके सामने, सूयकी साक्षी रखकर राक्षसगरहवासरूप निन्दा-वचनसे मुक्ति पानेके 
लिये बेदेददीने आगमें प्रवेश किया और शुद्ध होफर निकल आई । अग्ति-परीक्षार्में अपनेको 
शुद्ध साबित करके प्रमाणित कर दिया कि उसके प्रति प्रचारित कलझूकी बात केवल 
कब्पनामात्र थी ॥ १ ॥ 
रामने राक्षसोंकी सेनाके मस्तकोंद्वारा एक एक करके प्रतापारिनमें होम किया, जिसमें 


सप्तमो5ढः ] 'प्रकाश'टीकोपेतम्‌ ३६४ 
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तेजोग्नी द्शकण्ठमूधंभिरथो निर्माय पूर्णाहुतिम | 
अय स्वस्त्ययनं समाप्य जगतो 'लड़ेन्द्रबन्दीकृतां 
सीतामप्यवल्नोक्य शोकरभसब्रीडाजडो राघवः ॥ २॥ 





अिक पिडफपरिक ि/० रेड ि “फट पे; 


क्रमेण च-- 
सहैव सुप्रीवविभीषणाभ्यां सोमित्रिसीतापरिपूर्ण पाश्वेः | 
उपैति वेवस्वतवंशदबृत्तमेध्यामयोध्यामथ पुष्पकेण ॥ ३॥ 
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शिरांसि निजे तेजोपोी स्वप्रतापानले ह॒त्वा होम॑ कृत्वा अथ तदनन्तरं दशकण्ट 
मूछमिदशभी रावणशिरोमिः पूर्णाहुति पूणहोम॑ निर्माय समाप्तिकालिकीं पूर्णाहुति 
च कृत्वा जगतः स्वस्त्ययन मद्जनलकूत्यं समाप्य लझ्डेन्द्रवन्दीकृतां रावणेन कारागृहे 
स्थापिताम्‌ सीताम्‌ अपि अवलोक्य दृष्ट्वा अद्य सम्प्रति शोकेन-व्यर्थमिमे निर- 
पराधा राक्षसा मया हता इति दुःखेन, रभसेन विशुद्धयाः सीताया राभाउजाय- 
मानेन प्रमोदेन, बत्रीडया निष्करुणेन मया स्वतः शुद्धाउपि सीता जानतापि 
वद्विप्रवेशकष्ट प्रापितेति लज्जया च जडः विमुग्धः अस्तीति शेषः। झादूंलबि: 
क्रीडितं कृत्तम्‌ ॥ २॥ 


सहेवेति । अथ सीता बवह्निप्रवेशकृतशुद्धयनन्तरम्‌ एवं सुग्रीवविभीषणाभ्याम्र 
सह सौमित्रिलेक्मणः सीता च ताभ्यां परिपूर्णों संभ्ठती पाश्वों सब्येतरभागों 
यस्य तथोक्तः रामः ववस्वतवंशस्थ सूयकुलस्य वृत्तेन चरित्रेण मेध्यास्‌ पविन्नी 
कृताम्‌ अयोध्याम्‌ पुष्पकेण तदाख्येन कुवेरस्य वायुयानेन उपति आगच्छ॒ति । 
उपजातिकृत्तम्‌ ॥ ३ ॥ 


रावणके दशमस्तकोंकी पू्णाहुति पड़ी, आज उसका स्वस्त्ययन समाप्त हुआ, जिससे 
जगत्‌का कल्याण होगा. भगवान्‌ रामने इस प्रकार सभी काय सम्पन्न करके रावण द्वारा 
बन्दी बनाई गई सीताको भी देखा, श्स समय उनके हृदयमें शोक, आनन्द और लज्जाकी 
भावनासे जड़तासी पेदा दो रही है। सकुलनराक्षसोके वधसे शोक, सीताप्राप्तिसे हष तथा 
विशुद्धा सीताकी भी अग्निप्रवेश करानेके कारण लज्जा हुई ॥| २॥ 


क्रमशः भगवान्‌ रामचन्द्र स॒ग्रीव और विभीषणके साथ लक्ष्मण तथा सीतासे युक्त 
होकर सूयवंशी राजगणके झुचरितोंसे पावित श्स अयोध्यापुरीकी ओर पुष्पक विमान 
द्वारा आ रहे हें ॥ ३ ॥ 
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२. “बन्दीक़ता? 


३६६ अनधेराघवम्‌ 
( युग्मम्‌ ) 
( ततः प्रविशति विमानयानेन विजयामिरामों रामः सीतालक्ष्मणों सुप्रोव- 
विभीषणा च । ) 





स॒ग्नीवः--( राम॑ प्रति । ) देव, 
कि कुबोणपयोधिसेवितग्ुद्दो्यानाधुनालोक्य ता 
लड़ेय रघुवशविक्रमकथाबीजप्ररोहस्थली | 
तेवेनातज दशाननस्य दशभिशिछन्नेः शिरोशभिः क्रमा- 
देकेकेन शत शर्त शतमखस्यामोदिता दृष्टयः । ४ || 


रामः--देघि वदेहि, दृश्यतामितों ल्डढा पूर्वण सुवेलं पश्चिमेन | 





0७0७७००* की जो 


किल्न॒वणिति । किड्कर्वाणः किड्टर आज्ञानुवर्ती यः पयोधिः सागरस्तेन सेवितानि 
गृहोद्यानानि यसस्‍्यां तादशी तथा रघुवंशविक्रमकथायाः रघुवंशपराक्रमगाथाया 
प्ररोहस्थली उत्पक्तिज्षेत्रम्‌ इयं लड्डा अधुना सम्प्रति देवेन भवता रामेणालोक्यतां 
दश्यताम्‌, अन्न भवता छिन्नेदंशाननस्थ दृशभिः शिरोभिः एकेकेन शिरसा 
शतमखस्य इन्द्रस्य शत शत दृष्टयः क्रमात्‌ आमोदिताः पभ्रसन्नीकृताः। इन्द्रस्य 
प्रथमाः शत दृष्टयः एकेन छिन्‍्नेन शिरसा आनन्दिताः, तदनन्तरं द्वितीयाः शत 
दृष्टयो द्वितीयेन शिरसा च्छिन्नेनेत्येवंक्रोेण सहख््रमपि दृष्टयो दशभिः शिरोभि 
छिन्नेरामोदिता इति विवज्षितोडर्थ:। शादूंलूविक्रीडितं वृत्तम््‌ ॥ ४॥ 


लझ्ढडां पूवण--लझ्जातः पूवस्यां दिशि। सुवेल पश्चिमेन सुवेलपवतात्‌ पश्चिमायां 
च दिशि रश्यतामित्यथें: । 
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( विजयश्रीसम्पन्न भगवान्‌ राम, सीता, लक्ष्मण और सुग्रीव तथा विमीषणका 
विमानद्वारा प्रवेश ) 

सुग्रीव--( रामसे ) देव, 

यह सागर किट्ठू रको तरह जिस लड्ढाके गृद्दोद्यानको सेवा किया करता दे, जिस 
'छल्ढा में रघुबंशके विक्रमका बीज अड्भूरित हुआ, यह वही लड्बा है, भाप कृपया देख लें । 
आपने इसी लड्ढामें रावणके एक-एक शिरकों काटकर प्रत्येक शिरसे इन्द्रकी सौ सो आँखोंकों 
आनन्दित किया ॥ ४ ॥ 


राम-देवि वेदेहि, श्वर देखो, लड्भाके पूव तथा सुबेल पव॑तके पश्चिममें तुम्दें चाहने 


सप्तमोष्छुः ] प्रकाश 'टीकोपेतम्‌ ३६७ 
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“फेर पिता. >* पि/ अप पिि पेड रिक०/ पर िफल्‍/ पेड पि+ “यह पका कि पिि० 
त्वदर्थीयक्रव्यास्कपिकुलकबन्धव्यतिकरेः 
करातेय भूमिभुबनभयमद्यापि तनुते । 
अभूवन्नम्भोधेरिद्द रुघिरमय्यो युवतयः 
सदस्त्रं साहस्लार्त्रद््‌वियुवतीनां च पतयः ॥ ५॥ 
अपि च-- 
उद्यम्य दश्निजपन्नगरत्रमात्रा- 
नर्राणि चन्द्नतरुनुपरि भ्रमन्तः | 
यां ज्योतिरिक्षणमयीमिह मेघनाद- 


व्वदर्थीयेति | व्वम सीता एवं अथः प्रयोजन यस्य सः त्वदर्थीयो रावण: रामश्र 
तयोये क्रव्यात्कपिकुले राक्तसवानरसमुदायों तयोः सझ्ुदाययोः कबन्धव्यतिकरः 
छिन्नशिरोदेहराशिसंमिश्रण:ः कराला भीषणा इयं समरभमिः अद्यापि युद्धे निवृत्ते- 
$पि भुवनभयं बत्रिकोकीभीतिं तनुते करोति, इंह अन्न समरभूमी रुधिरमय्यः 
शोणितरचिताः सहसे सहस्तवसंख्याकाः अम्भोधेयंवत्तयः सागरस्य ख्रियो भूवन्‌ 
अजायन्त, त्रिद्शयुवतीनां देवाड़्नानां च साहखाः सहस्रपरिमाणा: पतयोध्भवन्‌ । 
सीतामर्थयमानानां कपीनां क्रव्यादानाञ मतानां तनवोअन्र युद्धक्षेत्रे सह मिलिता 
सन्‍तीति युद्धसमाप्तावपीद॑ युद्धक्षेत्र त्रिभुवनभ्य जनयति, किल्ञात्र रणत्षेत्रे 
सहस्न शोणितनय्ः सहस्न॑ युद्धे सता दंवाज्ञनासिः पतिस्वेन बृताश्राजायन्त 
वीरा हत्य्थः। 'शतमानविंशतिकसहस्रादण” इति अणप्रत्यथे सहख्ममेव साहस्तरा 
शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥ ५ ॥ 

उद्यम्येति ' इृह अस्मिन्‌ समरघ्षेत्रे कपयो वानरसंनिकाः मायातमोमिः माया 
कल्पितान्धकारेः अपलपितां छन्नाम्‌ द्याम आकाशम्‌ दृष्टम निर्ज स्ववत्तिपन्नग- 
रत्नमात्रम्‌ स्पफणामणिसान्नम्‌ यत्र ताइशान्‌ दश्यमानमणिमात्रप्रकाशान्‌ चन्दन- 
तरून अख्राणि चन्दनवृक्ञरूपप्रहरणानि उद्यम्य उत्थाप्य उपरि आकाशे अमन्‍्तः 
सनन्‍्तः ज्योतिरिड्रणमयीम्‌ खथोतव्याप्ताम्‌ वितेनुः क्ृतवन्तः। अन्न रणज्ेत्रे मेघनादेन 





वाले रावण तथा रामके पक्षसे लड़नेवाले कृपिगण एवं राक्षसाको लाशोॉके परस्पर सम्मिलित 
दो जानेसे अति भयदूर बनी यद्द भूमि अब भी संप्तारकोी भयभीत कर रही है, यहाँसे 
सेकड़ों रुधिर की नदियाँ प्रवाहित होती रही दे, ओर देवबाछाओं द्वारा वृत होनेवाले' 
इजारों वीर यहाँ बीरगतिको प्राप्त हुए हैं ॥ ५ ॥ 

ओऔर--मेधमाद ने जब युद्धमें मायाद्वारा अन्धकार फैला दिया था, तब दमारे कपि- 
गण चअन्दनवरुरूप प्रहरण हाथमे ले लेते थे, चन्दनतम पर लिपटे हुए. सर्पोक्ती एणमणिय: 


श्ध्८ अनधघ राघवम्‌ 


पक: रिक>रफ चि/कि रि/व 





अर चित नह रिएव्ककी चिक मै चिक 


*मायातमोपकल्षपितां कपयो वितेनुः ॥ ६ ॥। 
सीता--अज्जउत्त, अबि इध ज्जेव्व भुअड्गभपासबन्धनं सीदाए 


अणुह्दाबिदा तुझे | [ आयेपुत्रन, अपि इह्ैच भुजज्पाशबन्धनं सीतयानुभाविता 
यूयम्‌ । | 


रामः--आं मेथिलि, आम्‌ ! 
चर्वितपीनाहिगणए्णिति' विनिष्ठधुतफणिमणिरभीदश्णम्‌ | 
घनबन्धनबेचुयय व्यधुनोदिद्द "नो स विहगेन्द्रः ॥ ७॥ 








मायातमसा व्योग्नि आवृते सति यदा किमपि कुन्रापि नादश्यत तदा वानर- 

सेनिकाः चन्दुनतरूनख्रीकृत्योपरि अमितुमारभन्त, ततन्न चन्दनतरुषु स्थितानां 

सर्पाणां फणामणय एवं केवला अदृश्यन्त, तदित्थं व्योग्नि सपमणिप्रकाशाः 
य्योता इव प्रतीयन्ते स्मेति भावः। वसन्ततिलक वृत्तम्‌ ॥ 


इहेव। अश्रेव समरेत्रे । भजड्रपाशवन्धनम नागपाशबन्धनम्‌ सीतया 
अजुभाविताः सीताहेतुरनेव यूयमपि नागपाशरबध्यध्वमिति भावः। 
आमिति स्मरणस्वीक्ृत्यो रभिव्यज्षकमव्ययस्‌ । 


चर्वितेति । इह अन्न प्रदेशे चवितः पीनः स्थूलो5हिंगणो नागसमुदायो येन 
तथोक्तः, अभीदणस्‌ पुनःपुनः ठणितिशब्दानुकृतिः तादशशब्दपूवंकम विनिष्ख्यत- 
फणिमणिः उद्गीणसपंफणरत्नः स विहगेन्द्रो गरुडः नो आवयो रामलक्ष्मणयों 
घनबन्धनवंधुय दृढनागपाशबन्धजनितवक्लब्यम व्यघुनोत्‌. दूरीकृतवान्‌ । 
अन्नवावयोर्नागपाशबद्धयो निरस्तसमस्तव्यापारयोश्र सतोविहलतामालोक्य सत्वर- 











जी 





ल्जताजिजि- 


ही केवल उस अन्थकारमें प्रकाश देती थीं, वह ऐसा लगता था मानों जुगनुओंका प्रकाश- 
मय द्ो, उन फणमणियोंके प्रकाशसे आकाश प्रकाश दौखने लगता था ॥ ६ ॥ 


सीता--आयपुत्र, क्‍या यद्दीं पर सीताके कारण आप छोगोंको नागपाशमें बंपना 
पड़ा था । 

राम--हाँ सीते हाँ, 

उस समय गरुड़ने हमरे बांपनेवाले सॉँपोंकी मोटी देशोंको चबा डाला, उनके फण 
मणियोंकी उगल दिया, इस प्रकार उस पशिराजने हमारे महान्‌ बन्धन-कष्टोंको दूर किया ॥ 
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* १, तमोवलयिताम? २, 'ठपगिति? ण अहिबन्धन-? । 
४. “नं बिहंगपूर्गेन्द्र:५ 'नः स विद्गेन्द्र:? । । 


सप्तमोषड्ूः ] (प्रकाश'टीकोपेतम ३६६ 


हर कल सी पक तरल जज 3. कलर रद शिल्प का वन लजल अक शमी शक 
( विमृश्य 'सस्मितम्‌ । ) अहो वषम्यमस्या जाते: | 
दें तावत्करणे रसान्रसयितु दाब्दांश्व रूपाणि च 
श्रोतु द्ष्ट्मथकमिन्द्रियमुरोगत्ये निगूढ पदम | 
अन्येष्वप्यशनेषु सत्सु जगतः प्राणाः स्वदन्तेतरां 
मातः क॒द्रु यदि प्रसोति भवती भूयः खुतानीदशान ॥<॥ 











मुपगतो गरुडो बन्धनरज्जुभाव॑ गतान्‌ सर्पान्‌ चवित्वा तदीयफगामणीन्‌ भ्ञ- 
यितुमयोग्यतयोद्गीय चावां बन्धनसुक्तानकार्पीदित्यथ: । शायमिेदों वृत्तम्‌ ॥ ७ ॥ 


दें तावदिति , रखानू रसनीयद्गवव्याणि रसयितुमास्वादयितु तावत्‌ ट्व॑ करणे 
जिह्ाद्यरूपे साधने, अथ दब्दान श्रोतुम्र॒ रूपाजि श्वेतपीतादीनि च द्रष्ट्रम 
एकम्‌ एकम्‌ इन्द्रियम चक्षरूपम्‌ , उरोगत्य उरखा पुरः प्रसपंणाय निगूढं 
प्रच्छुन्न॑ गुप्त पदम चरणम्‌ , अन्येषु अशनेपु भोज्यद्रव्येषु सत्स्यपि जगत 
ग्राणा: वायवः स्वदन्तेतराम्‌ अतिस्वादिष्ठाः प्रतीयन्ते, मात कंत्रु, यदि भूय 
पुनः भवती ईरशान्‌ सुतान्‌ प्रसोति जनअगति, ( नान्‍या माता ईइशान्सुतान्‌ 
प्रसोति ) धनन्‍्यासि मातः कब्गु, यदीदशान्‌ पुत्रान्मसूषे नान्‍्या मातेद्शान्पुत्रान्‌ 
प्रसोतुमहंति, त्वया हि ये पुत्राः प्रसूतास्तेषां हे जिल्ने अन्येपामेकेव रसना, तव 
सुतानां सर्पाणां चन्षु:अ्वस्तया शब्दान्‌ श्रोतं रूपाणि द्वष्डु चकमेपेन्द्रियं चक्ष- 
रूपम्‌ , अन्येषां तु शब्दान्‌ भ्रोतुमपरं श्रोत्रम रूपाणि द्वष्टुं चापर॑ चप्तुरिन्द्रियम , 

येषां गत्य पादः प्रकटदृश्यस्तव पुत्रास्तु प्रच्छुन्नः पादेरुरसा सपन्ति, अन्ये 
विविधानि ब्रृव्याण्यश्नन्ति तब पुत्रास्तु तानि तानि द्रब्याणि परित्यज्य जगत्‌- 
प्राणमात्राशिनस्तद्त्थिं, लोकविलक्षणास्तव सुतास्तेन त्वं धन्येति तात्पयम , 
शादूलविक्रीडितं दृत्तम्‌ ॥ < ॥ 
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( सोचकर मुस्कुराहटके साथ ) 


दे मातः क्र, तुम द्वी ऐसे पुत्रांकी उत्पन्न कर सकती हो, दूसरी माता ऐशे पुत्रोंकों 
नहीं उत्पन्त कर सकतो है, संसारके समो प्राणियोंकों एक रसनेन्द्रिप होता दै, तुम्हारे 
पुत्रोंकी दो रसनेन्द्रिय होते हैं, संतारके अन्यान्य प्राणी शब्द तथा रूपका प्रत्यक्ष अलग- 
अलग इन्द्रियों द्वारा किया करते हैं, परन्तु तुम्दारे पुत्र शब्द भोर रूप दोनोंका प्रत्यक्ष 
चक्षुरूप एक इन्द्रियसे ही करते हें । अन्यान्य मद्दय द्रव्योंके रहनेपर भो तुम्दारे पुत्रोंको 
जगत्प्राण ( वायु ) ही अच्छे लगते हैं, इस तरद तुम्दारे पुत्र लोक-विलक्षण हैं ॥ ८ ॥ 
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१, सविस्मितम? 
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9०० अनधराघवम्‌ 


200 53505 25000 000 00 
( सर्चे हसन्ति । ) 
सीता--( सस्नेहस्मितं लच्मणमवलोक्य राम॑ प्रति । ) अज्जञउत्त, सोमि- 
त्तिकित्तिकन्दलीए उप्पत्तिखेत्त कदरो उण संणिवेसो | [ आयेपुत्र, सौमि- 
त्रिकीतिकन्दल्या उत्पत्तिक्षेत्रं कतरः पुनः संनिवेशः । | 
रामः--( सहषरोमाश्वम्‌ । ) देवि मेथिलि, अयमितो हस्तदक्षिणेन 
दृशरथद्शकन्धरस्कन्थाबारेकप्रवीरयोलच्मणमेघनादयोह न्द्वयुद्ध' द्यतिक- 
रसाक्षी सुवेलपाद: | 
सीता--जहिं एव्ब 
अणुराअरोमकण्टअसे अजलेदि णिसाअरी कावि | 
उद्दीविभणिव्वाविभद्‌ददृचिदा णलमसु मरेदि | ९ || 
[ थन्रेब, अनुरागरोमकण्टकस्त्रेदजलेनिशाचरी कापि । 


सौमित्रीति | सोमित्रेलच्मणस्य कीत्तियंशस्तस्थाः या कन्दली अद्भुरस्तस्याः, 
उत्पक्तित्षेत्रम्‌ उद्धवस्थानम्‌ । सब्निवेशः स्थानम्‌। कुत्र स्थाने लूच्मणों मेघनादं 
विजित्य स्व यशः प्रसिद्ध चकारेत्यथ:ः । । 

हस्तदक्षिणेन दक्षिणहस्तदिशि । दृशरथद्शकन्धरस्कन्धावारेकवीरयो: दश- 
रथस्कम्थावारों रामसेन्यस , दशकन्धरस्कन्धावारश्व तससेन्यम्‌ , तयोः एक- 
बीरयोः अद्वितीयशूरयो: रूच्मणमेघनादयो: । इन्द्बयुद्धग्यतिकरसाक्षी ढन्द्वयुद्धस्य 
साक्षाद्‌ द्रष्टा । सुवेलपादः सुवेऊाख्यपर्व॑तस्य प्रत्यन्तदेशः । 

अनुरागति | कापि निशाचरी राक्षसख्री अनुरागात्‌ प्रेमप्रकर्षात यानि रोम- 








४000० का 





॑के दकनन० ७+ ५>आाचिक 2०५ मान ९५ *५न--+५-+०५०५-७ *०८»+न्‍+ं ५५७७-०० ५ +-+०७०००बल्‍न्‍ा> 9 >ा >>. ७ ७०००-००... +- जज 5 न्न्ण न+ 3+--++००-«« ७» -००« “>> "-++>क की-> 3० 4 + ० ह+ह जा बखज जन निज+-+-5- -+ 


( सभी हंतत द्वे ) 

सीता--( स्नेहपूवक मुस्कुराहटके साथ लध्मणकी ओर देखकर रामसे ) आयपृत्र 
लक्ष्मणका कीत्तिलताका उत्पत्तिस्थान किपर पड़ता है ? 

राम--( दृषसे रोमाश्वित होकर ) देवि मेयिलि, इधर दाये हाथकी भोर दशरथ 
तथा राबणके सेना-सन्निवेशोके प्रधान वीर लक्ष्मण एवं मेधनादके दन्द्रयुद्धका साक्षी 
सुबेलगिरिकी यद्द उपत्यका है ! 

सीता--जहाँ पर, 

एक राक्षसी अनुरागसे उत्पन्न रोमाह्नोंसे चितानलप्नो पज्वलित करती है और अश्रु- 
जन्मे बुताती है. इस प्रदार बद रफ्षसों उस जितनलमं घुलघुलकर जल रहो है. ० ॥; 


>> +७-०न्‍न्‍कक 


जन्‍रपक 2 


२. “व्यतिकरेक-? । 


सप्तमोडद्भः ] 4प्रकाश'टीकोपेतम्‌ ४०१ 
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उद्दीपितनिवां पितदरयितचितानलमनु॒ प्नियते । ] 
रामः--आं जानकि, आम्‌। इदमेव तल्लक््मणवीरलचमीस्वयंवर- 
कोतुकागारम | इह्‌ हि 








#फिएक “फ 


आनीतद्रोणशेलेन सोमित्रेः दशल्यहारिणा | 
अक्रियन्त जगन्त्येव निःशल्यानि हममता ।। १० ।| 


सीता--( स्ट्रतिमभिनीय सानुरागम्‌ । ) अज्नउत्त, किक्िन्धेसरकन्धा- 
वारघुरन्चरो रहुडलकुटुम्बविद्॒रबन्धू सो कहि हरामन्तो | [ आर्यएत्र, 
किप्किन्धेश्वरस्कन्धावारधुरंघरों रघुकुलकुटुम्बविधुरवन्शः स कुत्र हनूमान । ] 
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आ 8 े6 


कप्टकालनि रोमाश्चाः स्वेदजछानि सास्तविकभावात्मकबमंविन्दवश्च तः उददीपितो 
निर्वापिदश्व यो दयितवितावह्िः तस्‌ अलुम्रियते अजुप्रविश्य म्रियते इत्यथः। 
के के अर श्र >> मु च् 
प्रेमप्रकपदितरोमाश्चश्चितानलछो ज्वलति स्वेदजलेन च निर्वाति तादइ्श चितानल- 
मनुप्रविश्य म्रियत इत्यथ:, पत्युः सह मरणमत्र विवक्षियम्र ॥ ९॥ 

लच्मणवीरलच्मीस्वयंदरकीतुकागारम रूचमणेन यत्र विक्रम्य वीरलक्ष्मीः 
परिग्रहीता तत्स्थानम्‌ । 

>> [क ते ५ के: कर 8 कर 

हा परि । आनीतः द्रोणशलः पर्यतथिरेषों येन तथोक्तेन सौमित्रेः लूच्मणस्य 
शल्यहारिणा शल्याखव्यथां निवारितवता हनूमता जगरनित त्रयो छोका एवं निः- 
शल्यान्रि उदछतदुःखशल्यानि अक्रियन्त क्ृतानि । लक्ष्मणस्य शल्यमुद्ष्टत्य 
जगत्त्रयम्ुज्जीवित हनूमतेति भावः ॥ १० ॥ 

किप्किन्धेश्वरस्थ सुप्रीवस्य स्कन्धावारधुरन्धरः सेनिकाग्रणी:। रघुकुलकुटुम्बे 
रघुवंशपरिवारे यो विधुरः विपन्नस्तस्य बन्धुः सुहत्‌ ॥ 


भा कलाभणा--ज-+ 5 ++++ 





७-२. -७०-+.+-++>«»++->०न्‍ककन, 


राम-हाँ जानकि, हाँ, यही दे वद स्थान जहाँगर लक्ष्मणने वीरलक्ष्मीका बरण 
किया था । यद्दीपर, 
हनूमान्‌ने द्रोणादि नामक सज्ञीवगी औषधिका आवारपव॑त लाकर लश्मणको 


अपनोतशक्य किया था, लक्ष्मणकों अपनीतशब्य करके इनूमानने संसारकों हो विशल्‍्य 
कर दिया था ॥ १० ॥ 

सीता--( स्मरणका अभिनय करके ) आय॑पुत्र, किष्किन्धान/थकी सेनाके नायक 
तथा रघुवंशके दुःखापदरत्ता वह इनूमान्‌ कडा हें ? 


२६ आ० रा० 


७०२ अनधेराधवंम द 


७“ निकप्फ! 





< 
रामः--देवि निमिराजनन्दिनि, 
क्षुण्णे निशाच रपतो रविविम्बवर्ती 
तातो मया दशरथः स्वयमेव दृछ्ठः | 
तस्याशया रघुपुरीं प्रद्ितः परेच 
राज्याभिषेकविधिसंभृतये हनूमान्‌ ॥ ११ ॥ 
( विमानवेगनाटितकेन । ) देवि*. प्रणम्यतामयमितो भगवानम्बुराशिः | 
लक्ष्मीरस्य हि यादः रृष्णारःस्था5पि सुभटभुजवसतिः | 
इन्दुः स च मडचूडामणिरपि जगतामलड्भारः | २२५॥।| 





निमिराजनन्दिनि विदेहतनये । 


क्षुण्णे इति । निशाचरपतो राक्तसेन्द्रे रावण क्षुण्णे क्षयं प्रापिते सति रविबिम्ब- 
वर्त्ती सूयमण्डलस्थस्तातो दशरथो मया रामेण स्वयम्‌ एवं दृष्ः साक्षात्कृतः, 
तस्य तातदुशरथस्याज्ञया राज्याभिषेकविधिसंभ्ठतये राज्याभिषेकोीपकर णसम्पाद- 
नाय हनूमान्‌ पुरा पूवम एवं रघुपुरीम्‌ अयोध्यां प्रहितः प्रेषितः। अतो5सो 
दशयितु न शक्य इत्यथंः ॥ १९ ॥ 

लक्ष्मीरिति । कृष्णोरःस्थापि कृष्णहद्यवासिनी अपि सुभटभ्ुजवसतिः । 
वीरजनभुजदुण्डनिवासिनी लक्रमीः सम्पत्‌ू, सच मूडचूडामणिः शइझरशिरोभूप- 
णम्र अपि जगताम्‌ अलज्कारो भूषणम्र इन्दुश्वन्द्रथ्न अस्य सागरस्य यादोी जलजन्तुः। 
अन्र सागरे जलजन्तुसाधारण्येन वसन्तावेव लक्ष्मीचन्द्रो लोके तावतीं प्रतिष्ठा 
गतावित्यहो श्लाध्यानुभावो5यं सागर इत्याशयः ॥ १२॥ 
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राक्षसराजके मारे जानेपर मेने स्वयं पूज्य पिताजीकों रविविम्बमं देखा, उनको 
आज्ञासे राज्यामिषेककी सामग्रियोंको प्रस्तुत करनेके लिए हनुमान्‌कोीं पहले ही अयोध्या 
भेज दिया गया है ॥ ११॥ 


( विमानकी गतिमें बेग देखकर ) देवि, श्धर देखों, यह सागर हे, इसे प्रणाम करो 
इस सागरको कन्या लक्ष्मी भगवान्‌के द्वदयमें रहकर भी वीरोंके भुजदण्डोंमें वास किया 
करती दे, और श्सका चन्द्रमा शिवशिरोभूषण होकर भी संसारकों भर्ूंकृत किया 
करता है ॥ १२ ॥ 
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१. 'जानकि? । 'ेवि पाथिवि! 


सप्तमोषछः ] “प्रकाश टीकोपेतम्‌ ४०३ 


'>*रेएध. पक 











( सबिमश च ! ) 
स्यादेव तोयमम्तप्रकृतियेदि स्या 
न्‍्नेकान्तमद्धतमिद पनरद्धत नः | 
लक्ष्मीतुषारकरकोस्तुभ पारिजात- 
धन्वन्तरिप्रश्नतयों यद॒पां विचतः ॥ १३ ॥ 
अपि च देवि, 
आकण्ठरशशिरसाप्यविभाव्य पृष्ठ - 
पाध्वोदरेण चिरमस्तग्मिरुपास्यमानः | 
नाभीसरोरुह ज्ुधा चतुराननेन 





स्यादेबेति । यदि तोयं जलम्‌ अम्गत प्रकृति: अम्रतसमानगुणम्‌ स्यात्‌ स्यथादेव 
युक्तमेव तस्याम्तसमानगुणत्वम्‌, इृदम जलस्याम्॒तप्रकतित्वम्‌ न एकान्तमद्धतम्‌ 
अत्याश्रयम्‌, पुनः किन्तु न अस्माकमद्भुतम्‌ , केवर्ू वयमेव जलस्यास्तप्रकृतित्व- 
माश्चय मन्‍्यामह न पुनरिदं वस्तुतस्तथेत्यथः। यत्‌ यस्मात्‌ लक्ष्मीः श्री: तुषा- 
रकर श्रन्द्रः, कोस्तुभो मणिमेदः, पारिजातो देववुमः, धन्वन्तरिवेद्यकविद्याप्रवत्तकः, 
एतत्प्रश्नुतयः अस्य सिन्धोरपां विधत्त: जलस्य परिणामः, यदि लच्य्यादीनां 
जनक॑ जल तदा तस्याम्ठउ॒तसमगुणत्वं॑ नायुक्तमिति भावः । '्रक्ृतिग्रुणसाम्ये 
स्यादि'ति विश्व: ॥ चसन्ततिलक वृत्तम ॥ १३ ॥ 

आकण्ठेति । अन्न समुद्रे अरविन्दरनाभः पद्मनाभो विष्णुः आकण्ठदृष्टशिरसा 
कण्ठपयन्तं दृष्टमस्तकेनापि अविभाव्यपृष्टपाश्चोंद्रेण चतुमुंखतया शिरस्सु कण्ठ- 
पयन्त॑ दृश्यमानेष्वपि सकलशिरोउनुरूपएष्ठपाश्वेदेशोद्राद्ययवा यस्य न 
शक्यन्ते विभावयितुं ताइशेन नाभीसरोरुहजुषा नाभिकमलस्थितेन चतुराननेन 
ब्रह्मणा चिरम्‌ बहुकारूपयन्तम ऋग्भिः वेद्कमन्त्रेः उपास्यमानः वन्धमानः सन्‌ 
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( थोड़ा सोचकर ) पानी यदि अमृतके समान ग़रुणवाला दें तो वह वंसा हो सकता हें, 
इसमें हमको आश्वय नहीं होता है, आश्वय तो हमको तब होता द्दे जब हम देखते हईं कि 
लक्ष्मी, चन्द्रमा, कोस्तुममणि, पारिजातवृक्ष तथा भन्वन्तरि आदि भी पानीसे ही पेंदा 
हुए हें ॥ १३ ॥ 

ओर, देवि सीते, क्‍ 

ब्रह्मा मगवान्‌के नामिकमलमें रहते हैं, भगवान अक्षाकी गर्दन तक देख सकते हैं 
परन्तु पृष्ठ, पाइवं, उदर आदि अड्ज भगवानूकी दृष्टिमें नहीं आते हैं, इस प्रकार अध॑दृष्ट 


४०४ अनघराघवम्‌ 


के सके सीन सम के सम के शक के की कक की लकी ही 3 कील 0 
शेते किलातज भगवानरविन्दनाभः ॥ १४ || 
( सीता वन्दते । ) द 
लक्ष्मणः--यत्सत्यमुत्सपिणी धर्मोत्तराणां सिद्धिः 
जरयतु जगत्कव्पोच्छित्तो पिपते पयोधरा- 
न्वद्वतु बडवावकक्‍त्रज्योतिदंधातु सुधाभुजः | 
भवतु व्षुषा यावांस्तावानगर्त्यरुषा पुन- 
निधिरयमपामीषत्पानस्तपांसि नमो5स्तु वः ॥ १० ॥ 








शेते निद्राति। अस्मिन सागरे बह्मणा स्तृयमानों विण्णुः शेते, ब्रह्मा हि तन्नाभि- 
स्थितः, विष्णुना ब्रह्मणो मुखानि दृश्यन्ते परं तदनुकूला अन्ये पृष्ठागवयवा न 
दृश्यन्ते, तत्र कारणद्वयं सम्भवति, तत्रेक तावत्तेपां पथगर्भाव एवं, भावेडपि नाभि- 
स्थितस्य वस्तुनः शयानो जनः केवलूमुपरितनं भागमेव साक्षात्कत्तमीशों नाधस्त- 
नमपि भागमिति | शेप॑ सुगमम्‌ । वसन्ततिलकं बृत्तम्‌ ॥ १४ ॥ 

उत्सपिणी बधमाना | धर्मोत्तराणाम धर्मप्रधानानाम्‌ धर्मनिष्ठानाम्‌ ॥ 

जरयत्विति । अयम्‌ अपांनिधिः समुद्रः कल्पोच्छित्ती सशिसंहारसमये जगत्‌ 
जरयतु पयसा प्लावयित्वा संहरतु, पयोधरान्‌ पिपत्त जलग्रदानेन पाल्यत 
बडवावक्तज्योति: बडवानलम वहतु धारयतु, सुधाभुजो देवान्‌ दधातु अम्रतप्रदा 
नहारा पुष्णातु, वपुपा यावॉस्तावान्‌ यत्परिमाणस्तत्‌परिमाणो वा भवतु, पुन 
किन्तु अगस्त्यरुपा अगस्त्यमुनिकोपेन अयं॑ सागरः ईषतपानः अनायासं पाठ 
शकक्‍्यः, हैं तपांसि वः युष्मभ्य नमः, तद्‌ घन्य तपो यत्प्रभावेण विस्तीणमपि 
जगत्संहारसमथमपि सागरमगस्त्यकोपः पातुमक्षमत, तद॒स्तु नमस्तपस इत्यथंः 
हरिणीबृत्तम्‌ ॥ १७५॥ 


'ै०७७-+«०-+ <-<०->>+>>लचजभ 
फिकमनन, 


ब्रह्मा जिन्हें ऋचाओं द्वारा आराधित किया करते हे, वे पह्मनाभ भगवान विष्णु शस 
सागरमे सोते हैं | १४ ।। 
( सीता प्रणाम करती है ) 


लच्षमण--यह्द ठीक बात है कि धामिक पुरुषोंकी छिद्धि उत्तरोत्तर बढ़ा करती हैं, 
यह सागर प्रल्यकालमें जगत्‌को अपनेमें छिपाले, मैघोंको पूर्णकाम किया करे, बड़वानलको 
पोसे, अमृत पिलाकर देवबोंको पुष्ट करे, और चाद्दे जेसा आकार क्यों न बनाले, किन्तु 
कपित होनेपर अगस्त्यने उसे सरलतासे पो लिया, दे तपस्ये तुम्हें नमस्कार है ॥ १५ ॥ 
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, उपसपिणी”? 
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रामः--( सबहुमानम्‌ । ) बत्स, किमुच्यते-- 
मुनेः कलशजन्मनों ज़यति कापि गम्भीरता 
यया चुलकमम्भसामपि निधिः सम्ु॒त्पयते | 
मुष्य पनरीश्महे न विवरीतुम॒त्त छ्ूतां 
मया भवति नोचकेरहह सा5पि विन्ध्याचलः || १६॥। 
अपि च वत्स, दुरवगाहगम्भीरस्यभावानि महतां चरितानि । 
तथा हि | 
जगहछिगमघरत्र धस्मर सहस्त्रभानु प्र भा- 
परिक्थितपिण्डितो लव॒णकूटमेवाणवः । 





>यरम पक #गि/ पक 





मुनेरिति | कलशात्‌ कुम्भात्‌ जन्म यस्य तथोक्तस्य मुनेरगस्त्यस्य कापि अनि- 
वाच्या गम़्भीरता जयति यया अगस्त्यगम्भीरतया अम्भसांनिधिः सागरोडपि 
चुलुक॑गण्डपमात्र करछ्तजल समुत्पयते, अतिशायिनी गम्भीर ता5गस्त्यस्य 
यत्समीपे समुद्रो5पि चुलुकमान्रस्वरूपो जात इत्यथं:। पुनः अस्यागस्त्यस्य उत्त- 
क्ञतां विशालताम विवरीतु वणयितुं न ईश्महे न प्रभवामः, यया उत्तड्गतया सो 5पि 
सुमेरुस्पर्धयोत्तिष्टमानो5पि विन्ध्याचलः उच्चकः उन्नतोी न भवति, यदीयोत्तड् 
विन्ध्यमपि नमयामासेत्यथः ॥ प्ृथ्वीवृत्तम्‌ ॥ १६ ॥ 

जगदिति । अयम्‌ अणवः सागरः जगतः संसारस्य विगमस्य नाशस्य यः 
घस्र: दिन तत्र धस्मरः सदंसंहारकः सहखभानुः सूयस्तस्य प्रभया तेजसा परि- 
क्वथितः अतितरां पाक॑ प्रापितः ततश्र पिण्डितः पिण्डाकारतां नीतः सन्‌ लवण- 





राम--( आदरके साथ ) वत्स लक्ष्मण, क्या कहना है, 

कलशजन्म। अगस्त्यमु नमें कुछ इस प्रकारकी गम्मोीरता द्दे जिससे उनके आगे 
समुद्र उनके गण्डूषके रूपमें हो गया, उनकी उत्तुज़्ताका भी वर्णन करनेमें हम असमर्थ 
हैं, जिसके आगे विन्ध्याचल भी ऊंचा नहीं हो सका ॥ १६ ॥ 

ओर भी देखो वत्स, महान्‌ जनके चरितकी गम्मीरता स्वभावतः दुर्बोध छुआ 
करती है, क्‍योंकि -- 

प्रलयके दिनोंमें संसारकोी दग्ध करनेवाले हजार सूर्योको किरणेंसे पक्त होकर 
तथा क्वयित होकर समुद्र लवणका पहद्दाड़ बन गया, और महादेवके भालनेश्रकी आग 
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१. 'बत्स' दति क्वचिन्नार्ति 


४०६ अनधेराघबम्‌ 
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अयं क्षणमभूद्थ ज्वलति कालरुद्रानले 
चटचटदिति स्फुटन्न भवति सम यावत्क्षणात्‌ ॥ १७ ॥ 
सीता--अज्जजत्त, जलणिहिमज्मबद्धिणी लक्कापोदअस्स जम्बूदी- 
बोवसंजमणसिद्डलेग्य को एसो पडिहासदे | [ आयपुत्र, जलनिधिमध्य 
तिनो लक्भापोतस्य जम्बूद्वीपोपसंयमनश्शड्लिव क एप प्रतिभासते । ] 
रामः--देवि 'मेदिनीनन्दिनि, पतितपौलस्त्यजगद्विजयकेतुदण्डा- 
हु “0 
न॒कारी ककुत्स्थकुटुम्ब दुःखसंबिभागदायादस्य वानरपतेः क तनम- 
यो5यं महासेतुः । 
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कूटम्‌ लवणराशिरेव क्षणमभुत्‌ अथ कालरुद्रानले संहारकरुद्राग्गी ज्वलति सति 
चरचघ्बटत्‌ इति एतादशशब्दपूवंक स्फुटन्‌ यावत्‌ न भवतिस्म अदृश्यतां गतोडभूत्‌ | 
अय॑ सागरः प्रल्यदिने प्रागस्युग्रसूयप्रभया क्वध्यमानः सन्‌ लवणपिण्डाकारं छभते 
अथ सोडपि लवणपिण्डो रुद्रनेत्राग्गी ज्वलति सति चटचटशब्दं कृत्वा समाप्ति 
९ 
याति, इस्यथः । प्रथ्वीवृत्तम्‌ ॥ १७ ॥ 
जलनिधिमध्यवत्तिन: सागरमध्यस्थस्य । रलुड्आभापोतस्यथ लझ्लारूपवहि त्रस्य । 
जम्बूढी पेन भारतेन उपसंयमन बन्धनं तत्र शकछुछा लोहरज्जुः इच ॥ 
मेदिनीनन्दिनि प्ृथ्वीतनये । 


पतितपौलस्यथेति । पतितः भूमी गतः यः पौलस्त्यस्य रावणस्य जगद्विजयकेंतु 
दण्डः विश्वविजयपत्राका तद॒नुकारी तत्तल्यः यावत्पौलस्त्यो जीवतिस्म तावत्तस्य 
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जब जलने लगी तब वह लबणरूपमें परिणत समुद्र चटचट शब्द करके, न जाने, कहां 
चला गया, अदृश्य हो गया ॥ १७ ॥ 

सीता--समुद्रके वीचमें वत्तमान इस लक्कारूप जहाजकों जम्बुद्ीपके साथ बांधनेकी 
कड़ीके समान लगनेवाला यह क्या दिखलाई दे रहा है ? 

राम--द्दे धरातनये, गिरे हुए रावण-विजयध्वजके समान प्रतीत होनेवाला, यह 
महासेतु दे जो ककुत्स्थ वंशके दुःखमें समान भाग लेनेवाले सुग्रीवकी कीत्ति हे । 
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१. अस्माच्छलोकादग्रे क्वचित्‌पुस्तकेषु 'अपि च, अचिन्त्या: पन्‍थानः किमपि महता 
मन्धकरिपोयद ६्णो5भूज्ज्योतिस्तदक्षत कथामप्यमदनाम्‌ । मुनेर्नेत्रादत्रेयेदननि पुनज्योंति- 
रहदह प्रतेने तेनेदं मदनमयमेव त्रिमुवनम्‌ ॥”? अय॑ छोको वतते । २. परित्रीनन्दिनि! 

३. 'दुःखविभाग-? । ४. बानरपतैः सुग्रीवस्य कीर्ति मयी5यं? । 


सप्तमोषइः ] 'प्रकाश'टीकोपेतम्‌ ४०७ 
कर कल कक कल कि तर टिक शी कमर व कक अरशद शक तरल जी कम पल करत लक लक 
सीता--( सहपम्‌ । ) दिद्धिआ अज्ज़उत्तरंसणपन्चासाए बन्धप्परोह- 
णमहोसहं सेदुबन्धों दीसइ। ( अज्नलि बद्ध्वा । ) भअवं, णमों दे। 
[ दिश्या आयपुत्रदशनप्रत्याशाया बन्ब्रप्ररोदणमहोपर् सेतुबन्धी दृश्यते । ] 
रामः--देवि विश्वम्भरासम्भवे, पश्य पश्य | 
यथा दूरापातित्रिदिव युवतीनेत्र सुलभा- 
म्पां भरता हारावलिवलयलक्ष्मीं वितनुते | 
तथाय॑ माणिक्यस्फटिककनक ग्रावशिखरे- 
रशून्यात्मा सेतुः प्रभवति महानायक इव | १८ ॥ 





केतुद॒ण्डो उप्युन्नत आसीनन्‍्म्गते तस्मिन्ननों पतित इत्याशयेनेदं विशेषणम्‌ । ककु 
स्स्थकुटुम्बो रघुकुलम्‌ तस्य यद्‌ दुःख सीताहरणजं तस्य संविभागे तुल्यांशविभागे 
दायादस्य भागग्राहिणः अंशहरस्य । रघुवंशसमदुःखस्य तन्मिनत्रतया सुग्रीवस्य 
विशेषणमिद्म । कीत्तनमयः कीत्तिस्व॒रूपः । 

बन्धप्ररोहणमहोषधम्‌ स्थापनोत्पादकम्‌ । अन्न सेतो बध्यमान एवं मम हृदये 
भवद्शन प्रत्याशा जातेति भावः । 

विश्वम्मरासम्भवे धरातनये । 


था दूरेति। अपां भर्त्ता समुद्रः यथा दृरापाति दूरागतम्‌ यत्‌ बन्रिदशयुवती- 
नेत्रम व्योमचारिदेवाज्ननानयनम तेन सुरूभां सुख्त्र प्रमेयाम हारावलिवलय- 
लक्ष्मीम धरिन्नीकण्ठगतस्रगुपमां वितनुते, तथा अय॑ सेतु: माणिक्य शिखरः स्फटिक- 
शिखरः कनकग्रावशिखर श्र अशून्यात्मा पूरितावयवः महानायकः मध्यमणिरिव 
प्रभदाति । अयमाशयःनयथामु सागर सुद्रब्यामदेशसब्ञारिण्यो देववाला दूर- 
पातिना नेत्रेण प्थिव्या हारवलय प्रतियन्ति तथाञउ्यं महासेतुरपि तत्तन्मणिमय- 


सीता--( खुश होकर ) भाग्यवश जापको दखनको आशाकों मजबूत बनानम 
महोषर्चिका काम करनेवाले इस सेतुके दशन हो रहे ढे। (हाथ जोड़कर ) भगवनू , 
आपको नमस्कार करती हूँ । 

राम -दे एंथ्वोपुत्रि, दे वि, दे खिये-- 

जैसे दूर देशमें रइनेवाली देवाज्ननाओंकी भांखें सागरकों द्वारके रूपमें देखती हें, 
उसी तरह यह सेठु माणिक्य, स्फटिक तथा घुवर्णके शिखरोति बंता हुआ होनेके कारण 
उस हारका सुमेरु सा प्रतीत होता है ॥ १८ ॥ 
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- त्रिदशयुवती? - विभवति? । 


श्र 
४०८ अनघराघवम्‌ 
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अपि चास्मिन्बध्यम। ने 
शेलप्रवेशात्प चलीमवद्धिः कल्लोलकूटैरमिताडितानाम्‌ | 
आसीज्निवृत््याचलगामिनीनामम्नोविरेव प्रभवों नरीनाम्‌ ॥ १९ ॥ 
( सग्रीब प्रति । ) सख, 
तथा सेतुश्रद्धात्कलितकपिनिशक्षिप्तशिखरि- 
प्रतिष्ठाच्धिग्णुः क्षणमथ नदीभ्िः प्रतिवहन | 
न अर कप 
प्रस्तरघटितावयवतया हारवल्यगतमध्यमणिरिव प्रतीयत इति। “नायको नेतरि 
श्रेष्ठ हारमध्यमणावपि' इत्यनेका्थध्वनिमझरी । शिखरिणीबृत्तम ॥ १८ ॥ 
शैलप्रवेशादिति । शलानां सेतुनिर्माणायाहतानां पवतानां प्रवेशात्‌ समुद्ववारि- 
मध्ये प्रवेशात्‌ प्रचद्ीमवद्धिः चञ्नलतां गतेः कललोलकूटः तरद्जराशिमिः अभिताडि 
तानाम्‌ आहतानाम अत एवं निवृत्य पराइमुखीभूय अचलगामिनीनाम्‌ यत णव 
पचतादायातास्तत्पवताभिझ्ुखमेव॒गच्छुन्तीनाम जदीनाम पर्वतोदक्धवानामपि 
अम्भोधिः सागर एवं प्रभव उद्गमस्थानम्र आसीत्‌ , नदीनां पव॑ताः प्रभवा 
समुद्रश्ष गम्य इति नियमः, परमन्न सागरे शलप्रवेशात्‌ कललोलताडनेन परावृर 
नद्यः सागरात्पव॑तानेव प्रस्थिता इति सागर एवं उत्पत्तिस्थानतया ग्रतीयत 
इत्यथः । इन्द्रवन्नावृत्तम्‌ ॥ १९ ॥ 
तथेति | तथा सेतुश्रद्धया तादच्शेन सेतुनिर्माणानरागेण उत्कलितंः उत्कण्ठा 
परवरशेः कपिभिनलादिभिववानरः निक्तिप्तानां यतः कुतश्चिदानीय छतानां शिखरिणां 
पव॑तानाम्‌ प्रतिष्ठया स्वान्तरवस्थानेन वड्िप्णुः ब्धनशीलः, क्षण कियन्त काल 
जब समुद्र बांधा जा रहा था तब, 
पवर्तोके गिरनेसे चम्बल होनेवाले तरहझ्नसमूहोंसे ताड़ित होकर उल्टो नदियाँ फिर 
पवतोन्मुखो होकर बहने लगीं, टस समय वे नदियां ऐसी प्रतीत हो रही थीं मानों 
उनका उत्पत्तिस्थान समुद्र दी हो ॥ १९ ॥ 
( सुग्रीवके प्रति ) सखे सुग्रीव, 
वानरोंको समुद्रमे सेतु बॉघनेकी बड़ी उत्कण्ठा थी वे पबतोंको ला-लाकर सागरमें 
डालने छगे जिससे सागरका जल फूलने लगा, और सागर नदियोंके साथ उनकी धाराओं 
में भी बहने छगा, श्स प्रकार उसको प्रतिष्ठा बढ़ी, परन्तु जब डखाड़े गये पव॑तोंकी मूल 
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« पिेरली मवद्धि:? । 
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समुत्खातक्षोणीधरकुहर पूतिब्यतिकर- 
प्रसुश्टाहकारः स्मरति तद्वस्थो निधिरपाम ॥ २० ॥ 
खुम्मनीवः-देव. भवज्चरितचित्रशालिकायामस्माक चेतसि किं कि 
नाम न लिखितमस्ति | अपि च | 
सेतृथांग सपदि लवणादन्‍्यमन्तस्तिमिभ्यः 
कालेनापां मधुरमपि हि स्वादमुहर्नेदयन्त्यः | 
शेलक्षेपोच्छलितसलिलब्यूहतुच्छे समन्‍्ता- 
द्वारां पत्यो 'पटुतररयं निम्नगाः संनिषेतु: | २१ ॥। 





यावत्‌ नदीमिः सह प्रतिवहन्‌ प्रतिकूलदिशा गच्छुन्‌ अथ अनन्तरं समुत्खातानों 
सतुकरणाय उत्पारितानां क्षोणीधराणां पर्वतानां विवराणां पूत्तेः व्यतिकरेण 
सम्बन्धेन प्रमष्टाहझ्नारः अपगतजलबुद्धिगवं:ः अपांनिधिः सागरः तदवस्थः प्राचीनां 
दुश्शां गत इति स्मरसीत्यर्थ:। पव॑तागमेन जले वर्धमाने समुद्रो नदीभिः सहेव 
प्रतिकूलप्रवाहो जातः, परन्तु यदोत्पाटितपबंतमूलस्थलविवरभरणे तदीय॑ जल 
शोषितं तदासोी पुनरपि प्रकृति प्रपन्न इति स्मरसीत्यर्थः। वाक्यार्थः स्मरतेः 
कम | 'कुहरं सुपिर विरूम! इत्यमरः॥ २० ॥ 

भवच्चरितचित्रशालिकायाम्‌ भवत्कीत्त्या चित्रितायां भवद्यशःकथान्तुतायामस्म- 
दुन्तवृत्तोी । भवत्कीतिकथापूरित इत्यथः। 

संतूचोग इति | सेतोबंन्धस्य उद्योगे उपक्रमे सपदि तत्छणात्‌ शेलानाम पदंता- 
नाम्‌ क्षेपात्‌ पातनात्‌ उच्छुलितेः सलिलब्यूहैः जलराशिभिः ।तुच्छे स्वल्पजले 
वाराग्पत्यों सागरे निम्नगाः नद्यः कालेन उपयुक्तसमयेन अन्तस्तिमिभ्यः अन्तर्गते- 
भ्यस्तिमिमत्स्येम्यः लव॒णादन्यम्‌ ज्ञारभिन्नम्‌ मधुरं मिष्टम अपां स्वादमुदभेद- 
यन्त्यः प्रकटी कुबत्यः पदुतररय॑ महता वेगेन सन्निपेतुः पतिताः। सेतुनिर्माणपत्र- 


स्थली-रूप खाश्योंको पूर्ण करते-करते उसका सारा जरू खप गया तब उसका जलूकृत 
अहड्डार समाप्त हो गया और वह सागर फिर पूृवबंदशाको प्राप्त दो गया ॥| २० ॥ 
सुग्रीव-- देव, हमारे हृदय आपके चरितरूप चित्रोंकी चित्रशाला है, उसमें क्या-क्या 
न लिखा हे ! ओर-- 
सेतु बाँचनेके सिलसिलेमें पानीका स्वाद खारा था, उसे जब पवतोंके डाछे जानेपर 
समुद्रका सारा जल ऊपर उछल गया तब जगह खाली देखकर नदियाँ वेगसे आ गईं, 
और मत्स्योंको मधुर पानी चखनेका मोका दिया ॥ २१ !। 


१६ 'तेतूथो गातः । २. “'अन्यमन्यं! । ३. 'पद्ुतरममू:? । 


४१० अनघ राघवम्‌ 


व पिता 
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विभीषणः--देव मनुवंशमोक्तिकमणे, 
सद्यः पीत्वा दरोमिजल'धिमथ चिरादणमनाकबन्धु 
प्रीतिप्रोढाश्रपूरद्धिगुणमहि मभिरनिझेरे: पूरयन्तः | 
विन्यस्ताः परस्तान्षचिशि निशि निवहैरोषधीनां ज्वलद्धि 
स्ते दश्यन्ते तदात्वोधितकपिशिबिरस्मारिण: सेतुशे लाः।२२॥। 
सीता--( सस्मितम्‌ । ) अज्नउत्त, गोरीगुरुणों गिरिन्दस्स जुबराओ 


तेषु ज्षिप्यमाणेषूच्छठति जलराशी सागरस्य स्वल्पावशिष्टजलतया तिमयो यावज्ञ 
वणमय जलस्वादमनुभवन्ति तावदेव हि तेभ्यो मधुरं सागरजलूस्वादमुदभेद्यन्त्यो 
नद्यः सागरे न्‍्यपतम्लित्यथः:। यावप्पत्युरयशो दारिद्रयक्ृतं वधते तावत्तत्पत्न्य 
स्वधन स्तप्प्रतिष्ठां रक्षन्तीति ध्वन्यते । मन्दाक्रान्तावृत्तम ॥ २१ ॥ 

सद्य शंत | पुरस्तात्‌ सेतुनिर्माणप्रथमप्रहरे विन्यस्ताः सागरे छिप्ताः( सेतु 
शछाः ) सद्या पातसमकालम्‌ दरीभिः गुहामिः जलूधि सागरजल्ं पीतव्वा अथ 
जलूधिपाने कृते दृष्टे मनाके नाम बन्धों समुद्रगर्भस्थमेनाकरूपस्वसुहृदद्शनेन 
यः प्रीतिप्रौढः आनन्दोस्थः अश्रपूरः नेत्रजलगप्रवाहस्तेन द्विगुणितमहिमभिः द्विगुणी 
भूतमहत्त्वशालिभिर्निशचर: पूरयन्तः सागर समेधयन्तः सेतुशेलाः सेतुषटताः 
पवताः, ते निशि निशि प्रतिरात्र॑ ज्वलद्धिर्दीप्यमानेः ओपधीनां निवहेः समूहे 
तदात्व सेतुबन्धकाले उषितानां वासं कृतवताम्‌ कपीनां वानराणां शिविरस्य 
सेनासल्निवेशस्य स्मारिणः स्मारकाः दृश्यन्ते । ये पव॑ताः सेतवे समुद्रे क्षिप्यमाणा- 
स्तत्काल्मेव सागरस्य जल स्वद्रीमिनिपीय तद्गभस्थितस्वसुहन्मेनाकदर्शन- 
जातानन्दाश्रप्रवाहद्विगुणीभूतस्वनिश्चषरजलू: सागर पुनरप्यपूरयन , निशि निशि 
ज्वलद्धिः स्वावस्थितीषधिभिश्व ये तत्कालततन्रोषितवानरसन्यस्मारणं पिड्म्लवर्णस्व- 
प्रभया कारयन्ति, ते पवता विलोक्यन्त इत्यथः | स्नग्धरा वृत्तम ॥ २२ ॥ 
गौरीगुरोः पा5तीपितुः । गिरीन्द्रस्य पवतराजस्य हिमालयस्यथ। युवराजों 





- विभीषण- है देव मनुवशभूषण, | 
समुद्रमं जो पंत डाले जाते थे बे समुद्रका पानी अपनी कन्दराओंमं भर लिया 
करते थ, फिर समुद्रकी उद्रदरीमें जब उन्हें अपने मित्र मनाकके दशन होते थे तब उनके 
आनन्द श्रु-प्रवाहकृत झरनोंके बहनेसे समुद्र भर जाता था। उन पबंतोंपर बहुत सी 
ओषधियां रातमें अभी भी प्रज्वछित होती हैँ और उन्हें देखकर उस समय वहाँ रहइनेवाले 
कपियोंकी याद हो आती है ॥ २२ ॥ । 7 के, हक ट 
सीता--आय॑पुत्र, गौरीके पिता पवतराजके युवराजः मैनाकका पक्ष नहीं कटा फिर भी 
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२. 'जलनिधिमचिर!? 
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न्फ्फ्ि 








वयकपिह७ /' ९३ '४०-* रेड िहाव० पड ि#/०- पेड रिहा िक हि 
जलणिहिगब्भवसदी मेणाओ जाणामि पक्खच्छेअं पि विणा थावरीभूदो । 
[ आयपुत्र, गौरीगुरोगिरीन्रस्य युवराजो जलनिधिगर्भवसतिर्मेंनाको, जानामि 
पक्षच्छेदमपि बिना स्थावराभूतः । ] 
रामः--( 'विहस्य । ) आ जानकि, आम । 
क्रोड्यं 'विमुच्य पत्र च पितरं च दिमालयम | 
प्रविश्य जलधि पक्षो रक्षतापनेन कि कृतम्‌ ॥ २३ ॥ 
सीता--( हसन्ती पृष्पकं॑ प्रति। ) ब्िमाणराव, गअणमग्गचंकमण- 
कोदूहलुल्लसिअमाणसाह्मि | ता उण्णमेहि दाव | [ विमानराज, गगनमाग- 
चड्क्रमणकातूहलोज्लसितमानसास्मि । तदन्नम तावत्‌' । ] 
रामेः--(सकौतकस्मितम।) देवि 'रत्नगभीगभरत्नशलाके, पश्य पश्य | 








ज्येष्ठो युवा च पुत्र:। जलनिधिगभवसतिः समुद्रगभस्थः। स्थावरीभूतः जड्मता- 
वर्जितों जातः । पक्षेषु सत्स्वपि स्थावरः संवृत्त इत्याशय: । 

क्रौद्वमिति | क्रोज्च तन्‍नामप्रसिद्ध पुत्रम॒ हिमालय नाम पितरश्व विमुच्य विहाय 
जलधो सागरे पत्तो स्वीयो रक्षताउनेन मनाकेन कि कृतम्‌ , पक्तच्छेदरूपापद्य प- 
स्थितायां पुत्रस्य पितुश्च रक्षां विहाय स्वमान्नरक्षां कुबतो5स्थ मेनाकस्य कि 
गोरतम , स्वाश्रितरक्षापूवकात्मरक्षाया एवं वीरजनाद्रणीयस्वात्स्वप्राणरक्षामात्र 
कापुरुषकायमनेनाचरितमिति भावः ॥ २३ ॥ 

गगनेति ' गगनमार्गे आकाशपशथे चड-क्रमण तियग्श्रमणं तत्र कौतुकम्‌ उत्कण्ठा, 
तेन उल्लसितमानसा पूरहदया। उन्‍नम उपरि भव। रत्नगर्भों पथिवी तस्या 
गभस्य र॒त्नशलाकामगियतिस्तद्॒पे, प्रथ्वीपुत्नीतिविवत्ञा । 


ननकिओओओथओ>3->->+++-+ज> >ॉकिन न मा अमन ली की जी जन 3. जन 


बह स्थावर तो हो गये, यह आप जानते हैँ ? 
राम--( हंसकर ) हाँ जानको हाँ, 
इत मनाकने पुत्र क्रोच्च तथा पिता हिमालयकों छोड़कर अपनी रक्षा यदि कर ही ली 
तो क्या किया ? उचित तो यह्द था कि अपनी रक्षा भी करते साथ द्वी पुत्र तथा पिताको 
रक्षा भी करते ॥ २३॥ रा 
सीता-( इंसती हुई, पुष्पकके प्रति ) विमानराज, आकाशमार्गसे चहनेकी उत्कण्ठा 
हो रही दे, थोड़ा ऊपर उठिये। 
राम--( उत्सुकताके साथ हूंसकर ) दे प्ृथ्वौकी पुत्रि सीते, देखो--जेसे जेसे यह्‌ 


आओ हा आी | १७७०० + न अशओ?७जाा 3 जा प्य 


“विहस्य” इति कचिन्नास्ति । '(विलुप्य? ३, “तन! 
४. रलगमांगभेरलशलाके! शति क्वचिन्नास्ति । 
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४१२ अनधे राघवम्‌ 
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यथा यथा पर ब्योम विमानमधिरोद्दति | 

तथा तथा5पसपेन्ति परतः परितो दिशः | २७ ।। 
कि च-- 

आसचन्नतपनाश्यानत्वचः पष्पकपीडिताः 

गगनाणंवयादांसि 'स्तिम्यन्ति स्तनयित्नवः || २५ || 
अपि च-- 

अमी ते गम्भीरस्तनितरवरो द्रा नयनयो- 
रनायुष्य पुष्यन्त्यवतमसमुच्चेजलमुचः | 


यथा यथेति । यथा यथा विमानम्‌ पुष्पकाख्यमिदं व्योमयानम्॒ पर व्योम 
उपरितनमाकाशदेशम अधिरोहति गच्छुति उपरि सपति, तथा तथा तत्क्रमेण 
दिशः परितो5पसपंन्ति चतुर्दिश पछायमाना भवन्ति विस्तारं लूभन्त इत्यथ्थ:॥२७॥ 


आसन्नेति । आसननेन समीपवत्तिना तपनेन सूयंण तत्तेजसा आश्यानाः 
शुष्कश्यामीकृतास्त्वच इव त्वचः उपरितनभागा येषां ते तथोक्ताः पुष्पकपीडिताः 
अनेन वायुयानेन खण्डिताः गगनाणंवयादांसि समुद्रोपमे सागरे जलूचरजन्तु- 
वत्प्रतीयमानाः स्तनयित्नवो मेघाः स्तिम्यन्ति आदद्रीमूताः शब्दायन्ते | यद्यपि 
देवादिकः स्तिम धातुराद्रीभावमात्रा्थकस्तथाष्यन्नादीभावपूर्वके शब्दे प्रयोग 
प्रसड्रोपपादनार्थों बोध्य इति रुचिपतिः। जीवानन्दस्तु अन्तर्भावितण्यथंत्वमास्था- 
याद्रीकुवन्तीत्यथंमाह ॥ २५ ॥ 

अमी त इति | गग्भीरं घीर॑ स्तनितम गर्जितम एवं रवस्तेन रौद्राः भीषणाः 
उच्चेः महान्तश्र अमी मेघाः तव नयनयोः अनायुष्यम्‌ अनायुःप्रयोजकम्‌ दर्शन 
व्याघातकरम्‌ अवतमसम्‌ अल्पसन्धकारम्‌ पुष्यन्ति जनयन्ति, मेघास्तव हक 
शक्तिप्रतिबन्धकरं तमः सजन्तीत्यथः, इन्दोश्वन्द्रस्य उपरि ऊध्च परम अधश्र 
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के. 


विमान ऊपर आकाश उठता जा रहा हैं, बसे बसे दिशायें दूर भागती चली जा 
रही हैं ॥ २४ ॥। 

ओर, समीपस्थित सूर्यकी किरणेसि जिनकी त्वचा सूख गई है, जिन्हें हमारा यह 
पुष्पक विमान पीड़ित कर रहा है, जो आकाशरूप सागरके जलजन्तु-सद्श प्रतीत होते हैं, 
ऐसे मेघ कुछ गीला-सा स्वर निकाल रहे है ।। २५ ॥। 

ओर, जिन मेघोंके ऊपर पड़नेवाली चन्द्रिकासें आकाशमें आभा तथा अन्धकारमय 


खा 5ीं -+ 5 तट 5 लत ५ भी5अा 5०5 जत+ 
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१. 'तिम्यन्ति? । २५ “अपि च? इति कचिन्नास्ति । 
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विसपंद्धियेंघामुपरि परमिन्दोः परिमले- 
रसबाधज्योत्स्नातिमिर्चयचित्र वियद्भूत्‌ ।। २६॥। 


सुग्नीवः--( अधोष्वलोक्य सकोत॒क॑ राम॑ प्रति । ) देव, 'दूरादवागव- 
लोकय तावत्‌ | 
निहतोन्नतनतप्रविभक्तिः स्वस्ववर्णविनिविष्ठ पदार्था । 
अम्वुराशिपरिवेषवती भूश्वित्रकुट्टिममिव प्रतिभाति ।। २७ || 


आप च दब, 
विसपंद्धिः प्रसारिभिः येषां मेघानां परिमलेः विम॑दें:ः असम्बाधा प्रसारशालिनी 
ज्योत्स्ना दीपिः तिमरचयश्च तन्‍्मय॑ं चित्र वियदुभूत्‌ , येषां मेघानां चन्द्रस्योपरि 
नीचेश्व प्रचारेण वियति क्चिब्नन्द्रप्भाकृतं धावलयं क्रचिच्च तमःकृतं मालिन्य॑ 
तदभथसम्पककृतं चित्रत्व विजम्मत इत्यथः । शिखरिणीवृत्तम्‌ ॥ २६ ॥ 


निह्वतेति। निह्वता गोपिता उन्‍नतनतयोः उच्चनीचयोः प्रविभक्तिविभागो 
यत्र ताइशी अविभाव्यमाननिम्नोन्ननविभागा सबंत्र समेव प्रतीयमानेत्यथ:, 
स्वस्वदगपु निजपीतश्रेतादिख्पेण विनिविष्टाः अवस्थिताः पदार्था यत्र ताहइशी 
दूरतया वणमभेदमान्रनं प्रतीयते न पदार्थानां जाति।, श्वेतः पीत इत्येतावन्मान्र 
व्यवच्छिययते न घटपटत्वादिकं यत्र तथोक्तेति भावः | अग्वुराशिपरिवेषवती समुद्र 
वेशिता भूः प्रथिवी चित्रकुष्तिममिव विचित्रवर्णन्यासं कुट्टिम॑ भूमिकर्म इव प्रतिभाति। 
दूराद दृश्यायां भुवि उन्नतनतविभागों न ज्ञायते पदार्थाश्र वर्णमात्रेण ज्ञायन्ते न 
प्रथग जात्या, तदित्थमियं समुद्धपरिवेशिता धरा विचित्र कुट्टिममिव प्रतीयत 
इत्युपमा ॥ २७ ॥ 
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चित्र उपस्थित दो रद्दा है ऐसे ये मैघ गम्भीर गजनसे भीषणता पारण-करके आंखोंकी 
शक्तिको कम करनेवाले अन्धकारकी सृष्टि करते हैं ॥ २६ ॥ 

सुग्रीव--( नोचे देखकर, कुतूहलसे रामके प्रति ) देव, दूरसे तनिक नीचेको 
ओर दख, 

पृथ्वीपर ऊंच-नीच स्थलका विभाग समाप्त हो रह्दा है, सभी पदार्थ केवरक अपने 
वर्गमें रह गये हैं आकारभेद लुप्त हो रहा हे, श्स प्रकार यह समुद्रवेष्टिता पएृथ्वी चित्रमय 


पक्की भूमि-सी दौख रही है ।| २७ ॥ 
और, देव, 
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४१४ अनघराघवम्‌ 
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अयमनेन मद्दोदघिभोगिना वलयितो वसधाफणमण्डलः | 
जगवनधमवाष्य भवादरश किमपि रलमहंकरुतेतराम ।। २८ ॥ 


सीता--( प्रो दशयन्ती । ) को एसो कप्पाणलज्जालाकलाबकढि 
जमाणजलणिहिलवणत्थबकणिम्मलअब्भंलिहसिहरसहस्समहरो. मही 
हरो पलोइज्जदि | [ क एप कल्पानलज्वालाकलापक्रथ्यमानजलनिधिलवणस्त- 
बकनिमलाश्रलिह शिखरसहस्रमधुरो महीधरः प्रलोक्यते । ] 
विभीषणः--द वि, 
पुरः प्रालेयशेलो5यं यस्मिन्मकरकेतवे | 





अयमनेनेति । अयम्‌ वसुधाफणमण्डलः प्रृथ्वीरूपः फणसमुदयः महोदधि- 
भोगिना समुद्र्ख्पसपेंण वलयितः वेशितः जगदनघंम्‌ संसारेडमूल्यम भवाद्श 
किमपि रत्नम्‌ भवाप्य अहह्कुरुतेतराम्‌ नितरां गर्वायते। यथा को5पि सप्फण 
स्वरत्नेन गवमुद्वहति तथेव वसुधारूपो5यं समुद्ररूपसपंण वछूयितः फणमण्डलो5 
मूल्य त्वाइशं रत्नमासादय गये घारयतीत्यथः । “ब्रुतविलग्बितमाह नभो भरो! इति 
रज्तितंद्रुतविलम्बितं वृत्तम्‌ ॥ २८॥ 


कल्पानलेति । कल्पानलस्य प्रलयाग्नेः ज्वालाकलापेन शिखासमुदायेन क्कृध्य- 
मानस्य समधिक ताप्यमानस्य जलनिधेः समुद्गरस्य लवणस्तवकः लवणपुञ्ञः तद्गत्‌ 
निमलेन अभ्लंलिहेन व्योमचुग्बिना शिखरसहस्रेण शिखरसमुदयेन मधुरः मनोहरः । 
हीघरः पवतः। प्रछोक्यते दृश्यते, कोयं प्वतो दृश्यते यः प्रलयाग्निक्कथित- 
सागरोत्पन्नलवणराशिरिव धवलः शिखरगणः प्रतीयत इत्यर्थः । 


पुर इति। घुरः अग्मेथ्यं प्रालेयशेलः हिमालयो नाम पवतो वर्त्तते यस्मिन्‌ 
हिमालये मकरकेतवे कामदेवाय म्तसक्षीवनी पुनःप्राणदायिनी ओषधिः कामस्य 
पुनजन्मकारिणी दुर्गा पाती अजायत जाता, सोड्यं पर्वतो हिमालयो यत्र 
पावती जाता यया हरकोपानलद्ग्धो5पि कामः महादेवद्वारा पुनर्जीवितः, महौ 
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यह समुद्ररूप नागराज द्वारा बलयित वसुधारूप फणमण्डल संसारमें अनुपम अमूल्य 
आप सरीखे रत्नको प्राप्त करके अनिवंचनीय अह्ृक्वार प्रकाशित कर रहा है ॥ २८ ॥ 

सीता-( आगे दिखलाकर ) यह कौन-सा पव॑त दौख रहा है जो प्रल्यानलकी 
ज्वालावलीसे क्वयित होनेवाले सागरके जलसे प्रस्तुत ऊवणकी तरह स्वच्छ तथा ऊंचे 
खड्डों सेश्आाकाशको छुता हुआ मालूम पड़ता है । 

विभीषण--दे वि, यह वही हिमालय पबत है जिसपर कन्दर्पको पुनरुषज्जोवित करने- 


सप्तमोडछुः ] 'प्रकाश'टीकोपेतम्‌ ४१४ 


ऋष्की 
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सतसंजीवनी दुर्गा मद्दोषधिरज्ञायत ॥ २९ || 

सीता--( सकोॉतुकम्‌ । ) अबि इध ज्जेब चन्द्सेहरणअणाणले 
आहुदीभूदी भ्रअवं मम्महो | [ अ्रपि इहैव चन्द्रशेखरनयनानले आहुतीमूतो 
भगवान्मन्मथः । ] | 

विभीषण:--आं 'देबि, आम्‌ | इयमुत्तरेण देवदारुवनलेखा 
विषमशरदुरन्तसाक्षिणी | 

परा परां भेत्तरिह् चिनेत्नीश्टज्ञाटके तुल्यरुषि स्थिते५पि | 

धग्धग्धगित्यज्वलदेकमन्ये तदधमपीडामपि नासहेताम |। ३० || 








पधिरपि सतसअ्रीवनी भवति, नयनानलदग्धः कामो महादेवेन गौया परिणीतायां 
देहीकृत इति बोध्यम्‌ ॥ २५ ॥ 

चन्द्रशेखर नयनानले महादेवनेत्रवह्ढो । आहुतीभूतः हवनीयद्वष्यमभूत्‌ । 

उत्तरेण उत्तरस्थां दिशि । देवदारुवनलेखा देवदारवाख्यवृक्षत्रेणी। विषमशर- 
दुरन्तसाजक्षिणी कामदेवदहनस्य साक्षिभूता प्रत्यक्षद्शिका । 

पुरा पुरामिति। इह अस्मिन्‌ देवदारुकानने पुरां भेत्तः ब्रिपुरारेः ब्रिनेन्रीश्वड्रा 
टके नेन्रत्रयरूपवारिकण्टके वहिस्थापनप्रज्वालनायचितपान्रभेदे तुल्यर॒ुषि समान- 
कोपावलम्बिनि स्थितेषपि एकम्‌ नयनम्‌ धगधगधग इति एतदानुपूर्वीकशब्दपूव॑- 
कम्‌ अज्वलत्‌ जज्वाल, अन्ये ज्वलतो नयनात्‌ भिन्‍ने नयने तस्य ज्वलतोडग्ने 
धूमपीडाम्‌ धूमसम्पक्ज कष्ट न असहेताम्‌ न सोढुमच्ममेताम्‌। महादेवस्य श्रिषु 
नेन्रेषु एकं कोपकलुषमपि जात॑ परमपरे पूववदेव ध्यानमग्ने अतिष्ठतामित्यथः ॥३०॥ 


वाली झतसंजीवनाी महोपधिके रूपमें पावतीने जन्म लिया ॥ २९॥ 

सोता--( कुतूहुलके साथ ) यहाँ ही मद्दादेवको नेत्रारितमें कामदेव आदइुति 
बन गया था । 

विभीषण --हाँ देवि, हाँ, यही उत्तरकी ओर दीखनेवाली देवदारुवनपरम्परा 
उस भीषण घटनाकी साक्षिणी है । 

यहीं पूर्वकालमें महृदिवकी तोनों अखि एक रूपमें कुपित दो गश थीं, परन्तु उनमें 
एक ही आँख घक-धकू-पक्‌ करके जलने लगी, और दो आंखें उस आगके धूमकी व्यथाकी भी 
नहीं सह सकीं ॥ ३० ॥ 
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१. 'जानकि? । २. 'धगड्धगित्यज्वलदेक! । 





8. अं डिलीट ऑ>ी लीक ल्‍ज मिलनी 8न्‍ उन और चित 5 ता ७० २मीयजनर पक, 








४१६ अनघराघवम्‌ 


अरेडकक! भिफप्पिकी 





+९/१३४०१/१४१ हक ०'र/न्फाा ये /प्का छा 





रामः--किमुच्यते | 

नीललोहितललाटलाजछने लोचने जयति कोपपावकः | 

रक्षितस्य जगदनन्‍्तहेतवे यस्य संज्यल्लननमात्मभूरभूत्‌ ॥ ३१ | 

सीता--६ राम॑ प्रति । ) अज्जउत्त, तथा णिरणुक्कोसों कं उण पड़ि- 
णिवुत्तों महादेवों देबीएं। [ आयपुत्र, तथा निरनुक्रोशः कथथं पुनः प्रतिनिश्रत्तो 
महादेवी देवग्य । 

रामः-- 

स्मरपरिभवनिःसहायदीघे रथ सभगड़ूरणेरियं तपोभिः | 

तदकत यदसी निजे५पि देहे जयति जगत्पतिरात्मना द्वितीयः।।३२॥ 





नीलेति। नीललोहितस्य हरस्य ललाटलाब्छुने भालभूषणभते लछोचने कोप- 
पावकः क्रोधाग्निजयति, जगदन्तहेतवे त्रिभुवनसंहाराय रक्षितस्य यस्य कोपागने 
आत्सभू: कामदेवः संज्वलनम्‌ सन्धुकत्तणकाष्ठम्‌ अभूत्‌ यथा बहिना पश्चात्‌ काय 
करिष्यन केनापि काष्टेन त॑ रक्षति तथंव जगत्संहाराय रज्षितस्य कोपाग्नेः काम 
देव एव संधुक्नणकाष्ठतामभजतेत्य थः ॥ ३१ ॥ 

निरनुक्रोशः निर्दंयः । प्रतिनिवृत्तः कोपानिनवृत्तः ( यत्पाय॑ती प्रत्यग्रहीत्‌ ) 

स्परणरि भवेति । स्मरस्थ कामदेवस्य परिभवेन दृहनातव्मनाउपमानेन असहाथ 
सहायकरहितः दीघ॑महद्धिः सुभगड्रणरसुभगा अपि सुभगाः कत्त समर्थ! तपोभि 
तद्‌ एनाइर्श कठिन कम अक्ृत कृतवती यत्‌ यस्मात्‌ जगत्पतिः निजे5पि देहे 
स्ववषुप्यपि आत्मना द्वितीयः सद्वितीयः अधनारीश्वरः जयति | यदा पावेती तपः 
प्रारेसे तदा तस्थाः कामो5पि सहाय आसीदित्यसौ अकठोरतया अवत्तंत, यदा पुन 
कामो दग्धघस्तदाउसहायतया सा तपोमात्रमवरूमग्बनमालोक्य दीधे तपश्चक्रे, तेन 


राम--क््या कददठ/। जाय, महादेवके ललाटपर वत्तमान नेत्रकी कोथ्राग्निकी जय हो, 
जिसे प्रलयकालके लिये सुरक्षित रखनेके लिये ही महदेवने उसमें कामदेवरूप श्नचन 
डाल दिया था ॥ ३१ ॥ 

सीता--( रामके प्रति ) उस प्रकार निदय द्वोकर भी फिर महादेव पाव॑तीकों 
मिल केसे गये ! 

राम--कन्दपके जला दिये जानेपर असहाय होकर पावतीने अपना तप बढ़ा दिया, 
ओर कुछ ऐशा कार्य किया जिससे उसकी सुन्दरता बढ़ गई और बाध्य होकर मह।देवको 
उसे अपना अधाह्विनी बनाना द्वी पड़ा ॥ ३२! 
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विभीषणः--( सपरिहासम्‌ । ) 
चिरमनया तपसित्या कपालविषविषधरेकचित्तस्य । 
चक्रे दरस्य मूति: फलमध फलद्मर्थ व ॥ ३३॥ 
सीता--( विहस्य तं प्रति सकौतुकम्‌ । ) कदरस्सि उण संणिवेसे भअ- 
वबदीए सबव्वमद्गलाए पाणिग्गहणमड्लं आसी | 
विभीषण:--इदं पुरस्तादोषधिप्रस्थं नाम नगराजनगरम्‌ | अन्न हि- 
सम्प्रदातरि मद्दोषधीमये भधरे सखमुवाद्द पावेतीम । 
मूढकड्ुणफणीन्द्रनिभयां तारकेश्वरकिशोरशेखरः || ३४ |। 





तत्तपप्ता शिवस्तथा प्रीतो यथा पादवंतीमर्धाड्भाजमकरोत्‌ हस्यहो धन्य तठत्तप 
इत्यथः । पुष्पिताग्राबृत्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 
चिरमनयेति । अनया पार्वत्या चिरं सुदीर्घघाऊपयन्तं तपसित्वा तपः कृत्वा 
कपाले नरशिरःकड्लाले विषे विषधरे च एकम्‌ अनन्यभावानुरफक्तं चित्त यस्य 
तादशस्य कपालधारणविपपानविषधरालझ्ूटूरणमात्रानुरागिणः हरस्य मूत्तिः शरीरम्‌ 
अ्ध फलम्‌ लभ्यम्‌ अर्थ च फलदं फलप्रदं चक्रे। तपस्याप्रसन्‍नेन शिवेन पावती 
स्ववपुषो5धें निवेशिता, तथा च तपस्याफलमर्ध शरीरमजनि, अर्ध चावशिष्य- 
णं शिवांशभूतं वपु: फलदातृरूपं स्थितम , तद्त्थिमधस्थ फलात्मकत्वमधंस्य 
फलदातृत्वमकल्पय दितव्याशयः ॥ ३३ ॥ 
सम्प्रदातरीति । महत्यः ओषधयः लताविशेषास्तन्मये तद्बहुले महोषधिगण- 
पूर्ण भूघरे हिमालये पव॑ते सम्प्रदातरि दानकत्तरि सति तारकेश्वरश्रन्द्रः स एव 
किशोरो बालः स शेखरः शिरोभूषणं यस्य ताहइशो बालचन्द्रभुषणः शिवः मडः 
ओषधिसाश्निध्यवशाद्‌ भीततया किमपि चेशितुमशक्तो यः कड्रणफणीन्द्रः शिवकर- 


नि फिननीभीणखन या ४ा5 








विभीषण--( परिहासके साथ ) कपाल तथा विषधरके साथ रमनेवाले शिवकों 
भी चिरकालतक तपस्या करके पावतीने इस प्रकार अपनाया कि उन्हें अपना आधा अब्ज ही 
तपस्याके फलके रूपमें पावंतीकों देना पड़ा, आधे अह्से द्वी वह तप: ;फलदायक रहद्दे ॥३३॥ 

सीता--( मुस्कुराकर-विभीषणके प्रति ) वह कौन सा स्थान दे जहाँ पावतीका 
विवाह सम्पन्न हुआ था । 

विभीषण--यददू आगेवाला ओषधिप्रस्थ नामक हिमालयका नगर है, यहीं पर 
मद्ौषधियोंसे भरे दुए हिमालय कन्यादान कर रहे थे, श्सीसे महादेवके सांप डरकर 
छिप गये, पावती निर्भय बेठी रहीं, अतः महादेव पावतीका पाणिग्रहण कर सके ॥ ३४॥ - 





२५ 'सहासम्‌? । २. “गूढ:; 'मुग्ध?। 
२७ अआ० रा० 


ध्ृश्८ | अनघेराघवम्‌ 
रु पु ऊ सके से रोक के सके के सके के कम उस हब मरी आकीआशार शीश रकी री मरी सकी शक 
रामः--आं देवि, इहेव 
पितरि निजतुहिनसंपत्कव्पितद्ेमन्तविश्रमे गौरी | 
निर्मेदभुजड़भूषणमभीषण प्रियकर भेजे ॥ ३५ ॥। 
सीता--( सस्मितम्‌ । ) अज्जउत्त, अबि एदस्सि जेब्ब मअणतणु- 
दहणप इअणिर५्पणो फुडमविस्ससन्तीए गोरीए चन्द्चूडो संघरडिदो 
णिअसरीरेण । [ आयपुत्र अ्रप्येतस्मिन्नेचन मदनतनुदहनव्यतिकरनिरात्मीयः स्फु- 
टमविश्वसन्त्या गौर्या चन्द्रचूडः संघटितो निजशरीरेण । ] 
रामः--( विहस्य । ) आं देवि, 


न्स् चली, 








वलयीभूतसपस्ततो निभयाम्‌ अभयभीताम्‌ पावतीम सुखम अक्लेशम्‌ उवाह 
पाणो ग्रहीतवान्‌ । महादेवेन पारव॑त्यां पाणी गद्यमाणायां शिवकरस्थे सप॑ सब्यापारे 
कदाचित्‌ पावती बिभियात्ततश्र तत्पाणिपग्रहणम्‌ सुखसाध्यं न स्यात्‌ , परं 
महौषधिमये हिमालये दातरि सब्निहितमहोषधिनिवहप्रभावात्‌ निश्रेष्टकल्पे वलय- 
सर्प पावत्या भयोद्यस्याभावेन शिवस्तां सुख॑ पर्यणेषीदित्यर्थ:। रथोद्धतावृत्तम , 
'स्यान्षराविह् रथोद्धता लगी? इति तन्नक्षणम्‌ ॥ ३४ ॥ 


पितरीति । निजतुहि नसम्पदा स्वप्रालेयसम्ुद्धबा कल्पितः कृतः हेमन्तविश्रमः 
हेमन्तफत्तविलासस्तदूभ्रमो वा येन तादशे पितरि स्थिते सति गौरी पावंती निम्मद 
शेस्याधिक्येनोपशमितविषगर्वो यो भुजड़ः सपः स भूषण कह्कणो यत्र ताइशं 
तथा चाभीषण भयाज्नक स्वपस्युहस्त भेजे जग्राह। पितृसम्बन्धिहेमन्तसम्पादक 
प्रालेयवभवेन हरकरस्थभूषाभुजगे निविषमदे सति अभयहूर प्रियतमस्य हस्तं 
शिक्षिये गौरीति भावः । आयमिदो वृत्तम्‌ ॥ दे५ ॥ 








राम--हाँ देवि सीते, यहींपर-- 

पावंतीके पिता हिमालयने अपने बफंके प्रतापसे द्वेमन्तका समय ला दिया, अतः 
महादेवके सांपोंका विष उतर गया, फलतः पाती निर्मयभावसे अपने प्रियतमका हाथ 
पकड़ सकी ॥ ३१५ ॥ 

स्ीता--( मुस्कुराकर ) आय पुत्र, क्या इसी जगह कन्दर्पकी देद जलाकर महादेवने 


जो निममत[ प्रकटकौ थी उसीपर विश्वासरहित होकर गौरीने महादेवकों अपने शरीरसे 
जोड़ लिया । 
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शाम--( मुस्कुराकर ) हाँ देवि, 
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पतस्यां हि तुबारभमधरशिरःसीक्ति प्रियाधेन च 
स्वेनार्धेन च तारशे पशुपतो वृत्ते 5धेनारीश्वरे | 
शेषेणार्धेयुगेन सप्रहसन गोरीसखीभिम्तदा 
चक्रे दक्षिणवामयोविनिमयाद्न्‍यो5धनारीश्वरः || ३६ || 


अपि च-- 
'संभोगानतिरिच्यमानविभवो यद्विप्रलम्भो रख- 


(व 099. कर अकंणा 


एतस्थासीति | एतस्याम्‌ अन्न तुपारभूधरस्य हिमालयपवतस्य शिखरसीमि्नि 
आद्भप्रदेशे ( अन्त हिमालयश्यड्ठे ) प्रियाधन गौरीदेहाधेभागेन स्पेन अर्धेन स्वीय- 
देहाघभागेन च तारशे स्वतपोरक्षाथ काममत्तिज्वालायां होम॑ कृतवति अपि 
पशुपतो अधनारीश्वरे अर्धांड्रष्टतपावंतीस्वरूपे बृत्ते जाते सति तदा ततन्नर समये 
सप्रहसन॑ सोपहासम्‌ शेषेण अवशिष्टेन अरधंयुगेन पार्वत्याः शिवस्य चार्धर्थ- 
भागाभ्याम दत्षिगवामयोविनिमयात्‌ व्यत्यासं कृत्वा अन्यो द्वितीयो5घंनारीश्वर- 
श्रक्रे । सो5यं शिवो, यः पूवमात्मनस्तपस्सि ख्रियः सन्निधानमपि विध्नममन्यत, 
सम्प्रति प्रियाधंघटितनिजदेहाधंघरः सम्पद्यत इति सोपहासा गौरीसख्यः शिवयोर व- 
'शिष्यमाणदेहाधंद्येनापरमधंनारीखश्वर॑ व्यधात्‌ , पर पूर्वतनेडधनारीश्वरः पावती- 
वामार्घे शिवश्र दक्षिणार्थ स्थितः, पश्चात्सखीभिः कृते चाधनारीश्वरे गौर्या दक्षिणार्थ- 
रूपता तदंशस्यव शिष्यमाणस्वात्‌ , शिवस्य वामाधमागता, तस्यापि तदंशमात्र- 
शिष्टव्वादिति बोध्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 

संभोगेति | यत्‌ यस्य दिव्यमिथुनस्य विप्ररूम्भो रसः शद्भारप्रभेदभूतविप्र- 
लम्भाख्यो रसः सम्भोगानतिरिच्यमानविभवः संभोगापेक्षयानतिरिक्तरूपः अर्घ 
नारीख्वरस्य यस्य वियोगासंभवेन विप्रलूम्भोडपि संभोगातिरिक्ततया वक्तम 





ब-............ -+जलजल--+#हत+त् >-++ “+५+7“+5“++:+घ पाना ला, ७ -- -+--+-+++++++++++ अनरनन- 


इसी हिमालय पवे तर्क, सीम।में अपना आधा शरीर और पावनोके आधा शरीरकों 
मिलाकर जब महादेव अधंनारीख्वर बन गये तब पावतीको सखियोने शेष आधे आधे 
शरोरोंको मिलाकर एक दूसरा अर्धनारीश्वररूप प्रस्तुतकर दिया था, परन्तु परिह्ासाथ 
सखियों द्वारा प्रस्तुत उस अधंनारीश्वर शरीरमें पावतीका दक्षिण भाग तथा शिवका 
वाम माग था ॥ ३६ ॥ 

ओऔर-- जिस अधनारीश्वरकों विप्रलूम्भ रस भी संभोग स्वरूप ही हुआ करता दै 
अर्थात्‌ जिसके लिये खज्ार रसका दूसरा विप्रलम्भात्मक भेद असत्य दे, परस्पर मिलित 


१२. संयोगात्‌”। 


४२० अनघराघवम्‌ 


4फिकाप/ग्क रिहा जि 'रिह/०/िह पि/९०* त िक>/ि रिस/०-ि िक/०- िज पिक्‍५:१ ७ (० 





७०१३३: िए/००पपि:/ ि,#० पेट पिए...पिकप्सिक 
स्तद्दिव्य मिथुन परस्परपरिस्यूत नमस्कुमहे । 
पएकस्याः प्रतिविम्बसंभ्रतविपयोसे मुहुदंपेणे 
सबव्याड्स्थितिकोतुर्क शमयति स्वामी स यत्रापरः ।३७॥ 
विभीषणः--देव, 


स्वच्छन्देकस्तनभ्रीरु'भयमतमिलन्मीलिचन्द्रः फणीनद्र- 
प्रायीोनावीतवाही सुखयतु भगवानध नारीश्वरों वः । 





शक्यस्तत्‌ परस्परपरिस्यूतम्‌ अन्योन्यमिलितं तत्‌ दिव्यम्‌ विलक्षण मिथुनम्र 
ख्रीपुंद्वन्द्रसम नमस्कुमहे प्रणताः स्मः, एकस्या गौर्याः प्रतिबिम्बसंभ्ठ॒तविपयासि 
प्रतिबिम्बे स्वस्थ वामभागे5वस्थितिं दृष्ठा कथमयं मां वामभागे गौणे स्थापयतीति 
प्रतिविम्बदश नकृतबुद्धिविषयये जाते सति मुहुः वारंवारं दपणे सब्याद्डस्थिति 
कोतुकम्‌ वामाद्गस्थितिजन्मौत्सुक्यम्‌ अपरः स स्वामी शमयति निवत्तयति, यदा 
पावती स्वं वामभागावस्थान दृष्टवा कुप्यति तदा सम्मुखस्थे दुपंणे पश्य तत्र 
स्व क दृश्यसे ९ इत्येवं वच्चयित्वा तसया ओत्सुक्यं शमयति शिव इत्यथः। दृपंणे 
वामभागस्थ॑ वस्तु दक्षिणभागे दश्यत इति पावत्यपि तन्नात्मानं दक्षिणभागस्थां 
प्रतीत्यौत्सुक्य जद्दातीति बोध्यम्‌ | शादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ३७ ॥ 


स्वच्छन्देति । स्वच्छुन्दा स्वतन्त्रा द्वितीयस्तनकृतस्थानसद्भीणंतारहिता एक- 
स्तनश्रीः एककुचशोभा यत्र ताइशः, उभयमतः उभयसाधारणः मिलन्‌ मौलि 
चन्द्र: यस्य तथो क्तः फणीन्द्रप्राचीनावीतवाही दृक्षिणस्कन्धे तियगवत्तमान यज्ञसूत्र 
दधानः भगवान्‌ अधनारीश्वरः वः युष्मान्‌ सुखयतु आनन्दयतु । यस्य अधे 
देहाध विश्वस्य जगतो दाहे व्यसन यस्य तादर्श विसमरं ज्योतियस्य ताहइशं च, 


लननन या क चिजिणा४ैपभाजण+ ज॑ौप्+-++न -++--००+“-«-+++>+ बन 





उस दिव्य सत्री-पुरुषको नमस्कार करता हूँ। जब पावती अपनेको दपंणमें विपरीत 
दिशा ( दक्षिण भाग ) में अवस्थित समझने लगती दूँ तब उन्हें महादेव यह कद्दकर वस्तु 
स्थितिसे भवगत कराते हें कि तुम ठीकददी हो, दरपंणमें उल्टा ही दिखाई देता दे ॥ ३७॥ 
विभीषण--दे व, 
स्वच्छन्द रूपमें एक स्तन है, दोनों भागमें मस्तक पर चन्द्रमा विद्यमान है, दाययें 
कन्धे पर सपंराजरूप यशज्ञोपवीत लटक रहद्दा दे, ऐसे अधेनारीश्वर आपको आनन्दित करें, 
जिनके अर्धाज्ञमें संसारकों जलानेवाली ज्योतिसे युक्त नयन, और आधेमें विश्वसंहार 





'> - अनजान 


१, 'उभयदलर-? । 


सप्तमोषछुः ] 'प्रकाश'टीकोपेतम्‌ ४७२१ 
सका, *फपिक “निहित जरि,/पिटी जि व्कित'  पिए/पक जरेर/रिकरिर/“खि# 2 ३/“फय टरि/औ ० रे: ती हीरिडन्किी “*रि/:चिका>रिह/क्‍ फेज पेज/ पक पक! ० रस २४१ जपिए/ पक ० पिि/प्किटक प्कप्रिक' >परे/परिक,.. हरेक मेक चि 
यस्यार्थ विश्वदाहव्यसनविरस 'मर-ज्योतिरधं कृपोद- 
द्वाष्प चान्योन्यवेगप्रहतिसिमसिमाकारि चश्लुस्तृतीयम्‌ ॥।३८॥ 
अपि च-- 
स्वेद[द्रेवामकुचमण०डल पत्थभड्ढ 
संशोषिद्क्षिणकराहुलिभस्मरेणुः | 
सत्रीपुनपुसकपद्व्यतिलइनी व 
शंभास्तनुः सुखयतु प्रकृतिश्वतुर्थी ॥ ३९ ॥ 


अर्थ अपरदेहाध कृपोद्यद्वाप्पं विश्वदाहद्शनजनितक्ृपाग्रसूताश्रु च, नयनम्र , 
अत एवं अन्योन्यवेगप्रहतिभिः परस्परवेगसमाप्तिभिः परस्परवेगसमाप्तिक्ृतसिम- 
सिमाकारि तृतीयं॑ चच्चुरस्तीति शेषः। अधंनारीश्वरो वः सुखयतु यस्येक एव 
स्तनः उभयो: साधारणश्वन्द्र:ः शिरसि, दत्षिणस्कन्धे तियंगलग्बमानं यज्ञोपबीतं 
च विद्यते, किल्ल यस्यकत्र नयने विश्वदह्नव्यासक्तं प्रसमरं च ज्योतिः, अपरश्र 
नयने च विश्वदाहद्शनोदितिकरुणाजन्यं बाष्पस , आशभ्यामग्निवाष्पाभ्यां परस्पर- 
ख्याहतशक्तिभ्यां तृतीय॑ नयन॑ सिमसिमशब्दयुतं चास्तीत्यथंः । सिमसिमेति- 
शब्दानुकरणम्‌ , अग्नी जलसंयोगे परस्परशक्तिव्याघातजन्मा ताइशः शब्दो जायते 
तदिह तृतीयनेत्रस्प सिमसिमाकारितोक्ता ॥ ३८ ॥ 

स्वेदाद्रेति । स्वेदाद: साक्विकभावषोदितस्वेदपर्णो यो वामकुचमण्डलपन्रभक्कः 
वामस्तनस्थितपत्रावलीविर चना वस्य संशोपी तदाद्वंताहरः दुष्धिणकराडुलिभस्म- 
रेणुः दक्षिणकराह्डुलिस्थविभूतिघूलियत्र ताइशी । 

वामाध पावती दक्षिणाध शिव इत्यघनारीशरस्य मूत्तिस्तन्न शिवे पावंतीकुचे 
पत्रावलीं रचयति सति वामभागस्थकुचमण्डले साक्तिकभावरूपो यः स्वेद्‌ उद्यते 
तस्य शिवकरस्थाडुलिल्ग्नभस्मरेणुना शोषणं क्रियत इत्यथंकमिदं विशेषणम्‌ । 

ख्रीपुंनपुंसकपदवष्य तिलद्धिनी तत्तल्लिड्गत्रयव्यतिरिक्ता अत एवं चतुर्थी 
ग्रकृतिः शम्भोस्तनुवः सुखयतु, सा हि तनुन ख्त्रीरूपां पुरुषलिड्डधारणात्‌ , 





देखनेसे उत्पन्न दयाके आंसू , एवं इन दोनोंके परस्पर मिलनसे तृताय नेत्रमें सिमसिमाहुट 
पन्न हुआ करती है ॥ ३८ ॥ 
ओऔर--अर्धभागस्थ सात्तिकमाबोत्यित वामकुचमण्डल पर बत्तेमान पत्रावलीकों 
जिसके दक्षिणमागस्थ अद्जुलिमें लग्न भस्म सुखाता है, ऐसे मदहादेवकी वह देह जो 
स्रीपुंनपुंसकर्ते विलक्षण चतुर्थ लिड्रको है, आपको आनन्दित करें ॥ ३९ ॥ 





ब्लड 








'विसमरज्योतिः । २. 'पतल्रमनद्गी-! । “'लड्नीया? 


४२२ अनधेराधवम्‌ 


वक१७+०र/पह ०९/०५/०३७१ /८ ० पट रि> जरा रिध तार ९८१०*९/९७४०४१३८/थ९४१ 
( *अन्यतश्च दशयन्‌ । ) 
आधत्त दनुसूड सूदनभुजाकेयूरवज्राहुर- 
व्यूहोल्लेखपदावलीवलिमय रड्लेमुद मन्द्रः । 
आधारीकृतकूमपृष्ठकषण प्रक्षी णमूलो ५घुना 
जानीमः परतः पयोधिमथनादुच्चेस्तरो5यं गिरिः ॥४०॥ 
रामः--( निवंण्य सस्मितम । ) 
तत्तारक्फणिराजरज्ज्ञुकषर्ण संरुढ पक्षर्िछिदा- 
पुरूपा स्रीचिह्ृकृचादिसश्वात्‌, नापि नपुंसकरूपा उद्भूतस्रीत्वपुंस्त्वव्यअकचिह्न- 
शालित्वात्तदित्थमियं चनुर्थी प्रकृतिरिति बोध्यम ॥ ३९ ॥ 


आधत्त हति | मन्द्रः गिरिविशेषः दनुसूनुर्दानवस्तत्सूदनो निहन्ता विष्णुस्तस्य 
भुजासु चतुषु बाहुपु ये केयूराः अद्गदाः तेपां चद्चाहुरव्यहैः हीरकाइुरनिचयः 
उल्लेखेन घपंणेन या पदावली रेखासमूहः स एवं 'वछूयः उद्रस्थरेखाविशेषा 
तन्मयरड्रः मुदम द्शकजननयनानन्द्स आधत्ते जनयति, समुद्रमन्थनसमये 
मन्थानभूतो 5य॑ मन्द्राचलो विप्णुना बाहुमिष्त इति तस्य विष्णुबाहुस्थितकेयूर- 
खचितहीरकेः सह्डषणं जात॑ येन तन्न रेखा जाता यास्तदुद्रस्थरेखावत्प्रतीयमाना 
भवन्ति, एताहशो5यं मन्दराचलो नयनान्यानन्दयतीत्यथः । अय॑ गिरिमन्दर 
आधारीकृत समुद्रमथनकाले आधारतां नीत॑ यत्कूमपृष्ठ तेन कषणात्‌ घषणात्‌ 
प्रत्तीण मूल यस्य तथाभुतः, अतश्र पयोधिमथनात्‌ समुद्रमथनात्‌ पूवरम उच्चस्तरः 
अतिमहान्‌ आसीदिति अधुना जानीमः। अयमाशयः-विष्णुना समुद्मथनसमये 
कूमएष्टे पात्नीकृतं तत्र मन्‍्थानभूतस्य मन्द्रस्य मूल घृष्ट सत्‌ क्षयं गतम्‌, अतः 
सम्प्रतीदं वक्‍तुं शक्य यन्मन्दरों यत्परिमाणः सम्प्रति विलोक्यते, समुद्रमथनात्पूद 
ततो महानासीदिति | शादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ४० ॥ 

तत्ताद॒गिति । अयं॑ मनन्‍्थाचलः मन्दरः तत्ताहइक तथाविधम फणिराजरज्जुकषणं 
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( दूसरी ओर दिखाकर ) दानवों के सहार करनवाल भगवान्‌ विष्णुके भुजम॑ वत्तमान 
केयूरमें खचित द्वीरेकी रगड़से विह्वित यह मन्दराचल आंखोंको आनन्दित कर रहा है 
इसके नीचे जो कूमेराज हैं उनको पीठमें घिसते रइनेसे इसकी जड़ घिस गई है, मैं 
समझता हूं, समुद्र मन्थनसे पृवकालम यह मन्दराचल बहुत ऊंचा पहाड़ रहा होगा ॥४०॥ 

राम -( देखकर तथा मुस्कुराकर ) उस तरहके सपरूपरज्जुके घषंगकी जिससे 
पक्षच्छेदवाली जगइमें मर्मान्तिक पीड़ा होती होगी, इस मन्दराचलने केसे सहन किया १ 


७ अधिकता 


२, “अग्रतश्व!। 
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'जम्शकान 











घातारुतुदमप्यही कथमय मन्थाचलः सोढवान । 
पतेनेव दुरात्मना जलनिधेरुत्थाप्य पापामिमां 
लक्ष्मीमीश्वरदुर्गंतव्यवह्नतिव्यस्तं जगश्निमितम्‌ || ४१ ॥ 


सीता--( 'सोद्देगम्‌। ) इमिणा ज्जेव्ब मत्थुसेसीकिददुद्धसाअरेण 
चन्दमुद्धरिअ पठसिद्भत्तणो इत्यिआजणस्स उबरि चारहली बिढत्ता | 
[ अनेनेव मस्तुशेषीकृतदुग्धसागरेण चन्द्रमुद्धृत्य प्रोषितभतृकस्य स्रीजनस्योपरि 
चारहली विस्तीणा । ] 
( सर्वे हसन्ति । ) 


वासुकिनागरूपरज्जुकृतं घषंणम्‌ संख्ठः विरूढो यः पत्तच्छिदाघातः पक्तच्छेदनवणः 
ततन्न अरुन्तुद्मू अतिव्यथकम्‌ अपि कर्थ सोढवान्‌ सोहुमशकत्‌। ब्रणे विरूढे5पि 
तत्सथानं घर्षणासहिष्णु तिष्ठति, पक्षच्छेद्ववणस्थाने वासुकिरण्जुकृतघपंणकर्श 
नितानतव्यथाकरमपि न जाने केन बलेनाय॑ मन्द्रोड्सहतेति भावः । एतेनेव 
दुरात्मना दुष्टचित्तेन मन्द्रेण जलनिधेः समुद्रात्‌ पापां चापल्येन दुषृत्ताम 
लच्मीम्‌ उद्छ॒त्य बहिरानीय जगत्‌ विश्वम्‌ ईश्वरो धनी दुर्गतो दरिद्रः इति 
व्यवहत्या व्यपदेशेन व्यस्तं दुःस्थ निर्मितम्‌ , यथयं दुश्हदयो मेनाकः समुद्वात्पा- 
पाचारां लच्मी नोद्धरेत तदा जगतीश्वरद्रिद्रव्यवहारकृतं कष्ट न केनापि लछब्धं 
स्यादित्याशयः ॥ ४१ ॥ 

मस्तुशेषीकृतदुग्धसागरेण च्ीरसमुद्रं मथितवता, मस्तु तक्रविशेषः। “मण्डं 
दधिभवं मस्तु! इस्यमरः | प्रोषितभत्तृकस्य विरहिण:। चारहली पौरुषम | देश्य- 
दाब्दोडयम्‌ । अयमेव मन्द्राचलः प्रयासमाधाय ज्षीरसागरं मथित्वा च ततश्रन्द्र- 
मुद्धत्यविरहिसत्रीजनेषु स्वपीरुषं चन्द्रद्वारा तरकष्टजननसामर्थ्य॑रूपं प्रकटी- 


कृतमित्यथ: । 
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इसी पापी मन्दराचलने इस पाया लक्ष्मीकों सागरसे निकालकर दुनियां पनी निर्धनका 
व्यवहार जारी किया जिससे यद्द विश्व व्यस्त है ॥ ४१॥ 
सीतेा--( उद्वंगके साथ ) श्सो मन्दरने क्षोरसागरकों तक्र बनाकर चन्द्रमा निकाला 
और उसके द्वारा विरद्िणी जियोपर अपना पराक्रम प्रकट किया । 
( सभी दंसते दें ) 


२. 'सावेगं ससंभ्रमम्‌” । 


४२४ अनघेंराघवम्‌ _ 
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विभीषणः--( तदेव रामसूक्त भाबयन्‌ । ) अहह | 
प्रक्षेत्रमुदुधो लक्ष्मीं भूयो5पि वलते मनः | 
कि तु प्रक्षिप्त पवाय पुनरायाति चन्द्रमाः | ४२ | 
( विमृश्य चाकाशे । ) 
कस्मेचित्कपटाय केटभरिपूर:पीठदीर्घालयां 
देवि त्वामभिवाद्य कुप्यसि न चेत्तत्किचिदाचश्षमहे | 
यत्ते मन्द्रिमम्बुजन्म किमिद्‌ विद्यागृह यज्च ते 
नीचान्नीचतरोपलपंणमपामे तत्किमाचायकम्‌ || ४३ || 





प्रश्वेप्तुमिति । रूचमीरेव जगतीश्वरद्रिद्वव्यवहारप्रवत्तकतया कष्टबीजमिति 
विभाव्य मनः भूयो5पि लच्मीमुद्धोी सागरे प्रक्षेप्तुम पातयित बलते चेष्टते, परन्तु 
क्षिप्तापि सा पुनरागच्छेत्‌ यतः-प्रज्षिप्तः कालेन समुद्र पातित एवायं चन्द्रमा 
पुनरायाति बहिस्तथवेयं ज्िप्तापि पुनबंहिरागच्छेदिति परिश्रमवयथ्य सभाव्येय॑ 
लचक्षमीः सागरे न ज्विप्यत इृत्याशयः ॥ ४२ ॥ 

कस्मैचिदिति | है देवि लक्ष्मि, चेत्‌ यदि न कुप्यसि क्रद्धा भवसि तत्‌ तदा 
कस्म॑चित्‌ कपटाय केनापि च्छुलेन ( किमपि वश्चनं कत्तम्‌ ) कंटभरिपोर्नारायणस्य 
उरःपीठम्‌ विशालपीवरम्‌ वक्त एवं दीर्घाल्यश्विरकालिकावासो यस्यास्ताइशीं 
त्वाम्‌ अभिवाद्य नमस्कृत्य किल्विदाचक्ष्मह कथयाम्ः पृच्छामः, यत्‌ ते अम्बुजन्म 
कमलम मन्दिरम ग्रहम्‌ , किमिद्‌ विद्यागरृहम्‌ शिक्षणशाला ? यघ्च ते नीचाजन्नीच 
तरोपसपंणम्‌ नीचातिनीचपान्रोपसरणम्‌ किमेतत्‌ अपाम्‌ जलानाम्‌ आचांयंकम 
अध्यापनपाटवम्‌ ? हे रूद्िमि, किमपि वश्चन॑ मनसि निधाय हरेढं क्षसि चिरादू 
वसन्तीं भवन्तीमिदं प्रष्ठुमिच्छामि यत्तव कमल्ूं ग्रृहं तदिदं किन्तव विद्यागृहं, 





विभीषण--( रामकी उसी उक्तिको याद करता हुआ ) अह्दा ! 

इच्छा तो द्वोती दे कि इस लक्ष्मीको फिर उसी सागरमें फेंक दूँ, परन्तु ऐसा इसलिये 
नहीं कर रहा हूं कि व्यथ द्वोगा, फिर यह्दीं चली आवेगी, चन्द्रमा तो सागरमें फेंक देनेपर 
फिर भी आ ही जाता दे ॥ ४२ ॥ 

( कुछ सोचकर आकाशको ओर ) किसी बड़े कपटकों लक्ष्य बनाकर भगवान्‌ 
विष्णुकी छातीमें रहनेवाली लच्तमी देवि, यदि आप बिगड़े नहद्दीं तो आपको नमस्कार 
करके पूछू गा कि आप जो कमलवासिनी बनी हुई हैं सो कमल आपका विद्यागृद है 
क्या ? और आप जो नीचे से नीचे उतरी जाती हैं सो श्स कलामें आपके भाचाये जल 
तो नहीं हैं ॥ ४१ ॥ 


सप्तमो5छुः ] प्रकाश'टीकोपेतम्‌ ४२४ 


'फचिक 





लक्ष्मण:--( सहासम्‌ । ) हन्त, सुरासुर'मल्ल मटीतूयतालनतेकी सक- 
लराजकुलख लीका रखजूला साहसिकजनसहखस्रशब्रान्धकारखेलनखयद्योती 
मधुमथनजीमूतबविलासबियल्लता किमेवमुपालभ्यते । इयं हि 
गुणवद्धिः सद्द सगममुचःपदमाप्त मुत्सुका लक्ष्मीः | 
वीरकरवाल्वसतिशभ्रंवमसिधारात्रतं चरति || ४४ !। 








यच्च त्वया नीचान्नीच उपस्रियते तदद्विः शिक्षितासि किम? यथा कमलानि 
बहिमनोहराण्यन्तःकण्टकाकीर्णनालानि च तथेव त्वमप्यापातरम्या पयन्तवेर- 
स्यावहा चासीति, किल्ल यथा55पो नीचाभिमुख्यस्तथेव त्वमपि नीचाभिमुखी 
तदिदं कि स्वया अद्भ्यः शिक्षितम्‌ इत्यथः ॥ ४३ ॥ 


पुरातुरेति | सुरासुरमल्लानां देवदानववीराणां भटीतृयंम्‌ रणवाद्यभेदस्तन्न 
तालेन नत्तकी नत्तंनशीका । सकलानां राजकुलानां नृपसमुदायानां खलीकारे 
वच्चने खजला कण्डतिधारिणी तदासक्ता सकलराजन्यकवश्िकेत्यर्थं:। साहसिका 
जनाः वीरजनाः तेषां सहख्॒स्य शख्रान्धकारेषु अनवरतशरवपणकृतान्धकारेषु खेलने 
क्रीडने खद्योती ज्योतिरिड्रणपक्षिणी, यथा खद्योती तमसि खेलति तथेयमपि लक्ष्मी 
वीरिजनशर वर्षणान्धकारे खेलतीति बोध्यम्‌ । मधुमथनो विष्णुरेव जीमूतो मेघस्तेन 
सह विलासे क्रीडाकमंणि विद्यवल्लता चपला। उपालभ्यते--निन्दते जाक्रश्यते ! 


गुणवद्धिरेति। वीरकरवालवसतिः साहसिकजनखड़्डनिवासिनी लक्ष्मीः ध्र॒व॑ 
निश्चयेन गुणवद्धिः गुणिजनः सह सद्गमम्‌ एव उच्च: पदम्‌ उन्‍नत॑ स्थानम्‌ आप्तु 
मुत्सुका लब्घुमुत्कण्ठिता ( सती > असिधाराबचरत करवालधारायामवस्थितिरूप 
नियम चरति पालयति । अन्योडप्युन्नतपदुप्राप्तये यत्किश्विद्व॒तं पालयत्येवर्मिय- 
मपि लच्मीगुणवजजनसड्गमरूपमुच्चे: पद प्राप्तुमेव साहसिकजनखड्डधारानिवासा- 
स्मकं बत॑ पालयतीस्यथः। ह तृस्प्रेत्ञाउन्नालझ्लारः ॥ ४४ ॥ 








रखचमण- (इंसकर ) अद्दा ! देव-दानव युद्धमें बजनेवाले वारद्योके ताऊपर नाचनेवाली, 
सकलराजगणको परिमवमे डालनेके लिये व्यग्न रइनेवाली, साइसी जनोंके शखान्पकार में 
जुगनूकी तरह प्रतीत दोनेवाली तथा मघुसूदनरूप मेघके साथ विलास-रसिका चपला 
इस लक्ष्मीकों आप क्यों कोस रहे हें ? यह तो-- 

गुणवानो के साथ निवासरूप उन्नत पदको प्राप्त करनेके लिये व्यग्र यह लक्ष्मी 
वीरजनोंके खड्नोंमें रहकर असिधारा ब्रत करती रहती दे | ४४ ॥ 
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७८ 


१. 'मलरभटी?। २. 'साइलिकसदह॒स्त्र-! । 


४२६ अनघराघवम्‌ 


गहन पन्‍रक जरिए पित परे इ/ पका. पार पिकी 





कसी 





सीता--( साभ्यसूयमिव । ) णिअदेव्वदुत्विलासविआरालसो लोओ 

लच्छीदेवीए दुल्लसवअणाईं गाएदि | (पुरो दशयन्ती। ) को एसो 
दीसदि दिअसकूडीकिदजोण्हाविच्छुद पडिरूवो गिरी । [ निजदवदुर्थिलास 
विचारालसो लोको लक्ष्मीदेव्या दुयशोवचनानि गायति । क एप दृश्यते दिवसकू- 
टीकृ तज्योत्स्रना विच्छद प्रतिरूपी गिरिः । ] 
विभीषणः--देवि, 
सो5यं केलासदेलः स्फटिकमणिभुवामंशुज़ालेज्व॑लद्धि- 

श्छाया पीतापि यत्र प्रतिक्ततिभिरुपस्थाप्यते पादपानाम । 
यत्रोपान्तोपसपेत्तपनकर ध्वृतस्यापि पद्मस्य मुद्रा 

मुद्दामानो दिशन्ति त्रिपुरहरशिरश्चन्द्रलेखामयूखाः । ४५ | 
रामः--हन्त, शतघा 'दृश्यमानोडपि न चक्षुरकोतुकं करोति | 


निजर्देवेति ' निजदृवदुर्विकासस्य स्वभाग्यदोषस्य विचारे विवेके अलसो5क्षम 
दुयशोवचनानि--अकीर््तिकथाः। द्विसकटीकृता दिनसमूहतां प्रापिता । ज्योत्स्ना 
चन्द्रिका तस्या विच्छुदंः विस्तारः तत्प्रतिरूपः तत्समानः । राशीकृतद्विससमू ह 
कान्तिविस्तारवद्भासुर इस्यर्थः । 

सोध्यमिति । सो5यं केलासशूः केछासपवतः ( दृश्यते ) यत्र कलछासे स्फ- 
टिकमणिशुवाम्‌ स्फटिकशिलासम्भूतानाम्‌ पादपानाम्‌ बृक्षाणां ज्वलद्धिः अतिदीघस्त 
श्रंशुजालः मयूखनिवहेः पीता निगीर्णा5पि च्छाया वृत्षच्छाया प्रतिकृतिभिः प्रति- 
बिम्बः उपस्थाप्यते प्रकटीक्रियते। अन्न कछासे स्फटिकमणिशिलासु स्थितानां 
वृक्षाणां छाया प्रभानिलीनतया नावभासते केवर तस्याः प्रतिबिम्बमात्रमाछोक्य - 
मान तत्सद्भाव॑ प्रस्याययतीत्यथः । यत्र केछासे उपान्ते प्रान्तदेशे उपसपंतः सब्र 
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सीता--( असूयाके साथ ) अपने भाग्यके दोषसे आल्सी बना हुआ आदमी 
लक्ष्मीको गालियाँ दिया करते हेँ । ( आगे दिखलाती हुईं ) दिनमें इकट्ठी हुई सूर्य 
किरणोंकी तरह चमकनेवाला यह कोन सा पव॑त दीख रहा है ? 

विभीषण-देवि, यह वही केलास पवेत है जहाँ पर स्फटिकमय भूमिमें पेदा 
होनेवाले वृक्षोंकी छाया केवल प्रतिबिम्बमें ही देखी जाती है, और जहाँ समीपमें धूमने- 


बाले सूयके द्वाथमें रखे गये कमलको भी महादेवके सिरपर रहनेवाछे चन्द्रमाकी किरण 
सहक्ूुचित कर देती हें ॥ ४५ ॥ 


७८० क नीता: 





जा 
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१. दृश्यमानेन चक्षुः: 'दृश्यमानों न चक्षुः । 


सप्तमो5इ: ] प्रकाश 'टोकोपेतम्‌ ४२७. 


बग्ि/ पिन 








गिरिः केला सो5यं दशवद्नकेयू रविलस- 
न्मणिश्रेणीपत्त्राहगुरमकरमुद्राद्टितशिलः । 
अमुष्मिन्नारुद्य स्फटिकमयसवा ज्विमले 
निरीक्षन्ते यक्षाः फणिपतिप॒रस्याषि चरितम्‌ | ४६ || 
अपि च-- 
द्शमुखभुजदण्ड”मण्डलीनां 'हढपरिपीडनपीतमेखलो५यम्‌ | 








रतः तपनस्य सूयस्य करेछ्ंतस्यापि सूयहस्तस्थितस्यापि पद्मस्थ कमलस्‍स्य 
उद्ामानः अतिस्वच्छाः त्रिपुरहरशिरश्रन्द्रलेखाः शहझरशिरोवत्तिशशाइलेखाः 
मुद्रां दिशन्ति सड्लोचं जनयन्ति | सूर्योडप्यनच्र समीपेन चरति, ततकरस्थमपि 
कमलमत्र तीव्राभिहरशिरश्रन्द्रलेखाभिः सड्लोचमञ्जतीत्यथे!॥ स्ग्धरावृत्तम्‌ ॥४०॥ 

अकौतुकम्‌ उत्कण्ठारहितम्‌ , अन्न पर्वते शतशो दृष्टेडपि दर्शनोत्कण्ठा न 
निवत्तत इत्यहों रामणीयकमस्येत्यथ:ः । 

गिरिरिति। अय॑ कलासो नाम गिरिः दशवदुनस्य रावणस्य केयूरेषु अद्गदेषु 
विलसन्तीनां स्फुरन्तीनाम्‌ मणिश्रेणीनां हीरकपक्कीनां पत्राक्डुरमकरमुद्राभिः 
उद्दक्लितमकराक्ृतिभिः अद्धिताः शिका यस्य तादशः, अस्य केलासस्य रावणेनो- 
त्तोलनं कृतमिति तद्बाहुकेयूरसमूहस्थितहीरकोइक्लितमकरमुद्राभिरस्य केलासस्य 
शिला अज्लिताः समजनिपतेत्यथ-, स्फटिकमयसर्वाड्रविमले स्फटिकमयतया सवबंतः 
स्वच्छे अमुष्मिन्‌ केछासे आरुह्मय आरोहणं कृत्वा यक्षञाः देवयोनिविशेषाः फणिपति- 
पुरस्य नागलोकस्यापि चरितम कायकलापम ईक्षन्ते चक्षुपा पश्यन्तीति पबत- 
स्यास्य सर्वाद्गनधवलतयाउत्र स्थिता अधोभुवनस्यापि बृत्त पश्यन्ति सर्वाद्गभधवल- 
स्यास्य इृकशक्तिप्रतिबन्धकत्वविरहादिति भावः ॥ ४६ ॥ 

दशमुखेति ' दुशमुखस्य रावणस्य भुजद॒ण्डमण्डलीनां द॒ण्डोब्छितविशालभ्ुज- 
समुद॒यानां दइढपरिपीडनेन गाढयन्त्रणेन पीता कुक्षो कृता अतिधषिंता मेखला. 
मध्यभागो यस्य तथोक्तो5यं केलासः स्फटिकगिरिः गिरिशस्य जलग्हकवितर्दिका- 





राम--अद्दा ! इसे सो वार देखनेके बाद भो आर्खोंकी उत्कण्ठा शान्‍्त नहीं 
होती है । 

यह वही केलास पव॑त है जो रावणके केयूरमें वत्तेमान मणिगणके पत्राह्डुरमें बने 
मकराकृति चिह्मोंसि भद्भित है, तथा सभी अवयवोंमें इवेतवर्ण जिस कैछास पर चढ़कर 
यक्षकोग नागलोकका चरित भी देखा करते हैं ॥ ४६ ॥ 
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१. 'मण्डली भिः? । २. “निविडनिपीडन? । 





ले ना. 
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जलग्रहकवितर्दिका सुख्यनि स्फटिकगिरिगिरिशस्य निर्मिमीते ।। ४७ ।॥ 
विभीषणः--( सीतां प्रति । ) देवि, दृश्यन्ता ममी 


केलासाद्वितटीषु घूजटिजटालंकारचन्द्राहु-र- 

ज्योत्स्नाकन्दलिताभिरिन्दुरषदाम द्धिनेदीमातृकाः । 
गोरीहस्तगुणप्रवुद्धवप॒षः पष्प्यन्ति धात्रेयक- 

भ्रात॒स्नेहसद्दोढषण्मुखशिशुक्रीडासुखा: शाखिनः ।।४८)। 
सुखानि सलिलगृहवेदिकासुखानि निर्मिमीते करोति, पुरा रावणे भ्ुजदण्डः 
कलासमुत्तोलयति सति तदुभ्भुजदण्डमण्डलीमिमेंखलासु इढं॑ निपीडिततया उपरि 
प्रवहमाननिश्चेरजलप्लावनात्‌ स्रवज॒लघधारतया कलासो5यं जलगहवेदिकाकृत्यं हरस्य 
सम्पादयतीत्यर्थ: ॥ ४७॥ 


कैलासाद्वितटीष्विति । केलासाद्वितटीषु केलासपबंततटेषु स्थिताः शाखिनो बृत्षाः 
घूजंटेः शिवस्य जटानाम्‌ अलझड्भारः भूषणभूतो यश्रन्द्राद्टरश्रन्द्रलेखा तस्य 
ज्योत्स्नाभिः कौमुदीमिः कन्दुलितामिः समेधितामिः इन्दुद्घदाम्‌ चन्द्रकान्त- 
मणीनाम्‌ अद्धिः जलराशिभिः नदीमातृकाः प्लाविताः पोषिताश्र, तथा गौरया हस्त- 
गुणेन हर्तठालनपाटवेन प्रवृद्ध वृद्धि गत वपुः शरीरं येषां तथोक्ताः, तथा धात्री 
वत्ताणाम्‌ उपमाता गौरी तस्या अपत्यम्‌ धात्रेयकः स चासी आता चेति 
धान्नेयकञ्राता स्कन्दस्तस्य स्नेहेन सहोढ सहप्राप्तं षण्मुखशिशुना बालकात्तिके- 
येन क्रीडासुखं विनोदो येषाम तथाभूताश्र पुष्प्यन्ति विकसन्ति। केलछासयर्वत- 
तटीषु स्थिता दवृत्षाः महादेवशिरोवरत्तिचन्द्रकलाब्ुतचन्द्रकान्तमणिजले: सिक्ततया 
प्रवृद्धाः गौर्या पोषिततया पुष्टवपुषः धात्रीभुतोमातनयकात्तिकेयेन सह क्रीडमानाश्र 
सन्‍तो विकसन्तीत्यथः । शादूंलविक्रीडितं बृत्तम्‌ ॥ ४८ ॥ 
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रावण जब अपने भुजदण्डॉसे कलासको मेखलाको जोरोॉसे पीड़ित कर देताथा 
तब इसके भीतरसे पानी ऊपर निकलकर प्रवाहित होने लगता था, उस समय यह 
कलास मद्दादेवकोी सनानागारका सुख प्रदान किया करता था ॥ ४७ ॥ 

विभीषण--( सीताके प्रति ) देवि, श्थर देखें-- 

कैलास पव॑तकी तलहटीमें महादेवके सिरको भूषित करनेवाले चन्द्रमाकी कलासे 
निर्गत चन्द्रिका द्वारा स्पृष्ट चन्द्रमणियोंके जलस्रावसे नदीमातृक बननेवाले, तथा जिन्हें 
पावतीने अपने हार्थोत्ति पाला-पोसा है और जो साथ-साथ खेलनेवाले कात्तिकेय रूप 
अपने भाश्के साथ बालक्रीड़ाका सुख मीग चुके हँ--ऐसे यह वृक्ष फूल रहे हें | ४८ ॥ 


सप्तमो5इः ] प्रकाश'टीकोपेतम्‌ ४२६ 
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अपि चास्य नित्यमधित्यकाबासी परमेश्ररः | 
सहल्नाक्षेरड्ेनेमस्तितरि नीलोत्पल मयी- 
मिवात्मानं मालामुपनयति पत्यो मख्रभु जाम | 
जिछुक्षो च क्रीडारभसिनि कुमारे सद्द गणे- 
हँसन्वो भद्राणि द्रढयतु स्तडानीपरिवृद्धः ॥ ४९ ॥ 
किंच। 
यज्ञाय्यश्रमिघृर्णानवसुधाचक्राधिरुढे भ्रशं 
मेरो पाश्वनिवि'श्वासरनिशाचक्रे परिभ्राम्यति । 
तेजस्यस्तडितो भवन्तु शतशो दृष्टा द्वि जञाताः कर्थ 











हि सहस्नाक्षेरिति | मखभुजां देवानां पत्यौ स्वामिनीन्द्रे सहखाक्षेः नेश्रसहखयुतें: 
अड्ढः शरीरावयवेनमसितरि प्रणाम कुर्वति अतश्र स्वम आत्मानं नीलोत्पलमयीं 
मालाम्‌ नीलकमलख्जमिव उपनयति उपहरति सति, क्रीडारभसिनि खेलनप्रिये 
कुमारे कात्तिकेये च |जिघृत्ती नीलोत्पलखजमिव्र प्रतीयमानामिन्द्रतनुं ग्रहीतुकामे 
गण: प्रमथवर्गेंः सह हसन्‌ म्टडानीपरिवृदः शिवः वो युष्माक भद्राणि शुभानि द्रृढयतु 
अव्याहतानि करोतु । सहस्ननयनयुतमिन्द्रस्याड्रं नीलकमलमाल्यत्वे प्रतीतमिति 
आन्तिमान्स्फुटो5लक्कारः । चक्ुषामुत्पलसाम्याच्च तदड्रानामुप्प”लमालारूपता । 
शिखरिणीवृत्तम्‌ ॥ ४९ ॥ 
यन्नाटयेति | यस्य नाटये नत्तने अमिश्रमर्ण ततो घृणमानं अमत्‌ यत्‌ वसुधा- 
चक्रम भूमण्डलमेव चक्रम्‌ तत्नाधिरूढे मेरी पाश्वयोनिविष्ट वासरनिशाचक्र यस्य 
तादशे (तस्मिन्मेरों) परिभ्राम्यति सति शतशः बह्नयः तेजस्यो भास्वररूपास्तामस्यः 


और इस कैलासकी अधित्यकामें महादेव नित्य वास किया करते दं-- 

सदस्र नेत्रोंसे अलक्क्ृत अपने अन्लोसे जब इन्द्र महादेवकों प्रणाम करते हैँ _ तब ऐसा 
लगने लगता है मानो वह नील कमलकी माला मद्ादेवको उपह्ृत कर रहे हों, और 
उस नौलकमलमालाके समान प्रतीत होनेवाले इन्द्रके आनत शरीरकों खेलनेमें रसिक 
कुमार उठाकर ले लेना चादइते हैं तब जिन्हें इंसी लगने लगती दे ऐसे मद्देव आपका 
कर्याण करें ॥ ४९ ॥ 

भौर--जिस मददेवके नृत्यमें घूमने लगने पर सारा संसार घूमने लगता है फकतः 
दा आज 


२. 'पाश्वेनिवेशि-? ; 'पाश्वेनिवासि-? । 








२०३०० 'रिड०“' 'िह>रि 


७३० अनघराघवम्‌ 
>रपििडन्अदा रिडवरत्कित "७० /पिक केस्‍०॑ि 'िहकरिि/ िडारतफि पाप रििरीफ 'िकवरगरि ि/वजफित चिक 
तामस्यो5पि स वः पुनातु जगतामन्त्येश्यज्वा विभुः।।५०॥ 


कॉफिम्नप्फि किक 





लक्मणः-- 
जयति परिमुषितलक्ष्मा भयादनु पसषतेव हरिणेन | 
इद् केसरिकरजाह्ुरकुटिला दरमोलिविधुलेखा ॥ ५१ ॥ 
सीता--( सपरिहासम्‌ | ) एदस्स दंदसूअणरकरोडिसमुण्डमालामण्ड- 
णस्स मसाणवासिणो भूसणता ज्ेव्ब रोहिणीवल्लहस्स कलंको, कि 


कान कलानकन. 





मलिनवर्णाश्र तडितो विद्यतः भवन्तु जायन्ताम, ताः कर्थ रष्टा जाता;, सः जगताम 
अन्स्येश्टि यज्वा दाहकः विभुभगवान्‌ वः पुनातु। यस्य शिवस्य नृत्ये श्रमणेन वसुध 
अमतीति ततन्न स्थिती मेरुरपि भ्रमति, मेरोहयोभागयोदिंवसनिशयोरवस्थितिरिति 
तयोरपि भ्रमर्ण भवति, भअ्रमत्योश्व दिवसनिशयोविंषये छोकास्सन्दिहते यदिसास्ते 
जस्यस्तामस्यश्र विद्यतः, ( दिनानि तेजस्यो निशश्र तामस्यो विद्यतः ) तदित्थ॑ 
यदीय॑ नृत्य विश्वविस्सथकरं स संसारदाहकः शिवो वः पुनात्वित्यथः | अन्त्येशिदाह 
इति प्रसिद्धम्‌ ॥ ५० ॥ 

जयतीति | इह अस्मिन्‌ केलासतटे हरमौलिविधुलेखा शिवशिरश्रन्द्रकला 
केसरिणः सिहस्य करजाडूुरो नखाहुरस्तद्वत्‌ कुटिला वक्रा, ( अस्तीति शेषः 
तद्धयादेव ) भयात्‌ सिंहनखाभचन्द्रलेखादशनेन सिंहसद्भावश्रमजन्यभयात्‌ 
अनुपसपंता समीपमनागच्छुता हरिणेन परिमुषितलच््मा अकलड्ला जयति। अन्न 
कलासे चन्द्रढेखा अकलड्डा, यतः सा सिंहनखकुटिला, ततन्र सिंहनखआन्त्या 
हरिणा न समीपमुपसपन्ति, समीपमागता हरिणा एवं तु शशिनः कलडऊड्डतया 
मतास्तदुभावे3कलड्डा एवं विधुलेखेत्यथंः ॥ ५१ ॥ 








नी सनसनी ननन्‍न्‍नननान + + नर. +».. अन्‍न-ओनननण अं जि ल्‍यि+-+5+ जे 


रहते हैं । उनके घूमने लगनेसे सुमेरुके एक भागमें प्रकाशमय तथा एक भागमें अन्धकार- 
मय विजलियाँ नाचने लगती हैं, ऐसे संसारके प्रलयरूप यज्ञको सम्पन्न करनेवाले महदेव 
आपको पविन्न करें ॥ ५० ॥ 

लच्षमण--महादेवके सिरपर सिशइके नखको तरह कुटिल चन्द्रकलाकी देखकर 
अयभीत इरिण उस चन्द्रकलाके पास नहीं आता है, इस प्रकार वह हरिण रूप कलबूसे 
मुक्त चन्द्रकला बहुत सुन्दर दिखाई पड़ती है || ५१ ॥ क्‍ 

सीता--( परिदासके साथ ) इक महादेवका भूषण बनना ही रोहिणीवल्लभ चन्द्रमा 
'के लिये कंलडूकी बात है जो महादेव साँप तथा नरकपालकों भी अपना भूषण बनाते हें 
फिर चन्द्रमामें हरिणरूप कलइुका होना न होना एक-सा है। 





सप्तमोषछः ] 'प्रकाश 'टीकोपेत म्‌ ४३१ 
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तवस्सिणा कुरड़्एण | [ एतस्य दन्दशूकनरकरोटिमुण्डमालामण्डनस्य श्मशान- 
वासिनो भूषणतेव रोहिणीवजल्लभमस्य कलह्ुः, कि तपस्विना कुरश्केण । ] 

विभीषणः--( विहस्य | ) शझ्ले भगवानपि न मृगाछुमलंकारकाम: 
कलयति । तथा हि | 
सहचरपिशाचपरिषत्प्रसत्तये कामचारतो रजनीम्‌ | 
कारयितु॒मिव कपाली शिरसि निशाकरमय वद्दति ॥५२।। 
( सर्व हसन्ति । ) 
रामः--( सबहुमानम | ) 
श्रीकण्ठस्य कपदेबन्धनपरिश्रान्तोरग ग्रामणी- 





दन्दशूकाः सर्पाः नरकरोटयः कपालास्थीनि मुण्डमाला च भूषणानि यस्य 
ताद्शस्य । चन्द्रमसो5यमेव कलझ्ो यद्सी शिवस्य तस्य भूषणं यो हि संपनर- 
मुण्डमालाभिश्र युक्तः, कुरड्रस्तस्य कलड्डू इति कथयित्वाउलमित्यथः । 

अलड्डजारकामः भूषणेच्छुट, शिवेन शशी नालझ्जारार्थ रक्षितः अपि तु कार्यान्त- 
राथ तत्काय॑मग्रेतनश्लोकेनाह । 

सहचरेति | अय॑ कपाली शिवः सहचराणां नित्यसब्जिनाम पिशाचानां [भूतानां 
परिषदः समूहस्य प्रसत्तये प्रसन्‍नताये $कामचारतः स्वेच्छुया रजनीं रात्रि 
कारयितुम्‌ विधापयितुम्‌ इव शिरसि निशाकरं वहति, यदा तदा पिशाचेच्छा- 
नुसार रात्रि विधातुमेव शिवः शिरसा चन्द्रं वहति, तस्य गोपनप्रकाशना भ्यां राज्रेर- 
भावभावयोः सुकररवं मनसिक्ृत्यवायं शिवस्य चन्द्रधारणप्रयास हत्यर्थ:॥ ५२ ॥ 


श्रीकण्ठस्येति । श्रीकण्ठस्य शिवस्य कपदों जटाजूटः तस्य बन्धनेन संयमनेन 
परिश्रान्तः श्रमखिन्‍नो यः उरगग्नामणीः: सपराजो वासुकिः तेन सन्दृष्टां कवलि 





विभीषण--( इंसकर ) में समझता हूँ कि महादेव भो अलझ्गारकी श्चछासे चन्द्रमा- 
को नहीं धारण करते हैं, वह तो-- 


चन्द्रमा को श्सलिये मस्तकपर धारण करते हैं कि अपनी श्च्छाके अनुसार राज्िका 
निर्मांण करके अपने साथ रहनेवाले पिशाचोंको प्रसन्न करें ॥ ५२ ॥ 
( सभी हंसते हें ) 
राम--( आदरके साथ ) महादे वके द्वारा जटाजुट वॉघनेके समय परिश्रान्त होकर 


१ तथाहि” इति क्वचिन्नास्ति । २६ 'शिरोनिशाकर” । 


४३२ अनघंराघवम्‌ 
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संदर्श मुकुटावतंसकलिकां वबन्दे कलामेंन्द्वीम | 
या बिम्बप्रतिपूरणाय परितो निष्पीड्य संदंशिका- 
यन्त्रणेव ललाटलोचनशिखिज्वालाभिरावत्येते ॥ ५३ ॥ 
( पुष्पक प्रति। ) विमानराज, 'मनागुन्नम्यताम्‌ | "आलोकयतु मेथिली 
सुमेरशिखराणि | 
विभीषणः--( सीतां प्रति । ) देवि पश्य पश्य । 
मेरोमंद्रयन्ति संमद्मधःसंपातिभिज्योंतिषा- 
माटोपेविंटपोपरिस्थिततरूच्छछायाभ्रतो५घित्य का: । 





ताम मुकुटावतंसकलिकाम्‌ शिरोभूषणे कलिकामिव भासमानाम््‌ ऐन्दवी चान्द्र- 
मसीं कलां बन्दे, या कला बिम्बप्रतिप्रणाय सम्पुणमण्डलतां प्रापयितुम॒ परित 
उभयोः पाश्वयोः निष्पीड्य द॒ृ्दं हत्वा संदंशिकायन्त्रेण 'संडसी' इति प्रसिद्धेनोष्ण- 
पदार्थसबन्रिधिप्रापिणा यम्त्रेण इृव छलाटलोचनशिखिज्वालामिः भालस्थनयनाग्नि- 
शिखाभिः आवक्त्यते द्ववीक्रियते। यथा सुवर्णादि न्यूननिम्नांशपृत्तेये संदंशशर्तं 
बह्यावावस्यते येन द्वुते तस्मिन्पूयते निम्नांशस्तथेवाय चन्द्र: कपर्द्संयमनपरिश्रान्त- 
वासुकिभक्षितांशपूत्तय हरभालनयनाग्निशिखाभिरावत्त्यते येन द्वुते तत्र पूर्तिः 
स्यादिति भावः । 'कपदो5स्य जटाजूट, 'ग्रामणीन पिते प्रभी? इत्युभयत्रामरः,, 
उस्प्रेत्ञालक्ारः | शादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ५३॥ 
मेरोरिति । अधःसम्पातिभिः अधःसब्वारिभिः ज्योतिषां सूर्यादीनां तेजसां 
$ चर | ९ 
नचन्नाणां वा आदोपेः तेजःसमूहैः विटपोपरिस्थिततरुच्छायाभ्ट॒तः शाखोपरिवत्त- 
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जब भूषणनाग महादेबकी चन्द्रकलाको चूसकर निष्कलक्क बना दते हैँ तब उनके बिम्बको 
पूर्ण करनेके लिए संदंशसे पकड़कर उसे मद्दादेवके तृतीय नयनपर उलटाया जाता है 
जिससे उनका चूसा गया तेज फिरसे उनमें आ जाय, ऐसे चन्द्रबिम्वकों में नमस्कार 
करता हूं ॥ ५३ ॥ 

( पुष्पकके प्रति ) विमानराज, थोड़ा और ऊपर उठे, मैथिली सुमेरु शिखरोंकों भी 
देख ले । 

विभीषण--( सीताके प्रति ) दे वि, दे खिये दे खिये-- 

नीचेकी ओर पडनेवाली प्रभाके विस्तारसे वृक्षोंकी शाखाओंपर जिनकी छाया पड़ा 
करती है ऐसी मेरुकी अधित्यकायें भानन्द प्रदान करती हैं, जब जब प्रतिमासमें देवों 
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१. 'उत्क्षम्यताम!; 'उत्ताम्यवाम!।. २. “भवलोकयतु” । 


सप्तमोउइढः ] 'प्रकाश'टीकोपेतम्‌ ४३३ 


4७ ३०५४७२३०००१७/१,०७० "३७००-१० “कै ०/* पि० “कर चित फटा किक टच है ५००/१९० "० न्स्ी 





कट २७०२ रे?“ ० /२७/ पका रिक/ "ि/ 
निष्पीतासु च मासि मासि विवुधेरिन्दाः कलासु क्रमा- 
दुदामप्लवमानलाब्छनम्गबिछिन्नाग्रदर्भाडराः ॥ ५७ ॥ 
लक्ष्मणः--( सीतां प्रति । ) 
एतासु पर्वंतनितम्बतटीषु पश्य 
मध्यंदिने5पि हरिचन्द्नवाटिकेयम | 
पक्षस्थितद्युमणिबिम्बतया तिदी घे- 
च्छायावितानमधुरा मुद्मादवाति ॥ ५५ || 
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मानबवृक्षच्छायावत्यः, मासि मासि विवुषदंवः इन्दोः कलासु क्रमात्‌ पीतासु 
भक्षितासु उद्दामम्‌ उच्छद्डलम प्लवमानेन कूदता छाअ्छुनमगेण शशिकलक्लतया 
मतेन हरिणेन छिलन्नाग्राः: दर्भाडुराः कुशप्ररोहा यास॒ तथोक्ताश्चाधित्यकाः मेरो 
सम्मदम्‌ जानन्द मेदररयन्ति ब्धयनित । अयमथः-यदा ज्योतिरूध्वे तदाउघश्छाया 
यदा चाधोज्योतिस्तदोपरिच्छायेति नियमेनात्र मेरोरुचत्नतया शेलाग्रस्थितवृत्षाणा- 
मधोय्योतिषां सद्चारादृध्वमेव तरूणां छायेति 'विट्पोपरिस्थिततरुच्छाया भ्तः 
इत्युक्तम्‌ । चन्द्रे पूर्ो कलक्लरूपस्य म्गस्य वत्र प्रतिबद्धगतिकतया दर्भाक्ूरा 
अक्षताः, यदा चाय॑ चन्द्र: प्रतिमासममरः पीयते तद्ा लाञ्छनम्र॒गो ्यमुद्दार्म 
अ्रमन्‌ अधिव्यकास्थितान्दर्भा हुरान्‌ चचयतीति चाधित्यक्राविशेषणान्तरम्‌ । अन्य 
व्सुगमम्‌ । शादूलविक्रोडितं बृत्तम ॥ ५४ ॥ 


ए्तास्विति ' एतासु पवरतनितम्बतटीपु सुमेरुकटकप्रदेशेषु इयं हरिचन्दनवाटिका 
देवदारुवनश्रेणी मध्यन्दिने मध्याह्े5पि पत्रस्थित्यमणिब्रिम्बतया पाश्वे सूयमण्डरू- 
सदनावेन अतिदीघच्छायावितानमधथुरा लम्बायमानच्छायाविस्तारमनोज्ञा मुदम 
आदधाति कुरुते । आअब्यन्र प्रातःसायंकालयोबृक्षच्छाया दीर्घा, अन्न तु रवे 
पाश्चवस्थतया मध्याह्वेडपि दीर्घाच्छायेति हपंकारणम्‌ । 'कटकोड5ख्री नितम्बोडद्ेः 


इत्यमरः ॥ ७० ॥ 
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द्वारा चन्द्रमाकी सारा अमृतकल। पी ली जाती है तब तब रबतन्त्रभावसे विचरण करनेवाले 
मृगगण यहाँके दर्भाडडरोंकों चर जाया करते हैं ॥ ५४ ॥ 

लच्षमण--( सीताके प्रति ) आप देंखिये--श्स पबतके नितम्ब देशमें वत्तेमान यह 
हरिचन्दनवृक्षों की पंक्ति पाइवंदेशर्में अवस्थित सूयबिम्बसे संस्प्ृष्ट होते रहनेके कारण 
मध्यदिनमें भी लम्बी छाया फैलाती दे जो बड़ी अच्छी लगती दे ॥ ५५ ॥ 


रुप आ० रा० 


४२४ अनघेराघवम्‌ 
#करिक: पक रि००िए रिए० “रह ७ #फि रि० रह प्किमप्कि ५० रिउपिए िा 
अपि च | 
भूमेः स्वणंतया फलोतक्तरतरुस्मेरस्य मेरोस्तटी 
सीमन्तो5यमनरुसारथिरथप्रस्थानघण्टापथः | 
अस्मिन्नदिश्ययते कथंचन हयरुद्ामचण्डातप- 
ज्यालाजालविलीनकाश्चनशिलाजम्बालमम्नः प्रधिः ॥५६॥ 
( निरुप्य च सहर्षस्मितम्‌ । ) कथमुपयुपरि 'पुष्करावतकानश्रमुवल्लभः 
( विमृश्य । ) 
अद्याय विवुधेन्द्रबान्धववध सभुक्तसतानक- 
स्नग्दाम्नीममरावतीं विदरते निवरमेरावणः | 





मय 





भूमेरिति | भूमेः स्वर्णतया काश्बननमयतया फलोत्तर: फलपूर्णः तरुभिः स्मेरस्य 
विकसितस्य आह्ादितस्येत्यथः । सुमेरोः अयं तटीसीमन्तः तटरेखा अनूरुसारथे 
सूर्यस्य रथप्रस्थाने स्यन्दनसख्जारे घण्टापथः राजमागः, सुमेरुतटवत्मना सूयरथ- 
सशच्चारो भवतीति तत्तटस्य सूयरथप्रस्थानघण्टापथस्वमुक्तम्‌ । अस्मिन्‌ घण्टापथे 
मेरो वा उद्दामचण्डातपानाम उत्कटप्रचण्डसूयकिरणानाम्‌ ज्वालाजालेन विलीना 
द्रवीभूता या काग्बननशिला संव जम्बालः कदुमः तत्र मग्नः अधिः रथनेमिः हय 
सूर्याश्वेः कथब्जन महता प्रयासेन उद्धियते। काश्चनशिलासु द्रुतासु कदंमभाव॑ 
गतासु मग्ना रथनेमिः सूर्या श्वमंहता प्रयासेनोपरि नीयत इत्यथः। “घण्टापथो 
राजमार्ग, “नेमिः स्त्री स्यात्पधि: पुमान! दृत्युभयन्नामरः ॥ ७६ ॥ 
अद्यायमिति | अद्य सम्प्रति अयम्‌ ऐरावणः सुरगजः विदयुधेन्द्रस्य देवराजस्य 
बान्धवा देवास्तेषां वधूमिः सुराज्ननाभिः सम्भुक्तम्‌ यथोपयोगं निषेवितं सन्तानक- 
सत्रजाम देवतरुपुष्पमालानां दाम समूहोी यस्यां ताइशीम्‌ अमरावतीम स्वरगं- 
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ओर--स्वरणमय भूमि होनेके कारण फलसमृद्ध वृक्षोसे इंसता हुआ यह सुमेरुका 
मध्यमाग ऐसा लगता दई मानो यह सूयके रथके चलनेका राजमार्ग हो, इस सुमेरुरूप 
राजमार्गमें प्रचण्ड सूयंकरसे सोनेके पिधल जानेसे जब रथ स्वणंपद्दु मग्न द्वो जाता है तब 
उसमेंसे सूर्यके घोड़े बहुत श्रमले रथको बाहर लाते हं ॥ ५५॥ 

( देखकर इृषसे इंसते हुए ) क्या पुष्करावत्तंकके भी ऊपर ऐरावत आगया है। 

इन्द्रके बान्धवजर्नोकी ख्रियाँ जिन देवतरुअंके पुष्पोंकी मालायें पहना करती हैं 
उन सनन्‍्तानकतरुअसे युक्त अमराबतीमें आज एऐरावत बिना रोक-टोकके अमण कर 
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१५ 'पुष्करावतंकानाम? 
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ये दोमोत्रपरिच्छदो युधि मुदोस्क्षिप्य प्रतीच्छन्मुहुः 
संतेने दशभिनिजेरपि मुखेः सांराविण्ण रावणः !। ५७ ॥। 
सुम्रीवः--सत्यसमगोच रे गिरां दशकण्ठफ्रीडितानि | 
एकेके निवसन्ति ते भुज़भ्ृतः कस्मे निग्रह्वामहे 
वीरक्षेत्रमियं पुनवेसमती पोलस्त्यमाबिश्रती | 
नगरीम निवरं निविरोध विहरते अ्रमति । दोर्मात्रपरिच्छदो बराहमानत्रसहायों 
रावणः युधि युद्धे यम॒ऐरावर्ण मुदा जनायासम््‌॒ उत्क्तिप्य उपरि क्षिप्त्वा मुह 
पुनः पुनः प्रतीच्छचन गहन दशभिनिजमुखरपि सांराविण सम्भूय शब्द सिंहनाद॑ 
विततेेने क़ृतवान। यमरावणर्ण विनतराख्साहाय्यं ग्रहीत्वा वियति विज्षिप्य तत 
पतन्तं च त॑ गृहीत्वा पुनस्तथंव विक्षिप्पय च रायणो दशभिनिजमुखर्भीमरवमक्ृत, 
सो5य॑ देवगजः सम्प्रति हते रावणेडमरावतीं अश्रमति, यत्न देवाड्जनाः सनन्‍्तानक- 
तरुपुष्पमाल्य: स्ववपूंपि प्रसाचयन्ति इस्याशयः । खस्रगदाम इत्युभयोस्तुल्याथ- 
तया दामपदमत्र समहाथकूमास्थेयम्‌ । विहरतेः क्रीडायामकर्मकतया भअ्रमणाथ- 
तया प्रयोगों वोध्यः, साराविणमिःत्यत्र 'अभिविधो भाव इनुण”, 'अणिनुणः 


यण। 'संराबो बहुमिः क़तः इत्यमरः । 'विहारो भ्रमणे स्कन्धे लीलायां सुगता- 
लये' इति मेदिनी, 'संतानः कल्पत्नक्षश्च' इत्यमरः ॥ ५७ ॥ 


अगोचरे गिरामू--वाचास्‌ अविपये । वक्त न शक्यानीत्यर्थ: । 


एकेक इति  एकेके प्रसिद्धास्ते भुजश्वबतो वीराः निवसन्ति प्रथिव्यां सन्ति 
कस्मे क॑ वीरमुद्दिश्य निमृह्लामहे कृत्सां कुमें, कोडपि न निन्दामहंति, पुनः 
किन्तु इयं वसुमती प्रथ्वी पोल्स्व्थम रावणम् आबिभ्रती धारयन्ती एवं बीर- 
च्षेत्रम वीरभूमिः, सन्त नाम बहवो वीरास्तेषु कोपि न निन्दापात्रम , परमस्या 





रहा है, इसी ऐराबतको लड़ाईके मेंदानमें रावण ऊपर फेंककर लोकता था और जोरोसे 
दशमुग्वेसि भयडूुर शब्द किया करता था ॥ ५७ ॥ 


सुत्नीव--रावणको वीर-क्रीडाओंक्ा वन नहीं हो सकता है । 
एकसे एक वीर ए्रथ्वी पर रहते हैं किसके-किसके विषयमें क्या कद्दा जाय, परन्तु 


रावणकों धारण करनेसे द्वी यह पृथ्वी वीरक्षेत्र कही जातो दै। बालोने युद्धके लिये 
ललकारनेवाले रावणकी जो दुदंशाकी थी, उसको हम देखते हें इसलिये कि दो आंखें हैं 


बीनक बन जी बीत ,+ ह -॥»। 2 आर नह ही & 5 > न जा ऑन 6: 


'निमृक्षीमद्दे; 'निगुृहामदे । 


न्न्न्ी कक आज 
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४३६ अनघ राघवम्‌ 
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बाली त्वाह्यमानसेनसदि यद्चक्रे ऊते चक्लुघी 

पश्यामः श्रवसी क़ते च श्णुमस्तद्वक्तुमल्पे बयम ॥५८॥ 
रामः--( सबहमानम्‌ । ) 

स कि वाच्यो बाली भुजकुलिशमूलेन *द्शतो 
द्शग्रीव यस्य प्रतिजल्लधि संध्याविधिरभूत्‌ | 

कर्थ वा निर्वाचयः स च द्शमुस्बो यस्य दमने 
मनागासीद्वालिव्ययचरितमेवापकरणम्‌ ।। ५० || 


भुवो वीरप्रसूप्रतिष्टामूल रावण एवेति भावः, बाली तु एनम्र रावणमपि आइ्य- 
मानम बलगर्वेण स्पर्धभानम यत याद्क्पराभवगत कक्षानितज्षिप्त चक्रे तत चक्तुपी 
नयने हू कृते विधानत्रा रचिते इति पश्यामः, श्रवसी हु श्रोत्रे विधान्रा कृते इति 
श्णुमः, तत्‌ रावणस्थय बालिना कृतमवस्थान्तरम्‌ वक्‍तु वाचाउसिधातुम वयम 
अजपे असमर्था:। श्रवणे चन्तनुपी च द्व॑ स्‍त इति दृ्ट श्रुतञ्च, एकेनव मुखेन तु 
रावणपरिभवो बालिपराक्रमश्र वक्त न शकक्‍्यते, बहुभिरेव मु्खेः वक्‍तुं शक्य इति 
भाव: । शादलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ७८ ॥ 
स किंवाच्य इति | स वाली किंवाच्यः कर्थ वर्णनीयः, यस्य बालिनो भुजकुलिश 
मूलेन वज्नोपमबाहुमूलेन दशग्रीव॑ रावण दशतः पीडयलः प्रतिजलूधि समुदे 
मद्रे सन्ध्याविधिः सन्ध्यावनदनकर्स अभुत। तस्य वालिनों वर्णन क्थ क्रियतां 
यो रावणं कक्षादेशे निन्चिप्य सवेषु सागरेपु सन्ध्यावन्‍दनकृत्यं कृतवानिति भावः + 
स दशमुखो वा कर्थ निर्वाच्यों वर्णनीयों यस्य दशमुखस्य दमने रामकर्तृके निम्नहे 
मनाक्‌ सूच्मभावेन बालिव्ययचरितम्‌ बालिविनाशनस्‌ एवं उपकरणम्‌ सामग्री 
लासीत्‌। रावणवधाथंमेव मया बाली हतः, अन्यथा बालिसहायस्य तस्य वधो$- 
शकक्‍्यसम्पादनः स्यादिति भावः । शिखरिणीवृकज्तम ॥ ५९५ ॥ 
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और इसीलिये सुनते हँ कि दो कान हैं, उसका वर्गन नहीं कर सकते हें क्‍योंकि जीम 
अधिक दे द्वी नहीं ॥ ५८ ॥ 


राम--( आदरके साथ ) उस बालीके बारेम॑ क्‍या कहा जाय जिसने अपने कक्षमे 
रावणकों दबाकर सप्त समुद्रमें सन्ध्यावन्दन सम्पन्न किया, रावणका हो वर्णन केसे 
किया जाय जिसके दमनमें बालिबब द्वी सहायक उपकरण हुआ। बालीका बष इसीलिये 
किया गया कि रावण मारा जासके ) ५९ ॥ 


कप 


१२. 'दघषतो” 
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सीत[--( राम॑ प्रति । ) अजउत्त, कि उण ए्दं दलिदकप्पूरस- 
त्ञाआामलकगोरअ गअणड्रणे दीसइ। [ आयपुत्र, कि पुनरेतदुलितकपूर- 
शल्ाकाखण्डगोरं गगनाइसरसो दरृश्यते! । ! 

विभीषणः--( सीतां प्रति । ) देवि, चन्द्रलोकोपकण्ठमधिरूढो वि- 
मसानराज: | दृश्यतां च भगवानयम्‌ | 

य॑ प्राकप्रत्यगवागुद श्लि ककुभा नामानि संबिश्रतं 
ज्योत्स्नाजालझलज्ञलाभि रभितो लुम्पन्तमन्ध तमः ! 
प्रायोनाद्वलादितस्थिजगतामालोकबी जादू हि- 
निर्यान्त हरिणाह्ुमछुरमिव द्रएएं जनो जीवति ॥| ६० | 

दलितेति | दुलितं भग्नं यत्‌ कप्ूरशलाकाखण्डम्‌ तद्गत्‌ गोरं स्वच्छुम चन्द्र 
ऊछोकोपकण्ठम्‌ चन्द्रलोकस्य समीपटेशम ॥ 

य॑ं प्रगिति | यस्र॒ प्राची पूर्वा, प्रतीदी पश्चिमा, अवाची दक्षिणा, उदीची उत्तरा 
एवं दिशः, तानि प्राकप्रत्यगवागुदश्वि ककुभां नामानि संविश्रत॒म्‌ निरूपयन्तम 
€ यश्वन्द्रः स्वोदयादिना प्राच्यादिनामानि निरूपयति, तद॒दयादिसंबन्धमूलकत्वा- 
स्प्राच्यादिव्यवहारस्य, प्राच्यादिशव्दंदिशामभिधान प्रयोजयतीत्यथंः, तम्र ) 
ज्योत्स्नाजारुझलरुज्ललामिः को मुदीनिवहप्रभामिः अन्ध तमो गाढान्धकारं छुम्पन्त 
विनाशयब्तम्‌ इतः अस्मात्‌ प्राचीनात्‌ पूवंदिगवस्थितात्‌ू अचलात्‌ सुमेरुपवंतात्‌ 
जगताम्‌ आलोकबीजात्‌ प्रकाशदायकात्‌ निर्यान्त प्रकटीभमवन्‍तम्‌ अछुरमिव 
प्ररोहमिय बाल हरिणाइ्ुम्‌ चन्द्र दृष्ट्म जनो जीवति । प्रागादिदिगभिधानानि 
स्वोदयादिना निरूपयतो निजरकोमुदीनिवहेनानधं तमो लुम्पतो बालचन्द्रस्याछ्ुर- 

सीता--( रामके प्रति ) भायंपुत्र, यह श्गकाशमें चूण किये गये कपूंर-खण्डकी 
तरह स्वच्छ क्या दीख रहा है ? 

विभीषण--( सीताके प्रति ) देवि, चन्द्रलोकके समीपमें हमारा विमान पहुँच 
गया है, देखो यह मगवान्‌ चन्द्र मा-- 

जो चन्द्रमा पूव, पश्चिम, उत्तर, दक्षिग आदि दिशाओंका नामकरण करता हद, और 
जो ज्योत्स्नाकी झलमलाहटसे अन्धकारकों लप्त करता है। जो प्राची दिशामे वत्तेमान 
तथा संसारकों आलोक प्रदान करनेवाले उदयाचलसे निकल रहा हे, श्सी चन्द्रमाकों 
देखनेके लिये यद्द विश्व जीता है ॥ ६० ॥ 
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१. “च” इति क्वचिन्न[स्ति । 


७३८ अनघेराघवम्‌ 


ध्क्ज्क 
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*अपि च-- 
श्रीकण्ठकिरीटकुट्टिमपरिष्कार प्रदी पाछ्ुरो 
देवः केरवबन्धुरन्धतमसप्राग्भारकुक्षिम्भरिः । 
संस्कतों निञज्रकान्तिमोक्तिकमणिश्रेणी भिरेणी द शां 
गीवांणाधिपतेः खुधारसबती पोरोगवः प्रोदगात्‌ ॥ ६१ )।! 
अपि च--- 
प्राणायामोपदेश सरसिरुहवने योवनोन्मादलीला- 
स्येव जगदालोकबीजादस्मादेव प्राचीदिगवस्थितात्सुमेरोरुदयो भवति, य॑ चन्द्र 
द्रप्डुमेव लोको - जीवन॑ धारयति, अयमेव जगज्जीवातुभूतस्य चन्द्रस्योद्यस्थान 
सुमेरुरिव्यथ: । 'स्यादास्फाले झलज्झला', आलोको दशनोद्योत्री! इत्युभयत्र 
हारावल्यमरों । अन्योड्प्यछुरो बीजान्निगंच्छुति अयमपि अद्भुरोपमों बालश्रन्द्रो 
जगदालो कबीजा त्सुमेरोर्निंगच्छुतीति रूपकबीजम्‌ । शारदृरूविक्रीडितम्‌ वृत्तम्‌ ॥६०॥ 





'।आकन प्रकिकत 9. 





स ओऔीकण्ठेति । श्रीकण्ठस्य शिवस्य किरीटम भालदेश एवं कुट्टिमः गृहाभ्यन्तर- 
भागः तस्य परिष्कारे भ्रकाशने प्रदीपाह्ुरः स्वल्पदीपः, यथा दीपेन ग्ृहकुट्िमः 
प्रकाश्यते तथा शिवकिरीटस्य चन्द्रः प्रकाशक इति रूपका्थः | केरवबन्धुः केरव 
कुलविकासकरः, अन्धतमसप्रागभारेण अन्धकारराशिना कुक्षिम्भरः स्वोद्रपूरक 
सकलतमोविध्वंसीत्यथ:, निजकान्तय एवं मोक्तिकमणयः तेषां श्रेणीमिः समुदाय 
एणीदशां बनिताना संरकर्त्ता प्रसाधकः कान्तिवधकः, गीर्बाणाधिपतेः इन्द्गस्य 
सुधारसवत्याः अम्गृतपाकागारस्य पौरोगवों महानसाध्यक्षः स देवश्रन्द्रः प्रोदुगात्‌ 
उदय गत इत्यथः। 'रसवती पाकस्थानं महानसस्र', 'पोरोगवस्तदुध्यक्षः इत्यु 
भयन्रामरः । मालारूपकमलऊझ्भारः ॥ ६१ ४ 


प्राणायामेति । सरसिरुहवने कमलकुले प्राणायामोपदेष्टा प्राणायामोपदेशक 
निमीलनकरः, योवनोन्मादे या: लीलाः विछासाः तदर्था या ग्रोष्टयः तन्न पीठमद॑ 


कक ्य क जल--++- जल-+->--+ “+ अचल बन-ज++- कि 


महादेवके मालदेशरूप सहनको चमकाने में दीपका काय करनेवाला, करवॉका मित्र, 
अन्धकार-समुदायका संहारक, अपनी किरणरूप मुक्तामणियोसे सुन्दरियोंकों सुसज्जित 
करनेवाला, तथा इन्द्रकी अमृत-पाकशालाका प्रधानपाचक चन्द्रमा निकल आया ॥ ६१॥ 


यह चन्द्रमा कमल-बनको मोन-मुद्राका उपदेश देता है, योवनकी मत्तलीलाकः 
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१. “अपि च!? श्ति कचिन्न[स्ति । 
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गोष्ठीनां पीठमदेस्त्रिभुवनवनितानेत्रयोः प्रातराद्मः | 

कामायुशेमयज्वा शमितकुमुद्नीमोनमुद्राजुरागः 
श्ण्ड्ाराद्वेतवादों विभवति भगवानेष पीयूषमानुः ॥ ६२॥ 


लक्ष्मण:--( विलोक्य सकौतुकम्‌ । ) 
कर्णोत्तसयवाह्डूर करतले कृत्वा हसित्वा मिथः 
संहतः पुरुहतपोरयुवतीवर्गंण कोतृहलात | 
ग्रासातिक्षुभितो:यमड्गहरिणः कुर्वोत कि कि कला- 





प्रवर्तकः सहायसेदः, त्रिभुवनवनितानां छोकत्रयस्थितानां रमणीनां नेत्रयोः 
प्रातराशः प्रातभोजनम्‌ सादरदशनविषयः, कन्दर्पाय आयुष्टोमः आयुर॑द्धको यागः, 
तेन यज्वा याज्ञिकः कामजीवनशक्तिबद्धंकग, शमितः समाप्ति नीतः कुमुदिन्या 
मौनमुद्रानुरागः मौनावस्थाग्रीतियेंन ताइशः कुमुद्नीमो नमुद्राभअकस्तद्विकासकः, 
शड्गाराहितम श्यड्वार एवेको रसो नानन्‍य इति वादी कथनपरः शखद्ञारसाम्राज्य- 
समर्थकः एवः भगवान्‌ पीयूषभानुः सुधाकरः विभवति स्वं वभवं विस्तारयति। 
'निमीलितदड्मोनी प्राणायाम समाचरेत! इत्युक्तदिशा कमलनिमीलकस्य चन्द्रस्य 
सरपिरुहप्राणायामो पदेशकत्वमुक्तम । 'पीय्मदों विटश्रेव विदूषक इति त्रयः। 
शड़ारे नर्मसचिवा नायकस्यानुनायका” इति भरतोक्तदिशा कामगोष्ठीविधो 
चन्द्रमसः पीठमदप्व॑ तत्सहायकतोक्तम्‌ । प्रातराशोक्तिः सादरसेव्यताध्वननाय ! 
स्रग्धरावृत्तम्‌ ॥ ६२ ॥ द 

कर्णोत्तंतेति | पुरुहूतस्य इन्द्रस्य पौरयुवतीवर्गेण सुराज्ननागणेन कौतूहलात्‌ 
कुतुकात कर्णोत्तिसः स्वकरणभूषणीकृतो यवाह्डरः तम्‌ करतले कृत्वा स्वहस्ते निधाय 
मिथः परस्परं हसित्वा संहुतः आकारितः ग्रासार्यां बुभुक्षापीडया कुभितः 
चलितः अयम अद्भहरिणश्रन्द्रक्रोडवर्ती कलझूुमूगः अजखसम्‌ बहुधा घटनाया 
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जिसमें प्ररशन किया जाता हे ऐसी गोष्ठियोंका यह पीठमद-प्रबन्धक है, संसारकी 
युवतियोंका आंखोंको आदर देनेवाला है, कामकी आयु-वृद्धबर्थ याग करनेवाला, 
कुमुदिनियोंकी मोन मुद्राका भंग करनेवाला तथा शृज्ञाराद्ेतवादका समर्थक यह सुधाकर 
अपना प्रताप प्रकट कर रहा है ॥ ६२ ॥ 

लक्षमण--( देखऊऋर कोतुकसे ) कानमें पहने गये यवाडुूरोंकों द्ार्थोमे लेकर परस्पर 
मुस्कुराकर यदि कौतूहलवश इन्द्रपुरकी युवतियाँ चन्द्रमाके अज्डचारी इरिणको बुलावे, 


१. आशार्ति-?। 





४४० अनघराघवम्‌ 
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कन्थामिन्दुमयी मजस्त्रध टनोद्घाटशऊथावस्थिताम्‌ ।। ६३ || 
सुप्नीवः-- 
रोमन्थप्रचलोष्टसंपु टसुखासीनश्थिर कीतुकादू- 
टष्ठटा सिद्धवधुभिरद्ुहरिणस्तालेरथो त्त्रासितः | 
मा भाद्लीदठुमासनव्यघटनानिःसंधिबन्ध वपः 
शीतांशोः क्षुभितस्त शल्यवद्य दुःखाय, वर्तिष्यते ॥ ६४ ॥ 





अवयवयोजनाया उद्घाटन सब्बालनेन श्लथावस्थिताम श्लथीकृतावस्थाम इन्दु- 
मर्यी चान्द्रीं कलाकन्थाम्‌ कि कि कुर्वीत । कां कां दुशामानयेत्‌ । यदि देवाद्भना 
स्बकर्णावतंसयवाइ्डुर करतले निधाय चन्द्रकलझम्गम्‌ आह्नयेत्तदा बुभुक्षितस्य 
सगस्य सच्तररोपसपंणप्रयासेश्रालिता चन्द्रकका कन्‍्था अवयवयोजनायाः शेथिल्येन 
दुर्गतामवस्थामधिगच्छेद्ति, अन्यापि कन्था केनचिद्त्यथ चालिता सती विशीय- 
दवयवा भवतीति चन्द्रकछायाः कन्थायाः क्षुधितम्ृगसश्बचालनया विशीर्णावयवत्व- 
कृत दोःस्थ्यं जायेतेत्यथंः ॥ ६३ ॥ 

रोमन्थेति | चिरं दीघधकाछ रोमन्धेन भक्षितस्याक्ृप्य पुनश्रवर्णेन प्रचल चम्ल 
यद्‌ ओष्ठपुटम्‌ यथा तथा सुखासीनः रोमन्थ वत्तयन्‌ सुखासीनः अथ सिद्धवधूनमि 
देवयो निविशेषाइनामिः कोतुकाद्‌ रछ्ा ताल करतलशब्दरुत्त्रासितः भीषित 
अयम्‌ अद्गहरिणो लाब्छुनम्गः अनुमासं प्रतिमासं नव्यथघटनया मासे मासे क्षयो 
वृद्धिश्रेति नवनिर्माणेन निःसन्धिवन्धम अदहृढीभूतम्‌ शीतांशोवंपु: मा भाडसक्षीत्‌ 
कास। भग्न॑ न कुर्यात्‌ू, किन्तु छुभितः सन्‌ चब्वनलतां गतोअ5सावद्डमग 
शल्यवत्‌ हृदये निहित॑ शल्याख्मिव दुःखाय वत्तिष्यते भविष्यति, रोमन्थ- 
परायणो5यं हरिणः कियतः कालात्कथं सुखमास्ते न चलत्यपीति कौतुकाद्‌ यदि 


'दिकन«-««--ममनबमनक>बन+भजननमापा- कल *० कल पाक “० अ अरलाओ 5 


तो भूखा हुआ यह अद्कुहरिण बारबार शरीर-सब्बालन करके इस चन्द्रमारूप कन्थाको 
कसी दशा करदे, नहीं कहा जा सकता है ॥ ६३ ॥ 


सुग्रीव--रोमन्थ ( चबाये गये खाद्यको पुनः चबाना ) कालमें ओठ चलाता तथा 
आरामसे बेठा हुआ हरिण यदि सिद्ध युवतियों द्वारा ताली पीटकर भयभीत कर दिया 
जायगा, तब यह चन्नल हो उठेगा, उसके चलहूप्रचल हो जानेसे प्रतिमास नवोनरूपमें 
सब्डटित दोनेवाला यह चन्द्रमाका शरीर टूट भले द्वी न जाय, परन्तु उस स्थितिमें वह 
हरिण चन्द्रमाके हृदयमें शल्यकी तरह क्रष्टप्रद होगा ॥ ६४ ॥ 


०० ध 5 अर. 
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१, 'घटनादुद्बच्छलथाव स्थिताम्‌” । २. बहुत्रासित? ; 'अथो छासित:? । 
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अपि च | 
प्‌तस्य कलामेकामसतमयूखस्य पावतीरमणः । 
वर्णावल्लिभिव वहति प्रतिमास घख्यमानस्य ॥ ६७ | 


रामः--( सादरं प्रणम्य । ) 
त्वे गीवीॉणगणाय नित्यमम्॒तभ्राद्ध भवद्दीधिति- 
धधात्रीकर्म च वीरुवां विद्धती धत्ते जगज्जीवितम्‌ | 
सोम त्वामनिधाय मूर्थनि भवेत्कः कालकू्ट गिल- 
न्कण्ठे तच्छलकालपाशवलयालोढो५पि झत्युज्ञयः || ६६ ॥ 





सिद्धुबधूमिरयं शशिनो5छम्रगः करतालिकाभिर्भीषितः स्यात्तदा चलेत्‌ चलिते 
पवतस्मिन्‌ प्रतिमासनुतननिर्माणतया5दृढबन्ध शशिनः शरीर काम भग्नं न 
भवेत्‌ , पर कुभितेन तेन मगेणान्दो लिततया हृदयशल्यमवश्यमुत्पय्येत शशिन 
इत्यथं: ॥ ६७ ॥ 

एतस्येति |, पावंतीरमणः शम्भुः प्रतिमास॑ घटयमानस्यथ नवीनरूपेण निर्मीय- 
माणस्य अम्ृतमयूखस्य चन्द्रस्य एकां कलां वर्णावलिम इव-यावतो वारानयं 
घटितस्तावदत्त रपक्धिमिव वहति शिरसा घारयति । आयावृत्तम्‌ ॥ ६८ ॥ 

त्वद्गीबाणिति । हे सोम चन्द्र, व्वम गीर्बाणगणाय देवबृन्दाय नित्य सततम्‌ 
अम्ृतश्राइम अम्ृतरूप श्रद्धादत्त हब्यम्‌ , ( देवाश्रन्द्रं पिबन्तीति चन्द्रस्य अम्रत 
हव्यत्वमुक्तम ) भवतश्रन्द्रय दीधितिः मयूखः वीरुचां लतांपधीनां धात्रीकम 
उपमातृकाय पोषणादि विद्धती जगज्जीवितम्‌ संसारस्य प्राणान्‌ घत्ते धारयति 
परिपालयतीत्यथ: । त्वाम्‌ मूधनि शिरसि अनिधाय अछ्त्वा कालकू्ट हालाहल॑ 
गिलन्‌ भक्षयन्‌ तच्छुलेन भज्षितहालाहलव्याजेन कालपाशवलयालीढः यमराज- 
बन्धनरज्जुगृहीतः अणि को झत्युक्षयो रुृत्युविजयी स्यात्‌ ? हे चन्द्र, व्वं देवानां 
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प्रतिमास नवोन रूपमें सटझ्टित होनेवाले श्स चन्द्रमाको एक कलाकों भगवान्‌ शिव 
अपने मस्तकपर वर्गावलिकी तरह धारण किया करते हैँ ॥ ६५ ॥ 

राम--( सादर प्रणाम करके ) दे चन्द्रदेंव, आप देवोंके लिये प्रत्यह अमृत-श्राद्ध हैं, 
ओर आपकी किरणे लता-वृक्षादिकोंका लालन-पालन करके जगत्‌के जीवनकी रक्षा 
करती हैं, आपको अगर सिर पर नहीं धारण करते तो कौन शक्ति थी जिसके बलसे 
महादव कालकू> निगल कर भी उसीके बहाने कालपाशसे वेध्टित होकर भी मृत्युञ्ञय 
बने रह जाते ॥ ६६ ॥ 
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( सीतां प्रति । ) 
नेत्राणां मधुषकसत्त्रमुदधेः सवोह़मेद्स्करः 
श्टज्ञारस्य रसायन मखभुजां पीयूषगआपतिः | 
देवः कि स्तुमहे महेश्वरशिरोनेपथ्यरलाहुरः: 
क्षीरोदाणवशुक्तिमोक्तिकमय दाक्षायणीनायकः || ६७ !। 
सीता--( हसनन्‍्ती ) अज्जउत्त, समाणकुलसीलरूबजोव्वणाणं वि 
सवत्तीणं सीसे दिण्णो घण्णाए दक्खगोत्तचबलाए रोहिणीए चलणो | 
जेण रोहिणीरमणो ज्जेव्ब भअब॑ चन्दो सुणीअदि | [ आयपूत्र, समानकुल- 


सुधारूप हव्य विद्यसे तद्धक्षणात्तपां प्रीतेरूयात्‌ , तब दीधितिरोषधिपोषिणीति 
द्वारा त्वं जगजीवितपालको 5सि, कालकूटपायी शिवः कालकटब्याजन यमपाशबद्ध 
गछो भूव्वापि यज्न म्तस्तत्‌ तब मूधस्थाया: काया विजम्मितम , यदि विषय 
शिरसि नाभविष्यत्तदा कालकटपायी शिवः कं झत्यु व्यजेष्यतेति भावः । शादूर 
विक्रीडित॑ वृत्तम्‌ ॥ ६६ ॥ 

नेष्राणामिति | नेत्राणां लोकलोचनानां मधुपकसन्रम्‌ दृधिघृतमुप्रस्तुतसवं- 
हयवस्तुयज्ञ.. (यं वीचय लोचनानि मधुपकतृप्तिमनुभवन्ति तादइशः ) उदधे 
सागरस्य सर्वाड्रमेदस्करः सर्वावयवर्रद्धिकरः ( सागरः शशिन उदये बद्धत इति 
स तथोक्तः ) शज्ञारस्य रसायन पुश्िकरः, मखभुजां देवानां पीयुपगझ्लापति 
सुधामयशालाबध्यक्षः ( देवाश्वन्द्रकलाम्त पिबन्तीति चन्द्रस्य पीयूपगअ्ापति- 
व्वमुक्तम ) महेश्वरशिरसः हरमूध्नः नेपथ्ये भूषणे रत्नाछुरः हीरकखसण्डरूपः, 
ज्ञीरोदाणवः क्षीरसागर एवं शक्तिस्तस्या मोक्तिकम्‌ मुक्ताफलम , अयम देवों 
दाक्षायगीनामश्रिन्यादिताराणां नायकः पतिः, अस्तीति दशेषः, अस्य चन्द्रस्य 
कि स्तुमहे स्तुति कथ॑ कु्मः? अशक्या स्तुतिरस्येत्यथः । “सन्रमाच्छादने यज्ञ 
सदादाने वने5पि च', 'गओ्जा तु मदिराग्रहम', 'दाक्षायण्यो5श्विनीत्यादिताराः इति 
सर्वेत्रामरः | शादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ६७ ॥ 

समानकुरशीलरूपयौ वनानाम--कुलगौ रवे शीलवबले रूपसम्पदि योवन- 





( साताके प्रति ) लोकलो चनोंके लिये मधुपकं-सत्रस्वरूप, समुद्रको सवाज्ञमें बृद्धि- 
प्रदान करनेवाला, श्ज्ञारका पोषक एवं देवोके लिये मदिरालयाध्यक्ष स्वरूप यह चन्द्रमा 
मद्दादेवके मस्तक पर अलद्डारका काय करता द क्योंकि यह क्षीौरसमुद्ररूप शुक्तिमें उत्पन्न 
मोक्तिक हे, श्सकी कितनी स्तुति की जाय ॥ ६७॥ 

सीता--( इंसती हुई ) आयेपुत्र, समान कुल शील-रूप-योवन-सम्पन्न अपनी 
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चरण: । येन रोहिणीरमण एवं भगवांश्वन्द्रः श्रयते । | 
रामः--- विहस्य । ) आ जानकि, 
प्रियोपभोगतुल्येप्रपि ताराणां सप्तविशतेः | 
धत्ते किमपि *सीभाग्यमअरीमिह रोहिणी ॥ ६८ || 
( स्पश च रूपयन । ) 
दुलितकुमुद कोषो द भ्रदृष्मी प चार- 
ध्षणशमितचकोरीबचन्द्रिकापानज्ञाडथा: । 





शोभायां च समानाम्‌ । शीप शिरसि। दुक्षगोत्रधवलया दक्षगोन्रप्रकाशिकया ॥ 
अन्यासु बह्ीषु ख्रीपु सतीष्वपि यदयं चन्द्रो रोहिणीरमणशब्देन व्यवद्वियते तदिद 
तस्या: सौभाग्यमितरसपत्नीदुरू भ॑ सतू--तस्या विजय॑ ब्यक्षयति ॥ 

प्रियोपभोगेरि. | इह जगति रोहिणी नाम चन्द्रस्नीपु तारास्वन्यतमा सप्तविशते- 
स्ताराणाम सप्तविंशतिसंख्यानामश्रिन्यादीनाम्‌ प्रियोपभोगत॒ल्येडपि प्रियसंभोग- 
रूपसखसाम्ये सत्यपि रोहिणी किमपि इतरसपत्नीविलक्षण सोभाग्यमअरीम 
सोभाग्यख्यातिं धत्ते, रोहिणी सोख्ये समाउपि सौभाग्येडतिरिच्यते सपत्नीभ्य 
इत्यथ: ॥ ६८ ॥ 

दलितति | दलितात्‌ विकसितात्‌ कुमुदुकोषात्‌ करवमध्यभागात्‌ उदश्नताम्‌ 
उद्दच्छताम्‌ ऊष्मणाम्‌ उपचारेण सेवया क्षणात्‌ शीघ्र शमितं श्ानित नीत॑ चकोरी- 
णाम्‌ पत्षिभेदखीणाम चन्द्रिकापानजाडयं याभिस्तास्तथोक्ता:, (रात्रि यावश्चन्द्रिका- 
रूपातिशीतवस्तुपानाज्जडीभूता नां चकोरीणां जाइय॑ प्रातः कुमुदकोपनिगंतोष्म- 
सेवनेन निवत्तते, प्रार््जायमाने चकोर्यों जड़तां विहाय चेतयन्ते, मन्‍्ये कुमुद- 


सपत्नियोके सिरपर रोहेणोने पैर रख दिया क्योंकि उसपर चन्द्रमाकों बड़ी प्रीति दे 
क्योंकि उन्हें संसार 'रोहिणीरमण? नामसे पुकारा करता दे । 

राम--( हंसकर ) हाँ जानकी, 

प्रियोपभोग-सुख सभीके लिये तुल्य ही दे परन्तु सत्ताश्स तारमें रोहिणीका कुछ 
ऐसा सौभाग्य ही है कि लोग चन्द्रमाको रोहिणीरमण कहते हैं ॥ ६८ ॥ 

( स्पशंका अनुभव करते हुए ) विकसित होनेबाले कुमुद-कोषसे निकलनेवाली गर्मींके 
सेवनसे तत्काल शमित कर दिया है चकोरियोके चन्द्रिकापान-जनित जाड़ेको जिसने, ऐसी 
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१. 'सोभाग्येः सौरभ्यमिह! । 





४४४ अनध राघवम्‌ 
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अभिसमरमगाक्षीसूकद्त्यः स्वदन्ते 
शशिमणिमकरनन्‍्दोत्कन्दलाश्न्द्र भासः ।। ६०, || 
अपि च-- 
बढ र्‌ः भ शनि ही हे 
तेः सर्वेक्षीमवद्‌भिसतानेत्र सिद्धाजनेर्या 
५ कटे बल 
नीरन्ध्रेवां त्रिभुवनटशामन्धपटेस्तमापिः | 
व्याप्त पृथ्वीवलयमखिल क्षालयन्नुच्छलद्धि- 
५ >- ' 
ज्यॉत्स्नाजालेरय धरुद्यते श्वेरीसाव भी मः ।। ७० || 
अपि च 'जगतामनुभ्रहाय 
उदयति कलमन्द्रः कण्ठतालरली नां 


कोषोष्मोपचारेणेव ताप्तां जाडयं॑ शमितमिति भावः ) अभिस्मराः अभिसारिकाः 
था मझूगाचयो रमण्यस्तासां मूकदृत्यो विनेंव शब्द दूतीकमंत्वर्ण ऊर्बाणाः शशि- 
मणीनां चन्द्रकान्तानां मकरन्देन अम्ृतरसख्रावेण उत्कन्दलाः सज्लातप्ररोहा इच 
घन्द्रभासः चन्द्रकरिरणाः स्वदन्ते प्रीति जनयम्तीत्यथ: | मालिनीब्ृत्तन ॥ ६९ ॥ 

तेः सवशीति । अय॑ शव्रीनाथः निशापतिश्वन्द्रः सवक्लीभमवन्‍्तीनासम्‌ अखिल- 
कामकलाविज्ञानात्‌ सर्वज्ञताभिमानशालिनीनाम्‌ , अतिचतुराणामित्यर्थ:, नन्न- 
सिद्धाअ्षने:ः सिद्धाअनमोपधविशेषो येन तमस्यपि दरृश्यते, ताइशः, कृष्णा भिसारिका- 
स्तमस्थेव कान्‍्तानभिसरन्तीति तमसस्तन्नेत्रसिद्धाअनख्पत्वमुक्तम्‌ । नीरन्धः 
सान्द्रंः त्रिभुवनहशाम्‌ नेन्राणाम्‌ अन्धपट॒ट अन्धत्वसम्पादकाच्छादनरुपेवा तेः 
तमोभिः व्याप्तम अखिल समस्त प्ृथ्वीवलयम्‌ भूमण्डलूम्‌ उच्छुलद्विः विकासं 
गच्छुद्धिः ज्योत्स्नाजारे प्रभाभरे: क्ञाऊयन्‌ घावयन्‌ श्वेत्य॑ नयन्‌ उदयते उदय 
गच्छति । मन्दाक्रान्तावृत्तम ॥ ७० ॥ 

उदयतोति । मदम्मुखराणाम्‌ मदेन वाचालानां चकोरीणां तोपे सन्तोषणे 
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अभिसार करनेवालो युवतियोंको मूकदूतियाँ, एवं चन्द्रकान्तमणिके मकरन्दोंसे पलछवित 
होनेवाली यह चन्द्रकिर्ण बड़ी अच्छी लग रही हैं ॥ ६९ ॥ 

अतिशय चतुर अभिसारिकाओंकी आंखोंके लिये सिद्धाज्ञन स्वरूप तथा बत्रिलोककों 
अन्धा बनानेवाले घने अन्धकारसे व्याप्त धरामण्डलकों अपनी उछलती हुई किरणोसे 
धोकर स्वच्छ बना देनेवाला यह रात्रिका नाथ चन्द्र उग रहा है ॥ ७० ॥ 

यह चन्द्रमा संसारकी भलाईके लिये उग रहा है, यह चन्द्रमा कुमदकी कलियोंपर 
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१. अय॑ इलोकः क्वचिदग्रिमदलोकादनन्तर वबतते। 
२, 'जगतामनुप्रह्याय” इति क्चिन्नास्ति । 


*+ >> 
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कुमुदमुकुलकेषु व्यज्षयन्नड़हारान | 
मद्मुखरच कीरीतोषकमौनितको5य॑ 
सुध्दिनरुचिरधामा दक्षिण लोकचक्ष॒ुः ॥ ७१ ॥ 
चसास्य-- 
प्राच।नाचलचुम्बियन्द्रमणिमिनिव्यूंठ पाय निजे- 
निर्यासेसड भिनिजेन वपषा दत्ताशलाजाअलि | 
अन्तः प्रोढकलड्ात॒रछममितः सान्द्र परिस्तीयते 
विम्बादहूरभम्ननेशि कतमःसंदोह मिन्दो मंह: ।। ७२ | 





श्का्फि 





कर्मान्तिक:ः कमष्यक्ष: चकोरीसन्तोषकर द्वत्यर्थ: । दक्षिण प्रीतिप्रदुं लोकारनां 
चक्तु:, तुहिने रुचिरं धाम यस्य स तुहिनरुचिरधामा चन्द्रः कलमन्द्रे! मधुरगभीरः 
अलीनां कपण्ठतालेः अ्रभराणां सद्जीतक्रियाभिः कुमुदसुकुलकेपु कुमुदकोरकेजु 
अड्गहारानू अड्भगविज्षेपानु गीतध्वनिश्रवणानन्दजनितानन्द॒व्यअ्कशिर श्रालनानि 
व्यक्षयन्‌ आविभावयन्‌ उदयति | अमराणां मधुरगभीरेः स्वरः कुमुदमुकुलानि 
चलानि कुबन , मदमुखरचकोरीसन्तोपकरः शीतकरश्रन्द्र उद्यत इत्याशयः ! 
अड्गहारो 5द्गविक्षेप? इत्यमरः । मासिनीबृत्तम ॥ ७१ ॥ 

प्राचीनेति | प्राचीनाचत पूवंदिगवस्थितमुदयाद्रवि चुम्बन्ति सम्बध्नन्ति ये 
तेश्नन्द्रकान्तमणिनिः निजनिर्यासः स्वदेहच्युतजलूरूपसारभागः निव्यूंढपाग्म्‌ 
सम्पादितपादोदकक्रियम , उद्धुभिः नक्षत्र: स्ववपुषा स्वकायेन दत्त: अधघरूपो 
लाजाअलियस्में नथोक्तम , अन्तःप्रीढकलझतुच्छुम अभ्यन्तरस्थितोत्कटकलझू- 
हीनम , अछ्ुरभग्ननशिकतमःसन्दोहम अ्डूरावस्थाविनाशितरात्रितमःपटलम्‌ 
तेजः सानन्‍्द्रम सत्‌ इन्दोश्रन्द्रस्थ बिम्बात्‌ मण्डछकात्‌ अभितः समन्ततः 
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अमरोंके मधुर गम्भीर कण्ठ्तालॉति अन्नविश्लेष व्यज्ित कर रहा दे, मतवाली होकर 
मुखरित होनेवाली चकओरियोंकों सन्तुष्ट कर रह्या है और लोकोंकी आंखोंको दशनशक्ति- 
सम्पन्न बनानेवाला दे | ७१॥ 

यह चन्द्रमाका तेज, 

उदयाचल पर वर्तमान चन्द्रकान्तमणि द्वारा दिये पाद्य तथा अपने सारस्वरूप तारों 
द्वारा अपने शरीरासे समर्पित अपंलाजाजञलि प्राप्त करनेवाला, भन्तःकलझूशून्य, एवं 
समूल अन्धकारका नाशक समस्त दिशाओंमें व्याप्त हो रहा है ॥ ७२ ॥ 
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इृद चास्य? इत्यारभ्य “मलकुद्दामगोरं जसम्‌” शत्यन्तः पाठ: केषु चित्पुस्तकेषु 
पतेतूपक्रम-७-८४? इत्यादिश्शोकादग्रे वतमानादनन्तरं व्तेते । 


४४६ अनघराघवम 


अफेपिक-मक चिएमीक पिक०ल्‍फे जे रि. फिकपए ्िरििवपफिप्रि 
एन च-- 
सगराजकरजभड्ुरकिशुककलिकावतसिकासदशः । 
भयसकुचदड्डहरिणबहलोज्ज्वलमिन्द्मीक्षन्ते !। ७३ || 
विभीषणः-- 
० पद पीकर | का 
इन्दोरेककलाया रुद्र णोद्धत्य मूधनि घुतायाः | 
स्थानमिव तुच्छमेतत्कलड्भरूपेण परिणमते ॥| ७४ ॥ 
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परिस्तीयंते प्रसरति। यस्मे महसे उदयाचलवत्तिचन्द्रकान्तमणय:ः स्वाडझग्बत- 
जलरूप॑ पाद्मपयन्ति, उड़नि स्ववपुपा5घलाजाअलिसुपहरन्ति, यदन्‍्तःकऊझू 
हीनम्‌ , यन राच्रितमो 5छुरावस्थायामेव विनाश्यते, तदिदं महसश्रन्द्रविम्बात्सवंत 
प्रसरतीत्ययः । शादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ । ताराणां शुभ्नवत्तलत्वाल्लाजबब्य- 
पदेशः ॥ ७२ ॥ ह 


मृगराजेति | सुदशो रमण्यः मगराजस्य सिहस्य करज इव नख इच न 
कुटिला या किशुककलिका पलाशकोरकः अवतंसः कर्णभूषण्ण यासां तथाभूता 
कर्णयोः सिंहनखकुटिले पलाशकोरक भूपण विधाय भयेन पलाशकोरके सिंहन- 
खशञ्नमजन्येन सहछुचन्‌ जड्गहरिणः । छाब्छुनसगस्ततो बहलोज्ज्वल समधिक- 
प्रकाश हरिणे आयताहु स्वल्पः प्रकाशः तदड्रश्वन्द्रायामाधिकांशनिह्ववात्‌, सह 
चिताह़े तु लान्छुनमगे स्वल्पस्यव चन्द्रायामस्यावृत्त्या बहुप्रकाश चन्द्रम्‌ ईक्षन्ते 
पश्यन्ति । आरयाबृत्तम्‌ ॥ 5३ ॥ 

इन्दोरिति | रुद्रेण हरेण उद्शत्य आाहृत्य मूथेनि स्वमस्तके शतायाः स्थापि- 
तायाः इन्दोश्वन्द्रमस एककलायाः एकस्याः कलायाः एतत्‌ तुच्छु रिक्त स्थान 
कलझ्ुरूपेण परिणमते पयवस्यति | महादेवेन या चान्द्री कला55हत्य स्वशिरसि 
श्ता रिक्त तत्कलास्थानमेव लोकाः कलडूं बुध्यन्त इत्यथं: ॥ ७४ ॥ 





मृगराजके नखकी तरह कुटिल किशुक-कलिकाको भूषण बनानेवाली युत्रतियाँ 
मयभोत होकर सदक्कुचित अह्ृनवाले अड्-मगसे युक्त अत एवं अधिक्दीपित चन्द्रमाको देख 
रही हैं ॥ ७३ ॥ 

विभीषण--चन्द्रमाकी एक कलाको उठाकर महादेवने अपने सिर पर रख लिया, 
उसीका रिक्त स्थान कलइूके रूपमें प्रतीत होता है ॥ ७४ ॥ 
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१, एबं च! 
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( विंहस्य राम॑ प्रति । ) 
रोद्सीकृपमण्ड्कः कियदेष प्रकाशते | 
चन्द्रमा यद्य देव त्वत्कीतें: प्रतिगजति || ७५ ॥ 
सीता--( सस्मितम्‌ । ) जाणामि अज्नउत्तस्स कित्तिकन्तीहिं पडि 


स्पद्ध कदुअ पराजिदेण सपादि भवअदा हारेणइडइण कलछुसंघदी विढत्ता | 
[ जानाम्यायपुत्रस्य कीतिकरान्तिपिः प्रतिस्पर्धा कृत्वा पराजितेन संप्रति भगवता 


हरिणाइन कलइसंहतिरजिता' । ] 
( स्व हसन्ति । रामः स्मयते । ) 
सीता--( राम॑ प्रति । ) 
सारम्म॑ सिरिवच्छलञछण भ्रु आपज्जत्थमन्था अभल्- 
क्खोभोच्छलिद्दुद्धसिन्धु लद्द रीगब्भच्छईसच्छअम्‌ | 








रोदसीति । रोदसी द्यावाभूमी एवं कूपस्तस्य मण्ड्कः भेकः आकाश पृथ्व्यन्त- 
रालमानत्रचरः एप: चन्द्रमा: कियत्प्रकाशते किंपरिमाणप्रकाशो विद्यते यत्‌ येनाय॑ं, 
है देव राम, त्वत्कीत्तेः व्वच्यशसः प्रतिगजति साइश्यमभिमन्यते इस्यथः । कपमण्ड्को 
यथा कृपमात्रचरस्तथंवायं चन्द्र: पृथ्वीं दिवं च कवलां प्रकाश्यापि समस्तत्रद्याण्ड- 
प्रकाशस्य तव यशसः स्पधत इत्यहो चन्द्रस्य बालिशत्वमिति भावः॥ ७५ ॥ 


हरिणाइसंहति: कलइसमूहः । भवत्कीत्तिक्तपराजयापमान एवं कलदूश्र- 
ब्द््स्येत्यथः । 

सारस्ममिति | सारम्भ प्रथममेव श्रीवस्सलाब्छुनस्य विष्णोभुजाभिः पयस्तः 
संचालितो यो मन्थाचलः मन्दरपवतः तत्क्नोसेण तत्कृतालोडनेन उच्छुलितस्य 
आलोडितस्य दुग्धरिन्धोः क्षीरसागरस्य लहरीणां तरझ्ञाणां गर्भस्य मध्यभागस्य 
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( हंसकर रामके प्रति ) पृथ्वी तथा आकाशरूपी कूपका मण्डूक यह चन्द्रमा कितना 
प्रकाशित होता है जिससे यह आपकी को त्तिसे बराबरी करनेका साहस करता है ॥ ७५ ॥ 
सीता--( मुस्कुराकर ) में समझती हूँ, आपको कोत्तिके साथ प्रतिस्पर्धा करके 
पराजित द्वोने पर ही चन्द्रमाने यह कलड्ू अर्जित कर लिया है । 
( सभी इंसते हें, राम मुस्कुराते हैं ) | 
सोता - ( रामके प्रति ) समुद्रमथन के प्रारम्मकालमें भगवान्‌ विष्णुके भ्रुजदण्डोसे 
सब्नालित मन्दराचलरूप मन्थान दण्डसे मथित क्षीर समुद्रके गभकी छविके समान स्वच्छ, 


४४८ अनघराधवम्‌ 
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को गायेदि ण दे रहण पहुणो अन्चारपकक्‍्खन्त रा- 
सन्तुद्नन्तमिअड्टमण्डलमलक्कुद्या मगोरं जसम्‌ || ७६ |! 
[ सारम्भं श्रीवत्सलाउछनभुजापयस्तमन्थाचल- 
क्षोमोच्छलितदुग्धसिन्धुलहरीगभच्छविसदशम्‌ । 
को गायति न ते रघृणां प्रभोरन्धकारपक्षान्तरा- 
संत्रुत्यन्म॒गाडुमण्डलखण्डोद्यमगौरं॑ यशः ॥ ] 
रामः--( सहषस्मितम्‌ । ) अयि प्रिये प्रियवादिनि, 
चन्द्रलोकादपि पर पदमारोपयनित माम । 
अम्रमस्तबिन्दूनामनुप्रासास्तवोक्तयः | ७७ || 
विभीषणः--( सानुरागम्‌ । ) 
अद्योर्वीतलमूलघष णवशादुन्म्॒ एचूडामणि- 
श्रेणिश्रीपरिपीतपीवरतमःपूरे पुरे भोगिनाम | 





च्छुविभिः सचच्तम नितानतथवलम्‌ , अन्धकारपक्षस्य अन्तरा मध्ये संत्रुटयत्‌ 
क्षीयमाणम्‌ यत्‌ झुगाइ्डमण्डलम्‌ चन्द्रबिग्बं तस्य खण्डवत्‌ उद्ामगौरम अति- 
भासुरम्‌ रधूणां प्रभोसस्‍्ते तब यशः को न गायति ? सर्वोड्पि गायति तब यशों 
यदादावेव विष्णुकरनिहितमन्द्राचलक्कतान्दो लनसत्वालितसागर लह री गर्भगो रम्‌ 
कृष्णपक्षमध्यक्षीणचन्द्रखण्डवदतिस्वच्छुमिति भावः ॥ मालोपमालड्ारः ॥ ७६ ॥ 
चन्द्रलोकादिति । हे प्रिये, अम्मतबिन्दूनाम अनुप्रासाः अनुरूपाः अमूः तवोक्तय 
वचनानि माम्‌ चन्द्रलोकादपि परं पद्म आरोपयनित प्रापयन्ति । त्वदीयां प्रशंसो 
क्तिपरम्परां श्रुत्वा5हमात्मान चन्द्रलो कादप्युपरिवत्तमा न प्रत्येमि, इति भावः ॥००। 
अद्योवीतरूति | शद्य सम्प्रति उर्वीतलूस्य प्रथ्वीतलस्य मूलेन आद्यघोभागेन 
घषणवज्ञात्‌ सततम्ृश्त्वात्‌ उन्म्रष्टानां घवलीकृतानां चूडामणिश्रेणीनां भोगरत्न- 
समूहानां श्रिया कान्त्या परिपीतो निःशेषविनाशितः तमःपूरोडन्धकारराशिय त्र 


शुक्ल पक्षके अतिरिक्त पश्चके मध्यमें वत्तमान चन्द्रमण्डल-खण्डकोी तरह चमकदार, 
रघुवंश श्रेष्ठ आपकी कोत्तिको कोन नहीं गाता है ॥ ७६ ॥ 
राम--( दषसे मुस्कुराते हुए ) अये प्रियवादिनि प्रियतमे, 
अमृतको बूंदसे परिपूर्ण तुम्हारी यह मधुरोक्तियाँ मुझे चन्द्रलोकसे भी ऊपरके स्थानमे 
हुँचा रही हैं ॥ ७७ ॥ 
विभीषण--( प्रेमले ) आज प्ृथ्वीके मूल भाग द्वारा धषंण होनेसे सप-चुडामणियोंके 
भृष्ट हो जानेके कारण अति प्रकाशशाली मणियों द्वारा आलोकित पाताल लोकमें नागराज 
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कर्णाभावनिरस्तकुण्डलरवव्यासज्भमाधुन्चता 
सूध्ने: पन्नगपंंगवेन सुभगं त्वत्कीर्तिराकण्यंते ॥ ७८ ॥ 


( विहस्य । ) 
भोगीन्द्रः प्रमदोत्तरह्मुरगीसज्ञीतगो ट्रीपु त 
र्ति बी 5 । के छ ० 
कीर्ति देव श्टणोतु विंशतिशती यचक्षघां बतते । 
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तारशे भोगिनां सर्पाणां पुरे नागलोक पद्नगपुद्गचेन नागराजेन वासुक्किना चक्चुः- 
अ्वस्तया कर्णा भावेन निरस्तः अपगतः कुण्डलभरव्यासब्गः कुण्डलसमुदयप्रत्यूहो 
पत्र तथा मूध्न:ः स्वफणामण्डछानि आपधुन्त्रता सुभगं राभु त्वत्कीतिस्तव यश 
व्शकण्यंत्ते श्रयते । पाताले स्थितस्य वासुकेः फ्मासमणयों भूमूलघषणेन म्ष्टतया 
ब्रमेधितदीघप्तयः सन्‍्तो निश्शेष॑ तत्रनत्य॑ तमी नाशयन्ति, तदेचमुज्ज्वलालोके तत्न 
पराताले पन्नगराजस्तव यशोगीतमाकणयति स्वशिरांसि चानन्दातिरेकेण धुनोति, 
शिरःकम्पने तदा कियान्‌ बिध्नोडप्यसविष्यत्‌ू यदि तस्य कर्णा अभविष्यन , 
प्रतिमुखं द्वो कर्णावेिति सहखसुखस्य ह्विसहस्री कर्गानामसतिष्यत्ततश्र तावतां 
कुण्डलानों धारणे भाराधिक्याच्छिरःकम्पद #ट्टसाध्य॑ स्यान्पर तु चक्ु:श्रबस्तया 
कुण्डलकथव नास्तीति सानन्दमयं वासुकिः शिरांसि कम्यसस्थव यशः आऋगोतीति 
भावः | शादूलविक्रीडितं बृत्तम्‌ ॥ ७८ ॥ 


भोगीन्द्र इति । हे देव, भोगीनद्रः सपराजों वासुक्धिः उरगीसक्ञीडगोष्टीपु भ्ुज्ञ- 
गाड़नाकृत सज्जीतसमारोह उत्तरद्र्म उद्नतकोतु्क यथा स्थात्तथा ते तथ रामस्य 
कीत्ति शणोतु यत्‌ यतः तस्य वासुक्ेः चक्तुपां छिशतिशती सटे खद्दसय॑ वर्तते, तस्य 
सहस्त्रमुखतया द्विसहस्नी नयनानां विद्यत इृत्यसा चवन्ुःश्रवस्तया प्राप्तद्मिसहसमतर- 
श्रवणसाधनेन्द्रियः सानन्दं भ्ुजन्नीमिगीयमानं तव यशः श्रोतुमहतीत्यर्थ: | तु 
किन्तु सहस्राक्ष इन्द्र: व.णद्बयीदुःस्थः द्वाभ्यासेव कर्णाम्यां विद्यसानाभ्यां दुरवस्थः 
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बासुकि कान नहीं होनेके कारण कुण्डलके वखेडेसे मुक्त होकर सरलतासे मस्तकोंको 
दिलाहिलाकर आपके चरित-गीतका श्रवण करत हैं ॥ ७: ॥ 

आनन्द-बिभोर होकर नागाज्ननाथं जब आपकी कीत्तिका गान प्रारम्भ करती हैं 

तब नागराज इसलिये उस्ते खूब सुन पाते हैँ रि उनको दो इजार आँखें हैं उन्हींते उनको 

नना भी है । परन्तु प्रसन्‍न होकर देवाज्ननायं यदि आपकी कींति गाने लगेंगी तो मो 
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). 'विहस्य च? । 
२६ छक० रा० 


आल जीानानज «| वनजा अधि 
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रक्तामिः सुरसरन्द्रीमिरभितों गीतां तु कर्णह्यी- 
दुःस्थः श्राष्यति नाम कि स हि सहस्लाक्षो न चक्ष:'श्रवा:।।७९!। 
रामः--( विंलक्षस्मितेन विभीषणसूक्तमनुग्ह्य चन्द्र सीतामु्ख च क्षणमा 
लोकय 'स्वगतम्‌ । ) 
आरब्घे “द्यितामुखप्रतिसमे निर्मातुमस्मिन्नपि 
व्यक्त जन्मसयानकालभिलितामंशुच्छटां वर्षति | 





परत पिकमप्ि ि( #न्‍ ० / नि पिि कह 


2४ अब ककापरक५७ ५, आह ७ (५॥ ॥व। 





अतो रक्ताभिः सामुरागाभिः सुरसुन्द्रीमिदवाइनामिः अभितो गीतां तब कीर्सि 
कि नाम कर्थ नाम श्रोष्यति श्रोतुं पारयिष्यदि हि यतः यस्मात्‌ सहखाक्ष: चक्तुः- 
श्रवाः न | इन्द्रस्य सन्ति सहखरमक्षीणि पर॑ इशां तस्य अश्रवणशक्तिहीनतया सुर- 
सुन्दरीगीयमानभवत्कीत्तिश्रवणे वासुकेरिव सुविधा न संभाव्येति तात्पयम । 
पूर्वोब्ताविपरीत बृततम्‌ ॥ ७९ ॥ 

आरब्प इति | अस्मिन्‌ रोहिणीपरिवृढे रोहिणीनाथे चन्द्रे दुयितानां रमणीनाम 
मुखानां प्रतिसभे अनुरूपे समाने निर्मातुम॒ आरब्घे सति ( विधातरि खीमुख 
समानच्छदि चन्द्रमुपक्रममाणे सत्ति ) शस्मिन्नपि चन्द्रे जन्मसमानकालमिलिताम 
जन्मकालसक्गताम्‌ स्वव्पामशुच्छुटं पपति सति जायमानस्यव चन्द्रस्य बालकिरणे 


४नद्र बंचारा केस श्वन सकेगा उसे दजार आँखे हैं भी फिर भी वह आँखों से सुन 
हीं जो पाता द्वे ॥ ७९ ॥ 
राम--( लज्जायुक्त इंसीके साथ विभीषणकी उक्तिको स्वीकार करके चन्द्रमा तथा 
सीताके मुखक्री ओर देखकर स्वगत ) 
ब्रह्मने मैरी प्रयाके मुखके समान चन्द्रको बनाना प्रारम्भ किया था, जब बाल 
चन्द्रमा बना, तभी उसको जो थोड़ी सी कान्ति मिली उसीसे उसने अपना प्रकाश फैलाना 


« कचित्‌ सब्माच्छलोकादग्रे 'अपि च, अद्य स्वर्गिवपूणणे ग्रुणमय-त्वत्कीति- 
मत्युज्ज्वलमुच्चेर्गायति निष्कलद्विमदशामापत्स्यते चन्द्रमाः । गीताकर्णनमोंदमुक्तयव- 
सम्रासाभिलापोष्युना स्वामिन्नइूमृग:ः कियन्त्यपि दिनान्येतस्य वर्तिष्यते ॥ अपि च, 
गोयन्ते यदि पन्‍नगीमिरमितस्त्वत्कीतंयस्तद्वयं तुष्टा एव परंतु चेतसि चमत्कारो5यमारो- 
दति । तासां ताइशमावभन्नवलनासंस्थानसन्दर्शिनि व्याडेन्द्रे रसधूतमूप॑नि महीचक्र 
पुनअ्रॉम्यति ॥? इति इलोकदयमधिकमस्ति । 

२. 'सविलक्षस्मितम्‌? । ३. 'क्षणम्‌” इति क्वचिन्नास्ति । 

४. 'स्वगतम्‌? इति क्वचिन्नास्ति । ७५, 'दयितानन-? । 


'सप्तमो5हः ) प्रकाश'टीकोपेतम्‌ ४४१ 


;जग्पिक्त “रकम “हि 'पि9./ पक डिक 8. +रिन्‍ रिजीफि चि/१ फिल्‍ चिह्न, 


आत्मद्रोदिणि रोहिणीपरिवृद्दे पर्यड्टपड़ेरुद्द:- 
संकोचादतिद॒ःस्थितस्य न *विधेस्तच्छिव्पमुन्मीलितम्‌ ॥८०॥ 

( सींतां प्रति । ) 

अनेन रम्भोरू 'सवन्पुखेन तुषारभानोस्तुलया ध्ुतस्य | 

ऊनस्य नून परिपूरणाय तारा स्फुरनित प्रतिमानखण्डाः || ८१ | 


किक पे नििक 











'प्रसरति सतीस्यथः । पयक्ूपह्केरुहः विधातृवासास्पद भूतकमलस्य सक्लोचात्‌ निमी- 
लनात्‌ अतिदुःस्थितस्य अत्यन्तदुरवस्थां गतस्य विधेः बह्मणः भात्मव्रोहिणि आवा 
ससझ्ोचकतया शर्नरभूते चन्द्रे तत्‌ प्रारभ्यमाणं शिल्पम्‌ । न उन्‍मीलति न सम्- 
खूयति । अयमाहयः-यदेव ब्रह्मा वनितावदनसमानम्‌ इन्दं निर्मातुमारभत, 
तदा उत्पद्यमान एवं वालुश्रन्द्रः स्वबालप्रभया ब्रद्मणग आवासकमल समकोचयत्‌ , 
ततश्राश्रयकमले सझ्लुचति सति दुरवस्थो ब्रह्मा चन्द्रनिर्माणे सव॑ कौशल्ू पहलव- 
वितु न प्राभूत्‌ू , आत्मद्रोहिणि चन्द्रे तस्य वीतस्नेहत्वान्नहि स्नेहहीनं कृत्य 
फलति, अत एवं चन्द्रो न रमणीतुलाम॒च्छुति, यद्ययं चन्द्रो बरह्मावासकम्ं न 
समको चयिष्यत्तदा ब्रह्मा स्वस्थः समनोबन्ध फदाचिदिन्दुं रमणीवदनसमं निर्मात 
मपारयेद्पीति | शादूलविक्रीडित कृत्तम्‌ ॥ <० ॥ 


अनेनेति ' रम्से कदलीस्तम्भी इवं ऊरु यस्ताश्तत्सम्वोधने हे रम्भोरु सीते, 
भवन्मुखेन भवत्या वदुनेन सह तुलया 'उतस्य तुलायामारोपितस्य तुपारभानोः 
शीतकरस्य ऊनस्य ट्वीनपरिमाणस्य हीनरुचेश्व परिपूरणाय समताप्रापणाय नुूनं 
प्रतिमानखण्डाः सजातीयवस्तुशकलोपमाः ताराः स्फुरन्ति । यथा सुवर्णादी तोल्य 
माने न्यूनतायां पूत्तेये ए्थकृप्रतिमानखण्डाः सुरक्षिताः स्थाप्यन्ते तथंव तब 
मुखेन सह तोल्यमानस्य चन्द्रस्य पूत्तेये प्रतिमानखण्डभूतास्तारा विधान्ना स्था- 
पिता इ्युस्प्रेज्ञाथः ॥ ८१॥ 


प्रारम्म कर दिया ब्रह्माका आवासभूत' कमल मुद्रित हो गया, फरूत: अपनी द्वानि 
करनेवाले उस चन्द्रमाकों ब्रह्मा नहीं बना सके, ब्रह्माका वह शिल्प सफल नहीं 
हो सका | ८०॥ 

( सीताके प्रति ) दे सीते, ब्रह्माने चन्द्रमाके साथ तुम्दारे मुखक्री तुलना करनेके 
लिये दोनोकी अलग-अलग पलड़े पर चढा दिया और यदि चन्द्रमामें कमी भायेगो तब 
उसे पूर्ण करनेके लिये तत्समान वस्तुके कुछ ग्वण्डके रूपमें यह तारे रख छोड़े ॥ ८१ ॥ 
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१. 'तचित्रमुन्मीलितम्‌? 'तच्छिल्पम्तुन्मी लति! २, 'तवाननेन? । 





9५२ अनघ राघवम्‌ 
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कि *चान्यदपि-- 
गोत्रे साक्षादतनि भगवानेष यत्पद्मयोनिः 
शय्योत्थाय यद्खिल्लमहः प्रीणयन्ति द्विरेफान | 
एकाञ्रां यद्थति भगवत्युष्णभानों च भक्ति 
तत्पापुस्ते सुतनु बदनोपम्यमस्मोरुद्याणि | ८२ ॥ 
सीता--( स्मेरावनतमुखी । ) अज्जऊत्त, कधं उण संपुण्णमण्डलमीरिसं 
चन्दयमबमश्विअ कलामेत्तं भअबदा भूदणाहेण चूडामणीकिदं आसी | 
[ आय पुत्र, कर्थ पुनः संपृूणमण्डलमीदर्श चन्द्रमचमत्य कलामात्र भगवता भूतनाथेन 


चूृडामणीकृतमासीत्‌ । ] 
रामः--( 'सप्रहासम्‌ । ) प्रिये जानकि, त्रयाणामपि >जगतामुप- 


सम ाांकर्कमल+- उजर आपके. 40अदार&एनेडकााजतमक कक &करकाउशााका54सकर-522पबंग उरजक- ++.५...दोफमयक्रीन०. 


गोत्र हति । यत्‌ यतः पद्म योनिरुत्पत्तिस्थानं यस्य ताइ्शः ब्रह्मा गोन्ने पद्म- 
रूपे स्वकुले साक्षात्‌ स्‍्ववम्‌ अजनि, यत्‌ शय्योत्थार्य शय्याया उस्थाय विकसित- 
मात्रम्‌ अखिलम्‌ अहः समग्न दिन॑ यावत्‌ पद्मानि द्विरेफान अमरान्‌ प्रीणयन्लि 
मकरन्देस्तपंयन्ति, यत्‌ भगवति उप्णभानी एकाग्राम्‌ अनन्यभावां भक्ति दधतति 
अनुराग घारयन्ति, तत्‌ अम्भोस्हाणि पद्मानि है सुठनु सुन्दरि सीते, ते तव वदनौ- 
पग्यं मुखसाहश्य प्रापुः प्राप्लुवन्ति | अक्या कमछानां सगोन्र हति तदयया भअ्रमर- 

णनरूपपरोपकृत्या सूयभवत्या तर पन्नानि त्वन्युखसाइश्यमलभन्तेत्यथः ॥ «२ ॥ 
चूडामणीकृतम शिरोभूषर्ण विदितम , पूणचन्द्रलाभ संभवति कछामात्र- 


धारणस्य । बुद्धिदारिद्रयसूचकतया प्रश्न: । 
उपजीव्य: जीवनाधायकः । शिवा[्र्माल्य लोको न सेवते सकले चन्द्र शिवेनः 
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ओर भी-- 

इन कमलंके वंशर्मे त्रह्मने साक्षात्‌ जन्म अहृण किया, शय्यासे उठकर यह कमल 
प्रतिदिन दिन भर अमरोंको दृप्त कर ते हैं, एकाग्र दृष्टिसे भगवान्‌ सूर्यंकी ओर देखनेका 
ब्रत धारण करते हें, इसीलिये, दे उन्दरि, यह कमल तुम्हारे मुखकी समता प्राप्त कर 
सके हैं ॥ ८२॥ 

सीता-( मुस्कुराइटके साथ मुँह नौचे करके ) आयंपुत्र, भगवान्‌ शह्लूर ने पूर्णचन्द्र- 
मण्डलको छोड़कर श्स कलामात्र चन्द्रमाको क्‍यों शिरोभूषण बना लिया 

राम--( दंसकर ) प्रिये जानकि, यह चन्द्रमा तीनों लोकोका आधार दहै। यदि पूरे 





दवकवमक-ा०ौ-+- 
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, चेतान्यपि! । २६ 'सप्रहासम? इति कचिन्नास्ति । 'लोकानाम्‌? 


सप्तमो5छः ] 'प्रकाश'टीकोपेतम्‌ ४५३ 
टी कक सील ली ल पक शत कर अर कक, 
जीव्योडयममृतदीधिति: । यदि पुनः समप्रमेनें मोलिना पिनाकपाणि- 
रधारयिष्यत्‌ , 'अज्ञ शिवनिमोल्य मनुपभोग्य एवायमभविष्यत्‌ | 
( सर्वे हसन्ति । ) 
रामः-कि च भवत्यापि मासप्रमितो दृश्यत एवाय॑ 


पीयूबाश्रपर्ण जगत्ञयव्द्यामालातलेखाल्लवो 
विश्वोन्माथहुताशनस्य ककुभामुद्घाटनी कुश्चिका । 
वीरेषु प्रथमा च पुष्पधनुषो रेस्त्रा स्ठगाक्षी सुस्त 
श्रीणां च प्रतिराज़बीजमधिकानन्दी नवश्वन्द्रमाः ।|८३।। 
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ऑशिरोभूषणीकृते तस्मिन्निर्माल्यबुद्धया छोको न तमुपजीवेदिस्येतद्थमेव कलामात्र- 
मीश्वरेण भूषणीक्ृतमित्युत्तराशयः । 
मासप्रमितः मास प्रमितः प्रतिपच्चन्द्रों मासं परिच्छेत्तमारव्धवान इत्यथः। 
आदिकमणि निष्ठा । के 
गैयूषेति | नवः प्रत्यग्रोदितः चन्द्रमाः जगच्चयरशाम लोकन्नयीनयनानाम 
पीयूषाश्रयणस््‌ अम्ृतस्थाली, विश्वेषां जनानां सर्वेषाम्‌ उनन्‍्माथे सन्तापने हुता- 
शनः वह्िरूपो खः कामः तस्य आलातलेखालवः अद्भरराजिकणः, कामाग्नेरुल्सु' 
कस्य लेश इच, ककुभां दिशाम उद्धाटिनी प्रकटयित्री ऊश्वचिका दिग्विभागकारीत्यथ:। 
चीरेषु वीरगणमध्य पुष्पधनुपः कन्दर्पस्य प्रथमा रेखा जगति के के वीरा इति 
गणनायाँ काम एवं ्रथमों वीर इति सूचनाथे कल्पितो बिन्दुरित्यर्थ:। मगाक्षीणां 
सुन्द्रीणाम्‌ या मुखश्रियस्तासां प्रतिराजः प्रतिपत्षिभूतो राजा, तस्य बीजम , 








इस चन्द्रमाकां मद्दादव अपने लिर पर रख लेते तत्र ता निमोस्थ बनकर यह चन्द्रमा 
अनुपमभोग्य हो जाता । 
( सभी हंसते ईं ) 

राम--ओर मासको प्रारम्भ करनेवाले इस चन्द्रमाको तुम भी देख दी रद्दी हो । 

तीनों लोकका आंखोंके लिये अमृत-स्थाली स्वरूप, समस्त विश्वके बिरही जनोंकों 
सतानेवाले काम नामक अग्निकी चिनगारी के समान, दिशाओं को खोलने बाली तालौके 
सदश, कन्दपके वीरमर्टोर्मे प्रथम गणनीय, एव झृगाक्षीके धु्वके साथ स्पर्धा करनेवाला यह 
नवीन चन्द्रमा देखा जाता है ॥ ८३॥ 
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१. “भज्न? इति क्वचिन्नात्ति + २. “अनुपयुक्त::। ३. 'मासं प्रमितो”; 'मासं प्रति! । 


2४५ अनधराघवम 
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रस पिक “फरफिण्मीक ० लि अप 
सीता--( अनुमोदमाना । ) अज्ञउत्त, परिपुण्णा गुणिणो जहिं कहिं 
पि सोहन्ति। खीणा उण सीसमारुहन्ति ज्ञि हरजडाचन्दो ज्जेव्ब 
पढम णिदंसणम्‌ | [ आयेपुत्र, परिपूर्णा गुणिनों यस्मिन्कस्मिन्तपि शोभन्ते । 
क्षीणा: पुनः शीषमारोहन्तीति हरजटाचन्द्र एवं प्रथम निदर्शनम्‌ । ] 
रामः--( विहस्य ) देवि महाकुलक्षत्रियसंभवे, एबमेतत ! 
'सेतूपक्रमसंश्र माहतगिरिपक्षे पवेगोच्छल 
न्निःशोेषाम्वुपरिस्फुटोद्रद्रीगम्मीरिमा सागरः | 
चक्रे गोष्पद्वद्विलट्डितवतो5प्यन्तभेप मारुतेः 
पूर्णत्वादतिरिच्यते हि महतम्तच्छस्य दुखेड्नल्थता ॥८७॥। 





५ #'ा९/*पाककाक १ "चाप छा यक-. 
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आद्या प्ररोहावस्था, अत एवाधिकानन्दी अधिकप्रीतिदों दश्यत इति पू्वतनगयां- 
शेनानवयः । मालारूपकमलड्जारः ॥ ८३ ॥ 

परिषूर्णा: कलापूर्णा:। यस्मिन्‌ कस्मिन यत्र कुत्र | यथा पूर्णश्रन्द्रो (यत्र तत्रेव 
राजते क्षीणः पुनर्बालचन्द्रो म्ुडशिर आरूढस्तेन प्रमीयते। यत्पूर्णो गुणी यत्र 
तत्र स्वगुणं प्रकाशयति, क्ञीगगुणस्तु छोकानसिक्रमितुं सदेव सचेष्टस्तिछ्नतीत्याशयः ! 
महाकुलज्तत्रियसंभवे ज्षत्रियाणां महति कुले प्रसूते । 

सेतूपक्रमेति ' सेतोः समुद्रे रचितस्य बन्धस्थ उपक्रमे प्रारम्भे सम्श्नमेण वेगेन 
आहतानाम आनीय नित्तिप्तानां गिरीणां पव॑तानां प्रच्षेपवेगेन उच्छुलन्ति उपरि 
गच्छुन्ति निश्शोषाणि समग्राणि अम्बूनि जलानि तेहेंतुमिः परिस्फुटः सुव्यक्तः 
उदरमेव दरी गुहा तसयाः गस्भीरिमा गम्भीरत्वं यस्य (तथोक्तः सागरः गोष्पद्वत्‌ 
गोपद्परिमितजलाधारवत्‌ विलछ्वितवतः तीर्णवतो मारुतेः हनूमतः अपि अन्तभरय्य 
चक्रे, हि यतः महतो गम्भीरस्य तुच्छुस्प रिक्ततां गतस्य दुलइयता पूणत्वात, 


सीता--( अनुमोदन्य करता हुई ) आयेपुत्र, पूर्णयुणा जहाँ कहां भो भरे दीखते ६, 
क्षीण होनेवाले ही सिरपर चढ़ जाते हें, श्समें चन्द्रमा ही प्रथम दृष्टान्त दे । 

राम-( हंंस्कर ) देवि मद्दाकुलप्रसूते, तुम ठोक कहती दो । 

सेतुबन्धनके उपक्रममें जल्दी-जल्दी लाकर डाले गये पव॑तोंके प्रक्षेस्ते उद्धलने वाले 
पानीके ऊपर उठ जानेसे साफ इश्य दो रह्या है, गम्मीर उदरदेश जिसका ऐसा यह 
सागर इनूमानूको भी भयमीत कर देता था, जिस इनुमान्‌ूने इस सागरकों गोष्पदको 
तरह पार कर लिया था--श्ससे सिद्ध होता है कि पूर्णको अपेक्षया रिक्त अधिक दुलंढध्य' 
होता है ॥ ८४ | 

१, महाक्षत्रिय-; 'महाक्षत्रियकुल-? | २. सितुप्रक्रम” । 


के आा> 3 आते -3 ७ - 


३, कोतुक ! 
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( नेपथ्ये । ) 
'देव, त्वयेतां त्वयेताम्‌ | संनिधत्ते 'खलु भगवद्वसिष्टग्हीतो मज्ला- 
रः 

भिषेकमुहतः । 

रामः--( आकण्य । ) कथमयोध्यायाः प्रत्यावृत्तो मारुतिरस्मांस्त्वर- 
यति ! 

स्लीता--( सहर्षम्‌ । ) अज्जउत्त, कथं अश्जणाणन्दणो तुबरावेदि | 
ता भअबं पुष्फआ, अवणम । मेइणीसंणिहिद्गमणमग्गेण गच्छह्म | 
[ आयेपुत्रन, कथमजनानन्दनस्त्वरयति । तद्भुगवन पुप्पक, अवनम | मेदिनी- 
सम्निहितगमनमार्गेण गच्छामः । ] 
पूत्तिदशाया अतिरिच्यते विशिष्यते । अयमाशयः:-हनूमान्यदा प्रथमम्धर ऊद्डित- 
वांस्तदा पूर्णस्य सागरस्य गोप्पदवन्नडने तस्य मनसि भय नोदितं पर यदा सेतु- 
बन्धनसमये क्षिप्यमाणगिरिवेगोच्छुछज्जलभर तया सागरो द्रगुहा व्यक्तरश्या 3 ज्ञायत 
तदा रिक्तस्य तस्य लद्वने मारुतेरपि मनसि भय॑ पद्साधत, तेन पूणर्य महतो 
यावती दुरूछुयता ततो5घिका भदति दुलझ्डबता तस्यंव रिक्तस्येति ॥ 4४ ॥ 

व्वयताम्‌ शीघ्रता क्रियताम्‌ । सन्निधत्ते समीपमुएसपंति । भगवद्वसिष्ठगृहीतः 
भगवता वसिष्ठेन निर्णीतः | मन्नलाभिषेकसुहूत्त: शुभराज्याभिषेकसमयः | पभ्रत्या: 
बृत्तः आगतः । 

अवनम अवनतो भव, नीचः सब्र । मेदिनीसन्निहितगगनमागण प्रृथ्वी 


कल 
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( नेपथ्यमें ) 
देव, शीघ्रता करें, भगवान्‌ वसिष्ठ द्वारा निर्धारित किया गया अभिषेक्र मुहृत्त समीप 
भाता जा रहा है । 
राम--( सुनकर ) क्यों, अयोध्यासे आये हुए हनमान्‌ हमकी शीघ्रता करनेके लिये 


प्रेरित कर रहे हें ९ 
सीता-( सहर्ष ) आयेपुत्र, क्या अअनानन्दन शीघ्रता करनेको कइ्द रद्दे हें ? 
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, दिव, त्वयंताम । संनिधत्ते भगवान्वसिष्ठः संगृहद्दीतमज्ञला-? । 
२, 'खल* इति क्वचिन्नास्ति । ३, 'अयोध्यातः* । 


2४६ अनघराघवम्‌ 

रत लि मर पर कम न कह का हम कर कर मम 80 की 
(अधोष्वलोक्य राम॑ प्रति ।) अज्ञजउत्त, कि उण एढद॑ तरुणजीमूदसामले 

महीवलए ममुमहणवच्द्धव्थत्ष कोत्यभकिरणत्थबर्अं विअ जलन्तं 

लक्खीअदि | [६ आयपृत्र, के पुनरेतत्तरुणभजीमूतश्यामले महीवलये मधुमथन- 

वक्ष:स्थले कांस्तुभकिरणस्तबक इब ज्वलल्जक्ष्यते | ] 
रामः--(६ दष्ट्रा विभीषणं प्रति । ) 
तकुटकुलिखिलताकमण्झ्लफाचछलत्कणकदम्बभासुरम । 
शिव्पशालमिय विश्वकर्मणः कि विभाति सगतृष्णिकामय म्‌ ॥८५।॥ 
घिभीषणः--देव, से एप: 
ज्येष्टामूलीययान्नासरभसकरभोकाम्पकान्‍न्तारवर्त्मा 
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समीपस्थाकाशवत्मना । तरुणजीमशूतश्यामलछे नवमेघकृष्णवर्ण । मधुमथनवक्त 
स्थले भगवतो विष्णोररसि | कौस्तुभकिरणस्तब॒कः कोरतुभाख्यमणिग्रभागच्छुः, 
ज्वलत्‌ प्रकाशमानम्‌ । 


तकेटक्लेति । तकुटड्ढ। यम्त्रविशेषः शाणामिधः तेन उल्लिखितम्‌ उद्घृष्टम्‌ यद्‌ 
अकंमण्डलूम सूर्यमण्डलम तस्मात्‌ प्रोच्छुछता निर्गरछुता कणकद॒म्बेन कणसमूहेन 
भासुरम दीप्तवर्णम्‌ विश्वकमंणः शिल्पशालम शिल्पयृहमिव मुगतृष्णिकामयम्‌ 
मरीचिकासयम्‌ एतत्‌ कि विभाति शोभते, यथा कस्यापि शिल्पिनः शिल्पगृहम्‌ 
घृष्यमाणलौहादिनिगंच्छुत्‌कणगणेन भासुरं रश्यते, तथा विश्वकर्मणि पुरा सूथ चक्र 
आरोप्य लिखति सति तकुंटझ्ृघृष्यममाणस्य अकमण्डलस्योच्छुलद्धि कणगणरिव 
दीप्यमानमिदं विश्वकमणः शिल्पगृहमिव किमिदं दश्यत इति भावः । मरुषु मरीचि 
चयचाकचिक्यापहतछोचनेपु यन्त्रगुहचालितटक्घृषसूयंकणभासुरत्वेन यन्त्रशाला- 
व्वसंशयोअन्र प्रातिभप्रसूततया संदेहालझ्ारसुद्भावयति । रथोद्धतावृत्तम्‌ ॥ <५॥ 

ज्येष्ठामूलीयेति । ज्येष्ठामुीयो ज्येष्ठमासः तत्र यात्रायां प्रयाणे सरभसा सहषां 


िकम+>-ग-न-मननल-++-+- जी अबन्‍>ू जज + जे जज -++ पा] हर 


अच्छा दो मववन पुष्पक, नोचे उतरिये । पृथ्वी-निकटवर्त्ती गगनमागसे चलें। 
( नीचे देखकर रामसे ) 
आयुपुत्र, भगवान्‌ विष्णुके द्दयपर कोस्तुममणिकी तरइ नवमेघ-श्यामल पृथ्वी 
मण्डरूपर जलता हुआ सा यद्द क्या दिखाई दे रद्दा दे ।॥ 
राम--( देखकर विभीषणके प्रति ) शानपर चढ़ाकर खरादे गये सूयमण्डलसे यह 
मृगतृष्णामय क्या है 7? ॥ ८५॥ - 
विभीषण--देव, यह वद्दी मरुभूमि है, जिस मरुभूमिके मार्गमें ज्येष्ठमासमें चलना 


>> 
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टूरे5पि ज्योतिरष्णोरपलपति मरुजञोज्वलज,्लअ्रीः | 
विश्वद्रीचोभिरस्मिन्निबिडपुडु पतेः कान्तिभिः प्रस्नुवानाः 
फेनायन्ते निजोष्मक्कथनपरिणमद्बुद्बुद्‌ चन्द्र कानताः ॥८६॥ 
( सब विमानावनति नाटयनित । ) 
रामः--( विलोक्य सीतां प्रति । ) देवि, दक्षिणेन 
सिह ब्द्वी पमम्भोधिसभूतमिद्मुत्पलम्‌ | 
माणिक्याचलक्रिजल्कर मणीयमुदीक्ष्यते ।। ८७ ।। 











या करभी उच्द्ख्नी तया काम्य स्पृहणीयं कान्तारवस्म वनमार्गों यस्मिस्ताद्श 
'( ग्रीष्से उ्दजातिप्रियभोज्यकण्टकिवृक्षाः सपन्ना जायन्त इति उप्ट्रीणां कान्तार- 
यात्रायां रभसो भवति, ताहशं च कान्तारं सरावेव भवति, कण्टकिवृक्षाणां मरुषु 
प्रसिद्धरपीति बोषध्यम्‌ ) जाज्वलन्ती अतिदीष्यमाना जाड्रलश्री: निजलभूमिशोभा 
यत्र तादइशश्रायं मरुः दरे विप्रकष सत्यपि अच्णोः नयनयोः ज्योतिस्तेजः अप- 
लपति हरति दृकशक्ति लुम्पतीत्यर्थ:। अस्मिन्‌ मरौ चन्द्रकान्ता नाम मणिस्रेदा 
विष्वद्रीचीमिः सवतोब्याप्ताभिः उहुपतेः चन्द्रस्य कान्तिभिः प्रभाभरः प्रस्नुवानाः 
व्र॒वीभवन्तः निजेः मरुदेशभवेरूष्मभिः यत्‌ क्वथनम॒ पाकः तेन परिणमद्बुद्बुद 
निगच्छुद्बुदूबुद यथा स्यात्तथा फेनायन्ते फेनमुद्वमन्ति । करभीणां ज्येष्टमासीय- 
यात्रोपयुक्तवनमा्गपूणः प्रभाभासुरतया जाइलभूमीनां इृकशक्ति लुग्पन्‌ , चन्द्र 
किरणप्रस्नुताः ग्रीष्मोष्मक्वथिताः अत एवं बुद्बुदोपमफेनवह्ाश्व चन्द्रकान्ता 
यत्र सन्ति तादशश्वायं मरुरेव रश्यत इत्यथः। “ज्येष्टामूलीयमिच्छुन्ति मासमाषाढ- 
पूवजम!” इति हारावली | 'जड्लो निजलो देशः” इति धरणिश्र । स्रग्धरावृत्तम्‌ ॥८६॥ 

सिंदलेति । दक्षिणेन सिंहलुद्वीपम सिंहलद्वीपस्य दक्षिणे भागे अग्भो धिसम्भू- 
तम्र सागरसमुत्पन्नम इहृदम उत्पलम्‌ एव रोहणगिरिः कमलवतू प्रतीयते, यत्‌ 
कमलम्‌ माणिक्याचले: मणिमयपवतेः किअल्कः केशरः रमणीय॑ सुन्दरम्‌ उदी 


ऊंटकी ख्रियोंकों बहुत अच्छा लगता है, यहाँ जलते हुए निर्जेल भूमिदेशकों चमक दूरमें 

रहकर भी आँखको चकाचोंपमें डाल देता है, भोर फेलती दुई चन्द्रकिरणोंसे पसीजने 

वाले चन्द्रकान्त अपनी ही गर्मोांसे पानीके सन्‍्तप्त दो जानेसे बुलबु डे निकाल रहे हैं ॥८६॥ 
( सभी विमानके उतरनेका अनुभव करते हैं ) 


राम--( सीताकी ओर देखकर ) देवि, दक्षिगकी ओर यह सिंददलद्वीप ऐसा लगता दे 
मानों समुद्रमें उत्पन्न कमरू हो, जिसके किअस्क यह माणिक्याचल हों ॥ ८७॥ 
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सीता--जहिं कासकुसुमसंकासो अगत्थहंसो चरइ। [ यत्र काश- 
कुसुमसंकाशो5ग र्त्यहं सश्व रति । ] 
रामः--( स्मित्वा। ) आं मथित्रि, आम्‌। *इहैब रोहणगिरेरुपत्य- 
कायां द्वितीयमायतन मुनेलपामुद्रावन्लभस्य । स तत्रभवान्‌ 
बृहत्पात्रप्राप्या विततजलमम्भोधिमुदरे 
व्दधावीषदयग्राह्य किल कलशजन्मा कुलपतिः | 
यमाराध्यन्विन्ध्याच लशिखरदोथेक भिषज 
* ये 
घिवस्वानाभश्वीन गगनमविरोधात्कलय ति ॥ ८८ || 
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क्यते, सिंहदलद्वी पस्य दुक्षिणे भागे समुद्रोदितं पद्मविवायं रोहणो नाम गिरिस्तस्थ 
च केशररिवेतः माणिक्याचलः शोभा समेधमाना दृश्यत इत्याशयः ॥ ८७ ॥ 

काशकुसुमसड्राशः काशपुष्पवदतिधवलः वाधक्ये श्वेतकेशतयेस्थमुक्तम । 
रोहणगिरेरुपत्यकायाम् रोहणाख्यपवंतासन्नभूमी । लोपामुद्रावल्‍लभस्य अगस्त्यस्य, 
लोपासुद्राउगस्त्यस्री प्रसिद्धा। ततन्नभवान्‌ पूजनीयः । 


बुहत्पाश्रेति। करशजन्मा कुम्भयोनिः कुलपतिः महामुनिः ईपद्‌ ग्राह्म॑ं गण्डूष- 
मात्रेण ग्रहणीयम्‌॒ अम्भोधिम समुद्रम उदरे स्वकुणिदेशे बृहत्पान्रप्राप््या विशा- 
छाश्रयलामेन विततजलम्‌ विस्तृतपानीयं दधो (तवान्‌ यस्यागर्त्यस्य गण्डूषमातन्रेण 
पीतः सागरस्तस्योदरं विस्तृतमवकाशं प्राप्य विततजलमास्तेत्यथ:। यज्न विन्ध्या- 
चलशिखराणाम्‌ शोधेऊज्नवृद्धो उन्‍नमने एकमिषजम्‌ एकमान्रवेथम उपश्मित 
विन्ध्यपवताड़वृद्धिमस विन्ध्यपवंतस्योन्नमनसपनयन्तम अगस्त्यम्‌ आराध्यन 
सेवमानः विवस्वान्‌ सूयंः आश्वीनम अश्वरेकाहगम्यम्‌ गगनम्‌ अविरोधात्‌ विना 


्ड् लक श न करनी लकब३-मन तू. हरे जजकिनिजज++++ + 2० करन अक-नमन-- ०५०० ५०५+--+*« ----० “०--००००-० -०७००७५०५५ ७ 5 ं्ट 


सीता--वही सिहलद्वीप हे जहाँपर कासपुष्पकी तरह स्वच्छ अगस्त्य हंस विचरते हैं । 

राम-( मुस्कुराकर ) हाँ मंथिलि हाँ, शसी रोहणगिरिकी उपत्यकामे लोपासुद्रा- 
वल्कम अगस्त्यमुनिका द्वितीय निवास है, वद भगवानू-- 

घटो&व अगस्त्यमुनि समुद्रको आयासरहद्वित भावसे पी गये भोर बह सारा सागरका 
जक उनके विस्तृत उदरमें फेलकर सावकाश समा गया, उन्हीं ' अगस्त्यमुनिकी आराधना 
कर के जो विन्ध्य पबंतके शोथ इद्धिके एक मात्र वेध है--भगवान्‌ सूर्य एक दिनमें ही 
अपने अशश्वों द्वारा आकाशको पार कर जाते हैं | ८८ ॥ 
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१. 'इृह हि! « गा? ३, “अधिरोइनू? । 
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अपि च-- 
निपीते येनाब्यो स्तिमितगुरुमिः पक्षपटले 
प्रयत्नादुड़ीय प्रतिपद्मपथ्यस्तपतिताः 
'विदश्वन्तः कोलीरं कुदररमशरण्याः शिखरिण 
क्षण रष्शस्तस्य स्तुतिषु न गिरा साइसरसः ॥८५९|।। 


अपि च 'यत्र श्ृद्भारसावभोमस्य रल्लसिहासने सिंहलद्वीपनाम्नि 
प्रदोषारम्भेषु 








विध्नम कलयति पर्यटति। यः सागर पीत्वा स्वोदरे सावकाशं स्थापयामास,- 
यश्व विन्ध्याचले शिखर रुननमति सति तदीयामुन्नतिं प्रणामद्वारा प्रतिबद्ध सूर्या 
यकेनाह्वा वियत्पयंटनावसरं ददाविति भावः । कलरति कामधघेनुरिति तस्‍यात्र 
गमनाथंता ॥ << ॥ 

निपीत इति | येन अगस्त्यमुनिना अब्धों सागरे निपीते निरवशेषं पीते सति 
स्तिमिताः आर्द्राः अत एवं गुरवो भारवन्तश्र ये पक्तपटलाः पद्चतिसमुद्॒याः ते 
प्रयत्नात्‌ श्रयासमाधाय महता प्रयासेनेत्यर्थ:। उड्डीय प्रतिपदम्‌ अपव्यस्तं विपयस्त॑ 
यथा स्यात्तथा पतिताः अत एवं अशरण्याः रक्षारहिताः शिखरिणः समुद्रे स्वपक्ष- 
रक्षाथ निलीय वत्तमानाः मेनाकादयः पर्वताः कौलीर॑ ककटारूयजनुःसम्बन्धि कुहरं 
गत्तविल विशन्तो दरृष्टाः जनरिति शेषः । तस्यागस्स्यस्य स्तुतिषु गिरा वांचां साहस 
रसः हठप्रवृत्तिन वाचस्तत्स्तुतिसाहसं न कत्त शक्ता अशक्ष्यस्वात्ताइहशकायस्ये 
त्याशयः । येनागस्त्येन समुद्रे पीयमाने आश्रयापगमेन पवताः क्लिननः पक्तरुडडीय 
पतन्तः पतिताश्र पुनः स्वरक्षाथ कौलीरकुहरं प्रविशन्‍्तो लोकेदृष्टास्तस्य मुने 
स्तुतो कथं वाचः साहस॑ कुवन्ल्विति तास्पयंम्र ॥ ८९ ॥ 

शड्ारसावभौमस्य »ज्वाररससम्राजः, र॒त्नसिंहासने रट्ननिर्मितर्सिहासनसमे, 
प्रदोषार ग्भेषु निशामुरधु । 


ओर--अभगस्त्यम्रुनिन जब समुद्र पी लिया तब भीगे दोनेक कारण भारी पह्चसि 
किसी तरह उड़-उडकर गिरते-पड़ते समुद्र स्थित पवतगण अपने शरणीभूत नलके समाप्त 
हो जानेके कारण धबड़ाकर केंकडोंके विलोंमें पेठते हुए देखे गये, उस्त मद्दाप्रभाव अगरत्य- 
मुनिकी स्तुतिमें बाणी कैसे साइस करे १ ॥ <९ ॥ 

ओर यह सिंहलद्वीप तो श्रज्लाररसका सावभौम ठद्दरा, यहीं श्स रसका रत्नसिंहा- 
सन हे, यहाँपर प्रदोषारम्भमें--- 


१२० 'ब्रजन्तः । २. “यत्र” इति क्वचिन्नास्ति । 


४६० अनघराघवम्‌ 
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उदेष्यत्पीयूषद्य तिरुचिकणारदोः शशिमणि- 
स्थलीनां पन्थानो घनचरणलाक्षालिषिश्र॒तः | 
चकोरेठड़ीनेझटिति कतशह्राः प्रतिपद्‌ं 
पराञ्षः संचारानविनयवतीनां विवृणते ।| ९० ॥ 
( अ्रन्यतों दशयन्‌ । ) इयमितो मौक्तिकीयानामपामाधारस्ताम्रपर्णी | 
'शुक्तिकागभरम्बन्धस्तम्भितास्तो य बिन्द्वः | 
श्रमन्ति सुश्रवामड्रादक्ुमस्याः प्रखूतयः ॥ ९१ ॥ 














उद्दैष्यदिति | उदेष्यतः उदय प्राप्स्यतः पीयूषथ्य॒तेरस््तकरस्य चन्द्रमसः रुचि- 
कणेः मयूखलेशेः आर्दाः खबनन्‍्तः ( अत एव सिक्तादाः ) घना सान्द्रा या चर- 
'णयोः कामिनीचरणयोर्लाक्षा अलक्तकरागस्तस्या लिपिम्‌ लेखम बिश्वतीति तथोक्ताः 
शशिम्रणिस्थलीनां चन्द्रकान्तरचितभूमीनां पन्थानो मार्गाः उड्डीनेंः चकोरः 
'झटिति प्रतिपद्‌ प्रतिचरणक्षेप॑ कृवशझाः समेधितजनागसमभयाः सन्‍्तः अविनय- 
वतीनां दुःशोलानामभिसरन्तीनां सत्रीणाम्‌ पराश्चः प्रतीपान्‌ सब्बारान विवृणते 
प्रकटयन्ति । अयमथः--चन्द्रोदये सन्निद्दिते सति चन्द्रकरस्पर्शादः चन्द्रकान्त- 
मार्गाः र्री चरणालक्तकलेखपूर्णा भवन्ति, यदा च ततन्नव सब्बरन्तीनामभिस्तारिकाणां 
'मनांसि चकोरेचूडडीनेषु जनागमभयेन भीतानि जायन्ते तदा ताः ब्रुतपदन्यासं परा- 
वत्तन्ते येन प्रतीपाश्चरणन्यासास्तत्नादे वत्मनि रृश्यन्त इति। शिखरिणीबृत्तम्‌ ॥९०॥ 

शुक्तिकार्भोीत ' शुक्तिकानां मुक्तास्फोटानां गर्भेषु मध्यभागेषु संबन्धः । 
ईकेयत्कालपर्यन्तं॑ स्थितिस्तेन स्तम्मिताः पिण्डीभूतास्तोयबिन्दवः शुक्तिगर्भ- 
'सम्बन्धपिण्डितास्तोयबिन्द्व इव अस्याः मौक्तिकीयजलवाहिन्यास्ताम्रपर्णीनयाः 
अखूतयः उत्पादाः मुक्ताः सुश्रुवाम्‌ सुन्दरीणामझ्ाददडं भ्रमन्ति सब्बरन्ति। यथा 
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उदित द्ोनवाल चन्द्रमाका किरणोप्त भाद्र चन्द्रकान्त मणिसे बने माग ख्त्रियोंके 
चरणालक्तक द्वारा लिखे गये लखोतसे युक्त होकर उड़नेवाके चकोरोंसे खिर्योके हृदयमें 
अयका सच्चार करके अभिसारिकाओंको उलटे पांव लौटनेको बाधित करते हैं ॥ ९० ॥ 
( दूसरी तरफ दिखलाते दुए ) मुक्ता पेदा करनेवाले पानीका आधार इ्पर ताम्र- 
'पर्णी नदी हे । 
शुक्तिका गर्भभागसे सम्बन्ध होनेके कारण जमे हुए जल स्वरूप ताम्रपर्णीमें पेदा होने- 
वाले मौक्तिक सुन्दरियोंकी गोदोंमें घूमा कर ते हैं ॥ ९१ ॥ द 
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८. संभूत-? । २. 'भजन्ति? । 
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धर अाकी आकार कक कसी लकी अब अल खाक आदी कस उरी के कक 5. पक के शक के, सके के पर 
अपि च-- 
युवतिकुचभोगकर्ममिरुद्‌ भूतेः शुक्तिसंपुट घ्ृतानि | 
द्धतीद्द *ताम्रपण्योः स्थिरकरकाभावमम्भांसि ॥ ९२॥ 
सीता -- अज्नउत्त, जेटठेति दक्खिण्णमत्तरण भअवदों साअरस्स 
भाईरहीपक्खपादो । पेम्मसव्वस्सण्णीसन्दों डण सहजसब्वद्भमोत्तिआ- 
हरणरमणीआए तम्मपण्णीए लक्खीअदि | [ आयपुत्र, ज्येष्ठेति दाक्षिण्य- 
मात्रकेण भगवतः सागरस्य भागीरथीपक्षपातः । प्रेमसवस्वनिःस्यन्दः पुनः सह ज- 
सर्वाज्लमौक्तिकाभरणरमणीयायास्ताम्रपर्ण्या लक्ष्यते । ] 





केन्रिक० 





कस्याश्रन भाग्यवत्याः प्रसूतिमपरा ललनाः स्वाह्लेषु निदधति तभ्रैव ताम्रपर्णी- 
प्रसूत॑ मुक्तागर्ण सुश्नवो 5ड्राद कं परिक्रामयन्ति स्वं स्वमद्ग ताभिमेक्ताभिरलछ्ुव॑न्ती- 
त्याशुयः: ॥ ९१ ॥ 

युवतिकुचेति | हृह अन्न प्रदेशे ताम्रपर्ण्या: अम्भांसि जलानि उद्भूतः पूर्वजन्म 

युवतिकुचभोगकर्ममिः यः कमभियुंवतिकुचावस्थितिरूपो भोगः प्राप्यते 

तादशः पर्वाचरितसुचरितः शुक्तिसंपुटछतानि सन्ति शुक्तिपुटगतानि भूत्वा स्थिर- 
करकाभावम्‌ अद्गववशीलवर्षोपलस्वरूपत्वम दधति धारयन्ति । पवजन्मसुक्रत 
बशात्ताम्रपर्णीजलानि शुक्तिपुटगतानि भूत्वा स्थिरकरकारूपेण परिणमन्ते या मुक्ता- 
भुृताः युवतिकुचभोगमनुभवन्तीत्यथ:, 'वर्षोपलस्तु करका!? इत्यमरः ॥ ९२ ॥ 

ज्येष्ठा पवपरिणीता इति बुद्धया दाक्षिण्यमात्रकेण केव्डेन समदशित्वसूचक-- 
व्यापारभात्रेण, भगवत्यां भागीरथ्यां पक्षपातः अनुग्रहः केवर् स्वसमदशित्व॑ 
प्रकटयितुमेव सागरो भागीरथ्यां स्नेहं प्रकाशयतीत्यथंः, प्रेमसवस्वनिःस्यन्दः पू्- 
प्रेमप्रवाहः । सर्वाद्गमोक्तिकाभरणरमणीयाया:--स्वष्वड्गेषु मुक्ताभरण्ण वहन्त्याः | 
ताम्रपर्णी एव सागरस्याधिका प्रिया यतोझसी भूषितसर्वाज्गशालिनी, प्रियानुराग- 
फलस्य भूषणस्थ तयव लाभादित्यथः । 
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ताम्रपर्णीका जल युवतिगण्के कुचस्थलमें वास प्रदान करनेत्रले अपने पूव पुण्योंके. 
प्रमावसे शुक्ति-सम्पुटमें रहकर स्थिर करकाका रूप धारण कर लेते हैं ॥ ९२ ॥ 

सीता--आय॑पुत्र, समुद्र मद्रताके कारण ही गद्गाको बड़ी स्री समझकर पक्षपात 
करता है, नह्दीं तो समुद्रका सारा प्रेम ताम्रपर्णीपर ही प्रतोत हो रद्दा है क्योंकि उसका: 
सम्पूर्ण शगीर मौक्तिकामरणेंति छदा हुआ है । 
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२, 'ताम्रपण्या म्‌! । 


8६२ अनधेराघवम 
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रामः--( विहस्यान्यतोी दशयन्‌ । ) 
रमयति मलयाचलो5यमस्मादुपनमता पवनेन मानिनीनाम्‌ | 
वयितविनयकूटसाक्षिणीमिः स खलु सल्लीभिरदुष्करः प्रयोधः ॥९३॥ 
लक्ष्मणः--( अग्रे दशयन्‌ । ) 
स्वपाणिप्राग्भारप्रबलविततोत्तानसलिल- 
स्वयंदष्क्ीडक्तिमभिनिवद्दल्झ्मामिव घृणाम्‌ | 
द्धानस्यापीतोज्यितजलनिधेरेतद्पर 
पुरो लोपामुद्रासहचरमुनेराभ्रम पद्म ॥ ९.७ ॥ 


रमयतीति । अय॑ मलयाचलः मलयाख्यः प्वेतः रमयति अस्मानानन्दयति । 
अस्मात्‌ मऊ्याचलात्‌ उपनमता प्रवत्तमानेन पवनेन वायुना करणभूतेन दयित- 
विनयकूटसाक्षिणीतिः प्रियकृतविनयप्रस्यक्षदशिकामिः सखीभिः मानिनीनाम्‌ स 
प्रवोध: मानापनयः खल अदुष्करः सुकरः । अय॑ मलयाचलो नः प्रीणयति 
यतश्रलितेन वायुना सहकृताः सख्यो दयितकृतप्राथनाभिरपि मानमध्यजन्त्यो 
मानवत्यस्व्वरितमनुनीयन्त इत्याशयः । पुष्पिताग्रावृत्तम्‌ ॥ ९३ ॥ 

स्वपाणीति। स्वपाणिप्राग्भारे निज्करविस्तारे प्रबलविततम्‌ अतिविस्तृत॑ यत्‌्‌ 
उत्तानसलिलुमगभोरं समुद्रजलम ततन्र जले स्वयं दृष्टाः आत्मनाअ्वछोकिताः ये 

डन्तः तिमिनिवहाः महामत्स्यसमूहास्तेषु छग्नां जातां घृणां दयां दुधानस्य 
घारयतः इव आपीतोज्झ्षितजलनिधेः विनव पान कृत्वा व्यक्तसागरस्य छोपासुद्रा 
'सहचरमुनेः अगस्व्यस्य पुरः अग्ने वत्तमानम्‌ एतत्‌ अपरमाश्रमपदम्‌ विद्यत इति 
शेषः । अगस्त्यो यदा विस्तृते निजपाणितले सागर पिपासया शतवांस्तदा सागर- 


राम--( हंंतकर दूसरी ओर दिखलाते हुए ) यद्द दे मलयाचल, यह मुझे आनन्द 
दे रहा दे। इसपरसे बहने वाली वायुसे सखियाँ मानिनियोंके मानकों सरलतासे दूर 
कर सकती हैं, जिन मानवती ख्त्रियनि प्रियतर्मो द्वारा किये गये बहुविनयकों भी ठुकरा 
दिया वह छ्लियाँ भी मलयानिलके बहइनेपर सशख्वियोद्वारा सरलतासे मना दी जाती दे ॥९१३॥ 

'लद्मण--( आगेकड़ी ओर दिखलाकर ) 

अगस्त्यने पीनेके लिए समुद्रको दाथर्मे लिया, उनके विस्तृत हाथमें फैलऋर समुद्रका 
-जल छिछला हो गया, उस पानीमें जब अगस्त्य मुनिने खेलते हुए महामत्स्योंकी देखा 
तब उनको बड़ी दया आई, उसी दयासे द्रुत होकर उन्होंने समुद्रक्रका जल पीकर तुरन्त 
'निकाल दिया, उस छोपामुद्राके सदचर अगस्त्यमुनिका यद्द दूसरा आश्रमपद है ॥ ९४ ॥ 
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१, 'अन्यत:?। 


सप्तमोषडडः ] 'प्रकाश'टीकोपेतम्‌ ४६३ 
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अपि चास्मिन-- 
चतुरब्धिपानचेष्टादशपिपासे मुनावुद्य माने | 
पाययितुमिवात्मान 'विशुध्य सज्जीमवन्त्यापः ॥ ९५ |. 


सुग्रीवः--( सस्मितम्‌ । ) 
अभ्रवमिद्द चत॒रम्भोनिधिरचितापोशानकमंणि मुनीन्द्रे | 
भक्ष्यंमन्यानि किसमपि चकरम्िपिरे सप्तभुवनानि ॥ ९६ || 
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जलमतिविस्तृतम भवत्‌ तन्न मुनिना क्रोडन्तस्तिमिनिवहाः प्रत्यक्षीकृतास्तेषु दया- 
माधायेव मुनिस्तत्सागरजलमापीतमेवोज्क्षितवान्‌ , तस्य लोपामुद्रापतेरगस्स्यस्या- 
परमिद्माश्रमपदं पुरो दृश्यत इत्यथः | शिखरिणीतृत्तम ॥ ९४ ॥ 

चतुरब्धीति | चतुर्णाम्‌ अब्धीनाम सागराणां पानचेश्टया पानप्रयासेन दृष्टा 
पिपासा यस्य ताहशे मुनावगस्त्ये उदयमाने उद्गच्छुति सति आपो जलछानि 
आत्मानं पाययितुमिव विशुध्य निमलीभूय सज्जीभवन्ति। अयमगस्त्य उदयति 
स हि चतुरो5पि सागरान्‌ पीत्वाईपि न गतपिपासः सखश्जातस्तदलो अस्मानपि 
पीत्वा गतपिपासो जायतामिति घियेव जलानि स्वं शोधयित्वा सज्जिता भवन्तीति। 
अगस्त्योदये जलशुद्धिः स्वाभाविकी संवान्नागस्व्यपिपासानिवत्तंनेच्छाजनितत्वे नो- 
स्प्रेदयते । उत्प्रत्षाउलड्रारः ॥ ९० ॥ 

प्रवभिदेति । इह अस्मिन्‌ मुनीन्‍्द्रे सुनिश्रेष्ठेष्गस्थ्पे चतुनिः अस्भोनिधिभि 
चित॑ कृतम अपोशानकर्म भोजनपवकालसम्पाद्याम्रतोपस्तरणकर्म येन ताइशे 
सति भच्यंमन्यानि आत्मानं भक्ष्य मन्यमानानि सप्तभुवनानि भू भुवःस्वरादीनि 
किमपि अनिर्वाच्यरूपेण चकम्िपिरे यदा मुनिरगस्त्यश्रतुरो5पि सागरान्‌ पीत्वा5- 
पोशानकर्म निवर्सितवांस्तदा55व्मानमपि भक्तयं मन्यमानानि सप्तापि श्ुवनानि-- 
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इस अगस्त्यमुनिका देखकर तथा चारो सागरोंको पी जानेवाली इनको पिपासाका 
अन्दाज करके संसतारका पानी स्वच्छ द्ोकर तैयार द्वो जाते दें कि मुनिवर मुझे भी पीकर 
कृता्थ कर सके ॥ ९५ ॥ 

भो जनके पूर्व किये जानेवाले आचमनके रूपमें अगस्त्यने जब चारो सागरोंका पान 
कर लिया तब सप्तभुत्रनको मालूम हुआ कि कहीं इम ही न श्नके भदक्ष्य हों, ऐसा समझ- 
कर सप्तभुवन काँप उठे ॥ ९६ ॥ 
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१. “विशुद्धसज्जी-; 'विशुद्धिसज्जी-? । 
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५६७ अनधेराघवप्‌ 
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फ्रिि, यह सीयरपिफन क्‍िकत गिका० क्‍्िए प्िन्कप्किन प्ि#० टिक पि/>तिि सिि/०किक सिि/> 


( सर्वतोज्वलोक्य सहर्पाद्वतम्‌ । ) अहो चिरेणाद्य चतुर्देशलोकेकद्ण्ड धरे 
घमौसनाधिकारिणि रामदेवे दण्डकारण्यग्रहमेधिनां तपोवनानाम्रृद्धयः | 


,शमः--( सलजस्मितं विमानवेगनाटितक्रेनाधोब्वलोक्य । ) कर्थ हिर- 
ण्यहरिणविहारकान्तारस्थलीनामुपरि प्रतिष्ठामहे । 


सग्रीवः--( सोपहासम्‌ । ) इथं सा मारीचशरीरोपहाररक्षितात्मनो 
दशकण्ठस्य कपटमिक्षु वेषबि'डम्बनाडम्बरकमंमज्ञा पग्बवटी | (सादरं च। ) 


अपोशानकर्मा नन्तरं भोजनस्य प्राप्तावसरतया कदाचिदस्मानेवायं मुनिभक्लीतेति 
चिन्तया5कम्पन्तेत्यथें: ॥ ९६ ॥ 


चतुद्शलोकंकद॒ण्डधरे चतुदशभुवनशासके । धर्मासनम-राज्यम्‌ । दुण्ड- 
कारण्यगृहमेधिनाम दण्डकारण्यवासिनां ग्रहिणाम सदाराणां तपस्विनाम्‌ ॥ 
ऋद्धयः-अभ्युद्याः ॥ 

द्रिण्येति | हिरण्यहरिणः काहझ्ननमगः तस्य विहाराय विचरणाय याः कान्‍्ता- 
रस्थलयों वनभूमयः तासाम्ुपरि ऊध्यवदेशे प्रतिष्ठामहे चलामः। यत्र सम्प्रति वर्य 
सब्बरामस्तदध एव हिरण्यहरिणविहारवनस्थली अस्तीति भावः । 

मारीचदरीरोपहारर ज्षिताव्मनः मारीचशरीरं दत्ता सुरक्षितस्वदेहस्य, यदि 
रावणो मारीच मायामझगं विधाय नाधातयिष्यत्तदा सीताहरणकाले राम स्याश्रम- 
स्थित्या स्वयममरिष्यदिति रावणेन मारीचशरीरमुपहत्यात्मा रच्चित इत्युक्तम्‌ ७ 
कपटमिचछुवेपो मायाकल्पितपरिचाजक्‌ू रूपम्‌ , तेन या विडम्बना वश्चना तस्याड- 
स्वर स्य विस्तारस्य ममज्ञा साक्षिणी । 





( चारों ओर देखकर इृष तथा आश्चर्यके साथ ) अद्दा, बहुत दिनोंके बाद चतुदंश 
भुवनशासक भगवान्‌ रामके पर्मासनाधिकारी होनेपर दण्डकारण्यके तपस्वी गृहृस्थ 
उत्सव मना रहे हें । 

राम--( लज्जासे मुस्कुराते हुए विमानके बेगके साथ नीचे की ओर देखकर ) क्यों, 
सुवर्ण-मृग मारीचके संचारवाले बर्नोसे ऊपर चल रहे हैं । 


सुग्री व--( उपहयसके स्वरमें ) यही है वह पश्चवटी जिसने मारीचको देइको 


बलिदान कर के अपनी जान बचानेवबाले तथा कपटमिक्षु-वेषके आडम्बरमें लगे रावणके 
व्यापारको आंखों देखा है । 


सीने जन डा अनल्‍णग जन 
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“विडम्बनेक-? । 
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विश्वामित्रमखद्धिषे थे वपुषा चिओेण पत्युमुख्रा- 
दष्याकृष्टविदेददराजतनयानेश्रारविन्दाय च | 
मारीचाय नमो नमः किमपर यस्में कुले रक्षसां 
दो वारो विश्ुनापि दाशरथिना चक्रे ततज्यं धनुः ॥९७॥ 
( सीता लज्जते । ) 
रामः--( प्रस्नवणाचर्ं दशयन्सीतामपवाय । ) देवि, 
नक्त रलमयूस्रपाटलमिलत्काकोलकोलाहल- 
तस्यत्कोशिकभुक्तकन्द्रतमाः सो5५य॑ गिरिः स्मयंते । 





विश्वामित्रेति । विश्वामित्रमखद्विपि कोशिकयज्षविनाशिने, चित्रेण आश्रयकरेण 
स्वण्मयेन वषुषा देहेन पत्युमंखात्‌ रामाननात्‌ अपि आक्ृष्ट स्वस्मिन्नाकृष्य नीत॑ 
विदेहराजवनयायाः सीताया नेन्रारविन्द नयनकमलं येन तथोक्ताय च यस्मे 
मारीचाय रक्षसां कुले रक्षोदुलमध्ये विभुना परमेश्वरावतारेणापि दाशरथिना रामेण 
द्वी वारो द्विधा धनुः ततज्यं छतग्रत्यश्बचाक चक्रे कृतम , तस्मे सारीचाय नमो नमः । 
अयमाशयः--यस्मे मारीचाय सर्वानपि राक्षसान्‌ सकृदेव चापमारोपष्य मारितव- 
तापि रामेण द्विधा धनुरारोपितस्‌ , एकदा विश्वामिन्रमखद्वेपकारिणि, अपरत्न च 
चित्र॑ वपुरादाय सीतानयनमपि रामझुखादाकृष्वति तदित्थ॑ द्विधा रामबाण- 
विपयता गताय मारीचाय नमो नम हृत्याशयः ॥ ९७ ॥ 

नक्तमिति | नक्त रात्रो रत्नमयूखपाटलाः मणिगणप्रभाभिः श्रेतरक्तवर्णतां गता 
मिलन्तः दूरादागत्य सद्गताः ये काको छा: द्वोणकाकाः तेषां कोलाहहेन कलरवेण 
न्रस्यन्तः भय॑ प्राप्नुवन्तो ये कोशिकाः घूकास्तभुक्तम अनुभूतम कन्द्रतम 
गुहास्थित तिमिरं यत्र तथोक्तः सो5य॑ गिरिः प्रस्रवणः स्मयते ध्यानविषयीक्रियते 
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( आदरके साथ ) उत मारीचकी नमस्कार हैँ जिसके ऊपर भगवान्‌ रामचन्द्रने 
दो-दो बार अपने बाण चलाये | पहली बार तब बाण चलाया था जब विश्वामित्रके यज्ञर्मे 
उपद्रव कर रह्दा था, ओर दूसरी बार तब जब वह चित्र शरीर बनाकर पशन्चवटीके बनोंमें 
घूम रदह्दा था और उसके रूप पर आक्ृष्ट होकर सीताजीने उसकी ओर देखनेके लिये 
रामके मुखपरसे अपनी »ंखें आक्ृष्ट कर ली थीं ॥ ९७ ॥ 

( सीता लब्जित होती दे ) 

राम--( प्रस्नतरणगिरिकी ओर दिखलाते हुए सीताके पास-कानमें ) देवि, 

यद्द बद्दी पबंत याद आरहा है, जिस पव तमें रात्रिके समय रत्न किरणोंकी लालिमामें 
मिलित द्रोगकार्कों द्वारा किये जानेवाले कोलाइलॉसे डरे हुए कोशिक पक्षिगण कन्दराके 


३० आ० रा० 


४६६ अनधघधराघषम्‌ 
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यत्राकृष्टकुचांशुके मयि रुषा वस्म्राय पत्च्राणि ते 
'चिन्वन्त्या वनदेवतास्तरुखतामुच्चेब्यधुः कोतुकात्‌ ॥९८॥ 
सीता--( स्मयमाना कपोतहस्तं कृत्वा। ) भअवदीओ जणट्टाणदेव- 
दाओ, एसा वो परिचारिआ जाणई पणमदि | [ भगवत्यो जनस्थानदेचताः, 
एपा वः परिचारिका जानकी प्रणमति । ] 


रामः-- अ्रन्यतों दशयन्‌ । ) देवि, वन्दरुव भगवतीमितो गोदाव- 
रीम्‌ । ( जनान्तिकम्‌ । ) 
एतस्याः पुलिनोपकण्ठफलिनीकुओोद्रेषु स्नज 


रात्री यदा रव्नप्रभया श्वेतरक्तवर्णतां प्रापिताः कोलाहलं कुवन्तश्च द्रोणकाका अन्न 
पवते सद्गच्छुन्ते तदा तेपां कलरवं श्रुव्वा भीताः कौशिका अस्य कन्द्रागतं तमो- 
इनुभवन्ति, सो<यं प्र्रवणाख्यो गिरिरिति सम्प्रति मया स्मयते हृत्याद्यपादद्वय- 
स्थार्थ:। यत्र प्रखवणे मयि आकृष्टकुचांशुके त्वदीयस्तनावरकवखमपहरति सति 
रुपा प्रणयकोपेन वस्त्राय कुचाच्छादनसाधनाय पतन्नाणि वृत्तषलम्बितलतादलानि 
चिन्वन्त्याः कौतुकात्‌ किमिद्मधुना5<चरतीत्युत्सुकत्वात्‌ वनदेवताः तरुलताम्‌ 
उच्चव्यथुः उपरि नीतवत्यः। यत्र प्रस्रवणे निवसता मया तब स्तनवस्त्रे5पहते 
प्रणयकुपितया त्वया स्तनावरणाय लतापतन्राणि चेतुमिष्यमाणे कौतुकवशात्तद्द न- 
देवतास्तरुलता आक्ृष्योपरि नीतवत्यः, सो5यं गिरिः स्मयंत इत्याशयः ॥ ९८ ॥ 


एतस्या श्ति । एतस्याः गोदावर्याः पुलिनोपकण्ठे तटसमीपदेशे या फलिन्य 





अन्चकारमें छिप जाते हैं, और जहांपर मेंने तम्दारे स्तनपरके वस्रको खींचलिया था, 
कुपित द्वोकर तुमने स्तर्नोकी आबृत करनेके लिये पत्ते तोड़ने चाददे, उसपर कुतूइलवश 
वनदेवताओंने वृक्षपरकोी लताओंकों ऊंचा उठालिय और तुम्हें विवश होकर रद जाना 
पड़ाथा ॥ ९८ ॥ 

सीता--( मुस्कुराकर द्वाथ जोड़ती हुई ) हे जनस्थानके देवताओ, यद्द आपकी 
दासी सीता आपको नमस्कार करती है । 

राम-( दूसरो ओर दिखलाते हुए ) देवि, श्वर भगवती गोदावरीकों नमस्कार 
कर लो । ( चुपकेसे ) 


इसी गोदावरीके तटोंमें वत्तेमान प्रियज्लुलताके कुअमें मेंने पलाशकी कलियोंसे माला 


िफी म पक जद आस भी सील आज की आज न जा जी आज मी जी भी मी भी जी अ च भ रक आ 


१, 'चित्रन्त्यो' ' 
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“९/७/००३५/०९० “९,/५८/०९,/५/०९,/९/००*९५/श९५०९,/“क*०* रे ४*०*५/९४५०३/३”०>रे#*रेए पर भर 
कृत्वा किशुककोरकेरकरजकीडासहिष्णुस्तने । 

दत्वा वक्षसि ते मयि प्रहसति प्रोढापराधे तदा 
कोमारवबतभक्गरोषितमपि स्मेर॑ तवासीन्मुखम्‌ || ९९ | 


( सीता सलजस्मितं मुखमवनमयति, नमति च गोदावरीम्‌ । ) 
रामः--( परिव्रत्यावज्ोकितकेन सखेदम्‌ । ) देवि , 
अम्मिन्माद्यवतस्तटीपरिसरे कादम्विनीडम्बरः 





बिश/त३०० १ ,/पिहर “१ /न्क* 





प्रियहुुलताः: तासां कुज्नो दरेपु तब्निरमितनिकुश्षमध्यभागेपु किंशुकको रके: पलाश- 
कलिकामिः खर्ज मालां कृत्वा निर्माय अकरजक्रीडासहिष्णुस्तने नखक्षत सोढुम- 
शक्तेन अतिसुकुमारेण स्तनेन युक्ते ते तव वक्षसि दत्ता निधाय प्रीढापराधे विहित- 
दीर्घापराघे मयि प्रहलति सति कौमारच्रतभज्ञेन सम्भोगपरित्यागरूपकौमार- 
च्रतत्याजनेन रोपितं॑ कृपितमपि तवाननं स्मेरे सहासम्‌ आसीत्‌। अयमर्थः-अन्न 
गोदावरीतीरे निवसत्स्वस्मासु सया किशुककलिकामाल्य निर्माय नखक्षतक्रीडा- 
सहनासमथकोमलस्तनशालिनि तब स्तने नित्षिप्तं हसितं च, तन्न ममायमप्ति- 
प्राय भासीयदिद किशुककलिकामाल्य कुटिलरक्ताभपुष्पतया नखक्षतसमुदाय इव 
प्रतीयते तब स्तनयोरिति पश्येति, तदीदृशप्रोढापराधकारिण्यपि मयि सुरतक्रीडा- 
वर्जनरूपकौमारब्रतपरित्याजनेन सुरतक्रीडायामासअनेन रोपितसपि तवाननम 
नखत्ततकिशुककलिकयोः साइश्येन भदीयेन विदग्धत्वेन च सहासमजनीत्यर्थः। 
'तोयोत्थितं तत्पुलिनम', 'प्रियज्भुश फलिनी फली!, 'पछाशे किंशुकः पर्णम! 'कलिका 
कोरकः पुमान्‌! इति सबन्नामरः ॥ ९९ ॥ 

अस्मिन्निति। मात्यवतः तदाख्यस्य गिरेः अस्मिन्‌ तटीपरिसरे समीपदेशे 
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बनाकर नखश्षतको नहीं सहनेवाले स्तनसे सुक्त तुम्हारे वक्षःस्थल पर डाल दी थी, 
जिससे यह प्रतीत होता था कि जैसे कटिलरक्ताभ किशुक-कलियोसे तुम्हारे स्तनोंकी 
कान्ति वढ़ रही है उस्ती तरह नखक्षतोसे भी बढ़ सकती है, इस प्रकार माल डालकर 
में इंसने लगा, मेरा अपराध महान्‌ था, फिर भी कोमार-ब्रतके मज्ञसे रोषित होनेपर 
भी तुम्दारा मुख सहास हो उठा था ॥ ९९ ॥ ह 
( सीता लज्जा तथा हइंसीसे मुख झुका लेती हे, गोदावरीको प्रणाम करती है ) 
राम-( घूमकर देखते हुए ) देवि, क्‍ 
इस माल्यवान्‌ नामक पव॑तके समीपमें मेघके उमड़नेपर वर्षा न भी हो पाई थी 
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१. मुखमानम्य गोदावरी नमति” । २. 'देवि! इति क्बचिन्नास्ति । 





४६८ अनध राघवम्‌ 
>क सीक् क फेक से फेक से कफ से फेक से सके के अप के सं 4 की कब नबी 4१कीाहीमाकीएकी शी री गकी २ ाी हैक राशी 0हआी (रंभकीआाईक ४६ कसी या 
स स्थूलंकरणो मदश्रुपपसामासीदवध न्नपि ! 
को रे हे ५ 
यद्धारावलितेन शाखिभिरपि त्वत्पालितमां तथा 
इृष्ठा कन्दलित न केकिभिरपि प्रारम्भि संगीतकम्‌ | १०० | 
सीता--( *मन्युगद्वदकण्ठग्रन्थिलस्वरा पुष्पकं प्रति । ) विमाणराअ, सी- 
दह्मि। ण दलदि ज्जेव वज्ञमअं मे हिअअम्‌ | तथा वि तुबरेहि। 
एसा अन्तरीअदु दण्डआरण्णबिच्छोली | [ विमानराज, सीतास्मि ! न 
दलत्येव वचञ्रमयं मे हृदयम्‌ । तथापि त्वरस्व । एपा अन्तरोयता दुण्ड- 
कारण्यपड्लिः । | 
रामः--( विमानवेगनाटितकेन सीतां प्रति । ) 'देवि, इदमग्रे महारा- 








अवषन वृश्टिमकुवन्नपि कादुम्बिनीडम्बरः मेघमालाविस्तारः मदश्रुपयर्सां मदीयनेत्र- 

जलानाम स्थूलझूरणः बृद्धिकर आसीत्‌ , अन्न त्यद्वियोगात्तेन मया मेघमण्डलं 
इृष्ठा रोदितुमुपक्रान्तमासीदित्य्थः । मां तथा रुदन्त दृष्ठा यस्य कादग्बिनीडम्बरस्य 
घारामिः जलरूसंपातः वलितः सिक्त त्वत्पालितः त्वया पूव पोषितेः शाखिशि 
वृत्तरपि न कन्दुलितं न पललवितं धारासिक्तः त्वत्पालितेंः केकिभिमयूररपि 
सट्लीतकम्‌ न प्रारस्भमि नारब्धम , सेघमागत इृष्ठा त्वद्वियोगेन मां रुदन्तं वीक्ष्य 
स्वत्पालिता वृज्षा मयूराश्व दुःखिनो जाता येन सिक्ता अपि वृक्षा न नवपज्चव 
प्राकाशयज्न वा सिक्ता अपि मयूरा नत्तितुमारभन्तेत्यथः। “कादुम्बिनी मेघमाला! 
इत्यमरः । शादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ १०० ॥ 


मन्युना प्राक्तनकश्टस्मरणदुःखेन गद्गदे जडे कण्ठे ग्रन्थिलः बद्धः स्वरः यस्या 
स्तथाभूता सीतेत्यथ:। अन्तरीयतां तिरोहिता भवतु। महाराष्ट्रमण्डलकमण्डनम््‌ 
देशभेद्स्य महाराष्ट्रस्य मुख्यमलझ्कूरणम । 
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फिर भी इमारी आंखोंमें पानीकी बाढ़-्सी आगई थी, थारा-वृष्टि होनेपर भी मुझे उस 
दुःखकी स्थिति देखकर दृक्षोंने नवपल्लव नहीं प्रकट किये थे और मयूरोंने संगीत भो 
छोड़ दिया था ॥ १०० ॥ 

सीता--( दुःखसे भरे गछेते पुष्पकके प्रति ) विमानराज, मैं सीता हूँ, मेरा वजमय' 
दृदय फटेगा नहीं, फिर भी शीघ्रता करो जिससे यह दण्डका बनकी भूमि छिप जाय । 


राम-( विमानके वेगका अनुभव करके सीताक़े प्रति ) महाराष्ट्‌ देशका अलक्षार 


अकामअक तर 2 जा 3 » ओके -2 0 3रज, तन जग) प2अतन ना 





१. मन्यूत्पीडगढ़द-?। २. 'देवि? शति क्वचिन्नास्ति । 
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किक डिक 
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छमण्डलकमण्डनं कुण्डिनं नाम नगरम्‌ | इह हि 

अनन्यक्षुण्णश्रीमंलयवनजन्मा5यमनिलो 

निपीय स्वेदाम्बु स्मरमकरसभुक्तविभवम । 

विद्भीणां भूरिप्रियतमपरीरम्भर भस- 
प्रसड़ादद्ञानि द्विगुणपुलकस्रञि तनुते ॥ १०१॥ 
कि च-- 

'बिश्वतीं केशिकीं वृत्ति सोरभोद्वारिणीं गिरः | 

दूराध्वानो5पि कवयो यस्य रीतिमुपासते || १०२ |। 


2 अतदक-कम्पााच प्रंरमकंत आम :जहकल 


अनन्येति । न अन्येन च्षुण्णा जिता ग्राप्ता वा श्री: शोभा यस्य ताहइशः अनन्य- 
छुण्गश्नरी: अनितरसाधारणशोभः मलयवनजन्मा मलयाचलकाननप्रभवो$5यम्‌ 
अनिलो वायुः दक्षिणानिलः स्मरमकरसंभुक्तविभवम्‌ कामवाहनभूतमकराकृति- 
सस्‍्तनविरचितपत्रावलीपीतम्‌ स्वेदाम्बु श्रमधमंजलम निपीय शोपयित्वा घेदर्भीणाम 
भूरिप्रियतमपरीरग्भर भप्ग्रसज्ञात्‌ बहुलीभूत प्रियतमालिज़्नजनितह षवश्ञात्‌ अड्ञननि 
तासामेव वेद्र्भीणां शरीरावयवान्‌ द्विगुणपुलकसज्ञि द्विगुणीभूतरोमाश्चानि तनुते 
विघत्ते। मल्योदितो5नन्‍्यसाधारणशोभाशाली चाय॑ वायुव॑ंदभीर्णामन्ञेषु सक्लतः 
संस्तदीयमकराकृतिपत्रावलीपी तशेषमपि स्वेदाम्बु शोषयित्वा प्रियालिड्नाननद- 
जनातपुलकसजां ह्वेगुण्यं विधत्ते इत्यथः । शिखरिणीवृत्तम्‌ ॥ १०१ ॥ 

विश्रतीमिति । दूराध्वानः सुदरमा्गवत्तिनो भिन्नदेशीया अपि कवयः केशिकीं 
बृति देधानां सौरभोद्रारिणीस सुरभिख्यातिसतीम्‌ यस्य विदर्भदेशस्य गिरो बाण्या 
रीति वदर्भा नाम उपास॑ंते सेवन्ते। मिम्नदेशीया जवि कवयो यहेशोद्धवां वदर्भी 
रीति सेवम्ते, या वंदर्भी सोरभोद्वारशालिनीं केशिकीं क्षति घारयतीश्यथे: । 'अस्पएृष्टा 
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यह कुण्डिन नगर आगेको ओर दिखलाई दे रहा हे ॥ यहाँ पर-- 
मलयानिल सबते पहले अनुण्भुक्त सौरभके साथ येहाँ आता है, कामदेवके चिह्न 
स्वरूप स्तनविरचित मकरने जिसके बभवका उपभोग किया है उस स्वेद-जलबों सुखा 
देता है वहाँक़ी ख्ियोको प्रियतमालिड्ननमें उत्साह-इद्धिक्े लिये उनके अन्नोंमें दुगुने 
रोमान्न भी उत्पन्न कर देता है ॥ १०१ ॥ 
जिस विद देशकी रोति वेदमींको दूरदेशवत्ती कविगण भी अपनाते हैं क्योंकि 
भी रीतिमें वाणीके परिमलको बढ़ानेवाली कैशिकी वृत्ति वत्तमान रहनी है ॥ १०२ ॥ 
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१. बविश्वत:!। 


४७० अनघराघवम्‌ 


नकरिक 
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विभीषणः--( दक्षिणतोी दशयन्‌ । ) देव, प्रणम्यतामयमन्ध्रविषय- 
लच्म्या: 'सप्तगोदाबरहारकलापेकनायको भगवान्भीमेश्वरः | अय॑ हि 
तत्कालारभरीविजम्भणपरित्रासादिव 'म्रश्यता 
वामारधेन तदेकशेषचरण बिश्रद्धपुर्भेरवम्‌ | 
तुल्यं चास्थिभुजंगभूषणमसो भोगीन्द्रकड्डागलके- 
बिभ्राणः परमेश्वरो विजयते कव्पान्तकमोन्तिक ।।१०३॥ 





दोषमात्राभिः समग्रगुणगुग्फिता । विपल्वीस्वरसौभाग्या वेदर्भी रीतिरिप्यते । वृत्ति 
लक्षणं यथोक्तम्‌-या विकासे5थ सड्लोचे विक्षेपे विस्तरे गिराम्‌। चेतसो वर्त्तयिश्री 
स्यात्सा वृत्तिः सापि पडविधा। केशिक्यारभटी चेच तथा मध्यमकेशिकी । मध्य 
मारभटी चव भारती सात्वती पर! । सुकुमाराथंसन्दर्भा कशिकी तासु ऋथ्यते ॥१०२॥ 


तत्कालारभटीति । तत्काले नृत्यारस्भसमये या आरभटी प्रारम्भिकी क्रिया व्रत्ति- 
वा तया विजुस्भगम्‌ कायवृद्धिस्ततो यः परित्रासो भय॑ तस्मादिव भ्रश्यता स्खलता 
वामार्धेन वनितारूपाधभागेन एकशेपः एकमान्रावशिष्टश्ररणः पादो यत्र ताहशम्‌ 
भरव भीषण वपुः शरीरं दधत्‌ धारयन्‌ , भोगीनद्रस्य वासुकेः कझ्लारुकेः अस्थिम्रि 
तुल्यम्‌ समम्‌ अस्थिभ्रुजड्न्‍गमययं भूषणंविश्राणः दधानः असो कल्पान्तकर्मान्तिकः 
कह्पप्रकये कर्मकर्ता विश्वसंहर्त्ता परमेश्वरः शिवों विजयते सर्वोत्कर्पण वरत्तते । 
नृत्यप्रारम्भिकक्रियायां कायबृद्धो क्रियमाणायां वर्दमान शिवस्य कायमालोक्यार्घ 
नारीश्वरस्य तरय देहाधरूपभीतगोरीभागो5धघोभ्रष्टस्ततश्रेकपादावशि्ट तस्य वषु 
भरवमभूत्‌ , किल्च॒ वासुकिनांगो भूषणीकृतो भीत्या प्राणानसजत्ततश्र तत्क 


काल रेवास्थिभुजड्न्‍भूषण प्रियते सम, एताहइशोडउसो संहारकरों भगवान शिवो 
जयतीत्यथ: ॥ १०३ ॥ 
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विभीषण--( दक्षिपक्रो आर दिखाते हुए ) आन्च्र देशकी लक्ष्मीरूप नायिकाके गलेमें 
सप्त गोदावर रूप जो द्वार हैं उसका सुमेरु यह भीमेश्वर महादेव हें इनन्‍्द-ें प्रणाम कर लें । 

यह नृत्यारम्भकालमें शरीरको वृद्धि देखते ही डरकर जब वामार्ध गोरीका भाग 
अलग जा बेठता दे तब एक ही चरणवाले भयद्गभुर शरीर पारण कर लेते हैं, कट्डाल तथा 
सपका भूषण ज्यों का त्यों रह जाता है क्‍योंकि भूषणमें आये दुए सप॑ हो मरकर 
कइू[ल बन जाते हैं और आकारमें सप॑ भी रहते ही दें । इस प्रकार प्रलयकारी मीमेश्वर- 
की जय दो ॥ १०३ ॥ 
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१, 'सप्तगोदावरी' । २. भ्राम्यता? । 
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रामः--( कृताशलिः । ) 
नृत्यारम्भपरित्रसद्वि रिखुतारि क्तार्थेसंपू्तये 
निव्यूदश्रमिविश्रमाय जगतामीशाय तुभ्य नमः | 
यश्चूडाभुजगेभ्वरप्रभ्नतिभिस्तारग्श्रमन्तीविंशः 
पश्यद्धिश्रमघृणमाननयनेः शान्तो5पि न श्रद्दघे ॥ १०४॥ 


अपि च-+- हे 
क्रीडानटस्य प्रलयान्धकारेंः कण्ठ निपीते तघ नीलकण्ठ | 


पृथकबन्ध प्रथग॒त्तमाड़ नृत्यद्धयादेक्षत कालरात्रिः ॥ १०५ ॥| 


नृत्यारम्भेति । नृध्यारम्भे नृत्यस्योपक्रमे परित्रसन्ती भीता या गिरिसुता पावती 
तया हीनस्य परित्यक्तस्य अधंस्य स्वदेहाधस्य सम्पूत्तये पूरणाय निव्यूढः समा- 
पितः अमिविश्रमो भ्रमणविलासो येन तथोक्ताय गौर्या भयाक्त्यक्तेड्यभागे तद्ठि 
पयानुरागप्रकषण तद्विरहासहिष्णुतया सद्य एवं तस्‍्सड्रमाधिगमाय स्यक्तनृत्योप 
क्रमाय जगतामीशाय तुभ्यं शिवाय नमः। यो भवान्‌ चूडाभुजगेश्वरप्रभ्टतिभि 
शिरोभुपणवाघुक्रिप्रभ्टतिभिः ताइकपूववदेव दिशो अ्रमन्‍्तीः पश्यद्धिः अमघूणे- 
माननयनः अ्रान्तनयनः शान्तो5पि निवृत्तनृत्यो5पि न श्रद्धधे निवृत्तो नृश्यादयमिति 
न विश्वस्य ज्ञातः। भवति नृत्यान्निवृत्तेषपि वासुकि प्रभ्भतिभिदिशो घृणमाना 
विलोकयद्धिः श्रमपतितदृष्टिभिस्तथात्वेन भवाज्न प्रतीतः, सम्प्रत्यपि शिवों नृत्यस्ये- 
वेति तेपां श्रमो न निवृत्त इत्याशयः॥ १०४ ॥ 

क्रीडानटस्येति । है नीलकण्ठ, प्ररूयान्‍्धकारः कल्पान्तकालिकमहान्धकारे 
क्रीडानटस्य स्वेच्छागृहीतनटवेषस्य तव कण्टे निपीते आाच्छादिते सति कालरात्रि 
भरवी कबन्ध शिरोहीन वषुः एथक , उत्तमाड़ं शिरश्व प्रथक नृत्यत्‌ भयात्‌ 
सभयम्‌ ऐक्षत । कण्ठे पिहिते योजकादश ने द्वयोरपि कबन्धशिरोभागयोः प्रथक 
पृथक नृव्यद्रपर्ता विलोक्य भरवी भीतिमभजतेति तात्पयम्‌ ॥ १०५ ॥ 





#करि क्‍फिपि 


राम--( द्वाथ जोड़कर ) जिस महादेवने नृत्यारम्भमें डरतो हुई पावंतीसे खाली 
अपने अर्पाह्ककों पूर्ण करनेके लिए नृत्य ही छोड़ दिया, और जिनके नृत्यसे निवृत्त हो 
जानेपर भी-मस्तकपर वत्तमान सपेराजकी दिशाओंको घूमती देखकर डरा-सा देखकर 
रोगोंकोी विश्वास नहीं होता द्दे कि शिवने नांचना छोड़ दिया दे, उनको नमस्कार है।॥ 

क्रीडार्थ नृत्य करनेवाले शिवजीका कण्ठदेश जब प्रलयान्धकारमें निलीन दो जाता है 
तब मद्दाभरवीकों मालूम पड़ता दे सिर अलग नांच रहा है और पड़ अरूग नांच रही है ॥ 
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१. 'त्यक्ताघे-! । 


8७२ अनघराघवमू 


बीवी की की आल कक के उठ के. सा के. शक से, रोक के, खा 
( सर्चे नमन्ति । ) 
रामः--( अन्यतो दशयन्‌ | ) देवि, द्रविडमण्डल"मोलिमण्डनमाणि- 
क्यमणिस्तबकमिदं काग्वीनामधेयसायतनं मीनकेतनस्य | ( सीता- 
मपवाय । ) इह हि 
स्वेद्नलपिचिछलाभिस्तनुभियूनां च शिथिलमाश्लेषम्‌ | 
विपुल पुलकशलाकापटल झटिति प्रतिकरोति ॥ १०६ |। 
अपि च-+- 
अभिमुखपतयालुभिलेलाटभ्रमसलिलेरवधूतपत्नलेखः | 





/#*रि्ि# 9: रििपर्िफि पर फििए फित्तित 








दविडेति । द्वविडमण्डलस्य द्रविडदेशस्य मौलिमण्डनं शिरोइलड्डरणं यत्‌्‌ 
माणिक्यमणिस्तवकम्‌ ताइशम्‌ । आयतन स्थानम्‌ । मीनक्तनस्य कामदेवस्य । 


स्वेदजलेति । यूनां तरुणानां ख््रीपुंसानां स्वेदुजलेः घर्मास्भोमिः पिच्छिलामिः 
तनुभिः शिथिलूम्‌ गाढतामनाप्नुवन्तम्‌ आश्लेपम्‌ आलिड्रनम्‌ विपुल घन पुलक- 
शल्शकापटल रोमाश्नरूपशलाकासमुद्यः झटिति प्रतिकरोति विघटमान घटयति 
समाधत्ते । काश्वीनामघेये नगरे स्थितानां यूनां स्वेदोदयेनालिड्कनं गाढं।न 
संभवति पिच्छिलत्वाद्वपुषां परक्षाते रोमाञ्जकण्टकेन पिच्छिलस्य वपुपो गाढालिड्- 
नाक्षमत्वं विनिवस्‍त्त्य गाढालिट्ननं विधाप्यत इत्यथेः ॥ १०६ ॥ 

अभिमुखेति | अभिमुखपतयाछुभिः मुखमा्गपातिभिः छलाटश्रमसलिलेः भाल- 
स्वेदजलेः अवधूता प्रोन्छिता पत्रलेखा पत्रावलीरचना यस्मात्‌ तथाभूतः जत एव 
सदितः विशुद्धनिषकलह्लः यो हिमयतिश्रन्द्रस्तद्वद्‌ निमलः स्वच्छुः कपोलः वधूनां 
पुरुषायितं विपरीतरति कथयति प्रकटीकरोति । ललाटस्वेदपातेन पत्रावलीषु 
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( सभी प्रणाम करते हैं ) 

राम--( दूसरी ओर दिखलाते हुए ) देवि, द्रविड्गेशके मस्तककी अलंकृत करनेमें 
मोक्तिक स्तबककी तरह दौखनेवाला यह काजन्नीनगर कामदेवका निवास स्थान दे। 
( सीताके प्रति दूसरोंसे छिपाकर ) 

यहाँपर पसीनेसे गीले शरीरों द्वारा जब युवाओंके आलिब्ननमें बाधा पड़ने लगती है 
तब उनका रोमाश्न उनकी मदद करता है अर्थात्‌ रोमान्नके द्वारा पिच्छिलता कुछ कम 
बाधक दो पाती दे ओर उन्हें आलिद्ननमें दृढ़ता लानेका अवसर मिल जाता दे ॥ १०६ ॥ 

सामने गिरनेवाली ललाटपरकी जलबिन्दुओंसे जिनका पत्रावलिलेख धुल गया है 
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५, 'मौलिमाणिक्यस्तबकन? 
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रॉक रिक मज रिफिपरिक 
कथयति पुरुषायित वधनां म्द्तिहिम द्युतिनिर्मेलः कपोलः || १०७ ॥ 

खुप्मीचः--( वामतो दश्शयन । ) इयमितः श्रृद्भारदेवतागर्भग्रहमब- 
न्तिविपयसीमन्तमोक्तिकमुजयिनी नाम राजधानी | *इह हि 
कमितुरभिरूत्वरीणां गोराज्लीणामिहेन्दुगोरीषु | 
उड़यमानानामिव रजनिषु परमीक्ष्यते छाया || १०८ ॥ 
अपि च-- 
अधस्तात्सोधानामिद्द हि चरतामिन्दुकिरणा- 
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प्रोग्छितासु निमलचन्द्रवत्‌ प्रतीयमानस्तासां काश्चीपुरयुवतीनां कपोलः तासीं 
पुरुषायितं कथयतीत्यथे:, पुष्पिताग्रावृत्तम्‌ ॥ १०७ ॥ 

खड़ारेति | शरड्गारस्य देवता कामदेवः तस्याः गर्भगृहम्‌ अन्तःपुरम्‌ अवन्तिदेश- 
मेदः तस्य सीमन्तमोक्तिकम्‌ केशरेखाउलझ्लारमणिः ॥ 

कभितृश्ति । इह उज्जयिन्याम्‌ इन्द्रगोरीषु चन्द्रक्रिरणोज्ज्वलासु रजनिषु 
रात्रिषु कमितुः कामिनः ( समीपम्‌ ) अभिसृत्वरीणाम्‌ अभिसारिकाणाम गौराड्डी- 
णाम्‌ नायिकानाम्‌ उड्भयमानानां पत्षिणाम्‌ छाया पर केवल दृश्यते न झरीरम 
इति भावः। गौराद्भीषु श्रेवाभिसारिकासु चन्द्रज्योत्स्नामिलितासु सतीषु तासां 
छायामान्न रश्यते न शरीरमिति तात्पयंस ॥ १०८ ॥ 

अपस्तादिति। इृह उज्जयिन्याम्‌ घन वारंवारमुदब्बन्‌ विघटमानो यश्वश्वूषुट- 
स्तत्र निहितनेन्राः दत्तदष्टयः युवतयः सौधानां हर्म्याणां अधस्तात्‌ अधोभागे 
इन्दुकिरणान्‌ चन्द्रकरान्‌ू चरताम्‌ पिबताम्‌ ज्योत्स्ना एवं रसः पानीय॑ तस्य 
कुतुपः स्वल्पचमंघटस्तस्य कातूहलम्‌ कुबन्तीति ज्योत्स्नारसकुतुपकांवृहलकृताम 
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वैसा कपोल बता देता है कि यहाँक़ी युवतिय ने विपरीतरतिका अभ्यास किया है ॥ १०७॥ 
सुग्रीव-( बायीं ओर दिखलाते हुए ) खइज्ञार देवताका अन्तगृद् अवन्तिदेशका 
सीमन्तमोक्तिक उज्जयिनी नामकी राजधानी यह इ्पर दोख रही दई। यहाँ पर-- 
यहाँ अपने प्रियतर्मोके पास चन्द्रपवल-रात्रियोमें अमिसार करनेवालो स्ियोंकी 
छायामात्र ऐसी दौस पड़ती है मार्नों यह उडनेवाली ओरतोंको छात्रायें हो ॥ १०८ ॥ 


सोधके ऊपर खड़ी ख्रियाँ नीचेके चकोरोका चन्द्रिकापान देख रही हैं, वे देखती है 
कि चकोरोंको चोच खुली हैं वे पड़ाधड़ चन्द्रिकापान कर रहे हैँ, उन स्त्रयोकी अंखें 
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१. "हिमचतिदुमना|:? । २. 'इह हि! इति क्वचिन्नारिति । 
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फिकष्क 








न्धनोद्श्च 'शज्यूपुटनिहितनेत्रा युवतयः 
चकोराणां ज्योत्स्तारसकुतु पकीतृहलकृता- 
मुदीक्षन्ते नश्यक्तिमिरविशदाभोगमुद्रम्‌ | १०९ | 
अपि च-- 
इड् युवतिवद्नकान्तिभिराष्यायिततुन्द्परिस्जः शेते | 
भुक्तापभुक्तदििमरुचिमरीचिरन्तःपुरचकोरः ॥ ११० ॥ 





चन्द्रज्योत्स्नारूपपानीयादानकुतुपक्रीडामिवाभ्यस्यताम्‌ चकोराणाम्‌ पत्तिभेदानाम 
नश्यति तिमिरे विशद॒ः प्रकाशित आभोगो भ्यन्तरविस्तारो यस्य ताध्शम्‌ उद्रम 
उदीक्षन्ते ऊध्वंदेशात्‌ पश्यन्ति । सीधाग्रस्था युवतयोञ्घोभागे चन्द्रकिरणान 
पिबत्सु चकोरेषु वारंवारं विधघटमानेषु भूरि वा विघटमानेपु चकोराणां चज्चपुटेषु 
नेत्राणि निन्षिप्य ज्योत्स्नारूपपानीयादान कुतुपरिव कुबतां तेषां चकोराणां 
ज्योत्स्नानश्यत्तिमिरतया प्रकाशीभवदुद्राभोगं वीक्षन्ते। यथा क्चचन गरहे स्थितं 
वस्तु गवाक्षे दृष्टि निज्षिप्य दृश्यते तथेवान्नत्या युवतयश्रकोराणां चन्द्रिकापानाय 
विघटितेषु चब्यूपुटेपु नि्षिप्तदष्टयो ज्योत्स्नारसादानकुतुपक्रीडामिवाचरतां चको 
राणामुज्ज्वली भवन्तमुद्राभोगं पश्यन्तीति भावः | 'कुतूः कृत्तेः स्नेहपातन्र सवाल्पा 
कुतुपः पुमान्‌! इत्यमरः । शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥ १०९ ॥ 


इहेति। इृह अन्नोज्जयिन्याम्‌ अन्तःपुरचकोरः भुक्ताः अपभुक्ताश्र व्यक्ताश्व 
हिमसुचेश्रन्द्रस्य मरीचयः किरणा येन तथाभूतः सन्‍नपि युवतिवदुनकान्तिभि 
आधप्यायितं पूर्ण फुल्लम्‌ तुन्दं स्वोदरं परिसाष्टि परामृशति यस्तथाभूतः, सन 
शेते। अन्योपि भुक्तोज्झिताहारः पूर्गोद्रश्च यदि लोल्यात्पुनरश्नाति तदा तुन्द 
परिम्रजो 5लसो भूत्वा क्चिच्छेते, अयमन्तःपुरचकोरो5पि यथारुचि चान्द्री रुचो 
निपीय पानाशक्त्या परित्यज्य च पुनद्श्यमानेपु युवतिमुखेषु तत्कान्तीरप्या- 
यासरास्वाद्राव्मतुन्द फुल्ल परिमजन्नलसो 5न्तःपुरे झेत इत्यथः ॥ ११० ॥ 
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खुली हुई चोंचकी राहुसे पेट तक पहुँच जाती हैं ओर यह भी देखती हें कि पीतचन्द्र 
किरणोंसे चकोरोंके उदरदेशमें वत्तेमान तम भी मिटते जा रहे हैँ ॥ १०९ ॥ 

यहाँपर चकोरोंकों युवतियोंके वदर्नोंको कान्तियां पर्याप्त मात्रामें पीनेको मिल जाती 
हैं जिससे उनकी बुभुश्षा शान्त दो जाती है और वे अलस हो जाते हैं, बादमें चन्द्रमाको 
किरणोंकोी वह चकोर कुछ खाते कुछ श्थर-उधर बिखेर देते दें और वहीं सो जाते हैं ॥ 
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१. “चन्चुपथ-? । 











बी अल .धना5 लीन तीर जिनका रीनत>ममननकक, 


सप्तमो5इ: ] 'प्रकाश'टीकोपेतम्‌ 8७४ 
अ*फ रेक'रफ िकमपरिक रि#। /ह िप्टरिट सिम कि रिडन्कपिक िह०वि रिए “कि 
विभीषणः--इडैबायमलकाया: शाखानगरगोरबभाजि त्रिपुरदह- 
नाधिष्ठानप्रतिष्ठो भगवान्महाकालनाथ: | अयं हि 
उद्दामभश्रमिवेगविस्तृत जटावली प्रणाली पत- 
त्स्वगंज्ञाजलद्ण्डिकावलयितं निर्माय तत्पशञ्चरम्‌ | 
सभ्राम्य 'द्धजदण्डपक्षपटलद्वन्द्रेन हसायित- 
स्ेलोक्यव्ययनाटिकानयन“टः: स्वामी जगत्वायताम्‌॥१११।॥ 
रामः--( प्राज्नल्लिः । ) 


नमस्तुभ्यं देवासुरमुकुटमाणिक्यकिरण- 


एन रफिह फिर जि िका 2 गिक पिच रिहा रेट डर सिछाण 








अलकायाः कुबेर पुर्या:। शाखानगरस्य उपनगरस्य गौरव भजते तादृश्यामर्‌ 
अलकासमायाम्‌ । इृह उज्जयिन्याम्‌ | त्रिपुरदहनस्य शिवस्य अधिष्ठानेन निवासेन 
प्रतिष्ठा व्यातियस्य तथोक्तः महाकालनाथः तदाख्यशिवलिड्गमेदः । 

उद्दामेति । उद्दयामा महाभीषणा या भ्रमिः नत्तनश्रमर्ण तद्वंगेन विस्व॒ृता दीर्घी- 
भूता जटावल्‍ल्ली एवं प्रणाली जलनिगंममागर्गः तस्याः: तद्ग॒त्मंना पतन्ती या स्वर्गंड्रग 
तस्या जलान्येव दण्डिकाः शलाकाः ताभिः वलयित॑ वेश्तिम्‌ यत्‌ पञ्चरं तत्‌ 
निर्माय कृत्वा संभ्राम्यन्‌ भुजदण्डावेव पक्तपटलद्वन्द्रम्‌ तेन हंसायितः हंससाम्य॑ 
गतः त्रलोक्यव्ययः संसारनाश एवं नाटिका तस्या नये5भिनये नटः स्वामी शिव 
जगत्‌ त्रायताम्‌ रक्षतु । अयमथः--वगेन श्रमणे प्रवृत्ते जटासु विस्तृतासु तद्ग॒त्मना 
गड्जापयस्सु सहखधारीभय पतत्सु तज्जलघाराशलामिरिव निर्मिते पश्षरे स्थितः 
आम्यतोभुजयो दंग्डोपमयोः पक्तयोरिव प्रतीयमानयोहससाम्य गतख़िलोकीसंहार - 
नाटकसूत्र्त्‌ शिवो जगत्‌ त्रायतामिति । रूपकालझ्लारः॥ १११॥ 


नमस्तुम्यमिति | देवासुराणां देवानामसुराणां ल सुकुटेपु किरीटेषु यानि माणि- 


विभीषण--इसा उज्जयिना में जो अलकाके शाखानगरका गौरव धारण करती दै-- 
कामदेवको जलानेकी प्रतिष्ठा धारण करनेवाले यह महाकालनाथ रहते हें । 

प्रचण्ड भ्रमण वेगसे फेली जटारूप प्रणाली होकर गिरते हुए आकाशगड्ाके जलरूप 
काठियोंसे पञ्ञ(-सा बनाकर अमण करनेवाले बाह्ुदण्डरूप पश्षोसे इंसके समान प्रतीत 
होनेवाले तथा त्रिलोकके संहाररूप नाटिकाके अभिनय नट वननेवाले स्वामी महादेव 
जगतका त्राण कर ॥ १११॥ 

राम--( द्ाथ जोड़कर ) देव तथा असुरगणके मृकटमें खच्ित माणिक्योंकी किरण-. 
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१५ भजखण्ड! 


४४५६ अनधेराघवम्‌ 


बताने कअम्किहत०प(/प्कटग १, /बह१००१ै,/ ९३१० /०ऐे# ०ि/ पर ि/ रिहा पि कि 
प्रणालीसंभेद्स्नपितचरणाय स्मरजिते | 
मदाकल्प स्वाहाकृत भुवनचके5पि नयने 
निरोद्धुं भूयस्तत्प्रसरमिव काम हुतवते ॥ ११२॥ 
कि च्‌-- 
वेगाद्गादेव तव तिनेत्र युग्मेतरस्मान्नयनात्कृशानुः | 
कामे तु संमोहनशखहतस्ते स्वाद्यामनुध्याय चिर जडो5भूत्‌ ॥११३॥ 
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क्यानि रथ्नानि तेषां किरणा एवं प्रणालीसंभेदाः जलनिर्गममार्गनिगंतजलानि ते 
सनपितौ घावितो, चरणी यस्य तथाभताय प्रणिपतद्देवदानवमुकुटमणिद्यतिजल- 
स्नपितपादद्न्द्वायेत्यथ: । महाकल्पे महाप्रलयकाले स्वाहाकृतं स्वहताशे हुतं भुवन- 
चक्र जगन्मण्ड् यत्र ताइशे5पि नयने निजञरतृतीयनेत्रे भूयः पुनः तत्प्सरं स्व 
तृतीयनेन्रसब्चारं निरोद्धुम वारयितुमिव काम हुतवते होमविषय कृतवते स्मर- 
जिते शिवाय नमः । देवदानवप्रणुती यश्शिवो जगन्मण्डर्ल संहतवतो निजतृतीय 
नयनस्थ प्रचारमवरोदधुमिव काम भस्मीक्ृतवान्‌ , यद्ययं कामो नात्र हूयते तदा 
कपितेनानेन तृतीयनेत्रेण पुनजगद्भस्मीक्रियेतेति तत्मतारणायव काम भरमीऊकृत- 
वते शिवाय नम दइत्यथें:। शिखरिणीवृत्तम ॥ ११२ ॥ 

बेगादिति | हे देव त्रिनेत्र शिव, तव युग्मेतरस्मात्‌ तृतीयात्‌ नयनात्‌ कृशानुः 
अग्नि: वेगात्‌ अगात्‌ कामसमीप॑ गतः किन्तु सम्मोहनशख्रहस्ते हस्त'्टतसम्मो- 
हननामकाख्रे कामे स्वाहां नाम निजपत्नीम अनुध्याय स्मृत्वा चिरं बहुकाल- 
पर्यन्त जडः कक्रियो3भूत्‌ | प्रहरन्तं काम दग्धुं त्वया तृतीयनयनात्‌ प्रेरितो5ग्नि- 
वेंगेन कामस्य समीप गतस्तत्र च कामस्य हस्ते सम्मोहन नामाखमालोक्य स 
बहिः स्वपत्नीस्मरणं कत्त' बाधितो भूत्वा चिरं किह्जकत्तव्यविसूढ आसीदित्याशयः । 
इन्द्रवज्ञावृत्तम्‌ ॥ ११३ ॥ 
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रूप नालीते निर्गत प्रभारूप जलसे जिनके चरण स्नपित हुआ करते हैं, ओर महाकलपमें 
भुवनमण्डलकों जलनेवाले नयनके प्रसरको रोकनेके लिर दी जिन्होंने कन्द्षको दग्ब 
कर दिया है ऐसे कामारिको नमस्कार ॥ ११२ ॥ 

हे त्रिनेत्र, आपके तूतीयनेत्रसे अनल तो बड़े वेगले चला, कामके समीप पहुँचा 
परन्तु वहाँ जब उसने कन्दपकों सम्मोहनास्र लिये खड़ा देखा तब वह तृतीय नेत्रानक 
अपनी प्यारी स्वाह्नामक ख्रीको याद करने लगा इसीलिए ठिठका खड़ा रहा ॥ ११३ ॥ 
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२. स्वाहीकृत” 


सप्तमोषडः ] “प्रकाश'टीकोपेत म्‌ 935७ 


किष्कि #९ १ ० रे िक/ फि रिाकफि पिह्ानि रि/0/ फि चिक 





( सर्वे नमन्ति । ) 
सीता--( बविहस्य । ) 'अहो तत्थभवदों ससहरसेहरस्स कवलिद- 
चउद्दलभुवणस्स वि ण पलाइदा अक्खिबुभुक्खा जेण भअबं मअणो 
वि विआलिअग्गासीकिदो | [ अहो तत्रभवतः शशधरशेखरस्य कवलितचतु्द 
शभुवनस्यापि न पलायिता अश्विवुभुक्षा येन भगवान्मदनो5पि विक्रालिक- 
ग्रासीकृतः । ] 
( सर्वे हसन्ति । ) 
रामः--( सविमशम्‌ | ) अस्य हि भगवतः 
बाणीभूतप॒राणपूरुष धुतिप्रत्याशया घाविते 
विद्राति स्फुरदाशुशुक्षणिकणछह्लन्ते 'शकुन्तेश्वरे | 


अमरिंदर सलवार वोपरका-बिरापन य--फाकएकपिजजापक ' का 44 -आ सा. न किक... .गफाधक कक 











शशधरशेखरस्य चन्द्रशेखरस्य । कवलितचतुद्शभुवनस्य चतुदंशापि भ्ुतब्र- 
नानि संहृतवतः । न पलायिता न निशवता । अज्षिच्ुभुक्षा दश्चिधा । विकालग्रासी 
कृतः मध्याद्वादिपरकालभोजनतां नीतः, यथा कृतभोजनेनापि सावशेषभोजनेच्छेन 
जनेन पिकाले किश्विदस्पं भुज्यते तथत्र चतुदंशभुवनान्यप्यशित्वा5क्षिक्तुधायाम- 
निवृत्तायां शिवः कामदाहरूप विकालाशनमिव कृतवानित्यथः । 


ब।णीमभूतेति । पुरा त्रिपुरदाहावसरे भगव्रान्‌ विष्णु: शिवस्य बाणो जातः तत्‌ 
बाणीमूतस्य शरस्वरूपं गृहीतवतः पुराणपुरुपस्य नारायणस्य छतौ धारणे पृष्ठेन 
बहने या प्रत्याशा उत्कटेच्छा तया घाविते भ्रश्थिते ( किन्तु ) स्फुरन्षिः प्रचलः 
आशुशुक्षणेः अग्नेः कर्णः क्लान्ते पीडिते शकुन्तेश्वरे पत्षिराजे गरुढे विद्वाति पलाय- 
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( सभी प्रगाम करते हे ) 

सीता--( दंसकर ) महादेवकी आंखोंने चतुदंश भुवनको ग्रास बना लिया फिर भी 
उनको बुभुक्षा शान्त नहीं हुई जिससे कि उन्होंने कामदेवकों जलपानके रूपमें ग्रारू 
बना लिया । ॥ 

( सभी हंसते हूं ) 

राम--( विचार करके ) इस महादेवका-- 

त्रियुरासुरके दाइकालमें विष्णु जब उनके बाण बन गये थे तब अपने रुवामी विष्णुकों 
अपनी पीठपर ढोनेकी लालसासे गरुड़ बाण बने हुए विष्णुके पास गये, परन्तु शिवजीकें 
तृतीय नेत्र स्थित वह्विको ज्ञालासे झुलसकर भाग खड़े हुए, जब वह गरुड़ समीप आते 


8०5 5.5. 





७८ 5.८४. ४ ७ 5ञयत5 5: 





१. “गति-!। २. 'पतड़े श्वरे! । 


श्ड८ अनधे राघवम्‌ 
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नम्नोश्नम्नभुजगपुंगवगुणव्याकृष्बयाणासन- 
क्षिप्तासत्रस्य पुरद्रहो विजयते संघानसीमाश्रमः ॥११७॥ 
( अन्यतो द्शयन्‌ | ) इयं च 'कलचुरिकुलनरेन्द्रसाधारणाग्रमहिषी 
माहिष्मती नाम चेदिमण्डलमुण्डमाला नगरी | इह हि 
आश्लेषचुम्बनरतोत्सवकोतुकादि- 








-सकलपिलपफिप 





माने सति नम्रः गरुडोपसपंणजन्यभयाननतः उननम्रः तदपसरणादुननतश्र यो 
भुजन्नपुड्रवः सपराजः स एव मोर्वी प्रत्यज्ना तेन व्याकृष्ट चल यत्‌ शरासनम धनु- 
स्तेन शिप्तम अख्रम येन तथाभूतस्य पुरतदुहः शझूरस्य सनन्‍्धाने शरयोजने सीमा 
इयत्ता तन्र श्रमः विजयते । त्रिपुरारेः शिवस्य त्रिपुरदाहोपक्रमे भगवानिविष्णुः 
शरस्वरूपतां गतो वासुकिश्र प्रत्यश्चारूपत्वं गतः, विष्णोर्वाहनगरुडस्तथाभूतमपि 
विष्णु वोढुमुस्कण्ठमानस्तत्समीपमागन्तुमुपचक्रमे समीपमुपसरन्नेवासी तृतीय- 
नयनज्वालया5वलीढसर्वावयवस्सन्दुतपद पलायितः, समीपमागच्छतस्तस्माद्‌ 
भयेन वासुकिनंमति सम, तस्मिन्नपक्रामति चोन्‍नमति सम, तदेव॑ तस्य वासुकेः 
प्रत्यज्ारूपस्य नमनोन्नमनयोर्जायमानयो: शरः ज्षिप्तो जातस्तदा च पुनः शरो5- 
योज्यत पुनः ज्षिप्ते शरेडन्‍्यः शरो योजित इति शरयोजनायास एवं विजयतेः कत्त- 
तया वर्णितो बोध्यः । शादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ११४ ॥ हु 
करचुरिकुलं कात्तवीर्याजुनवंशस्तन्न ये नरेन्द्रा राजानस्तेषां साधारणी एुक- 
भावा अग्रमहिषी ज्येष्ठा भार्या। चेद्मिण्डलस्य चेद्रिज्यस्य मुण्डमाला मस्तका- 
लड्>सणभूता । ह 
आइशलेषेति । आश्लेपः आलिड्डनम्‌ चुम्बनप्न रतोत्सवः सुरतप्रसक्तिश्व एते 
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थे तब प्रत्यज्ञा बने हुए नागराज नम्न हो जाते थे, और जब वह तापासहिष्णु होकर 
दूर चले जाते थे तब नागराज कुछ उन्नत हो जाते थे, श्सलिए प्रत्यश्नाके चलायमान 
'द्ोते रहनेसे बाण बहुत तेजीसे छूटने लगे, अतः महादेवको तीव्रताके साथ बाण-सन्धान 
करना पड़ा, मद्दादेवका वह श्रम-विजय लाभ करे ॥ ११४॥ 


( दूसरी ओर दिखलाते हुए ) करचुली कुलके नृपत्तियोंकी साधारण पटरानी तथा 
चेदिमण्डलको शिरोभूषण स्वरूप यह दे माहिष्मती नगरी। यहाँपर आलिल्नन, चुम्बन, 
रतोत्सव आदि यूतका पण बना करते हैं. और उत्त द्युत का मध्यस्थ बनता है कामदेव । 


६ ली: है अा ऑह -+>> जज «>> ला 5 ० “ _०3.८ 5 >> 


१. “'करचुलि-? । 
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क्रीडादुरोदरपणप्रतिभ्रनह्ः । 
१भोगस्तु यद्यपि जये च पराजये च 
यूनोमनस्तद्पि वाइछति जेतुमेव ॥ ११५॥ 


( विमानवैगं रूपयित्वा । ) देवि, 
या भमेसगमदमधीमण्डन सिद्धसिन्धो 
सपभ्नीचीय ज़यति यमुना या तटकाग्रवृत्तीन | 
प्रमोत्कर्पादिव पित॒पतेश््रातु राच्छिद्य हृस्ता- 
दस्ताबाध गमयति पितुमंण्डलं चण्डभानोः ॥ ११६ || 





मरफ्कि 











आदयो यस्यास्तादशो यो दरोदरपणः द्यतक्रीडाशुल्कम तस्यथ प्रतिभः प्रवत्तको 
मध्यवर्त्ती विशासदायकः अनड्डः कामदेव एवं। यद्यप्यत्र दरोदरे जये पराजये च 
भोगः परस्परालिट्ननादिस्पः समान एवं तथापि यूनोमनः जेतुमेव वान्छुति। 
कामदेवेन मध्यस्थीमूय प्रवत्तिते आश्लेषादिपणे ग्ते जयपराजययोरन्तरं नास्ति 
भोगस्थोभयसमनियतत्वात्तथापि युवानो जेतुमिच्छुतः प्रत्येफमिति भावः ॥११०॥ 


देव्या इति | भूमेधरायाः देव्याः मगमदः कस्तुरी एवं श्यामतया मप्ती तया 
मण्डनम्‌ अलड्गडरणभूतम्‌ एथ्व्या मुखे कस्तूरीकृतलेखबत्‌ प्रतीयमाना सिद्ध 
धोगंड्गायाः सहचरी सभ्रीची इयं यमुना जयति। या यमुना वटकाग्रवृत्तीन्‌ 
एकाग्रमनसा तटवत्तिनो जनान्‌ आतुः स्वसोदरस्य पितृपतेयमराजस्य हस्तात्‌ 
आब्छिय बलादपहृत्य प्रमोत्कर्पांत्‌ स्‍्नेहातिशयादिव अस्ताबाधं निर्विध्न पितु 
चण्डभानोः सूयस्य मण्डर्ू नयति प्रापयति। इयं हि यमुना पृथ्व्या म्ग मदुलेख- 
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ख्ल्लजनज 


यद्यपि उस चतकों जीत तथा द्वार दोनों स्थितियोंमें भोग समान हैं तथापि युवकोंकों 
जीतनेको दी इच्छा द्वोती ६हं ॥ ११५ ॥ 

( विमानके वेगका अनुभव करके ) देवि, 

देवी पएथ्वीके लिए कस्तूरी-लेप-भूषणकोी तरह दौखने वाली, गब्लाकी सक्किनी यद्द 
यमुना अपने तग्पर रहनेवाले जनोंको प्रेमकी प्रचुरताके कारण अपने माई यमराजके 


हार्थोसे बलपूवक छीनकर अपने पिताके मण्डल तक पहुँचा देती दे जहाँ किसी प्रकारका 
कोई क्लेश नहीं होता है ॥ ११६ ॥ 


१. “भोगस्तु यद्यपि जये5पजये च तुश्यो'; 'मोगः स यद्यपि जये विजये5पि तुश्यो?। 
२. 'देवि? इति क्वचिन्नास्ति । ३, 'भास्कर स्य? । 


धु८० अनधघंराघवम्‌ 
अधिक/्डट“*रकिी पी /पह"मपिहल्‍्रध ० / वहा रिहल कि! टफप्फिस्‍ रे न्कगपिए/कट पि/ जरिए पिवप्का“पटध्र,. रेड्डी 
सक्मणः--( दूरमहुल्या दशंयन्‌ । ) 
जिपुरदरकिरीटकीडितेः 'क्रीडयक्धि- 
भुृंवनमम्॒तभानो्बालमित्त्रे: पयोभिः | 
सगरखुतचितायाः पावनी तोयराशे- 
रियमियमघमग्रे जाह॒बी निहुते नः ॥ ११७ | 
रामः--( सहषम्‌ । ) 
गोरीविभज्यमानाधेसंकीर्ण दर मूधेनि | 
अम्ष द्विगुणगम्भीरे भागीरथि नमो5स्तु ते ॥ ११८ ॥ 


रे#४“रिहनकपपिकाकि. फिरिएा 








समा प्रतीयमाना स्वतटागतान्‌ जनान्यमपाशाद्‌ मोचयित्वा सूयमण्डलं मोक्ष- 
मार्ग प्रापपतीत्यतिशयवतीयमिति भावः ॥ ११६॥ 

तिपुरहरेति ! त्रिपुरहरकिरीटक्रीडितः शिवशिरोदेशविहितवासः भुवन विश्व 
क्रीडयद्धिः प्रसन्नतां प्रापयद्धिः अमृतमानोश्रन्द्रस्य बालमिनत्रः बालसखेः पयोभि 
पानीयः सगरसुतचितायाः सगरसुतानां कपिलकत्तकदाहस्थानभूतस्य तोयराशे 
सागरस्य पावनी पविन्नताकरी अग्नरे इयस जाह्दी नः अस्माकम्‌ अधम पाप निद्धत्ते 
अन्तद्धाति । यानि प्यांसि शिवशिरस्यक्रीडन्त यानि च जगत्प्रसन्‍नमकृषत, 
यानि चन्द्रपादेस्सह बालसखसित्वमभ्रषत, तरेव स्वपयोभिः सगराणां कपिलेन 
कृतस्य दाहस्य स्थानभूत॑ सागर पुनन्ती इये जह॒तनया गड्जाउस्माकमघमेकपद एव 
विनाशयतीत्यर्थों बोध्यः, आदरातिशयकृते संभ्रमे इयमियमिति द्विरुक्तिः ॥११७॥ 

गीरीति । अम्ब, मातः, भागीरथि गड्ढे, गोया विभज्यमानम्‌ अधंम्‌ अधेभाग- 
स्तेन सड्जीण स्वल्पीभूते हरस्य मूर्धनि अधंनारीश्वरस्य शिरो<5घभागे द्विगुणगम्भीरे 
द्विगुणीभूतगास्भीय, ( अविस्तृते भ्रदेशे नद्यः सद्डीर्णाः किन्तु गम्भीरा वहन्ती- 
स्याशयेनेदं विशेषणम्‌ ) ते तुभ्यं नमः ॥ ११८ ॥ 














लचमण--( अहुुलिसे दूर तक दिखाते हुए ) महादेवके सिरपर खेलनेवाले तथा 
अन्द्रमाके बालमित्र जलोसे सगरपुत्रोंकी चितास्वरूप सागरकों पवित्र करनेवाली यह 
गड्जा हमारे पार्पाकी दूर करे ॥ ११७ ॥ 

राम--( सहृष ) पावती द्वारा आधे अज्ञके विभाजित कर लिये जानेपर सझ्लीर्ण दो 
गये महादेवके मस्तकपर द्विगुण-गम्भीर होकर बदहनेवाली मातगैड़े, तुमको नमस्कार 
करता हूँ ॥ ११८ ॥ 
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१. 'प्रीणयद्धिः? । 
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( सीतां प्रति । ) देवि, वन्दस्व | 
देवस्याम्बुजसम्मवस्य भवनादम्भोधिमागामुका' 
सेयं मोलिविभषणं भगवतो भर्गेस्य भागीरथी । 
उद्यातानपहाय विशग्रहमिद्द स्लोतःप्रतीपानपि 
स्रोतस्तीव॒तरत्वरा गमयति द्वाग्ब्रह्मलोक जनान ।।११९॥ 


सीता--( कृताश्लिः । ) एसा णिअस्सोत्सिक्कन्नासंदाणिदति हुअ णा- 
मन्दाइणि, वन्दि्जांस । 
( सर्व नमन्ति । ) 
लक्ष्मणः--( अन्यतो दशयन्‌ । ) 


देवस्येति । अग्बुज प्म्भवस्य कमछयोनेदेंवस्यथ ब्रह्मणः भवनात्‌ ग्हात्‌ तत्क- 
मण्डलोः अम्भोधिम सागरम्‌ आगामुका आगम्तुकामा भगवतो भर्गस्य शिवस्य 
मौलछिविभूषणम्‌ सेयं भागीरथी विद्यते इति शेष: । इह भागीरथ्यां विग्रहं कलेवरम 
अपहाय व्यक्त्वा उद्यातानू ऊध्वंगतान्‌ स््रोतःप्रतीपान्‌ प्रवाहप्रतिकुलगामिनः 
अपि जनान्‌ स्रोतस्तीत्रतरत्वरा ग्रवाहापेक्षयाउप्यधिकेन वेगेन गमनशीला इयं 
भागीरथी द्वाग झटिति ब्रह्मछोक गभयति। ब्रह्मकमण्डलोः सागरं गच्छ॒न्त्यस्यां 
भागीरथ्यां ये जनाः शरीर त्यक्व्वा म्रियसाणान्‌ जनानिये भागीरथी प्रतिकूल 
प्रवाहाभिमु् प्रवाह्भिमुखापेक्षयापि तीघत्नतरं धावित्वाउतित्वरया बह्यलोकं प्राप 
यतीध्यहो अस्या माहात्म्यमिति भावः ॥ ११९॥ 


€ सीताके प्रति ) देवि, गद्भामाताको प्रणाम करो । 

कमलयोनि त्रद्मयके घरसे समुद्र तक अननेवाली तथा महादेवके मस्तककों अलृकृत 
करनेवाली यही हैं मगवती भागीरथी । इसके तटपर जो लोग शरीर त्याग करते हैं उन्हें 
यद्द प्रवाहके विरुद्ध दिशा प्रवाइकी अपेक्षा तेजीसे चलकर शझञीत्र ब्रह्मलोक पहुँचा 
देती हैं ॥ ११९ ॥ 

सीता--( हाथ जोड़कर ) श्स गज्ञाने अपने प्रवाइरूप कड़ियंसि जिभुवनकों बाँध 
रखा है, मागीरथि, आपको नमस्कार करती हूं । 

( सभी प्रणाम करते दें ) 
लचमण--( दूसरी ओर दिग्लाने हुए ) 
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धनाविनाथप्रणयानरोधादभग्नकेलासनिकेतनस्य | 
देवस्य कल्पान्तकपालपाणेवाराणसी नाम परी पुरस्तात्‌ ॥१२०॥ 
रामः--( सहषमवलोक्य । ) 
प्लवमानेरपारोडयं जनेः संसारसागरः । 
द्वीपे वाराणसीनाम्नि विश्रान्तेरिह् तीय॑ते || १५१ ॥ 
अपि चनां नित्यमध्यास्ते भगवान , 
कण्ठच्छायनिपीतपन्नगफणारलोघमात्रस्थितो 
हारे निर्भयपावंतीभुजलताबन्धो छ सत्कन्धरः । 
पनाधिनायेति । पुरस्तात्‌ अग्नतः धनाधिनाथस्य कुवेरस्य यः प्रणयः स्नेहस्तद- 
नुरोधात्‌ अभग्नम अत्यक्तम केंलासनिकेतनस्‌ येन तथोक्तस्य कुबेरस्नेहानुरोधात्‌ 
केलासे निवसतः कलपान्ते प्रलयथे कपाठपाणेः कपालं करे छत्वा भ्रमतः देवस्य 
शग्भोः वाराणसी नाम पुरी पुरस्तात्‌ अग्रे दृश्यत इति शेषः ॥ उपजातिदबृत्तम्‌ ॥१२०॥ 
प्डवमानेरिति । अय॑ संसार एवं सागरः प्लवमानः सन्तरद्धिजनः अपार 
तरीतुमयोग्यः किन्तु हृह वाराणसीनामि्नि द्वीपे विश्रान्तः सद्निः तीयते। अय 
साशयः--यथा कश्चित्सागरः सकृदारम्भसात्रेण न तत्त' दाक्यः प्रवाहस्य विस्तृत 
त्वात्‌ , किन्तु मध्ये मध्ये द्वीपेषु विश्वम्य तत्त' शक्‍यते, तथेवायं संसारसागरो<5पि 
काशी नामके द्वीपे विश्रम्य तत्त' शक्यत इति ॥ १२१ ॥ 
कण्ठच्छायेति । कण्ठस्य च्छाया प्रतिबिम्बम्‌ कण्ठच्छायम तेन निपीतः निश्शे- 
षेण पीतः तिरोहितः पत्नगफणारत्नौघः सपंफणामणिकान्तिचयः तन्मात्रेण अस्त- 
कान्तिस्वरूपेण स्थिते हारे नागहारे निर्भयायाः फणामणिनिहवेन वाघुकेरसद्भाव- 
मुत्प्रदय गतभीतेः पावत्या भ्रुजऊतया बन्धेन अशिथिलालिड्लनेन उल्लसन्ती 
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धनाधिनाथ कुब र के स्नेहानुरो पसे महादेवने केलासरूप अपना पुराना वासस्थान नष्ट 
नहीं किया, परन्तु प्रलयकालमें कपालपाणि बननेवाले शिवजीका वासस्थानभूत वाराणसी 
ही दे जो आगे दिखलाई पड़ रही हैं ॥ १२० ॥ 

राम--( इृषसे देखकर ) यह संसतारसागर तैर करके पार करनेवार्लो के लिए अपार है, 
इस वाराणसी नामक द्वीपमें विश्राम करनेपर संसारसागरका पार प्राप्त किया जा 
सकता दै॥ १२१॥ 

इस वाराणसीमें महादेव सदा रहा कर ते हैं । 

मदादेवके गलेकी काली छायाके पड़नेसे स्पफगामणि प्रच्छादित« हो जाती है, पावंती 
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तत्सवी ज्रविरामवामनतमेरेव स्वरेः सामर्ं 

बिश्रद्ब्रह्म शिरः शिवाय जगतामेणाडुूचूडामणिः ।१२२।| 


( 'अन्यतो दशयन , सीतां प्रति । ) देबि, हृश्यतामितः । 


नदोन्प्रीलन्मीबीकिणनिकरकाक श्य सदय- 
वृत्तसत्वत्याणी किमपि निबिड पीडयति मे | 





शतक 








गरभमाना कन्धरा यस्य स तथोक्तः। पूव पावतीहरकण्ठे स्थितास्सर्पाद्बिभ्यती 
त॑ कण्ठग्रहेण नानन्द्यति सम, सम्प्रति कण्ठस्य नीलप्रभया अन्तहिंते फणामणि- 
दीप्तिचये सपस्यासद्भावमुस्पेच्य पार्बती तस्य कण्ठ बाहुभ्यामाश्लिष्टवती येन तस्य 
कन्धरा उल्लासमन्वमूदित्यथः ! तत्‌ प्रसिद्धमतिप्रियं वा सर्वाज्भविरामेण सकलाड् 
विनाशेन वामनतरः खबनां गतः हस्वेः एयं स्वरः सामगम्‌ सामचेदगायक 
बरह्यशिरः बह्मणः कपालं बिश्वत्‌ धारयन्‌ एणाइ्ूचूडामणिः म्गाह्ुशेखरः शिवः 
जगतां शिवाय जायतामिति दोषः ॥ 

शाश्वतरूपतया शिवोडनेकेपां ब्रह्मणां विनाश पश्यतीति स॒ तत्कपालधारि- 
तयाअत्र वर्णितः, तत्कपाल चाइ्नन्तरसद्गरहितमिति सन्दस्वरेणेव साम गायती: 
स्युव्प्रेत्ञा । शादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ १२२ ॥ 

नवोन्मालदिति । यस्यां पुर्या मिथिठायाम्र्‌ नवोद्यन्‌ सद्यः सज्लायमानः मीर्वी- 
किणनिकरः प्रत्यज्ञाघषंणोत्पन्नत्रणावुदसमूहः, तत्काऋश्यात्‌ हेतोः सदयप्रवृत्तः 
स्वत्पाणिं सद॒यं ग्रहीतुं प्रवत्तमानः ( अस्याः कोम्लः करो मया नवोदितध्रणकिण- 
ककशेन बलवबद गह्ममाणों व्यथेतेति विभाव्य सदयमेव तव करं॑ कलयितु 
ब्यापृत: ) मे मम करः किमपि सनेहातिरेकवशादनिवंचनीयरूपेण निविड गा 


का सर्पभय निवृत्त हो जाता है और वह निर्मय भावसे शिवका कण्ठालिब्लन कर छेता हे 
जिससे शिवकी ग्रोवा उल्लप्तित हो उठती है। प्रलूयकालर्म ब्रह्माका सारा शरीर समाप्त 
रहता है केवल कपाल रह जाता है भतएव वह कपराल मन्दस्वरसे ही सामगान कर पाता 
है उत्ती कपालकों महादेव धारण करते हैं, ऐसे चन्द्रचूड़ शिव विश्वका कल्याण करें ॥१२२॥ 


( दूसरी ओर दिखराते हुए ) ( सीताके प्रति ) देवि, श्वर देखो, 


हमारे हाथमें ताजे बने प्रत्यश्नाघषेणजन्य बरगकिण थे, अतः इम चाहते थे कि तुम्दारे 
कोमल हाथको कष्ट न पहुंचे अतः हमने को मलरूपमें तुम्द्वारा हाथ पकड़नेकी चेष्टा की थी 
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१० अन्य! 


श८४ अनघेराघवम्‌ 


कृतार्थो5य यस्यां समजनि करः सेव पुरत 
पुरी पूर्वेषा ते नयनमियमालानयति नः || १२३ || 

सीता--( सस्मितानु राग साचीक्ृताक्षी राम पश्यन्ती पुरी ग्रति । ) अम्ब 
मिहिले, वन्दिजसि | गुरुअणे बि बन्दर्ण मे विण्णवेसि | [ अम्ब मिथिले, 
वन्यसे । गुरुजने5पि वन्दनं मे विज्ञापयिष्यसि । ] 

रामः--( सुग्रीवविभीषणो प्रति । ) 'वयस्यों, इयं सा जानकी प्रजा- 
यमानाया भगवत्या भूमेररिष्टमन्दिरं मिथिला | 

सुग्रीवधिभीषणी-- ( सकोतु कस्मितम्‌ । ) यत्र भगवतः पार्वतीजीबि 
तेश्वरस्य “घनुधनुरन्तेबासिनावजगवर्भागवी भज्जञतो भवतः सहपांस 
क्रीडादीघंसखीयं वीरलचक्ष्सी: । 


न्‍+स-क नरक किक जनन. 
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व्वत्पाणी पीडयति सति ( सदय प्रवृत्तसर्य मम करस्य तव पाणिनेव गा ग्रहणे 
क्रियमाणे सति ) कृतार्थ: घन्यः अजनि जातः सेव ते तब पूर्वेषां पूर्वजानामििय 
पुरी नः अस्माक नयनम्‌ आलानयति बध्नाति आकषंति ॥ १२३ ॥ 

प्रजायमानायाः: जनयन्त्या: । अन्तभवितण्यथॉड्च्र जनिः । अरिष्टमन्द्रिम 
सूतिकागृहम्‌ । 

पावतीजीवितेश्वरस्य हरस्य | धनुधनुरन्तेवासिनो धनुश्राप धनुरन्तेवासी चाए 
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परन्तु जब तुम्दारें दाथन हां हमररे सदयप्रवृत्त उस दह्ाथकों जोरॉसिे थाम लिया तब 
हमारा दाथ तुम्दारे प्रेम-प्रकषंका पता पाकर भनन्‍्य हो उठा, यद् सारी घटना जिस 
नगरोमें हुई वद्दी यह तुम्हारे पूवर्जाको मिथिला नगरी हमारी आँखोंको आक्ृष्ट कर 
रहो है ॥ १२३॥ 

सीता--( मुस्कुराइट तथा प्रेमके साथ कुथ्ल्दृष्टिसि रामकी ओर देखती हुई पुरीके 
प्रति ) अम्ब मिथिले, बन्दना करती हूं, कृपया मेरे गुरुननोंसे भी मेरी वन्दना निवेदित 
कर देना । 

राम--( सुग्रीव और विभीषणके प्रति ) मित्रो, जानकीको उत्पन्न करनेवाली पृथ्वी 
का सूतिकागृहस्वरूप मिथिला यही है । 

सुग्रीव और विभीषण--( कुतूहलके साथ दँसकर ) यहद्दीपर शिवजीके घनुष तथा 
धनुवेद विद्याके शिष्य परशुरामका भज्ञ करके आपने साथ-साथ पूलिक्रोड़ा करनेवादो 
बीरलध्मी प्राप्त की थी । 


१० 'कृताजीः।. २. 'वयस्थौ? इति क़चिन्नास्ति।. ३० 'तौ सकौतुकम! 
४. 'पावेदतीदयितस्य”*।. ५ 'पेनुरन्तवासिनो” । 
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रामः--( 'सलजस्मितमन्यतो दशयन्सीतां प्रति । ) देवि, इये पुनस्त- 
तो5पि पुरस्ताश्चम्पा नाम गोडानां-बिनयमधुरखज्भारविश्रमरसमणीया मक- 


रकेतनकुमा रत्रतचयोत॒पोवनमिव राजधानी | ( अपवार्य च। ) इह हि 


रोमाश्वोच्छुसदक् 'सन्धिनिविडेरालिड़नेया मिनीं 
शेषीकृत्य विवृण्चते निञ़्रद्श्चातुरयमेणीदशः 
यश्स्थि सपदि प्रदीपम॒ुकुले दग्ध्वा दर्शां मलिका- 
तले प्रज्वलति स्तृणोति वसतीयंन्नाभिद्घ्नं तमः ॥ १२४ |। 








4-अशक' 





विद्याशिष्यश्व तो अजगवभागवी अजगवनामकं धनुः भागवः परशुरामश्र तो । 
भञ्ञतः पधनुभभझ्षयतः परशुराम॑ पराजयमानस्थेति यथोपयोगमर्थः । सहपांसु 


क्रीडादीघंसखी वाल्यावस्थायामेव सन्नता वीरता । 

विनयेति । विनयेन नम्नरतया मधुरः मनोहरः श्यज्ञारविश्रमः कामकलाबिलास 
तेन रमणीया। मकरक्रेतनस्य कामदेवस्य कुमारत्रतचर्या ब्रह्मचयत्पस्या तद्थ 
तपोवनम्‌ इव, सततसन्निहितजागरूकत्वात्कामदेवस्य तथोक्तम्‌ । 

रोमान्नोच्छवसदिति ! एणीडइशो मुगनयनाः कामिन्यः रोमाश्वेन उच्छूसता 
रिणाहमागस्छुताड्सन्धिना समध्ताड्लेन निविडेः गाढेः आलिड्डनेः यामिनीं रजनीं 
शेषीकृत्य किशद्वनिन्मात्रावशिष्टां कत्वा सपदि सम्प्रति प्रभातप्रायायां निशि यश्टिस्थे 
दीपाधारदण्डस्थिते प्रदीपमुकुले दीपाइूरे दु्शां वर्सि दृग्ध्वा मक्लिकातेले मह्लि 
काख्यसुगन्धिपृष्पनिमिततेले प्रज्वलति सति यत्‌ यदा नाभिदष्न॑ नाभिप्रमाणं तम 
स्तृणोत्तु ब्याप्नोतु तदा निजरहश्रातुयम्‌ स्वीयं सुरतपाटव विबृण्वते प्रकटयन्ति । 
अन्नत्याः ख्रियः समस्तां निश दृढालिड्ननेर्यापयित्वा अल्पशेषायां निशि दीपस्थ- 





राम--( लज्जाका हँतसाके साथ दूसरों ओर दिखलाते छुए सीताके प्रति ) देवि 
मिथिलासे भी पूर्व दिश'में वत्तेमान यह गोडदेशकी राजधानी अम्पापुरी हे जो नम्नता 
तथा खब्बार विलाससे रमणीय दे ओर जो कामदेवके ब्रह्मचयंका तपोवन मानी जाती है ॥ 
( दूसरोंसे बचाकर सीतामात्रके प्रति ) 
इस चम्पापुरीमें रोमाब्बसे उच्छवसित होनेवाले अन्ञोसे प्रियतर्मोको गाढ़ भाकछिन्नन करके 
जियाँ रातज्िको स्वत्प शेष कर देती हैं, पीछे जब दीपदण्डपर स्थापित दीप बत्तीके निशशेष 
दग्ध हो जानेसे मछिक्रा तेलको जलाने लगता है जिससे प्रकाश दीप मध्यमें चला ज।ता 
दे और नीचे अन्धकार व्याप्त हो जाता है तब अपना रतिकौशल प्रकट करती हैं ॥ १२४ ॥ 


नि 
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१. 'सस्मितम? २. “मकरकेतु-! । ३० 'अम्नसभ्? । 


४८६ अनघराघवप्‌ 


खद्मणः--( अग्रे दशयन्‌ । ) एते भ्रगवत्यों भूमिदेवानां मृलायत- 
नमन्तवेंदीं 'पूर्वणः क्ृष्णागुरुमलयजमयमज्जरागमिवान्योन्यस्य कुबोणे 
कलिन्दकन्यामन्दाकिन्यो संगच्छेते । 


हिमालयोत्सड्रसदाधिवासतो जातेव पाण्डः प्रतिभाति जाह्नवी | 
निदाघभानोः पितुरइलालनात्कृतेव काली यमुना च दश्यत ॥१२०५ 
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वकीनिक 





दशार्यां दुग्धायां तत्तले  प्रज्व्लति सति तहीपाधोदेशेड्न्धकारव्याप्ती ग्रहस्थ- 
शयनीयतरुपस्यान्धकाराबवृततायां सुरते प्रवत्तन्ते हृत्यर्थओ, यावत्‌ दद्या ज्वलति 
तावत्समस्तगृहे प्रकाश इति ता लज्जन्ते तां च लज्जां गाढाश्लेपेण गोपयन्ति, 
यदा च तल ज्वलति तदा दीपाधोभागे तमो व्याप्तरानुभविकतया ताः सुरतमार- 
भनन्‍्त इस्यहो चातुय तासामिति भावः ॥ १२४ ॥ 

भूमिदेवानाम ब्राह्मणानाम्‌ । मूलायतनम्‌ आदिम वासस्थानम्‌ । अन्तर्वेदीम 
नामप्रदेशम्‌ । पूर्वेण पूर्वस्याँ दिशि | कृष्णागुरुः कृष्णवर्णम गुरु, मलयज चन्दुनम्‌ | 
अड्जरागम्‌ अद्गविकेपनम्‌ । अन्योन्यस्य परस्परस्यथ । अथमाशयः-प्रयागे यम्जुना- 
गड्ढे सड़नते, तत्रान्योन्यमिलिते इत्थं प्रतीयेते यथा ते परस्परम अड्गरागमिव 
कुर्बाते, तत्र यमुना गद्जाया देहे क्रष्णागुरुक्ृतमड्गराग छिम्पति गड्डा च यम्ुनाया 
वपुषि चन्दुनाद्वरागं लिम्पति, भर्थात्‌ यमुनापानीयसम्पर्केण गद्भांइशतः श्यामा 
प्रतीयते एवमेव गड्जापानीयसंपर्कंण यम्ुनांशतः शुक्ला प्रतीयते इति । 


हिमालयेति । जाहवी गड़ा हिमालयस्य उत्सड़े क्रोडे सदाधिवासतः सतताव- 
स्थानात्‌ पाण्डुः श॒ुआ्रा जाता ( शीते स्थाने वसतः शुभ्रता असिद्धा ) इव, प्रति- 
भाति प्रतीयते । यमुना च पितुः स्वजनकस्य निदाघभानोः सूयर्य अह्डूछालनात्‌ 
कोडे लालनात्‌ काली कृष्णवर्णा जाता प्रतिभासते इत्यन्वयः ॥ १२० ॥ 


लचमण--( आगेकी ओर दिखलाते हुए ) यह दोनों ब्राह्मणोंके आदिम वासस्थान 
अन्त्वेदी नामक स्थानसे पुबरभागमें परथ्वीकों काले अग्ुरु तथा चन्दनका अद्गराग-सा 
लगाती हुईं यमुना भर गन्ना एक दूसरेसे मिल रही हें ॥ 

बराबर द्िमालयकी गोदमें रहनेसे गज्ञा स्वच्छकानिति हो गई मालूम पड़ती हे, और 
अपने पिता सूयंकी गोदमें दुलारी जानेके कारण यमुना काली हो गई हो ऐसा प्रतीत 
होता दे ॥ १२५ ॥ 
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१. 'पूवतः? । २ 'जडे व! । ३. 'कालीक्ृता वा? ।, 
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बलिठछिषः पादनखांशुराशिपिः स्मरारिमोलीन्दुम रीचिवीचि भि 
दिप्राद्रिनिःस्यन्दरसे! पदे परे वियवयते बेबबसेन्धवी रुचि: ॥ १२६॥ 


आप च-+-- 
प्रयागः सर्वेतीर्थभ्यम्तीथमुच्चेस्तरामयम्‌ । 
96९ है स न व 
ससाराषब्धेः पर पारभिहस्थेरवलोक्यते ।। १२७ || 
रामः--€ सादरम्‌ | ) किमुर्यते । 
सत्यमेव प्रयागोदय॑ मोक्षद्वारफदीयने । 
वलिद्षिप इति | बलिद्विषः वामनावतारस्य विष्णोः पादनखांशुभिः पारनखर- 
कान्तिभिः, स्मरारे: शिवस्थ मौलीन्दोः लछाटस्थितस्य चन्द्रस्य याः मरीचि 
वीचयः क्रिरणप्रवाहास्ताभि:, ठिमादें। हिमालयस्य निस्यन्दरसः प्रत्रजरूः पदे 
पदे प्रतिस्थानं वद्यधसेन्धवी गड्रासम्बन्धिनी रुचि: विवधते समेधते, प्रथर्म विष्णो 
पादुप्रसूता, ततः शिवमोलिवासिनी सतश्र हिमादविसब्वारिणीय गड़्ग विष्णुनख- 
कान्तिभिः शिवशिरोमसूपाचद्धयतिभिहिंसारूयखतजरूप्रवाहैश प्रतिपदमात्मनो 
ग्रतिमपुष्णादित्याशयः ॥ १२६ ॥ 
प्रयाग इति । अय॑ प्रयागः सवतीथभ्यः सर्वेभ्यः पुण्यकेत्रेश्यः उच्चस्तराम्‌ 
प्रधानं तीथम्‌ , इहस्थरत्र प्रयागे स्थितेः जन: संसाराब्धेः भवसागरस्य परम्पारस 
अन्यत्तरम्‌ अवछोक्यते । उच्चःस्थाने स्थितस्थ दूरद्शनम्‌ उचितप्तिति संसारपर 
पारद्र्शंकतयास्य प्रयागस्योच्चेस्त्वमिति भावः ॥ १२७॥ 
सत्यमेवेति । अयम्प्रयागः सत्यमेव यथाथभावेनव मोक्षस्य निर्वाणस्य द्वारम्‌ 
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( विचार करके ) भगवानू विष्णुके चरणनखकान्तियोंसे, मद्रादेवके शिरोभूषण 
चन्द्रमाकी किरणोंसछे, थीर हिमालयके निष्यन्द रससे पग-पगपर गन्नाकी कान्ति समृद्ध 
होती रहती दे ॥ १२६ ॥ 

यह प्रयाग सभी तीर्थोर्मे ऊंचा तीथ है, यहाँ रहनेवाले संसारसागरक उस्त पारको भी 
देख सकते हैं ॥ १२७ ॥ 

राम--( आदरके साथ ) क्या कहा जाय, 

सचमुच प्रयागको लोग मोक्षद्वार कहते हैँ जिसके दोनों मार्गों बइनेवाली गड्जा यमुना 


एज 





घटी 5त9ध रत वध अर. ४ 5 ४0 2 ट्री 





जी ओर 


१, 'संसारस्य” । 


८८ अनघराघवपम्‌ 
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देव्यों यस्याभितों गल्लायमुने चद्दतः श्रियम्‌ ॥ १२८ ॥ 
है कक 

( सीतां प्रति । ) दंबि, प्रणम्यतामित: | 
श्यामो नाम वटः सो5यमेतस्यादूभुतकमणः | 

हे + गा । 
छायामप्यधि'वास्तव्येः पर ज्योतिर्निषेब्यते ॥। १५० || 
( सब प्रणमन्ति । ) 

राम:--( विमानवेगनाटितकेन सहषेम्‌ । ) 

यूपाहुरप्रकर दन्तु रती र ले खा - 
संख्यायमानमनुसन्ततिसप्ततन्तः | 





कारणं मार्गों वा उदीयते कथ्यते, यस्य प्रयागस्य अभितः उभयतः गड्ढायमुने 
नाम नद्यो श्रियं शोभां चहतः पुष्यतः ॥ १२८ ॥ 


श्याम इति | सः प्रसिद्ध: अय॑ श्यामोी नाम वटः वटवृक्षः दृश्यते, एतस्य 
अद्भुतकर्मणः आश्रयंजनककर्मणः वटस्य छायाम्‌ अपि अधिवास्तव्येः अधिवसदन्निः 
जनेः पर ज्योतिः ब्रह्म निपेब्यते प्राप्यते। अन्येषां वटानां वृत्षाणां छायामधि- 
वसद्धिः तमः निषेध्यते5स्य त्वाश्वयंजनकव्यापारस्य वटस्यथ छायामपि श्रितवद्धिः 
पर ज्योतित्रह्मय प्राप्यत इत्यर्थ:। छायाश्रयणे तेज:प्राप्तिरिति विरोधः, ब्रह्मपर- 
कतायां तु तत्परिहारः ॥ १२९५ ॥ 

यूपाडुरेति । यूपाः यज्ञीयपशुबन्धनदा रुविशेषास्त एवाहुराः प्ररोहाः तेषां प्रक- 
रेण समूहेन दन्तुरा उन्‍नतदन्ता नतोन्‍नता याः तीरलेखाः तटसीमानः तामिः 
संख्यायमानाः एुकद्ठिभ्यादिगणनाविषयीक्रियमाणाः मनुसन्ततीनाम्‌ मनुवंश्य- 
राजानाम्‌ सप्ततन्तवः यज्ञा यत्र ताह॒शी स्वतीरसीमावत्तियूपगणनाद्वारा या मनु- 


अ>ल--ननसकननन»+नन «१ शी ५ *९क+ल + नन-न-कनककनबन०भकतनक3 ०७ ५५9५9 ५ “+मंज७ ४५-०० ““०--+ 


उसको शोभा समृद्धिको बढ़ाया करता हैं ॥ १२८ ॥ 
( सीताके प्रति ) दैवि, देखो, श्थर प्रणाम करो-- 
यह वही आश्चयजनक द्याम वृक्ष दे जिसकी छायामें भी रइनेवाले परम ज्योति 
ब्रह्मका साक्षात्कार कर पाते हैं ॥| १२९ ॥ 
( सभी प्रणाम करते हैं ) 


राम-( विमान वेगका अनुभव करके दृषके साथ ) यूपाहछ्ुर समुदायको गिनतीसे 
जहाँ मनुवंशी राजगणके यज्ञोंकी गिनती की जा सकती है। वह शक्ष्वाकु राजगणको प्रधान 
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१, 'अध्यधि-? । २६ “'नमन्ति! । 
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इध्वाकुराजमहिषी पद्पट्टल छ्ष्मी 
देंव्या भुवो भगवती सरयूरिय नः || १३० ॥ 
इयं च भगवत्ययोध्या 
*गगनगतास्मदुदीक्षणकुत्‌ हलोत्तानपृथुलनिःस्यन्देः । 
उन्नात्स्थलकुवलयवनमिव जनलोचनेः क्रियते ॥ १३१ ॥ 
( सर्व 'नमस्यन्ति । ) 
सुत्रीवविभीषणी--( निवंण्य । ) 
वृन्तेरिव कतुसहसत्रभु वां फलाना- 
मालोक्य यूपनिकरेमंघुरामयोध्याम्‌ | 





(िललकन ॥ जलने जनक, 





चंश्यनुपाणां यागान्‌ गणयतीव साइशी, देव्या भ्रुवः प्रथिव्या: इच्चाकुराजानां 
तद्ंश्यनूपाणाम्‌ महिपीपदाय प्रधानराज्ञीपदामिपेकोचितः पद्धः पद्टवर्त्र॑ तस्य 
लच्मीरिव लक्ष्मीयस्यास्तथोक्ता भुवो राजमहिषीपदाभिषेकोचितपट्टवसनसाहरश्य॑ 
घारयन्ती इयं नः अस्माक सरयूरस्तीति शेषः ॥ १३० ॥ 

गगनेति । गगनगतानाम्‌ विसानवर्लिनाम्‌ अस्माकम्‌ उदीक्षणे ऊध्वनिरीक्षणे 
यव्‌ कुतृहरूम्‌ तेन उत्तानानि उलन्नमितानि प्थुलानि विज्ञाकानि निःस्पन्दानि 
निश्चकानि व नयनानि तंः जनलोचनः अयोध्यावाखिकोकनयनः उन्‍नालानाम्र 
उद्गतनालानां स्थलूकुबल॒यानां स्थलवत्तिनीलकमलानां वनमिव क्रियते ऊध्व- 
मुखानि लोकनयनानि उचन्नालस्थछकमलानीव प्रतीयन्ते, सर्वेत्युत्सुका अस्मान्‌ 
पश्यंन्तीति भावः । उस्प्रेज्ञाइलड्वार:, आया भेदो छृत्तम्‌ ॥ १३१ ॥ 

वृन्तेरिवेति । क्रतुसहसभुवाम्‌ सहस्लसंख्यकयज्ञोत्पन्नानाम फलानां स्वर्गादी 
नाम बृन्तरिव यूपनिकरः यूपसम्रहेः मधुरास रमणीयदर्शनाम अयोध्याम 


जन जन चल पति खाए 





जब+ नम जनमलर, ष् 


रानी अयोध्याके पद्टत्खको शोभा धारण करनेवाली भगवती सरयू दीख रही है ॥ १३० ॥ 
यद्द दे अयोध्या, 
आकाशमें वत्तमान हम लोगोंको देखनेके लिए उत्कण्ठावश विशालतया निः्स्पन्दन 
जननयनोंसे यइ अयोध्या उन्‍नाल स्थलकमल वन सी बना दी गई दे ॥ १३१॥ 
( सभी प्रणाम करते हैं ) 
सुमीव-विभीषण--( देखकर ) इजारों यज्ञोत्ति उत्पन्न फर्कोकी इन्तावलियोंकी तरइ 
दीखनेवाले यूपोंसे रमणीय इस अयोध्याकोी देखकर तथा इस नगरीमे रइनेवारे नृपोंकी 


खाती समन ५न्‍नमी टाल विजन तट जी 5 ना ओट एज 3 ४ ली 53->+ जी जी, ५४ लिन बल 9 आला ल्‍न्‍ी. 





१२, गगनतलास्म! । २. 'प्रणमन्ति! ॥ 


99६० अनधंराघवम्‌ 

फिनच७०/ फेकिरीफ पिन ०7१० ि>०+ित पिाजप्ि/ िल्‍-टनकित पिकतट किट, री जल ैीज १० 
राश्षामिह प्रधसतां थे विचिन्त्य सिद्धि 

देवः शवीसहचरो5पि न रोचते नः || १३२ || 


रामः--( तौ प्रति । ) बयस्यो, 
इंटशा:* प्रागजायन्त राज़ानों यद्हान्वये | 
७ छ, 5 | 
तद्सिष्ठचरोरंनद्राबाह स्पत्यस्य येसवम ।। १३३ ।! 


( पुरोष्वलोक्य सहर्षेल्लासम्‌ । ») क» स एवाय॑ भगवान प्रकाल्पता- 
स्मदभिपेकसस्मरों भरतशत्रन्नाभ्यां सह वसियों मां प्रतीक्षमाण- 
स्तिष्टति | ( पृष्पकं प्रति । ) बिसानशज, समवतीयतामस्यां ककुत्स्थ- 
कलत्नापकारकायाम | 
आलोवय, इह प्रवसतां निवास कुबंताम राज्ञां च सिद्धिम विचिन्ध्य नः अस्मभ्यमर 
शचीसहचरः शचीपतिदव इन्द्रोईपि न रोचते, अशच्नत्यराजसिद्धितुलनायां शक्र- 
स्यापि सिद्धिरस्माभिलष्वीव प्रतीयत इत्याशयः ॥ १३२ ॥ 

इेदृशा हति | हृद्द भस्मिन्‌ अन्यये वंशे यत्‌ ईहशाः पू्वोक्तमुणशाक्िनः राजान 
अजायन्त जनिमलभन्त तद्‌ ऐमन्द्राबाहस्पत्यस्य इन्द्रो बृहस्पतिश्व देवते यस्य तथो 
करस्य वसिष्ठचरोीः वसिष्ठसम्पादितसन्त्रसंरक्ृरतपायसविशेषस्य वेभवम्‌॒ प्रभाव 
अस्तीति शेपः, वसिष्ठस्य पुरोहिततया तठत्कारितयज्ञद्वारिका एवास्मत्पूवजानों 
सिद्धिरासीदिति भावः ॥ १३३ ॥ 

कल्पितास्मदभिषेकसम्भारः सज्जीकृतास्मद्भिषेको पकरणः । प्रतीक्षमाणः प्रति- 
पालयन्‌। ककुत्स्थकुलोपकारिकायाम्‌ ककुत्स्थवंशस्य राजगृहे 'राजसदनमुपकारि- 
कोपकार्या! इत्यमरः । 








"३० कटरि,आ जॉपि/िी पिशणरपर चित ्ि/ पिन विज पक ००, 


घिद्धियोंकी विचारकर हमको इन्‍्द्रपर भो अद्धाधिक्य नहीं रह जाता है ! १३१२ ॥ 
राम--( उन दोनोंके प्रति ) ऐसे माननीय राजागण जो इस वंशर्में पहले उत्पन्न हो 
सके यद्द इन्द्रवू ६स्पति देवताको उद्देश्य करके वसिष्ठ द्वारा संपादित यज्ञपाकआ प्रभाव है ॥ 
( आगे देखकर इर्षत्ते उढलसित द्वोकर ) क्‍यों, यही वह सगवान्‌ वसिष्ठ हमारे 
राज्याभिषेकका सारा प्रबन्ध करके भरत तथा शबुध्नके साथ हमारी प्रतीक्षामें खड़े हें 
( पुष्पकके प्रति ) विमानराज ककुत्स्थकुलकी राजधानी श्स अयोध्यामें उतर नाइये । 


4 उन म्याय हनी. -+“००५७--०कना कं कम्कक जन 
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२. 'प्रभवताम? । २. 'तादुशा:? । ३. 'सदृषम्‌? । ४. 'उपकरिपत-? । 
५. 'सद्‌ वलिप्ठो? इति कचिन्नास्ति।. ६. 'अवतायताम्‌?।.. ७. 'रघुकुछ-! । 
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( स्व विमानावतरणं नाटयन्ति । ) 
( ततः प्रविशति पठाक्षेपेण बसिष्ठी भरठशत्र॒ध्नौ थ । ) 


वसिष्ठ।-- 
चक्रे लड्ेश्वरपरिभवच्छेदनिष्णा तदोष्णा 
यहत्सेन जिज्ञगदभय तज्ञ चित्रीयते नः | 
बालेनाजीो विगलितवतो वीयेनिर्यासराशे- 
येत्पिण्याकः स मुनिरणुना निर्मितो जामदग्न्यः |१३४।) 
( राममवलोक्य सहर्षम्‌ । ) 


भलावदूनद्शकन्धरकण्ठपीटठ- 
सीमासमाप्तभुजविक्रमऋमंकाण्डः | 
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चक्र इति । लड्लेश्वरस्थ रावणस्यथ परिभवे पराजये छेदे विनाशे च निष्णात- 
दोष्णा समथथभुजेन वत्सेन रामेण यत्‌ त्रिजगत्‌ लोकन्रयम्‌ अभय गतसकलभयम्र 
चक्रे कृतम तत्‌ रामकत्तक रावणवधद्वारक॑ जगदभयमस्‌ न अस्मान्‌ गः चित्रीयते 
न विस्मापयति, यत्‌ यस्मात्‌ बालेन शिशुना रामेण अमुना आजो यद्धे सः प्रसिद्धो 
स॒ुनिः परशुरामः विगलितवतः दूरपराहतस्यथ वीयनिर्यासराशेः वीयंसारसमूहस्य 
पिण्याकः तिलकल्कः निर्मितः कृतः निर्वीयतां गमितः, यन रामेण बाल्यावस्था- 
यामेव परशुरामो निर्वीयंः कृतस्तस्य रावणविजयद्वारा जगदमभयजनन नाश्रय- 
करमित्यथः ॥ १३४ ॥ 

भरलावलूनेति ! भहलेन अखविशेषेण अवलून छिनन्‍न॑ दशकन्धरस्य रावणस्य 
कण्टपीठम तस्य सीमायाम अवसाने समाप्तः शेपतां गतः भुजविक्रमकमकाण्ड 


( सभी विमानसे उतरत हैं ) 


एक ओ रसे पर्दा इटाकर ( वसिष्ठ और भरत-शरजुघ्नका प्रवेश ) 

वसिष्ठ-द्दे राम, आपने लक्केश्रकों जोतनेमें निपुण अपने भुर्जोद्धारा संप्तारकों 
अभयदान दिया इसमें मुझे आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि आपने बाल्यावस्थामें ही परशुराम- 
का वीयेंसार निकालकर उन्हें निस्सार सीठी बना दिया था। परशुरामकों जीतनेवाला 
रावणको जीत ले तो क्‍या आश्चय १ ॥ १३१४ ॥ 


( रामझी ओर देखकर दृषसे ) भदूनामक अखसे खण्डित रावणके कण्ठ समुदायरूप 
सौमापर जिसके पराक्रमप्रकाशनरूप कम्मकाण्डका अन्त दो जाता है, वही रामचन्द्र 


६२ अनधराघवम 
"पय/ ७ २०“ फेकनरमयय पिए०गरि/ रि/० कप पिन फटा एक छिध० की पिसझसी3टत 
दिए'था जगद्धिजयमाड़लिकेय शोभिः 
सो5य॑ पुननयनवत्मंनि रामचन्द्रः ॥ १३५ ॥ 
रामः--( ससंग्रमसुपस्त्य वसिष्ठपादाघुपग्रह्म च । ) 
रघुब्रह्मक्रियाचारय पुराणब्रह्मवादिनम । 
ब्रह्मषिं ब्रह्मजन्मानमेष रामो५मिवादये ॥ ११६ ॥। 
वसिष्ठ:--( सादरमालिज्ञथ । ) व॒त्स रामभद्र, का तुभ्यमाशीः | 
आदाय प्रतिपक्षकीतिनिवषहान्त्रह्माण्ड मूषान्तरे 
निर्विष्न धमता नितानन्‍्तमुदितेः स्वेरेव तेज्ञोझ्ित्रिः | 
तत्तारक्पुटपाकशोधितमिच प्राप्त गुणोत्कषिंणा 











बाहुपराक्रमप्रद्शनकमंकलापो यस्य तथोक्तः भल्लनामकेनाख्रेण रावणशिरस 
'श्वछेदन कृप्वा विजेतव्याभावात्‌ समापितभ्रुजवीयंप्रकाशनात्मकक्रियाकलापः जग- 
'द्विजयमाइज्नलिकः विश्वविजयमड्अडलमययंशोमिः ( उपलक्षितः ) सोड5यं रामचन्द्र 
दिष्ठ्या भाग्यवशात्‌ पुनः नयनवत्मनि वत्तत इति शेषः ॥ १३० ॥ 


रघुबह्ेति । रघधूणां रघुवंश्यानाम्‌ बल्यक्रियायां वदिककर्मानुष्ठाने आचारयंम 
गुरुम , पुराणब्रह्मवादिनम्‌ प्राचीन वेद्विदं ज्ञानिनं च॒ ब्रह्मजन्मानम्‌ ब्रह्मपुत्नम 
ब्रह्मषिम्‌ वसिष्टम्‌ एपः अहं रामो5भिवादये प्रणमामि ॥ १३६ ॥ 

आदायेति । ब्रह्माण्डमेव मूषा आवत्तनघटिका तस्या अभ्यन्तरे मध्ये प्रतिपत्नाणां 
शन्रणाम्‌ कीत्तिनिवहान्‌ यशोराशीन्‌ आदाय निधाय नितान्तम्‌ अत्यर्थंम उदिते 
स्फुटीभूतः स्वरेव तेजोमिः प्रताप: अग्निभिः निर्विध्न॑ विध्नास्यन्ताभावेन धमता 
फूल्कुबता भवता रासेण गुणोत्कषंशालिना स्वगुणविस्तारकेण भवता तत ताहइक 
'पुटपाकशोधितमिव सझत्तिकामयावरणपाकपरिशोधितमिव पिण्डस्थम्‌ एकन्रीभूतम्‌ 
संसारके मझलको बढ़ानेवालो कोत्तियोंसे युक्त होकर सौभाग्यवश हमारी भाँखोंके 
सामने हैं ॥ ११५ ॥ 

राम--( तेजीसे आकर ओर वसिष्ठके चरण छूकर ) 

रघुवंशके ब्रह्मचर्योपदेशक, पुराने अह्यशानी अह्मर्षि तथा अह्माके पुत्र वसिष्ठकों मैं 
रामचन्द्र प्रणाम करता हूँ ॥ १३६ ॥ 

वसिष्ट--(रामको आदरके साथ गछे लगाकर) वत्स रामभद्र, आपको क्या आशीर्वाद 
दिया जाय १ 

दुश्मनोंकी कीक्तियोंकोी अह्माण्डरूप मृषायन्त्रमें भरकर अपने प्रतापरूप अग्निसे उसे 
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पिण्डस्थ थे मद्दत्तर चर भवता निःक्षारतार यशः ॥१३७/ 
भअपि च-- 
धशिजगदड़नलह्ननजाहिकेस्तव यशोभिरतीव पवित्रिताः | 
प्रथम पार्थिवषुंगव कीर्तयो विदुधसिन्धुजलेरिव सिन्धवः || १३८॥ 
तथापीदमस्तु' | 

जगदालोकधोरेयो सूर्याचन्द्रमसाविव | 

पुत्री गोत्रसस्‍्य गोप्तारी जनय स्वभुजाविव ॥ १३९ ॥ 

( सीता मुनि वन्दते । ) 


3० फेलक उ०>क०-कसंआए-/ हि. केक 
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महत्तरम विशाल निःक्षारम निर्दोषम तारम उद्धटं च यश्षः प्राप्रम्‌ | यथा 
को 5पि वेद्यः सुवर्णादिमूषायां न्‍्यस्य समिद्धेनाग्निना धमन्‌ असति पान्नादिभड्ड- 
विध्ने गुणोस्क्ृष्ट पिण्डीमूत विशालगुणं ज्ञारत्वशुन्यम्‌ तारं श॒श्नत्न भस्म छभते तथेव 
भवान्यशो उलब्घेति भावः | अभिधाश्रयव्यक्ष नया द्वितीयाथंग्रस्ययः ॥ १३७ ॥ 
ज्रिजगदिति । ब्रिजगत्‌ त्रिभुवनम्‌ एवं अड्रनम अजिरम तस्य लड्डने अतिक्रमण 
जाडिकेः समर्थजद्वाशालिभिद्ृंतगामिभिः तव रामस्थ यशोमिः अतीब पविशन्रिताः 
प्रथमे पूर्व ये पार्थिवपुड्नवाः राज्रेष्टास्तेपां कीर्तयः विज्वुधसिन्धुजले: गद्गापयोभिः 
अतीव पविन्रिताः सिन्धवः सागरा इव दृश्यन्ते इति शेषः, यथा भागीरथीजले: 
सागरस्थपयसः पत्रित्रता शोभा समेधते तथैव तव कीत्तिभिस्ट्वत्पूव॑जानां राज्ञां 


कीत्त॑यः पावनीकृता इत्याशयः:॥ १३८ ॥ हे 
,जगदित । जगताम आलोके उद्योतने भोरेयो घुरन्धरो सूर्याचन्द्रमलाबिव' 


स्वभुजाबिच च गोत्रस्य कुलस्य गोप्तारी रक्षितारौ पुत्री जनय लभस्व ॥: ३३५ ॥ 
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पकाकर आपने पिण्डीभूत तथा दोषशुन्य विज्ञाल यश प्राप्त कर लिया दे जो पुटपाक- 
झोधित है ॥ १३७॥ 

तीनों भुवनोंकों लॉघनेमें समर्थ तुम्दारे यशसे तुम्हारे पूर्वजोकी कोर्तियाँ ओर अधिक 
पवित्र हो गई हैं जैसे गज्नाधाराके गिरनेसे सागरका जल और अधिक पवित्र द्वो जाता है | 

फिर भी यह दोवे-- ह 

संसारकों आलोकित करनेका मार लेनेवाले सूय-बन्द्रमाके समान तथा बंशको रहे 
करनेवाले और आपके मुजोंके मान दो पृत्र आपको प्राप्त हों ॥ १३१०॥ 

( सीता मुनिके चरणों को छुती हे ) 


१. कि च, 'एतदस्तु” । 
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५६० अनपरावकननू 


# १४१७० “१रररे#पप्किचिक #फेपपित #फि ि/पप्ति स्िशिफि रिकी 
वसिष्ठः--वत्से जनकवंशसुवासिनि, युवयो: साधारणीमेव 'रामस्य 
वयमाशिपमवोचाम ! 
सीता--( सहर्षमात्मगतम्‌ । ) अम्मो, णिस्सावत्तअं मे अज्जउत्तस्स 
$ 652 ८७ ढ च हिणीत्वं 
घरणित्त्ण हुविस्सदि । [ अम्मी, निःसापत्न्य॑ मे आयपृत्रस्य श 
भविष्यति । ] 
लक्ष्मणः--सगरगोत्रगुरों मंत्रावरुणे, सोमित्रिरभिवादयते । 
वबसिष्ठ:--वत्स लद्मण, आशिपां विषयमतिक्रम्य वतेसे | 
वीरमिन्द्रञितं जित्वा दिश्या वर्धेधतो जगत | 
अभये दक्षिणीयस्ते गीवोणग्रामणीरपि || १७० ॥ 





युवयोः साधारणीम्‌ समानाम्‌ , रामाय मया या पुत्रद्वय जननाशीः प्रदत्ता सा 
स्वत्साधारणी, तवापि मया सवाशीः क्रियत इत्यथें: । 

निःसापत्नम--सपत्नीसम्भावनावर्जितम्‌ , रामाय वधपिष्ठेन पुन्रह्ययजननाशी: 
अदृत्ता, सा च भत्साधारणी, अतो रामेणान्यस्यां खियां पुत्री न जननीयो किन्तु 
मय्येवेति मया सपत्नीसम्भवकष्टे न लमभ्यमिति तात्पयमस्‌ । 

सगरगोत्रगुरों सगरवंशकुलरूपूज्य आचाय। मेत्रावरुणे वसिष्ठे । 

आशिषां विषयम्‌ आशीर्वाद्वत्म, आशीर्वाद: शुभाशंसनम्‌ , यस्थ क्रिमपि 
रब्धय्यं भवति तस्मे तद्विषयक आशीवांदः प्रदीयते यस्तु सवमेव लब्धव्यं रब्ध्वा 
वत्तत तस्म किमाशीर्वादेनाशंसनीयम्‌ , तथा च त्वयापि सब्शुभलाभस्य कृत- 
त्वाच्चद्वधिषये किसपि नास्त्याशंसनीयमित्याशयः । 

वोर।मेति | वीरम इन्द्रजितं नाम रावगसुतं जित्वा समरे निहत्य दिष्टया भाग्य- 
चशेन जगत्‌ वधयतः वृद्धि प्रापयतस्तव गीर्वाणग्रामणीः देवानामीदाः शक्रो5पि 
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वस्चिष्ठ-मैंने जो आशीर्वाद दिया है उसमें तुम्हारा भी समान भाग है । 

सीता--( दृषके साथ स्वगत ) अहा ! तब तो मैं आयेपुत्रकी अकेली रानी रहूँगी । 

छद्ममण--सगर वंशके गुरु मेत्रावरणे, सौमित्रि लक्ष्मण प्रणाम करता है । 

'वसिष्ठ--वत्स लक्ष्मण, आशीर्वादके पर द्वो तुम, क्‍यों कि--- 

वीर इन्द्रजितको मारकर जगतको बृद्धि प्रदान करनेवाले तुमने देवराज इन्द्रको भो 
अभयदान दिया है ॥ १४० ॥ 








क्कीडज-िि की जंिीपा जा  >ातआध्स 
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२. रामचरद॒स्य भगवत्याश्र? 


सप्तमो5छः | 'प्रकाश टीकोपेतम्‌ ४६४ 

१४१०९ ९८००१९४१३४९८४६०८६/५२७१/७०७८ ४६०० ७/७००१७० ०० ० हट बम जट ५.० ७० 7३, ६ +च८ ००2९८ १७ ८९7 ,०/१७० ०० ८० ०-०० ि.०.ध९/ ३५००२. ५... १०... + ७० २५/०हक ० महा 
तथापि यूय॑ सर्व५पि दो दो जनयतात्मजञो | 
यराद्राजवशो5यमणएरशालः प्ररोह्दति ॥ १४१ ॥ 


रामः--( सहष कृताक्षलिः । ) भरगवन्‌ परमनुगृहीतमिच्याकुकुलम्‌ । 
भरतः--६ रामं॑ प्रति । ) आय, शुन्य#वनप्रकोष्ठ ररक्षापदाति भरत: 
प्रणमति | 
रामः--( रूदपमालिझ््य । ) बत्स भरत, 
आत्मानमिन्ठ करमेद रचन्द्र कानत- 
स्तम्भेज्ज्वल वितर थे हृदि निद्वुणोमि | 
न आतदुर्संगम्सु खा लिकया जहाति 


अभये दक्षिणीयः दतक्तिणाहः दर्ताभणदुकज्षिण:। इन्द्रायापित्व॑ मेघनाद हस्वाउभय्य॑ 
दक्षिणां दत्तवानसीधि तवाशंसनीय छिमपि नास्तीत्यथः ॥ १४० ॥ 

थापीति । तथापि जगद॒भयदानसम्पादनशक्तिमत्तयाउडशी जिपफ्थातिक्रमे5पि 
यूयं सब आ्रातरश्वत्वारः द्वो द्वी प्रत्येक द्वी आत्मजो पुत्री जनयत उत्पादयत, ये 
पुत्रेः अयम जादिराजवंशः मनोः कुछम्‌ अशष्टशाखः अष्टथा भिन्नः सन्‌ प्ररोहति 
च्घेत ॥ १४१ ॥ 

शुन्यभवेनेति ! शून्य भवद्विरहित॑ यद्‌ भवन ग्रहम्‌ तस्य प्रकाप्ो बहिगाहमस 
तस्य एका केवछा रक्षा तस्याः पदातिः पादुवारी सनिकः । 

आत्मानमिति  इन्दोश्रन्द्वस्य किरण: करः मेदरः स्निग्धो यश्वन्द्रकान्तस्तम्भः 
चन्द्रकान्तमणिनिर्मितों दण्डः तद्ब॒त्‌ उज्ज्वलस आत्मानम स्वदेहम भे मम वक्तसि 
ढदि वत्तसि वितर अप4, ( तेन ) निद्वंगोमि शान्ति लगे सुखीभयामि । चफछा 
चञ्बला अपि रूचमीः आतृसद्गमे या सुखासिका सुखावस्थानं तया हेतुना सको 
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फिर भी तुम सभी दो दो पुत्र प्राप्त करों जिससे यह मनुका वंश आठ शाखाओं्मे 
समृद्ध हो । १४१ ॥ 

राम-( सहृष द्ाथ जोड़कर ) आपने इक्ष्वाकु कुछपर बड़ी क्या की । 

भरत--( रामके प्रति ) आय॑, सूने मवनकाी रखवालर यह पादचारो संनिक भरत 
आपको प्रणाम करता दे । 

राम--( दृषके साथ गले लगाकर ) वत्स भरत, 

चन्द्रकान्तमणिक्नी तरह सुन्दर स्तम्भोज्ज्वल अपना अइ्न लाओ जिसे आलिजख्ित कर 
शात्ति प्राप्त करू। भाईके आलिहनमें बड़ा भाननद है, इसोलिए चश्नढछा दो करके भा 


४६६ अनघराघवम्‌ 


#99४२८००१,/५७ **३/१ ०१३,/९१ डक! मिशन करिज/्कत कि स्‍चकी जप फ ८फल ह/त के दिल एव ४९८१७ ०११७ ०र चीफ लि २१ ८८ नपका नि 2३५७१ ४३७१९ ४९५८७ +९/०७" ऋष्पिक० “रे चित 


विष्णोः सकोस्तुभमुरश्ध पलापि लक्ष्मीः | १४२ ॥ 


भरतः--( 'सीतां प्रति । ) देवि, प्रणमामि । 
सीता-वच्छु भरद, उण्हकरक्तिरणणिउरम्बचुम्बिअकमलखण्डं 
बविअ चिरं में णअणं आणन्देडि | [ वत्स भरत, उष्णकरकिरणनिकुरम्ब- 
चुम्बितकमलखण्डमिव चिरं मे नयनमानन्दय । | 
( रुद्मणो भरतं वन्दते । ) 
भरतः-- 
वत्स लक्ष्मण सोत्कण्ठ चिरात्परिरभस्व माम्‌ | 
भ्रद्धालुआओत॒स्क्लानि चन्दनेष्वप्यरोचकी ॥ २४ 


स्तुमम्‌ कोस्तुभाख्यरत्नभूपित॒म््‌ विष्णोः उरो वक्षःस्थलम्‌ न जहाति न त्यजति । 
कोस्तुभस्य लच्म्याश्रकस्मात्समुद्दादुत्पद्नत्थेन कच्स्या आता कोस्तुभस्तत्सहवास- 
सुखानुभवेनव चपलापि लक्ष्मीविष्णोय्रोदेश न जहाति, अत एवं चन्द्रकान्त- 
मनोहरशीतलं स्वमझ्ठ मदुरस्यपेंय येन आतुरह्ञनां सम्पकेण निव्ृति लभेयेति 
भाव: ॥ १४२॥ 

उष्णकरस्य सूर्यस्य किरणनिकुरम्वेन करसमूहेन चुम्बितम कसलखण्डम 
कमलवनमिव । यथा सूयकरस्प्ष्ट कमलकुलमानन्दति तथा त्वहशनेन मदीय॑ 
नयनमाननदं रूमतां तथा यतस्व मत्समीपमुपेहीत्यथेः । 

बत्सेति | है वव्स लच्मण, चिरात्‌ बहोः कालात्‌ सोत्कण्ठम तदालिड्गनछ्तोत्क- 
भावषम्‌ माम्‌ भरत॑ परिर्भस्व आलिड्ड, आतुरद्ञानि श्रद्धालः साद्रमादधानः 
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रूइमी कोस्तुममणिरूप अपने भाईके साथ रह पानेके लोमसे भगवान्‌की छातीको कभी 
नहीं छोड़ती है ॥ १४२ ॥ 

भरत--( सीताके प्रति ) देवि, प्रणाम करता हूं । 

सीता--वत्स भरत, सूयकिरणसे विकसित कमलकी तरह चिरकाल तक इमारी 
आँखोंको आनन्दित करते रद्दो । 

( लक्ष्मण भरतको प्रणाम करते हैं ) 

भरत--परत्स लक्ष्मण, में बहुत दिनोंसे तुम्दारे आलिज्ञतके लिये उत्सुक हूं, भाओ 
मुझसे लिपट जाओ । भाशके अब्लोपर श्रद्धा रखनेवाला चन्दनमें भरुचि धारण 
करता है ॥ १४३ ॥ | 
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सीता त्मति!  सीते, भरतस्त्वां नमति! ५ 
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( 'निभरं परिरभ्य |) हन्त रघुवंशयशस्तडागयूपदण्डेन लक्ष्मण- 
बाहुना परिक्षिप्यमाणश्रिरेण शीतलीकृतो5स्मि | 
इन्दोः कलाकलापेन पड़िक्रमनियेशिना | 
'स्वेदुःखापनोदाय सोदर्याणां भुजाः छृताः ॥ १७७ ॥ 
दाचुध्नः--( राम॑ प्रति । ) आये, पाठुकाशृत्यानुभ्ृत्यः शबत्रुध्नः 
प्रणमति | 
रामः--( गाठमालिज्ञय । ) कथमावृक््या' लक्ष्मणमनुभवामि । 
( अपचाय सीताये दशयन । ) 
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सप्रेमालिड्नन जनः चन्दनेषु अपि अरोचकी आगास्थो भवतीत्यर्थः, अातुरालिड्नने 
जायमान सुर्ख चन्दनविलेपनसुखमप्यतिशय्स सत्तत इत्याशयः ॥ १४३ ॥ 

रघुवंशस्थ यश एवं तडागस्तन्र यूपएंण्ड्ग तत्पविन्नतासूचकन, रघुवंशस्य 
यश पविन्रतामुत्कपितवता । परिक्तिप्यमाणः झालिड्डब्यसानः । 

इन्दोरत पहछिक्रमनिवेशिता श्रेणीक्रमएादः नेश्ीयसानेन इन्दोश्रन्ट्स्य करा- 
कछापेन कलासमुदायेन कृताः रचिताः सोदुसाणां सोदराणां आता सुजाः सब- 
दुःखापनोदाय सकलकष्टवारणाय सवम्तीति शपः, चन्द्रककाशिरितव यथास्थान निवे- 
शिताशिः निर्मीयसाणाः सो दरश॒जाः सकत्मपि कप्मपनुद॒स्सीति तात्प्यम ॥ १४४ ॥ 

पादुकाभ्ृत्यायुख्त्यः पादुकाया ऋत्यों भरता नाम तस्यानुभ्ृत्यः सेवकस्थापि 
सेवकः शबत्रुध्नः । 

आद्ृरया पुनरपि । शास्ुध्यस्य रऊच्सशानजतपा तत्समानरूपत्धेन रलूद्सणरूप :- 
तया दात्रुध्नद्शंनस्य आद्त््या रूच्मणदुशनत्य सु्तम्‌ ॥ 

( गाद्यालब्न करके । 

अदह्दय ! रघुवंश-को त्तितड़ागक यूपरयरूप लब्ष्मणबाएस आलिज्ञित होकर शातल 
हो गया हूं, ऐसा अवसर आज चिरकालपर प्र:प्त हुआ है । 

चन्द्रमाती कलाअंको सिलसिले वारसे सजाकः सारे दुःश्कों दूर करनेके लिये ही 
माइयोंके भुज्ञ बनाये गये दें ॥ १४४ ॥ 

हात्रन्न-( रामके प्रति ) आये, आपकी पादुकाके भृत्य मरतका भृत्व में झन्नन्न प्रणाम 
करता हूं । 

राम--( जोरोंसे आलिद्अन करके ) क्यों, में फिरसे लक्ष्मणका अनुभव कर रहा हूं । 
( सीताको दिखलाते हुए ) 


दे न पु ि ४ मर कल घन: अल: फटी पलीपएक फिर न + मे ह- थे जा 7 मी म . - क 
ना >>ाघ>5>+ ५-४० 3 “बज 75 ला 2४४५० ४७--७ न“ ब्लड लीड -+ - लड़ 5 बड़ जा कट डर जज ं 


१. 'निभेर चा | २. दुःखप्रणोदाय? । ३, आदृत्या?। 


३२ आ० रा० 


४६८ अनधराघवम्‌ 
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एनत्तदेव सुखमकश्षतयन्द्र बिम्ब- 
संवावदूकमवलोकय लक्ष्मणस्य । 
गीर्वाणवारणकरागंलककंशी मां 
तावेब लक्ष्मणभुजों नु परिष्वजाते ॥। १४५ || 
( शत्रध्नः सीर्ता प्रणमति । ) 
सीता--त लोकपल्लद्धरणगोरबिदेदि चरिदेहिं,. लक््खणसरिसो 
होहि। बच्छ सत्तदण, अज्ञाजणो कहि। [ त्रलोक्यशस्योद्धरणगों रवितैश्व- 
रितेजद्मणसदशो भव । वत्स शत्रष्न, श्वेश्नजनः कुत्र । | 
शत्रुघ्न--कृतमड्न्‍जलो पचारो मध्यमाम्बाभवने भवत्तीं प्रतीक्षते | 
( उपरत्य लऊच्मणं प्रणमति । ) 
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एतत्तदेवेति ' अक्षतेन पूर्गमण्डलेन चन्द्रविग्बेन संवावदूकम्‌ मिलितं तुक्यम 
एतत्‌ तदेव लच्मणस्य सुखम्‌ जवछोकय पश्य, ( याहरं छक्ष्मणस्य मुर्ख तादइश 
मेवास्य शत्रध्नस्यापि सुखमिति पश्थेत्यथः ) गीवांणाः देवास्तेषां वारणस्य करिण 
ऐरावतस्थ करः शुण्डादण्डः, अगंछः कपाटप्रसरणप्रतिबन्धकों छोहमयः काष्टमयो 
वा दण्डश्व तद्वत्ककंशों कठिनी तायेव छच्मणभुजी परिष्वजाते आलिड्गडतों मामिति 
शेष), रूच्मणस्य सुझमिवारय शजन्नप्नस्थ मुर्ख तस्य भ्रुजाविवास्य भुजावषीति 
लास्पस भा ॥ १७७ ॥। 

त्रेलोक्यशल्योद्वरणगी रवितः.. भुवनत्रितयमनोदुःखापनयनगौरवशालिभिः, 
आवनत्रयशल्यं सेघनादं हतवान्‌ रूच्म्ण इति प्रसिद्ध), चरितलंद्मणसदशो ' भव, 
यथा रुच्मणो छोकत्रयदुःखापनयनयशस्द्ी तथा त्वमपि छोकन्नयदुःखापनयन- 
यशस्वी भूया इत्यथेः । 

कृतमड्न्‍जलोपचारः विदितसाकज्नलिकालुएानः । मध्यमास्वाभयने केकेयी गे 





सम्पूर्ण चन्द्रमण्डलसे मिलता हुआ लक्ष्मणका ही मुख तो यह देख रद्दी हो, ऐरावतके 
शुण्ड तथा अगलके समान कणोर लक्ष्मणके भुज् ही तो मुझे आलिक्लित कर रहे हैं ॥१४५॥ 
(शत्रप्न सीताको प्रणाम करता है ) 
सीता-त्रेलोक्यके दुःखोंको दूर करनेमें समर्थ चरितसे रूच्मणके समान हों । वत्स 
शत्रुप्त ! श्रश्नजन कहाँ हैं ? 
शतन्नन्न-मझ्नलोपचार करके मझली माताके मवनमें आपकी राह देख रही हैं । 
( समीप जाकर लक्ष्मगज्नो प्रणाम करते हैं ) 
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लक्ष्मण:--( सहषमालिड्थ ) 'बत्स, दिश्टया दीघोयुषि त्वयि दीप्य- 
माने न बयमेकाकिनसायभरतं परित्यज्य गताः | 

रामः--( सु्नि प्रति ।) भगवन्‌, एतो लक्काकिष्किन्वयोरधिपती 
विभीयणसुप्रीवो भगवन्तं प्रणमतः । 

चसिष्ठ:--विकतनपुलस्य्यकुलकीतितो रणमालाव लम्बन स्तम्भाविम) 
चिरस्य भूयास्ताम ' 

रामः--( भरते प्रति । ) बत्स, बन्दस्त सडात्मानावेता प्रोज़रुस्‍्थ- 
सावित्रा | 

( भरतशनग्नविभ्ीपणसुग्रोवा नियो यथोचितम्राचरन्ति । ) 

वबलिछष्ठः--६ सदपम्‌ | ) अदेट्या चतुदशणिः परिवत्सर: पुनः समु- 

दयमानं दशरथकुटुम्ब मीलासहे | ( सविमशस्मितम्‌ । ) 
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विकतनकुलख्‌ सूयवंशः, पुरुस्त्यस्यकुछ च तया; कोत्तितोरगमालायाः यश्ञ 
प्रशस्तिखनः, अवरम्बपस्तस्भों जाश्रयद्‌ग्डो । सूयकुलस्य सुग्रीव इति बोध्यम । 
पुलस्तयकुलस्थ विभाषणः इति वे । 

समुद्यमानम्‌-हद्विमाजनम्‌ । 


छचंपण -- सहप पले लगाकर / वत्स चिरजाब। उुम्हार साथ रहनेके कारण इनको 
कभी इस बातकी चिन्ता नहीं सता सकी कि हम मरतको अकेले छोड़ अये हें । 
राम--( वसिए्ठक्रे प्रति ) महाराज, ये लक्ष-फिष्किन्धाके स्वामी विभोषण तथा सुग्रीव 
आपको प्रणाम करते हें । 
वश्षिष्ठ -सूर्यवंश तथा पुरुस्त्यवंश कौत्तितोरणमालाके आधार बनकर आप दोनों 
“चरायु हां । । 
राम -( भरतके प्रति ) वत्स, पुलस्त्यवंशावतंस विभीषण तथा सूयकुलदी रक सुग्रीवको 
नमस्कार करो । 
( भरत शबदुब्त सुग्रोव विभीषण परस्परमें यवोचित आचार करते हैं ) 
बलिष्ट --( सद्ृष ) सौमाग्यवश चतुदंश वर्षोंके बाद पुनः दशरथके परिवारकों 
समृद्ध देख रहा हूँ | ( विचार करके दंसते हुए ) 
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१, 'बल्स”? इति कत्िन्‍्तास्ति । २, 'न!? इति क्वचिन्नास्ति । 
३, 'स्तम्मी स्व सव॑ भाविनों! . 'मिथों? इति क्विन्नास्ति | _ 
५. दिद्मु।। ६. पुनः पुनः समुदयमानम्‌? । 
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४०० अनघ राघवम्‌ 
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जेतार दशकन्धरस्य जितवानेवाजुन भागव- 
सस्‍्त रामो यदि काकपक्षकधरस्तत्पूरितेयं कथा | 
ऊर्ध्चे कल्पयतस्तु बालचरितात्तत्प्रक्रियागो रचा- 
दनन्‍्येयं कविता तथापि जगतस्तोषाय वर्तिष्यते ॥१४६/। 
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( राम प्रति । ) व॒त्स, माज्नलिकलमग्रमतिक्रामति |. 


तदिद रघुसिहानां सिह्दालनमलछुःरू । 
राजन्वन्तः प्रतन्‍्वन्तु मुद्म॒ुत्तरकोशलाः ॥ १४७ ॥ 





जेतारमिति । भागंवः परशुराम: दशकन्धरस्य रावणस्य जेतारम्‌ अजन कात्त- 
वीयम्‌ जितवानेव, ( ततन्न को 5पि सन्देहावसरो नवास्ति ) काकपक्षकधरः शिखण्ड 
कधारी शिशुः रामः यदि त॑ परशुराम॑ जितवान्‌ तत्‌ तदा इये कथा रामस्य 
विजयवार्त्ता पूरिता समाप्ति प्रकपष दा गता। परशुरामे जिते रावणादिजयस्य 
सिद्धवस्प्रतीयमानतया रामस्य जयवार्तता परशुरामजयेनव पृर्णतां गतेत्यर्थः । 
तथापि बालूचरितात्‌ तस्य रावणवधाएंः प्रक्रियायाः प्रकरणस्यथ समुद्बलद्नादिना 
गीरवात्‌ गुरुत्वात्‌ ऊध्च कल्पयतः पश्चात्‌ रावणयधादिकं रचयतः अन्या अपरा 
इ॒यं कविता वणना जगस्तोषाय बत्तिष्यते स्थास्यति ) बालचरितात्परमपि राम 
चरितमधीत्य तोष॑ प्राप्स्यताम टोकानां तृप्तेय एवं सकलो5पि परशुरामजयोत्तर- 
कालिको व्यापारकलापः । विजयस्तु परशुरामजयेनव प्रत्यायित इत्यथः । “बालानां 
तु शिखा प्रोक्ता काकपत्चः शिखण्डकः इत्यमरः । शादूलविक्रीडित वृत्तम्‌ ॥ १४६ ॥ 


तदिदर्मिटि , तत्‌ इदं रघुसिहानाम्‌ इदं सिंहासनम्‌ राज्यासनम्‌ अलझ्कुरु स्वो प- 
वेशेन भूषितं कुरुष्व । उत्तरको शलाः कोशलाख्यजनपद्विभागस्य उत्तरविभागाः 
राजन्वन्तः सुराजसम्पन्ना: सन्तः भ्रुद॑ं प्रतन्‍्वन्तु स्वमानन्दं विस्तारयन्तु ॥ १४७ ॥ 


रावणको पराजित करने वाला कात्तंवीर्याजुन उसके भी पराजेता परशुरामको ब ल्‍्या- 
वस्थामें ही जब रामने जीत लिया उसी समय यद्द कथा पूरी हो गई, बालचरितके बाद 


कल्पना कर के प्रक्रिया गौरव द्वारा प्रस्तुत यह रावणविजयकी कविता संसारकोी सन्तोष 
प्रदानके लिये होगी ॥ १४६ ॥ 


( रामके प्रति ) वत्स माइलिक लग्न बीता जा रहा है । 


अब तुम रघुवंशियोंके श्स सिंहासनको अलंकृत करो, ठम्दें सिदासनासीन पाकर 
सुराजाके राज्यमें बसनेके कारण उत्तरको सलके प्रजाजन आनन्द प्राप्त करें ॥ १४७ ॥ 
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“| सिह, रड रुक *रिफ िदपकपिफ रिु७+ पड शिकु#<ररिफ सिह /'रिक रिह॥ पेश 
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( रामस्तथा करोति । वसिष्ठ ऐन्द्रेण महाभिषेकेण मन्त्रपूवेकममिष्रिश्वति । 
अन्ये तूचावचमभिषेकं नाटयित्वा पश्चान्नचुम्बितभमूमयः प्रणमन्ति । नेपथ्ये 'मज्न- 
लगीतिनॉन्दीवाद्यानि च । ) 
वसिष्ठः 
उद्यदुद्यद्धमेस्कन्धे घुरं त्वयि बिश्रति 
क नु परिभवो दरशरष्टी प्रजञाः परिचिन्वते | 
अपि खलु यथा जीवात्मानः प्रभो: परमात्मनो 
दिशि द्शि व्शामश्े नाथास्तवेव विभीषिकाः ॥ १४८॥ 
( रामी लजते । ) 











उदयदिति । उदयन्‌ उदयन प्रतिपल वर्धमानः धर्मस्कन्धः यस्य तादइशे व्वयि 
रामचन्द्रें घुरं राज्यभारं बिश्रति धारयति सति प्रजाः प्रकतयः रृष्टः परराजसमु- 
व्थितः अदृष्टः अनान्ृष्टयादि ससृत्थितश्व तो परिभदौ क्लेशी क् नु जानते त्वयि 
राजनि प्रजानां दृष्टादष्टकश्योर्नाम्नोडपि ज्ञानमपि न सम्भवतीत्यथः । प्रभोः 
निग्रहानुग्रहसमथंस्थ परमात्मन ईश्वरस्य जीवात्मानो यथा तथा दिशि दिशि 
प्रतिदिशम्‌ अष्टो नाथा दिक्पाला इन्द्रादयोउपि तवेव विभीषिकाः भयप्रद्शनानि । 
यथा परमात्मनः स्वांशभूता जीवाः केवर्ल मिथ्याप्रत्ययभिन्‍ना तथवेन्द्रादयोअपि 
न त्वद्विन्नाः ते तु त्वयव प्रजानां भयमुत्पाद्य ताः सत्पधेन सश्जारयितुं विभीषिका 
रूपतया स्थापिता इत्यथः । '“अदृष्ट वह्धितोयादि इृष्ट त्वपरचक्रजम्‌” इत्यमरः ॥१४८॥ 
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[ राम सिहासनपर बठते हैं ' वसिष्ठ ऐन्द्र मह।मिषे+द्वारा मन्त्रपूबक उसका अभिषेक 
करते हैं। और लोग भी यथारुचि अभिषेक करके प्रथ्वीपर पड़कर प्रणाम करते हें। 
नेपथ्यमें मन्नलगान होट। दे तथा बाजे बजते हं ) 

वर्धिष्ठट --( सहष ) वत्स रामभद्ग, सम्प्रति, 

अनुक्षण पमके उदयमें संलग्न तुमने जब राज्यभार ले लिया है तब प्रजाओंकों 
परचक्रजातभय तथा अनाबृष्टयादि जातमयको क्या चिन्ता रह्दी । जिप्त प्रकार परमात्माके 
झूपान्तर जीवात्मा दे उस्ती तरह सभी दिक्पाल तुम्दारे द्वी रूपान्तर दें ॥ १४८ ॥ 


( राम लज्जित होते हैं ) 
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१. 'एऐन्द्रेण महाभिषेकेश” इति क््िन्नास्ति । 
२. “'मबलगी तिनान्दीमंझलवादानि; 'मन्नलगीतिनान्धादि? । 


गा 
क्। 
ल्‍्द 


अनधंराघबम 
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विभीषणः--( क्रताश्नलिर्जानुभ्या प्रणिपत्य । ) देव, 
लड्ढा च पृष्पकमिद्‌ च विमानमार्या- 
यक्षेश्वरादपहत दशकन्धरेण | 
एकां भवानदित मह्यमथेद्मन्य 
दाज्ापय द्रुतमुपैतु पति निधीनाम्‌ ॥ १४९ ;; 
रामः--( वसिए्ठेनानुज्ञातः पृप्पक॑ प्रति । ) बिमानराज. प्रथमस्वामसिन 
प्रथमपीलस्त्यमुपतिप्ठस्व । 
वसिष्ठः--( सहष्सादम्‌ ! )--रामभद्र, कि ते भूय:ः जिये *करोमि : 
गम+--भगवन्‌ , किमत: परमसपि प्रियमस्ति, भसवत्थसादा 4 
ताताज्ञामधिमोंलि माक्तिकमोंण रूत्वा महापोजिणा 


#न्दक 








उदड्का। चात ' दशकन्धरेण रावणेन आयांतू्‌ पूजनीयात्‌ ज्यष्ठश्रातुः यक्षेश्ररात 
कुवेरात्‌ लड्डा नाम पुरी इदं पुष्पक विमान व्योमयानं च अरहतम्‌ बलादाच्छिद्य 
गृहीतम्‌ , तयोलझ्ापुण्पकयोः एकां लड्लां भवान्‌ मह्य रामाय अदिय दत्तवान्‌ , 
अन्यत्‌ अवशिष्यमाणं चेद॑ पुष्पकम द्वतं शीघ्र निधीनां पति वित्तेश कुवेरम्‌ उप 
गच्छुतु इति आज्ञापय, व्वदाज्षया पुष्पक कुवेरः पुनराप्नोतु इत्याशयः ॥ १४९॥ 

प्रथमस्वामिनम्‌ आत्मनः प्रथम पतिम्‌। प्रथमपोलस्त्यस्य पुलस्त्यस्य प्रथम 
ज्येष्ठं पोत्रमू । रावणस्य पिता विश्ववास्तस्य द्वो पुत्री तथोः कुवेरों ज्येषो रावण श्र 
कनिष्ठ इृध्यथः । 

ताताज्ञामिति । तातस्य पितुराज्ञाम अधिमोलि मस्तके मोक्तिकमणि मुक्तामालय 


विभीषण--( हाथ जोड़कर और घुटने टक्कर ) देव, 

रावणने यक्षेश्वर कुबरसे लड़ तथा यह पुष्पक विमान छोन लिया था, उनमें लड्डू! 
तो आपने मुझे दे दी है, आप आज्ञा द कि दूसरा यह विमान कुबेरके पास चला जाय ॥ 

राम--( वस्तिष्ठकी आज्ञासे पुष्पकके प्रति ) विमानराज, आप अपने प्रथम स्वामी 
पोलस्त्योंमें ज्येष्ठ कुबेरके पास जांय । 

वसिष्ठ--( हृ्षके साथ ) रामभद्गर, अब आपका ओर क्या प्रिय करूं। 

राम--भगवन्‌ , श्सपे अधिक प्रिय क्या होगा ? आपके अनुग्रइसे -- 

मेंने पितवाकी आज्ञाको शिरोधाय करके भगवान वराइको दंष्टा स्वरूप विन्ध्याचल ही 
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« 'उपकरोमि” « भवतः प्रसादात्‌? । 


7 >> ० ». हा +>' 
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दृष्टाविन्ध्य चिल्लासपत्त्रशबरी दृष्ठा भ्रश मेदिनी | 

सेत॒दृक्षिणपश्चिमो जलनिधी सीममन्तयज्नर्धितः 
>कब्पान्तं च रत थ विश्वम्रद्शभग्रीवापसर जगत्‌ ॥१५०॥ 
तथापीदमस्तु | 
समुन्मीलत्सूक्तस्तवकमकरन्देः श्वणयों- 
रविध्रस्यद्धारा सबवनपए उशिन्धनत कययाः । 
न शब्द्ब्रह्योत्थ परिमलमनाधरःय न जनः 
कवीनां गम्भीरे वज॒सि सुणदोधों रचयतु ॥ २५१ ॥ 
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कृत्वा मुक्तामाल्यमिव पितुरादेश शिरसा निधाय, महापोत्रिणः आदिवरहस्य 
दुंद्टा इव यो विन्ध्यः प्वतः स एवं विलछासाय पर्चच कर्णभुपर्ण यस्यास्वाइशी या 
शवरी किराती सब मेदिनी भ्र॒ दृष्टा पितुराज़या कणनिहितपत्रा शवरीब विन्ध्य- 
पर्वेतरूपकर्ण मुषणघरा हय॑ मही परित्यक्तेदि भावः। दक्षिगपश्चिमो राजुद्गों सीम 
न्तयन द्विधाकुबन सेतुः अर्पितः सागराय दत्तः, विश्यं समस्त च जगत्‌ कल्पान्त 
प्रलयफालपर्यन्तस्थ कृते अदशग्रीवो पएसगंस रावण रूपब्याविविरहित कृतस्‌ ॥१७०॥ 


समुन्मीलदिति! कवयः समुन्मीऊन्‌ विकास गच्छुन यः सूक्तस्तवकः सदुक्ति 
गुच्छः तसस्‍्य मकरन्देः पुप्परसः श्रवणयो: डोकानां कर्णयोः अविश्रम्यत्‌ विश्रर्म 
विरामसनाप्नुवत्‌ धारासवनं धारास्नानस ठपणिस्वन्तु व्धयम्तु। कवयः सूक्तानि 
रचयन्तु, स्तवकोपसानां यूक्तानां मकरन्दश् लोकानों कणों: अमनवरतधारास्नान 
मिव लभनतां तृप्ता भवन्त्वित्यथं:। जनः लोकः शब्दुबह्मोप्थं शब्दब्रह्मणो जायमान 
परिमल सुगन्धमनाप्राय अनास्वाद्य शब्दशाज्रहरयमज्ञात्या गम्भीरे कवीनोां 


जिसका कणमिरण है ऐसा झवराक रूपम ( अनुपभाग्य ) प्रथ्वोकों छोड़ दिया, दक्षिश 
तथा पश्चिम सागरोंकों जोड़नेवाला सेतु बंबवाया, और सृष्टयन्ततकके लिए जगत्‌कों राव 
के उपद्रतोंसे मुक्ति दी ॥ १५० ॥ 

फिर भी यह हो-- 

विकसित दोनेवाले सूक्तिस्तवर्को के रससे कविगण अनवरत घारास्नान प्राप्त कर, ओर 
शब्दब्रह्मके रहस्यकों विना समझे लोग कवियोंके गभीर वचनमें गुण दोषका नि्भारण 
न किया कर ॥ १५१ ॥ 


आग 5 जी त>2 5८ ४ - 


कल्पान्तेदपि? २. 'स्नपन-? । 


के बला >ई_> 5 


४६५०४ अनघराघवम 


0 बी अंक 00 00 200 0औ 2 आय बा बा री की भी मा की मा शक न की च श मा पा ला 
अपि च-- 
देवस्यात्ममुत्रः कमण्डल भल्लस्तोतांसि मन्दाकिनी - 
गह्गाभागवर्तीमयानि पुनते यावत्त्रिलो क्ीमिमाम्‌ | 
तावद्वीरयशोरसायनमप्रधुस्यन्दः” कवीनामय 
जागते शुनिद्ाष्कुली वल्तथितब्यो मावगाही गुणः ॥ १५२ || 
( इति निष्क्रान्ताः सर्च । ) 
ति सायकानन्दो' नाम समप्रमोड्डू 
इति महाकविश्रीमुरारिनिरचितमनघराघव नाम नाटक समाप्तप्त | 
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$न हे तधितजकबआा है. न «अंत कृतोकम.. ्लकाक 7नयामामन्‍भवमफरलत 


वचसि काव्ये गणदाथों न रचयतु दष्टमिदं गुणवदिदं चेति स्वीयं विचार न 
प्रकाशय त्वित्यथः ॥ १५७१ ॥ 

देवस्येति ' मन्दाकिनी वियद गड्ान गड्ग अच्यछोकस्था, भोगवती पातालगड्न 
चेति सन्‍्मयानि सत्स्वरूपाणि दुेवस्थ आपत्मभुवों ब्रह्मगः कमण्डलुजलूस्रोतांसि 

ग्डलुवत्तिजख्चाराः यावत्‌ हृमां त्रिकोकों भुवनत्रय पुनते पविन्रयन्ति, तावत्‌ 
अय॑ वीराणां यश एव रसायन पुष्टिकरमहापदथिउ्रशेष: तस्य मधुस्यम्दः माधुरी 
प्रवाहः श्रुत्शिप्कुल्या श्रोशन्नविवरण वरूयित वेश्ििम यत्‌ व्योम आकाशम तदव- 
गाही कवीनां गुण: शब्दः जागत तिष्ठति। यावद्‌ मन्दाकिनी स्वगे वहति, गड्भा 
भआुवि वहति भोगवती च पाठाले वहतीत्थ शिसुवनमेतानि ब्रह्मकमण्डछुजलस्रो 
तांसि पविन्नीकृरन्ति, तावबद चीराणां यशोवणनक्वद्‌ कवीनां रचनागुणः श्रवणा 
काशे वत्तताम्‌ श्रयतासिस्यथ:। अन्न शुभाशंसनरूपा प्रशस्तिः । 


ब्रह्माके कमण्डडुका जलप्रवाहरूप मन्द किनी, गह्ढा तथा भोगवती जब तक तीनों 
लोकको पवित्र करता रद्दे तब तक यद वारकोत्तिगाथारूप कर्णांमृत प्रवाह लोगोंकी कानरूप 
आकाशका शुण बना रह ॥ १५२ ॥ 
( सबका प्रस्थान ) 
सप्तम अड्डू समाप्त ॥ 


0 पध्रियही गुड फ्कफर--+ 


१. स्यन्दोी? । २. 'इति नायकपरमानन्दों नाम? । 


सप्तमोष्डूः ] 'प्रकाश'टीकोपेतम्‌ ५०५ 
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यो जातो धरणीसुरान्वयसरोहंसात्प्रसपंथशो- 
ज्योत्स्नाद्योतितद्डिमुखान्मधुरिपुध्यानकबद्धाशयात्‌ । 
मिश्राख्यान्‌ 'मधुसूदना! ''जयमणों” सीमन्तिनीनां मणो 
तस्य श्रीयुतरामचन्द्रसुधियो व्याख्याप्रसिध्यादियम्‌ ॥ १ ॥ 
बाणक्षोणिधराक्षिसम्मित शरद्याशातिथौ माघगे 
चन्द्रे पुष्यति चन्द्रसूनुद्विसे श्रीशारदानुग्रहात्‌ । 
सम्राड्धमंसमाजसंस्क्ृतमहाविद्यालये पूणता 
मानीतेयमुमामहेश्वरपदास्भोजेषु विश्वाम्यतु ॥ २॥ 
“विद्वांसो वसुधातले परवचः श्लाधासु वाचय्यमाश 
उक्त्वेतद्विभुखीभवासि ममनादालो चनावत्स नः । 
ते हि स्वणपरीक्षणकनिकपा निष्पक्तपातां दृशं 
नित्तिप्यात्मगुणोचितादर भुव॑ कयुममेमां कृतिम्‌ ॥ ३ ॥ 
छिद्वान्वेषणमात्रसजधिपणान प्यन्न दोपान्‌ बहून्‌ 
ग्रन्‍्थे दशयतो न मत्सरितया निन्दामि किस्त्वथये । 
निदंधिण यथा प्रशस्तरचनां निर्माय कांचित्कृति 
लोकेभ्यः समुपाहरन्तु भवित्रा भूयो यशोडनेन वः ॥ ४॥ 
मान्यान्‌ यानहमाद्विये नवशिरास्ते ते सखायश्र से 
येषामाग्रहतो विदन्नपि निजां शक्ति प्रवृत्तो5भवम्‌ । 
व्याख्यानेउत्र न तेरियं मम कृतिः कार्यान्यथ्यहक्पद॑ 
सर्वानिन्द्तिकीसिलामसुभगं भाग्य कुतो5स्मादशाम्‌ ॥ ५ ॥ 


इति मुजफ्फरपुरमण्डलान्तःपाति 'पकडी” ग्रामवासिना मुजफ्फरपुरस्थधर्मंसमाज- 
संस्कृतमहाविद्यालये साहित्याध्यापकेन व्याकरणवेदान्तसाहित्याचार्या द्यपाधि- 
प्रसाधिना मेथिलरूपण्डितश्री रामचन्द्रमिश्न 'शर्मशा' विरचितायामनघ- 
राधवनाटकस्य प्रकाशाभिषायां व्याख्यायां 
सप्तमाडू: प्रकाश: 


लज++-४+)०-- 


विशेष-विवरण 


किक 
( नोद्स ) 

(५ पाप 
अनधराघवमग्रकाशपाराशटप 
१--चकोरपारणपदुज्योतिप्मती 

नानदी श्लोक होनेके लिए गड्गन चन्द्र आदि शब्दका होना आवश्यक है, अतः 
इसी पदु्स चन्द्रकी सूचना समझी जानी चाहिये-लिखा हैः--अन्र यद्यपि 
'गड्डा नागपतिः सोमः सुधानन्दो जयाशिपः। एभिनामपदः कार्यानानदी कविभि- 
रक्लिता' इति भरतवचनाद्वश्योपादेयं गड्भादिपदं न कण्ठतः श्रअते, तथापि चकोर- 
पारणपटुज्योतिः पदेन चन्द्रसड्जीत्तनमेव। न च एभमिनमिपदेरित्यनेन तत्तत्पदे- 
नेबोपादान युक्तमिति वाच्यम्‌ तस्योपलक्षणत्वात्‌ “'जितसुदुपतिना! इत्यादि 
रव्नावली नान्यां तथेव दश्शनात! ॥ 

२--उद्रमविशदुद्॒ष्टुम्‌ 

बह्मा संसार बनाते हैं अतः उनको संसारका विशदज्ञान आवश्यक है, कर्त्ता- 
को कैसा होना चाहिये इसके लिए उसके लक्षणपर ध्यान दें। 'उपादानगोचरा 
परोक्षज्ञानद्िकीपक्ितिमत्त्तं हि कत्तत्यम! अतः यथा पूवरमकंदपयत्‌! इस श्रुतिक 
अनुसार करिष्यमाणसूश्टिका पूणज्ञान प्राप्त करनेके लिये प्रलयकाछमें ब्रह्मा 
विष्णुंके उदरमें पंठ जाते हैं । क्योंकि वहां सारा संसार एक ही जगह देखनेकों 
मिल जाता है । 

३-ना न्यन्ते 

रतनकोपमें लिखा हैः-अत्याहारगीतवयाद्यादिद्वाविशव्यड्रेप्वन्तगंता पूवरड्गरय 
प्रधानाड्भूसा नान्‍दी' सा चेय द्वादशपदाष्टपदा वा कार्या, 'सूत्रधारः पठेत्तन्र मध्यमं 
स्वरमाश्रितः । नानदीं परदेह्वद्शभिरष्टभिर्वाप्यलडःक्ृतम! इत्युक्तेः। पद चान्नद्वि- 
विधमभिप्रेतम , सुप्तिडन्तरूपं श्लोकपादाख्यज्ञ । तदुक्ते नाव्यकोचनकृता--- 
सुप्तिडन्त पद चान्र श्छोकपादश्च वा पदम्‌! ततश्वात्र श्ठोकपादाभिधपद्ग्रहणादुष्ट- 
पदानान्दीबोध्या । 

४--उपस्थानीया: 

उपपूर्वकस्थाधातुसे यहां कर्तमिं अनीयर प्रत्यय हुआ है, 'भव्यगेयप्रवचनी- 
योपस्थानीयजन्याप्लाब्यापाध्या वा! पाणिनि सूत्र ३४।६८। 


५०८ अनधराघव 


--प्ोदरो5पि विमुग्वति 

रुचिपतिने इस शब्दके सम्बन्धर्में लिखा हैः--ननु समानशब्दस्य-“विभाषो- 
दरे! इति स भात्रे 'सोदराय्रः” इति यप्रत्यये सोदय इति स्यात्‌। अतएव 'समानो- 
दयसोदय सगभ्य सहजाः समा: इत्यमरो5पि। तत्कर्थ सोदर इति। उच्यते, 
समानमुद॒रं यस्येति बहुब्रीही सोदरः 'समानस्य” इति योगविभावाद्‌ “वोपस- 
जनस्य' इति वा सभावः | अतएवं 'सोदरो5पि सहोद दरः” इति शब्दभेदे उक्तम्‌ । 

६--बान्ते: 

यद्यपि वान्तशब्दमें जुगुप्सा व्यक्षक अश्लीलत्व दोष प्रतीत होता है परन्तु-- 
“निष्टयतोद्वी णंवान्तादिगीणबृत्ति्यपाश्रयम्‌ । अतिसुन्दरमः इस उक्तिके अनुसार 
यहां उक्त्यथंक होनेसे दुष्ट नहीं होता है। जंसे सुबन्धुने लिखा हैः--“अविदि्त 
गुणमपि सत्कयिभणितिः कणघषु वमति मधुधाराम! ॥ 


७--अनधघरराघवप 
अनघधेःः पूड्यो राधवो रामो यत्र तादशम?। ऐसा विग्नह करना चाहिये। 
अमूल्ये दश्यतेडनघस्तथा पूज्ये सुदलभे! इति कोष: । इस तरहके नामकरणकी 
शली संस्क्ृतसाहित्यसे प्रचलित हे, जले प्रसन्नराघव, उदात्तराघव आदि । 


>-मदह्ग्योरसपाठगीति इत्यादिश्लोक 


तुलनाके लिये पढ़िये रत्नावडी नाटिकाका श्ठोक--'श्रीहर्षो निपुणः कविः परि 
पदष्येषागुणग्राहिणी छोके हारि च वत्सराज चरित नाटयथे च दक्तावयम्‌ । वस्त्वेकक 
मपीह वान्छितफलप्राप्तेः पद किम्पुनसंद्भाग्योपचयादय समुद्तिः सर्वोगुणा नांगण:? । 


६--वसिप्रस्यानुशासनम्‌ 

( क ) वसु तेजस्तदस्यास्तीति वसुमान्‌ , वसुमान्‌ शब्द्से अतिशय अथमे 
इच्चन्‌ प्रवत्यय करनेपर 'विन्मतोः इत्यादि सूत्रसे मनुप प्रत्यय तथा उकारका लोप, 
इस प्रकारकी घिद्दधि धातुपारायणमें लिखित हे। अतएवं गदसिंहने दुन्त्यसकार 
मध्यशब्दोंके परिगणनमें वसिष्ठशब्द्को गिनाया हैः--'प्रसतासनानुवासनवसिष्ठ- 
रसविसोढविल्लरब्धाः:” आश्रयमझ्नरीकार ने श्लेषके अनुरोधसे “वशिष्ठ” इस तालब्य- 
घटितरूपको स्वीकार किया है। 

(ख ) यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जेसे भवभूतिने उत्तर- 
रामचरितमें “जामात्‌ यज्ञेन वय॑ निरुद्धास्त्वं बा एवासि नवं च राज्यम । युक्तः 
प्रजानामनुरक्षने स्यास्तस्माथशो यत्परमं धनं वः” इस तरह वसिष्ठके सन्देशका 
प्रतिपादन किया है जिससे नायकके अगले कार्यकलापका स्वरूप निर्धारित 
होता है, उसी तरह इस नाटकमें भी मुरारिने वसिष्ठके--'हुतमिष्ट च तप्तं च॒ धर्म 


नोट्स ४०६ 


श्राय॑ कुलस्य ते । गृहात्यतिनिवत्तन्ते पूर्णामा यदर्धिनः इस प्रकारके सन्देशसे 
ही विश्वामित्रके आनेपर दशरथक्े कार्यकलापका नियन्त्रण किया गया है मालूम 
पड़ता है कि भवभूतिकी अनुकृति की गई है। 


१०--विश्वामित्रस्य प्रावेशिकी ध्रवा 

यह एक प्रसिद्ध महर्षि थे, इनका जन्म राजकुलमें हुआ था, इनके पिताका 
नास गाधि था, विश्वामित्र राजकुलसें जन्म लेकर भी कठोर तपस्यासे महर्षि बन 
गये थे। प्रावेशिकी का अथ है प्रवेशसूचिका और ध्रवा का अर्थ है गीति। भरतने 
लिखा हैः--ध्रुवा तु गीति भेदोड्यं वृन्द्सामानिवध्यते! । सा च पद्चधा-- 
'प्रावेशिकी निष्क्रामणी परिक्रामण्यवस्थितिः । उत्थापनी तु पश्चम्या ध्रुवा नाटवार्थ- 
सिद्धये । तन्न प्रावेशिकी ज्ञेया प्रवेशे गानयोगतः ।” 

११--त्रिशझ्लीरुपभोगाय नद्योरपि न भरपि 

त्रिशक्ु एक सूयवंशी राजा थे, सशरीर स्वर्ग जानेकी इच्छासे इन्होंने अपने 
पुरोहित वसिष्ठको यज्ञ करानेके लिये कह्ठा। वसिष्टने अस्वीकार कर दिया। 
अनन्तर त्रिशकु विश्वामित्रकी शरण गये। उन्होंने यश करवाया, परन्तु उस 
यज्ञमें देवगण नहीं आये। विश्वामित्रने दूसरा स्वर्ग बनाना चाहा। देवेनि बहुत 
कह सुनकर विश्वामित्रसे सन्धि कर छी, तदनुसार आजतक अधोमुख श्रिशहः 
अन्तरिक्षमें लटक रहे हैं ॥ 

१---न्राह्मषणमुच्चकार 

यहां ब्राह्मण शब्द जातिपरक है, ब्राह्मण इृदमं? इस विग्रह द्वारा साथान्‍्य 
सम्बन्धसात्रपरक नहीं है, अतएवं ब्राह्मोड्जाती! इस सूतन्रके द्वारा टिलोप 
नहीं होता है, रुचिपतिने लिखा हैः--'ब्राह्मणमिति जातिपरम , तेन ब्रह्मण हर 
चाह्मणमित्यत्राणिकृते बाह्य जाती इति टिलोपोन भवति। यद्यपि विशुद्धमाता- 
पितृयो निजत्य॑ ब्राह्मणत्वमिति सवतान्त्रिक सिद्ध तथापि क्षत्रियाजातस्य परशु- 
रामस्य योजनगन्धाजातस्य च व्यासस्थेव विश्वामिन्नस्यापि ब्राह्मण्यमचिन्त्यतपः 
प्रभावादेवेति! ॥ 

१३--स्वस्ति भवते सपरिवाराय 

परिवारेणसह वत्तत इति सपरिवारस्तस्मे सपरिवाराय | 'तेनसहेतितुल्यथोगे” 
इति समासे “वोपसजनस्य” इति सहस्य सः। ननु प्रकृत्या55शिषि! इत्याशीर्वि- 
वच्चायां प्रकृतिभावप्राप्तया सहभाव एव स्यान्न सभाव इति चेदन्न केचित-अन्नाशी- 
विंवक्षाया अभावात्‌ स्वस्तीत्यादिना प्रश्नस्यव करणात्‌ न प्रकृतिभाव प्रसक्तिः। 
अन्येत्वाशीविवक्षेवात्र नतु प्रश्तः तेन सहपरिवारायेस्येव पाठः साधीयान , 
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दशरथकृताभिवादनानन्तरं विश्वामित्रेणाशीः प्रदानस्येवीचित्य प्राप्तत्वात्‌। इति 
रुचिपति पद्धतिः ॥ 
१४--शौवापद: 

शुन इव पदमस्येति श्वापदो व्याप्रः, “अन्येषामपि दृश्यते! इति दीघे, ततः 
'तस्येदम! इत्यणि 'द्वारादीनां चः इति ऐवि शोपापदमिति रूपस्‌ । 

१५- गृहाड्भननमात्रकुटुम्बिन: 

अन्नाड्रनशब्दो णकारान्त इति केचित्‌ पठन्ति, तदप्रामाणिकम्‌ , न च 
पृषोद्रादिपाठेन णत्वमिति वाच्यम्‌, प्रषोदरादिपाठे प्रमाणाभावात्‌, तथावि- 
धानुप्रासयमकादेरद्शनात्‌। 'तवग पद्चमोपान्तमद्गनं केवर्ल विदुः इति शब्द- 
मेद्प्रामाण्येन नानात्वेनेव तस्य स्वीकायत्वात्‌ । “अद्जनं प्राड्णे याने कामिन्या- 
मद्गनामता' इति मेदिन्यादिकोषे नानावर्ग एव तत्पाठाध्ब । ( रुचिपतिः ) 

7 रे ग्रे / ७ 
१६--यशःस्तोमानुच्च रुपचिनु 
यशस्तोमानुच्चेशझपचिनु चकोर प्रणयिनी रसज्ञा पाण्डिव्यच्छिदुरशशिधाम- 
अमभरान्‌ । अपि स्वच्तेजोभिस्तमसि शमिते रक्षतु दिशामसो यात्रासेत्रीं नभमसि 
नितरामग्बरमणिः मुरारिके इस श्छोकको निम्नके साथ तुलना कीजिये:--- 

'यहः पूरं दूरं तनु सुतनुनेत्रोत्पलवनी तमस्तन्द्राचण्डातपतपसहस्नाणि 
शरदास । इये चास्तां युप्मच्छुरशमितलड्झेश्वरशिरः श्रितोत्सज्ञानन्दत्सुर नर- 
झुजब्जा ब्रिजगती! ॥ प्रसश्चराघव छा४्द _ 

दोनों श्छो्कों के छुन्द, आशय, शली सबकुछ एकसा है, जो अन्तर है वह 
प्रसड़को ठीक बनाये रखने की दृष्टिसे आवश्यक था । इससे सिद्ध है कि 
यह भावादि साभ्य इच्छाकृत है ॥ 


१७--नत्रेताग्निराचा मति 


अमरकोषमें लिखा हैेः--दत्षिणाग्निर्गाह पत्या हवनीयौ त्रयो5ग्नयः। अग्नि- 
अयमिद्‌ ब्रेता! । यद्यपि ब्रेता शब्दसे ही अग्निश्नयका बोध होता है अतः 
अग्नि पदु की आवश्यकता नहीं थी, तथापि उसका उपादान स्फुटत्वार्थंक है, 
जसे करिकलभमें करिशव्दका। अथवा त्रेताशब्द युमादि परक भी है अतः 
अग्निरूप त्रेता बोधनार्थ यहां अग्नि शब्द का भी प्रयोग किया गया है ॥ 


१८--दिनकर कुलीनाः 
“दिनकरस्य कुलम्‌ तत्र भवाः इस विग्रहमें 'कुछाश्खः इस सूत्रसे खप्रत्यय 
खको ईन आदेश । रुचिपतिने लिखा हैः--'कुलारखः इति खः। न च ग्रहण- 
- बता प्रातिपदिकेन तदनन्‍्तविधिनांस्तीति तदुन्तत्वाभावात्‌ कथ्थं खप्रत्यय इति 
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वाच्यम परिभाषाया ज्ञापकमूलत्वादनित्यत्वात्‌ 'ज्ञापफसिद्ध न सर्वत्र! इति 
न्यायात्‌ | यहा दिनकरा इव कुलीनाः दिनकरकुलीनाः ॥ * 
५ धर तर > ८४. £> 2.55 
१६--से ध्यावत्सतरी विहस्यबटुभिः 
“दिया मारी जाती है? इस उत्तिमें यद्यपि अब अनौचित्य प्रतीत द्वोना है 
| प क्र + । 
परन्तु पूवकालमें गोमांसकी भक्षणीयता प्रचलित थी, मथुपक प्रकरणमें 'नामांसो 
र्‌ः है रू 
मधुपकः स्यात! ऐसा लिखा है । ब्राह्मणग्रन्थोंके देखने से भी गोमांसकी 
बज बे चर के न 
भच्यता प्रतीत होती है, लिखा हे 'पीवा चेत्तद्मर्नाम्येवेशति याज्ञवल्क््यः । यह 
क्रम अनुचित था यह कहा जा सकता है परन्तु था अवश्य । भवभूतिके नाटकॉर्मे 
भी गोमारणकी बात जाती है, देखिये महाबीर चरित पू० १०५ “संज्ञप्यते 
चनसतरी”? ॥ 
नल 5 शत ऐप जं +# ५ 
- ०->परिणमयति ज्योतिषृत्त्या यजूृपि 
सूर्य यजुबंदकी किरणोंके रूपमें परिणत कर रहे हैं, मध्याह्कालमें सूर्यकी 
शा ७.५ ते क्रो का हे श 
किरण यजवेद मय होती हैं, अतः मध्याहकाल हो रहा है यह अर्थ ढुआ। 
पुराणमं लिखा हैः--'ऋछमयः प्रावरादित्यों मध्याद्षे च यजुर्मयाः। सायंसाम- 
सयश्रेतरि त्रथीमय उदाह्म। हस ग्रन्थम भी आगे लिखा हः-णएतत्त्रयी म- 
यंडज्यो तिरादित्याख्य निमस्जति! ॥ 
५»-वबाचमेपात्षपोणां हि शा्भेवानबत्तत 
तुलनाके लिये. भवभूतिके “उत्तररामचरित! का पश्च देखियेः--ऋषीणां 
पुनराद्यानां वाचमथों 3नुघावति! ॥$१० 
< हि भूवु व्‌ जज दमकल 8 व्‌ 
२२-- 4 त्यूहाय बभूवुरम्बुजभुवो देवस्य चाटूक्तय:? 
विश्वामित्र जब द्वितीय यृश्टि बनाने लगे थे तब बह्या आये, उनकी बड़ी स्तुति 
की, तब विश्वाभित्रने द्वितीय रृष्टि करना बन्द कर दिया । उनका आना 
विश्वामित्रने विध्द माना | तुलना के लिये देखिये माघ प्रथमसर्ग--“व्यतकय द्विध्न- 
मिपेष्ठ साह पः प्रसादमिच्छा सदर्श पिनाकिनः ॥ 
किष्किन्धा 
किष्किन्धा वालि और सुग्रीवकी राजधानी थी। मद्दास प्रान्तके बिलारी 
जभिलेमें इम्पीग्रागके समीप तुड्ढ भद्वाके उत्तरी तट पर यह स्थान बताया जाता है ॥ 
बज स्ये थ / ही 5 
४४--जानास्येव यथा पितुः परिभवम्‌ | 
महर्षि ऋची कके पुत्र जमदग्नि वंदिक ऋषि थे। राज़ा प्सेनजितकी कन्या 
रेणुका उनकी स्री थी। एक समय सेनासहित कात्तंवीय जमदग्निके आश्रमर्मे 





*- 
हर ्ष्र्‌ 
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आये । जमदग्निने कपिलाके प्रभावसे ससन्य कात्तवीयंका यथोचित स्वागतसत्कार 
किया | उस गौके गुणंसे आक्ृष्ट होकर कात्तंवीयने ऋषिसे गौ मांगी । जमद्ग्निने 
अस्वीकार कर दिया । इसपर बहुतसी सेना लेकर कात्तंवीयने जमदग्निके 
आश्रमपर आक्रमण कर दिया। जमदग्निने यथाशक्ति प्रतिरोध किया, परन्तु 
अन्तमें वह मारे गये । जमदग्निकी मरस्युके समय उनके पुत्र परशुराम आश्रममें 
नहीं थे, लीटनेपर रेणुकाने जमदग्निकी मत्युका समाचार कहा, इसीपर परशु- 
रामने प्रतिज्ञाकी कि कात्तवीयके साथ इस एथ्थीको इक्कीस वार ज्ञत्रियशुन्य 
बना दूंगा। उन्होने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की । 
२५--तदेहि, विमदेक्षम प्रदेशमवतराबवः 


यह पक भवभूतिके उत्तररामचरिंदर् वससान निग्नोदृत पहड्िसे मिलती 
है, तुलना की जियेः-- 
'तद्तों विमदक्षमां भूमिमवतरावः ( पश्चमाझ्ान्त ) 
२६--आस्मनास। उृतीयः 
यहां “आत्मनश्र प्रणे! हस पाणिनि सूत्रसे ठदृतीयाका अलुक होता है। भव- 
भूतिके वीरचरितसें भी इस तरहवा प्रयोग आया हैः-- 
स एवायमात्मनातृतीयः कशिकनन्दनो नृस भवन्तमेवाभ्युपति' (प्रथम अड्ड) 
८ पु ८ कः ९ ० हु ८ 
२७--आ तिपांतक॑ कमांण राज्ञा सद्यः शुद्ध: 
५ अतिपातः | झत्रोराक्रमणं त्भधव॑ कार मखग्रहर्ण तत्र । विप्णुस्मृतो 'न राज्ञां राज- 
९ 
कमणि' इति दुशनात्‌। 
६5८- तमदणा काणीचकार चरमो रघुराजपुत्रः 
चरमशब्द कनिष्ठवाचक है तब यहां रामके अर्थमें चरम शब्दका प्रयोग केसे 
हुआ है इस प्रश्नका उत्तर यह है कि 'चरमो ज्येष्टकनिष्ठयो” इस विश्वप्रकाश 
् कर ९ ह्वै 
कोषके अनुसार ज्येष्टाथक चरम शब्दका प्रयोग है | कुछ छोग चरा मा रूदमी यस्य 
सः चरमः ऐसा विग्रह करके राम अथ निकालते हैं । 
२६--जटायु: 


जटायु सूयंसारधि अरुणके पुत्र थे। दशरथके साथ इनकी मेत्री थी। सीता- 
हरणके समय जटायुने रावणको रोकनेकी चेष्टा की थी, उसी समय रावणके अखसे 
जटायुकी मृत्यु हुईें। सीताकी खोजमें भटकते हुए रामलचमणने जटायुको देखा, 
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च्छ 


जटायुने सीताका समाचार रामसे कहकर अपने ग्राण छोड़े । रामने अपने पिताके 
मित्र उस जटायुकी अन्त्येष्टि क्रिया कर दी । 
'दशरथदु रवाप॑ प्रापनवायमस्भः! 


३८--आचुचूषति 
चूष्‌ पाने! घातुका चूषति रूप होता है, अतः आचुपति होना चाहिये 


सन्नन्त कर देने पर आचुचषिषति हो जायगा। मेरी समझमें आशु चषति पाठ 
सन्नत तथा शुद्ध है 


११--दनुराजकक्बलालकूट: 


रामायणमें लिखा हे-- 
“भ्रिया मां मध्यम पुत्र दनु नाग्ना च दानवम्‌ | 
इन्द्रकोपादिद रूप पग्राप्तवन्तमवहि माम्‌ ॥ 
अहं हि तपसोग्रेण पितामहमतोषयम्‌ । 


दीघेमायुः समे प्रादात्ततो5ह पूणमानसः ॥ 
३) हे डक के ४778 23-75 रणे शक्रमधषयम । 


तस्य बाहुप्रयुक्तेन वद्चेण शतपवेणा। 
सकक्‍्थिनी में शिरश्नंव शरीरे सन्निवेशितम' ॥ 
का _ 3 
३२--वत्सेनकपि 
निकषाया अपत्यं स्री नेकपेयी होना चाहिये, अण केसे हुआ ? इस प्रश्नका 


उत्तर रुचिपतिने यह दिया है कि 'क्वचिदपवाद विपयेडप्युत्सगोंडमिनिविशते! 
इति स्रीभ्यों ढक बाधिः्वाईण। क्वचित्‌ कैकसि” ऐसा याठ हे । 


३३--जात जात मव लम्बनम्‌ 


यह कथन भवभूतिकृत उत्तररामचरितके पत्चमाहइू प्रारम्भमें वत्तमान 'भो 
सनिकाः जात जातमवलग्बनमस्माकम! इस उतक्तिसे अक्षरश्ः मिलती है ॥ 


३४- कणात्तंसयवाडूरम्‌ 


तुलना कीजिये--'श्रवणपूरतमालदुलाछुरं शशिकुरड्न्‍जमुखे सखि निक्षिप । 
किमपि तुन्दुलितः स्थगयत्यमुं सखिमु्ख न विधोः पुनरीक्यते ॥ 


( नेषधीयचरित ) 
३३ झ० रा० 


४९४ अनधराघव 


३४--अपोशानकमणि 


अपो5शान! इसतरहकी शिक्षा बरह्मचारियोंको दी जाती है, तदनुसार वह 
पक (0 शि के जे ४ 
भोजनके पूत्र अम्रतोपस्तरणमधप्ति स्वाहा! इस मन्त्रसे क्राचमन करते हें 
शः चर 
इसीको अपोधशानकम कहते है । 


३६--सगरसुतचितायाः पावनी 


सगरके अश्वमेध्र्म छोड़े गये अश्वको चुराकर इन्द्रने कपिलमुनिके आश्रममें 
बांध दिया। सगरके पुत्रोंने घोड़ेको मुनि्के पास बन्धा देखकर मुनिका जपमान- 
कर दिया, मुनिके शाएसे सगरके सभी पुत्र जल गये। पश्चात्‌ भगीरथने तपस्या 
करके गड्ढाप्रवाह छा उनका उद्धार किया । 
३७--लक्ष्मणभुजो न परिष्व जाने 


“परिष्वजाते! रूप शुद्ध है, पाणिनिके अनुसार 'परिप्वजेते! रूप होगा। 


नायकीया विषयाः 


स्वृगतम्‌ू--._ “अश्नाव्यं वलु यद्वस्तु तदिह स्वगत मतम! । 
प्रकाशमू--- 'सर्वक्राच्यं प्रकाश स्यात! 
अपवाय-- तदभवेदपवारितम! । 


रहस्यं तु यदन्यस्य परावृत्यप्रकाश्यते । 
अिपताककरे गा नया न पव्रायोनन्‍्तराकथाम! ॥ 
जनान्तिकम्‌-- “अन्यान्यामन्त्रण यत्स्याजनान्ते तजनान्तिकम! । 


जेपथ्यम्‌ू--.. “नटानां चेषपरिग्रहस्थानम' 

नाटकस--. वीरश्रड्जार्योरेकः प्रधान यत्र वर्ण्यते 
प्रस्यातनायकोपेत नाटक तद॒दाह्ममम्‌ । 

ऊकु:-- प्रत्यक्ष नेतृचरितो रसभावसमुज्ज्यलः । 


भवेदगृढशब्दाथः च्ुद्रचुणंक संयुतः। 
नानेकदिननिवत््य कथया सम्प्रयोजितः । 
आवश्यकानां कार्याणामबिरोधाद्विनिर्मितः । 
प्र्यक्षचित्रचरितेयुक्तो भावरसो चे 
अन्तनिष्क्रान्ननिखिलपात्रो5ड्ू इति कीतितः ॥ 
नानदी--.. आज्ञीवंचनसंयुक्तास्तुतिय स्मास्प्रयुज्यते । 
देवद्विजनुपादीनां तस्मान्नान्दीति संज्षिता॥ 
इल्यशह्भुचन्द्राब्जको कक रवशंसिनी । 
पदयक्ताद्वादशभिरष्टाभिर्वां पदरुत ॥ 
सृत्रधारः---- “नाटयोपकरणादीनि सूत्रमित्यभिधायते। 
सूत्र धारयते यस्तु सूत्रधारः स उच्यते!”॥ 
प्रस्तावना-- “नटी लेदुूषकों वापि पारिपारश्विक एवं वा । 
सूत्रधारेण सहिताः संलाप॑ यत्र कुब॑ते ॥ 
चित्रेवाक्यें: स्वकार्योत्यि: प्रस्तुताक्षेपिसिर्मिथः । 
आमुख्ख तत्त विज्ञेयं नाग्ना प्रस्तावनापि सा! ॥ 
विष्कम्भक:-- वृत्तवत्तिष्यमाणानां कथांशानां निदशकः 
संत्षिप्ताथस्तु विष्कम्भ आदावड्डस्य दशितः ॥ 
प्रवेशकः-- प्रवेशको नुदात्तोक्त्या नीचपान्रप्रयोजितः । 
अद्डद्दयान्तविज्ञेयः शेष॑ विष्कम्भके यथा? ॥ 


*१६ 


नायकर -८ 


अनघराघव 


ध्यागी कृती कुलीनः सुश्रीको रूपयोवनोत्साही ॥ 
दक्षो5नुरक्तलो करतेजो वेदग्ध्यशीलवान्नेता! ॥ 


प्रस्ताव ना भे द[: -- 


'उद्धात्यकः कथोद्धातः प्रयोगातिशयस्तथा । 
| 
प्रवत्तकावलगिते.. पशत्चप्रस्तावनाभिदाः! । 


अनत्र प्रयोगातिशयाख्या स।- 


बीजम्‌ -- 


बिन्दु:-- 
कार्यम्‌ -- 


सन्धिः-- 


पत्चनसन्धय: --- 


मुखम्‌-- 


प्रतिमुख म्‌ -- 


“यदि प्रयोग एकस्मिन्‌ प्रयोगो उन्‍्यः प्रयुज्यते । 
आगन्तुकन भावेन पताकास्थानकं तु तत! ॥ 
“अल्पमात्र समुद्दिष्ट बहुधा यद्विसपंति । 
फलस्य प्रथमो हेतुर्बीजमित्यमिधीयते । 
“अवान्तराथविच्छेदे बिन्दुरच्छेदुकारणम्‌' । 
अपेकज्षितं तु यत्साध्यमा रम्भो यज्ञिवन्धनः । 
समापन तु यत्सिद्धयं तत्कायंमिति सा मतम! ॥' 
“अन्तरे कार्थसम्बन्धः सन्धिरेकान्वये सति! । 
'मुखं प्रतिमुख गर्भो विमर्श उपसंहतिः । 

इति पश्चास्यमेदाः स्युः” 

“'यत्र बीजसमुत्पत्ति ना नाथर ससम्भवा । 
प्रारम्भेण समायुक्ता तन्मुखं परिकीत्तितस्‌ ।! 
“फलप्रधानोपायस्य मुखसन्धिनिवेशिनः । 
लच्यालच्य इवोद्भेदो यत्र प्रतिमुखन्न तत! । 
“'कलप्रधानोपायस्य प्रागुद्धिन्नस्य' किल्जने । 
गर्भो यत्र सभुद्धेदो ह्वासान्वेपणवान्मुह्ु: ॥ 
'यत्र मुख्यफलोपाय उद्धिन्नो गर्भतो घिकः । 
शापादे: सान्तरायश्र स विमश इति स्म्तुतः? । 
“'वीजवन्तो मुखाद्यर्था विप्रकीर्णा यथायथम्‌ । 
एकार्थमुपनीयन्ते यत्र निवहर्ण हि तत्‌! ॥ 


श्र 


शढ॑ 
538, 
१६ 


अनघराघवगतानिच्ठन्दांसि सलक्षणानि 


अनुष्ठपू- 'श्लोके पष्ठ गुरु ज्ञेयं सवन्न लघुपशञ्नमम्‌ । 
द्विचत॒ः पादयोह स्वं सप्तमं दीघेमन्ययो:? ॥ 
आयो--. _“यस्‍्याः पादे प्रथमे द्वादशमात्रास्तथा तृतीयेडपि। 
अष्टादशद्वितीय चतुथक पश्चदश साया! । 
इन्द्रवजा-- 'स्यादिन्द्रवदञ्धा यदि तो जगौ गए । 
उपेनद्रवजा-- 'जतजास्ततो गी! । 


उपजाति;-- “अनन्तरोदीरितलच्मभाजों पादी यदीयावुपजातयस्ताः? । 
शालिनी-- 'मात्तों गी चेच्छालिनीवंदुछोकः । 
बंशस्थबिलम्‌-- 'वदन्ति वंशस्थबिल जतौ जरौ! । 
पुष्पिताग्रा-- “अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजी जरगाश् पुष्पिताग्रा! 
पृथ्वी--.. 'जसौ जसयला वसुग्रहयतिश्र पृथ्वी गुरु । 
मन्दाक्ान्ता-- 'मन्दाक्रान्ता जलघधिपडगेम्मों न तो तादगुरू चेत!। 
मालिनी-- 'ननममययुतेयं मालिनी भोगिलोकेः' 
बसन्ततिलका-- 

“उक्ता वसन्‍्ततिलका तभजा जगी गः? । 
शादूलविक्री डितम्‌ -- 

'सूर्याश्विसंसजास्तताः सगुरवः शादूंलविक्रीडितम्‌! । 
शिखरिणी-- 'रसेरीशशि्छिन्ना यमनसभलागः शिखरिणी! । 
हरिणी-- 'नसभरसलागः पडवेदहंयहरिणीमता' । 
स्तग्घरा--  अम्गर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता खग्धरा कीतितेयम! । 


अनघराघवगताः सूक्तय: 


१--यान्ति न्यायग्रवृत्तस्य तियश्ोषपि सहायताम्‌ । 
अपन्धानं तु गच्छुन्त॑ सोदरो5पि विमुश्नति! ॥ 
२--कटष्टा वेबब्यथा कष्टो नित्यमुद्नहनक्ुमः । 
श्रवणानामलड्जारः: कपोलस्य तु कुण्डरूम! ॥ 
३--उत्षा रथो भूषणमस्थिमाला भस्माड्ूरागो गजचर्मवासः । 
एकालयस्थे5पि धनाधिनाथे सख्यी दशेयं त्रिपुरान्तकस्य' ॥ 
४--'पतिते ब्यसने देवादहारुणे दारुणात्मनि । 
संवर्मयति वच्नोण धेय द्वि महतां मनः” ॥ 
७५--यथस्ति वीयमस्त्येव तत्कम कथयिष्यति? ॥ 
६--क्रो्ं विमुच्य पुत्र च पितरं च हिमालयम्‌ । 
प्रविश्य जलघि पक्षो रक्षताउनेन कि कृतम! ! 
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